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आत्म-निवेदन 


बहुत समय. से संस्कृत-व्याकरण कौ एेसी पुस्तक को आवश्यकता अनुभव कौ जा 
रही थी, जो भारत के सभी विश्वविद्यालयों की बी° ए० ओर एम० ए० (संस्कृत) कक्षाः 
के छात्रों कौ व्याकरण-सम्वन्धी आवश्यकता को शत -प्रतिशत पूर्ण कर सके। साथही उसके 
लेखन-शेली एेसी हो जो संस्कृत व्याकरण को * व्याकरणं व्याधिकरणम्‌' दुःखदाय 
बनाकर अत्यन्त सरल ओर सुबोध ढंग से प्रस्तुत करे। यह ग्रथ उसी आवश्यकता कौ 
के लिए लिखा गया है। प्रयत्न किया गया है कि पुस्तक में कहीं पर भी कोई द्रूहत्तो 
न आने पावे। छात्रों कौ प्रत्येक करिनाई का उसमें यथास्थान निराकरण होता जाए। इश 
ग्रन्थ में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया गया है- 

(९) भूमिका- भूमिका में व्याकरणशास्र के उद्भव ओर विकास का इतिहास 
विस्तार से दिया गया है। पाणिनि के पूर्ववत आचार्यो, आचार्य पाणिनि तथा उत्तर पाणिनि 
वैयाकरणो का जीवन-चरित, समय तथा रचनाओं आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला गया ्ै | 
संक्षेप के साथ यह सर्वत्र ध्यान रखा गया है करि कोई आवश्यक विवरण छूटने न पाषे। 

(२) लघुसिनद्धान्तकोमुदी- सम्पूर्णं लघुकौमुदी पूर्णं विवरण ओर व्याख्या के साथ 
दी गई हे। अब तक उपलव्य सभी टीकाओं, भाष्य ओर व्याख्याओं का इसमें उपयोग कियो 
गया है। छत्रो की सुवधिा के लिए अष्टाध्यायी के सूत्र ९६ प्वाइंट काले में दिए गए है। 
लघुकौमुदी के सूत्रों की संस्कृत मे दी गई वृत्ति का प्रायः विशेष उपयोग नर्ही होता है 
तथापि उसे दिया गया है। सूत्रों का अर्थ सरल हिन्दी में दिया गया है। शब्दरूपो, धातुरूपों 
आदि को समञ्चाने के लिए नवीन पद्धति अपनाई गई है! प्रत्येक प्रकरण के प्रारम्भ मे कुछ 
आवश्यक निर्देश दिए गए हँ, उन्हे सावधानी से समञ्ञ लेना चाहिए! आवश्यक निर्देशों 
में उस प्रकरण से संबद्ध सभी आवश्यक बते सक्षेप में, किन्तु बहुत स्पष्ट रूप से, समञ्ञा 
दी गई हं। यदि इन आवश्यक निर्देशों को सावधानी से समञ्च लिया जाएगा तो इस प्रकरण 
को समञ्जन मे कोई कठिनाई न दोगी। आवश्यक निर्देशों में उस प्रकरण से संबद्ध पारिभाषिकं 
शब्द आदि भी वहां पर सावधानी से समञ्ञा दिए गए हैँ। शब्दरूपो ओर धातुरूपों में ' सूचना 
के द्वारा यह स्पष्ट रूप से समज्ञाया गया है कि अन्य शब्दों या धातुओं से उस शब्द या 

धातु में मुख्य रूप से क्या अन्त होते हैँ। भ्वादिगण के प्रारम्भ मे धातुरूप सिद्ध करने के 
लिए ३० पृष्ठो मे सभी आवश्यक बते दे दी गई है। | 

(३) सिद्धान्तकोमुदी- कारक प्रकरण- लघुकौमुदी मे कारक प्रकरण बहुते 
अधिक संक्षि है, अतः उपयोगिता कौ दृष्टि से कारक प्रकरण सिद्धान्तकौमुदी से दिया 
गया है। कारक प्रकरण कौ सर्वागीण ओर सुबोध व्याख्या प्रस्तुत कौ गई है! प्रायः सभो 
विश्वविद्यालयों मे कारक प्रकरण सिद्धान्तकौमुदी से ही निर्धारित किया गया है) 
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( ७ ) 


(४) सं्िप्त वैदिक-व्याकरण-यह अंश कठिन परिश्रम से सरलं ओर 
सुबोधरूपसे प्रस्तत किया गया है। सिद्धान्कोमुदी कौ वैदिक-प्रक्रिया ओर स्वर-प्रक्रिया तथा 
मकडानल के वेदिक व्याकरण के प्रायः सभी उपयोगी ओर आवश्यक अंशो को तुलनात्मक 
अध्ययन करते हुए समन्वित रूप मेँ प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत-व्याकरण ओर वैदिक 
व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन भी दिया गया है। संहितापाठ से पदपाठ बनाना, पदपाठ 
से संहितापाठ बनाना, स्वर- संचार, स्वर-चिह लगाना, अवग्रह-चिह ओर इति शब्द लगाना ` 
तथा वैदिक छन्दं का विस्तृत परिचय इस प्रकरण में विशेष विस्तार के साथ दिया गया हे! 
वेदिक पाठ्य-ग्रन्थों को ठीक ढंग से समञ्जने के लिए इस प्रकरण का ज्ञान अनिवार्यं है। 

(५) संक्षिप्त प्राकृत-व्याकरण-प्राकृत- व्याकरण प्रायः सभो उपयोगी ओर 
आवश्यक विवरण इस प्रकरण में सरल ओर संक्षिप्त रूपमे दिया गया है। संस्कृत के नारको 
मे आने वाले प्राकृत के अंश को ठीक समञ्जे के लिए इस अंश का ज्ञान अनिवार्य है। 

(६ ) पारिभाषिक शब्दकोश-संस्कृत-व्याकरण के ज्ञान के लिए जिन 
पारिभाषिक शब्दों का जानना अनिवार्य है, वे सभी पारिभाषिक शब्द ` इस कोश में विस्तृत 
व्याख्या के साथ दिए गए हैँ। 

(७) परिषशिष्ट-४ परिशिष्टो मे क्रमशः सूत्रों कौ अकारादिक्रम-सूची, 
क) पारिभाषिक शब्दों के अग्रेजी में नाम तथा अन्त मे विषयानुक्रमणिका दी 
गईं हे। 

(८ ) छपाई एवं संके ताक्षर-रूपाई में टाइप की कठिनाई के कारण हस्व ऋ को 
ऋ दिया गया है ओर दीर्घं को ऋ । इसका ध्यान रखे। प्रथम पुरुष आदि के लिए प्रायः 
प्रथम वर्ण प्र०, म०, उ० दिए गए हैँ। संक्षेप के लिए एकवचन, द्विवचन ओर बहुवचन 
के लिए क्रमशः १, २, ३ संख्याएँ दी है! | 

( ९ ) कृतञ्चताप्रकाशन- पुस्तक के विविध प्रकरणों को लिखने मे जिन ग्रन्थों से 
विशेष सहायता ली है, उनका यथास्थान निर्देश कर दिया रै। सभी सहायक ग्रन्थो के लेखकों 

प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। सामग्री-संकलन, प्ररफसंशोधन ओर प्रकाशन में इनसे विशेष 
सहायता प्राप्त हुई हे, तदर्थ इन्दं धन्यवाद है-श्रीमती ओमशान्ति द्विवेदी, चि० भारतेनदु, 
चि० विश्वेन्दु, चि० आर्येन्दु, श्री पुरुषोत्तमदास मोदी एवं श्र ओमप्रकाश कपूर (मैनेजर, 
सानमण्डल प्रेस, वाराणसी) 

विद्रज्जन से निवेदन है कि वे पुस्तक के विषय में जो भी संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन 
आदि का विचार भेजेगे, वह बहुत कृतक्ञता-पूर्वक स्वीकार किया जाएगा. 


ज्ञानपुर, वाराणसी 
ता० १.५.१९६७ कपिलदेव द्विवेदी आचार्यं 
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ततीय संस्करण को भूमिका 


संस्कृत व्याकरण का संशोधित एवं परिवर्धित तृतीय संस्करण पाठकों क हाथों 
मे देते हए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है । सम्पूर्णं भारत मेँ ' संस्कृत व्याकरण ' का प्रचारे 
इसकी उपादेयता का परिचायक है । प्रस्तुत संस्करण में कुछ आवश्यक परिवर्तन ओरे 
परिवर्धन किए गए हैँ। इस संस्करण के प्रथम भाग में सम्पूर्ण लघुसिद्धान्कोमुदौ दौ 
गई दै। तत्पश्चात्‌ द्वितीय भाग में सिद्धान्तकौमुदी से कारक-प्रकरण, संक्षि वैदिके 
व्याकरण, संक्षिप्त प्राकृत व्याकरण तथा पारिभाषिक शब्दकोश दिए गण्‌ रैँ। 

ग्रन्थ को अधिक उपयोगी बनाने के लिए इस संस्करण में सभी सूत्रों को वृत्ति 
ओर लघुसिद्धान्तकौमुदी के अनुसार परा पाठ भी जोड़ दिया गया है । इससे सम्पूर्ण 
लघुसिद्धान्तकौमुदी, विस्तृत व्याख्या ओर रिप्पणी-सहित विद्यार्थियों को उपलब्ध हो 
सकेगी। 

मुद्रण-सम्बन्धी कतिपय कठिनाइयों के कारण पुस्तक का यह तृतीय संस्करण 
कुछ विलम्ब से निकल रहा है। आशा है पूर्ववत्‌ यह संस्करण संस्कृत-प्रेमियं ओर्‌ 
विद्यार्थियों में आदर प्राप्त करेगा। 


ज्ञानपुर, वाराणसी 
१५ अगस्त १९९६ -कपिलदेव द्विवेदी 











भूमिका 


संस्छृत व्यांकरणरास् का उद्भव ओर विकास 


भाषा का महत्त्व 

भाषा मानवमात्र के भावों ओौर विचारों के पारस्परिक आदान-प्रदान का 
सर्वोत्तम साघन हं) भाषाक साध्यमसेही वह अपने विचारोंको दूसरों तक पहुंचता 
है ओर द्रूमरोके विचारोंको श्रहण करताहै। मनुष्यमें भाषणशक्ति ईश्वरीय देन 
है । इमकेद्वारा ही वह संघारके सभी जीवोमें सवत्तिमहं। यदि संसारम भाषा 
जसी वस्तुन होत्तीतो संसारका कामी नहीं चर सकताथा। अतएव दण्डी का 
कथन सत्यै कि वाणी के बिनासंसारका कामं नहीं चर सकता । यदि शन्द- 
नाषक् ज्योति संसार को प्रकाडितन करतीतौो यह सारा संसार अविद्या के अन्धकार 
से व्याप्त हो जाता ।) 

भाषा शान्द भाष्‌ ( भाष न्यक्तायां वाचि, स्पष्ट बोलना } घातुसे बना} भाषा 
का अर्थ ह व्यक्तं वाणी, अर्थात्‌ जिसमें वर्णो का स्पष्ट उच्चारण होता ह । 

व्याकरण का अर्थं, उहेश्य ओर महत्व 

व्याकरण शब्द वि उप्सर्गपूर्वकक धातुसे त्युट्‌ ( अन) प्रत्यय से बनता 
दै । व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययादयो यत्र तदु ग्याकरणम्‌, जिसमें शब्दों के 
प्रकृति ( मूल शब्द याघातु) भौर प्रत्ययो आदि का विवेचन किया जाता है, उसे 
ज्याकरण करते हं । 

व्याकरण का उदेदय है-पाघुया रिष्ट-प्रयोगोचित शब्दों का ज्ञान. करानार, 
असाधु शब्दों का निराकरण, भाषा के स्वरूप पर नियन्त्रण रखना जीर प्रकृति-प्रत्यय 
के बोधक दवारा शन्दोंके वास्तविक रूपका स्पष्टीकरण । पतंजकिमे व्याकरण के 
मुख्य रूप से पाच उदेश्य बताए ह । 

रक्षोहागम लघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ । . ( महाभाष्य नवा० १) 

सुचना--इस भूमिका के कलिले में निम्नलिखित ग्रन्थों से विशेष सहायता 
प्रात हई है :-(क ) संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास युधिष्ठिर मीमांस, 
( ख ) 55161708 ० ऽवााअु्ा[{ @301027--8, (ट, एलाण्डााडाः, ( ग ) पाणिनि 
---{', (०1तऽ पलाल, 
१. इशमन्धन्तमः करस्नं जायेत भृवनच्रयम्‌ । 

यवि शब्वाह्भुयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते । काव्यादर्श १।३-४ 
२. साशुत्वज्ञानविषया संषा ग्याकरणस्मृतिः । वाक्यपदीय १-१४३ 

~ ९ ~ 
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१० सस्कृत-श्याषरण | 


(१) रक्षा-वेदोंकी र्नाके लिए, (२) उह ( तकं }-यथास्थान विभक्ति । 
परिवतेन, वाच्य-परिवर्तन आदि के लिए, (३) भागभ--श्रह्मण को निष्काम भाव । 
से षडंग वेद पढना चादिए' इस अदेश को पूतिके लिए, (४) शघु-संक्षिप्त 
ढंग से शब्दज्ञान के लिए, ( ५ ) बन्वेह॒--शब्द ओौर मर्थ के असन्दिग्य रूण क) जानने 
के लिए त्था सन्देह के निवारणाथं 1 पतंजलि ने प्राचीन परम्परा का उल्लेख स्ह | 
कि प्रत्येक ब्राह्मण को निष्क्राम भावस ६ अंगो दित वेद पढना चाहिए गौर जानना 
चादिए । ६ अंगो मी व्याकरण मुख्य ह, अतः व्याकरण का अष्परयन अनिवायं हं) 

ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 
प्रधानं च षडक्केबु व्याकरणम्‌ । (महाभाष्य नवा० १) | 
व्याकरण का महस्व-मानव-जीवन में व्याकरण का बहुत मटतत्वहै। ग्याक्रण 
ही शब्दों का शुद्ध उच्चारण ्िखाता है, प्रकृति मौर प्रत्यय का बोध कराता है, विभिन्न । 
त्ययो के द्वारा शब्द-रचनाक्म मार्गं बतातारहै, शब्दों के साधुत्व मौर असाधुत्व । 
का ठीक-ठीक बोध कराताहं। तना ही नरी, व्याकरण शब्द-संस्कारके दारा | 
मन को संस्कृत मौर परिलुद्ध करता है तथा शब्द-ब्रह्म ( परमात्मा } का ज्ञान कराता 
है । अतएव प्राचीन समयसे व्याकरण फे अध्यवन पर्‌ इतना ग्ल दिया गयाथा। 
इसीलिए कहा है कि- 
यद्यपि बहु नाधीषे, क्षैथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः श्वजनो मा भूत्‌, सकलं शकलं सकृत्‌ शकृत्‌ ॥। 

यदि अधिक नहीं षदृते होतो भी थोडा व्याकरण अवद्य पढ़ केना वचार्हिए 
जिससे स्‌ मौर श्‌ का अन्तर ज्ञात रहे। सूकोशु बोल देने से स्वजन ( अपने परिवार | 
कै व्यक्ति) का श्वजन ( कृत्ता) हो जाता ह, सकल ( सब) का शकल ( भधा) ¢ 
ओर सङृत्‌ ( एकबार ) का शकृत्‌ ( शौच, विष्ठा ) हौ जाता है । ौ 

उथाक्रण का उव. ओौर विकास 
वंदिक-युग--वेदों के आवि्मविके साथही हे व्याकरणक मुलल्पका दर्शन | 
होता है । ग्वेद, यजुर्वेद भौर सामवेद मे कितनेही मन्व एसे मिलते है, जिनमें | 
शब्दों की व्दुत्पत्ति स्पष्टल्पसे दी ग्ईहै। अमुक णाब्दका किस अर्थम प्रयोग 
होतार, उसे या घातुहै भौर उस शब्दके नामकरण का क्या आरद, 
इसपर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है । पाद-टिप्पणी मे निदिष्ट मन्त्रौ मे यज्ञ, सहस्‌, वृत्रहन्‌, 
केतपू नदी, आपः, वार्‌ (जक), उदक ओर तीथं शब्दों की श्युत्पत्ति पर पूर्णं 
प्रकाक्च शला गया है3 । 


३, (क) यज्ञेन यक्नमयनन्त देवाः ( ऋग्‌ ° १-१६४-५०, यञु° ३१-१६ ) ( पष | 
<< यज्‌ धाहु )। 
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| र 
उ्याकरण-शास्त्र का इतिहास ११ 


वेदों के आविर्माविके बादही इश्त बात की अत्यन्त वकष्पकता अनुभव की गर्द 
क्रि केदोंकी पूर्णखूपसे सुरत्ता काप्रबन्धहो 1 वेदों की सुरक्षा, मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण 
उनके अर्थं का ठीक-टःक निर्घ¶रण अर १रिज्ञान तथा उनके विनियोग आदि के लिए € 
अंगों की उत्पत्ति हुई । उनके नाम हैँ--शिन्ता, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर 
ज्योतिष । इनमे भी व्याकरण कौ वेदरूपी पुरूष का मुख माना गया ह । श्बुखं क्ष्याकरणः 
स्मृतम्‌" । जिस प्रकार मुख ग्क्तिके भावों मौर विचारों का प्रकाशन करता, उसी 
प्रक्रार व्याकरण वेद-मन्तरों के भध्वों को स्पष्टुकरताहुं। 
तऋर्त्रेद के निम्नलिखित मन्त्रों का पतंजल्िने ( महा० आऽ १) व्याक्ररण- 
व्रिषयक अथं जिया । 
चत्वारि श्युद्धम श्रयो अस्य पादा, दे शीषं सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वषभो रोरवीति, महो देवो भर्त्या आ विवेश 11 (छ ० ४-५८-२) 
शब्द ( व्याकरण )-रूपी वृषभ के चार सीगरहैँ- नाप, आस्यात्‌ ( क्रिधा ), 
उपसर्ग मौर निपात । इसके तीन पैर ठहै--भूत, वतमान ओर्‌ भविष्य । इसके 
दौ सिर ह-सुप्‌ ओर तिडः। इसके सात हाथ है--प्रथमा आदि सात विभक्तिं । 
यह तीन स्थानों पर बंधा हुआ ह--उर ( छती ), कण्ड ओर सिर । यह्‌ शब्द पहादेव 
हं ओर मनुष्यों में ष्याप्तहूं) 
उत त्वः पश्यन्न दशं वाचभ्रृत त्वः भइण्वन्‌ न श्डुणोत्येना्‌ । 
उतो त्वस्में तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः \। (च्छग्‌ ° १०-७१-४) 
जो व्याकरण को नहीं जानता ओर अनभिज्ञ है, वह वाकततत्व को देलते हुए भी 
नहीं देखता ह ओर उसे सुनते हृए भी नहीं सुनता ह ! परन्तु जो दाक्तत्त्य को जानता 
है ौर शब्दवित्‌ हं, उसके लिए वाणी अपने स्वरूप को इसो प्रकार प्रकट करती है, 
जैसे स्त्री अपने स्वरूप को अपने पत्नि के लिए) 


(ख) ये सहांसि सहसा सहन्ते ( छऋग्‌० ६-६६-९ ) ( सहस्‌ < सह. ) 

(ग) वुश्र. हनति वृत्रहा ( यञ्चु° ३३-९६ ) ८ व्॒रहन्‌ < वृष + हन्‌ ) 

(घ) केतपुः केतं नः पुनातु ( यजु ११-७ ) ( केतपू <-केत + पू ) 

(डः) यववः संप्रयतीरहावनवता हते । तस्मादा नदयो नाम स्थ ({ अथवर 
२-१३-१ } ( नवी <-नद धातु ) 

(च) तवाप्नोदिन्दरो वो यतीस्तस्मावापो अनु ष्ठन। (अ० ३-१३-२) 
( भाषः <-भाष्‌ ) 

(छ) भवीवरत चो हि कम्‌" तस्माद्‌ वार्नाननि० ( भ° ३-१३-३ ) 
( वार्‌ <बु षतु) 

(ज) उवानिषुमंहीरिति तस्मादुरकमुण्यते (म० ३-१३ "ह ) (उक ^ उद्‌ + अन्‌) 

(सष) तीरघेस्तरन्ति प्रवतो बहीरिति ( अ० १८-४--७. } ( तीयं < तृ ) 
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१२ संस्कुत-व्याकरण | 


इससे श्ब्दशास्व्रके गहन अध्ययन का महत्त्व स्पष्ट हेता । पतञ्जलि नै । 
महाभाष्य ( आवक १) मे निम्नलिवित मन्त्रौ कामभो व्याकरण-परक अर्थं किया 1 
है चत्वारि वाक्‌० (ऋ० १-१६४-४५), सक्तुमिव ° (ऋ ० १०-७१- २), सुदेवोऽस° | 
{ऋ ० ८-६९-१२) । चत्वार वाकू० का यास्क ने भो व्याकरणनपरक अर्थं कियाहं। 

मन्त्रों के स्वर गौर वर्णों के ठीक-्ट,कं उच्चारण पर॒ वहुत अधिक वरु !दय्रा गया | 
धा । योडी-सी भूल या अज्ुदिदहोजानेसे भर्थका अनर्थदहो जाताया । अतः कहा 
है कि मन्त्र के उच्चारणमें यदिस्वरयावणं कीथोडीभीत्रुरटिहोगीतो बह अपने भर्थं 
को प्रकट नहीं करेगा भौर उल्टे अनर्थका कारणदहो जाएगा । “इन््क्घ्रुवधंस्व' में 
केवऊ स्वर को अशुद्धिके कारणं वुत्रमारागया।४ वुत्रने इन्द्रके वधक ज्िश यज्ञ | 


किया या। उकम पुरोहितो ने श्द्रशघ्रुः मे स्वर क्रा ठीक उच्चारण नहीं करिया, अतः 9. 
रके नाक्च के स्थान पर यजमान वृत्रकाही नाश्च दहरो ग्या । | 
वेदो की उच्चारण-सम्बन्धी आवश्यकता की पूतिके शिष्‌ शिक्षा ग्रन्थों का भ्रारम्भ । 


हुमा । शिभा-ग्रन्य स्वरों भौर वर्णों आदि के उच्चारण की शित्ता देते हं, अतः उनका 
नाम शिकला षड़ा। वेदों की म्थं-सम्बन्धी आवश्यकता को निरुक्त ने पूरा प्रिया । निरुक्त | 
मे शब्दों की निरुक्ति, निर्वचन या न्युत्पत्ति बताई गर्द हं। कौन-सा शब्द किस अर्थम | 
श्रथृक्तं होता है गौर वह क्रिस धतुपेवनाह । इस प्रकार निरक्तं वेदों के अर्थज्ञान में 
सहायक होता ह । व्याकरण, शिक्षा भौर निरुक्त, ये तीनों परस्पर सम्बद्धं । शिक्षा | 
मौर निश्क्त व्याकरण के पूरक अङ्कहूं। व्याकरण प्रकृति-प्रत्ययके विभाजनके द्वारा 
शब्द के शुद्ध स्वल्प को बताता है, शिन्त^ग्रन्थ शब्दों के उच्चारण फो बताते हैँ भौर | 
¶िरुक्त उनके अर्थं को स्पष्ट करतार । इस प्रकार वैदिक कारके प्रारम्भसे हा भाषा- | 
शास्त्र या भाषा-विज्ञान के सूक्ष्म अध्यण्न का भी सू्रपात दृष्टिगोचर होत्ताहै। | 
सर्वप्रचम न्या +कृकाव्याक्गरण, विवेचन या विद्डेषण अर्थर्मे प्रोग यजुर्वेद में 8 
भ्रपिटोताहं। | 
ृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । | 
अश्रद्धामनृतेऽदधाच्छद्धा. सत्ये प्रजापतिः ।। (यजु° १९-७७) | 
प्रथम वैयाकरण प्रजापति ह 1 उने सर्वप्रथम सन्य ओौर अनृत का व्थराक्ररण | 
( विवेचन, विक्षेपण } क्रिया । तात्त्विक दृष्टि के द्वारा उसने सत्य में श्रद्धा ( ग्राह्यता ) 
भौर असत्य या अनृत मे अश्रद्धा (त्याज्यता या हेयता) रखो । यही सत्य ओर असत्य का | 
विश्टेषण वाद र्मे प्रकृति मौर प्रत्यय का वि्टेषण होकर व्याकरण बना । यही प्रकृति 
भौर प्रत्यय का विर्टेषण प्रकृति ( प्राक 'क तत्त्व, धातु का अं्ञ या स्थ तत्त्व ) ओर 





४. मन्त्रो हीनः स्वरतो वणतो वा, निच्याप्रयुक्तो न तम्ंमाह । | 
र वागूवच्रो यजमानं हिनस्ति, ययेद्द्रशच्रः स्वरतोऽपराधातं ॥। 

( पाणिनीय रिक्षा-५२, महाभाष्य आद्िक १ ) | 

॑ 


(रद्य .4 १.1.171), 1 


ठयाकरण-त्ास्त्र का इतिहास १३ 


प्रत्यय (ज्ञान. सृष्ष्म तत्त्व) का दाशंनिक् विश्लेषण होकर ज्याकरण-दर्न को जन्म देता 
हं । इसमे शब्दत्रहय, वाक्य आर पद का तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत किथधा जाता दह 1“ 

ब्राह्यण-य॒ग-व्याकरण का जो सूत्रपातत वैदिक युग मे हुआ था, उसका पयि 
विकास ब्राह्मण~युग में हु । इम युग मे बहुत से पारिमाषिक् गन्द विकसित हए 
जिनका पा.गनि-व्याकरण में प्रयोग प्राप्त होता हं । ग पथत्राह्मण मे निम्नलिखित पारि 
भापिक्र शब्दों का प्रयोग मिलत्ता है--घातु, प्रातिपदिक, आख्प्रात, छि, वचन, विभक्ति, 
प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, निपात, न्याकरण, विक्रार, मात्रा, वणं, अच्वर, पद, संयोग, 
स्थान, नाद आदि । 1९ 

मैत्रायणी संहिता मे विभक्ति संज्ञा का उल्लेख मिक्ता हं भौर उनकी संख्या € 
बताई गई हं ।७ एेतरेय ब्राह्मणमे वाणो काज भागों ( विनक्तियों) में विभाजन काव णन 
(लता ह ।< ब्राह्मण ग्रन्थों सें शब्दों के निवंचन के संकड़ों उदाहरण मिलते हं तथा 
इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनौ आदि के अनेक पारिभाषिक, आघ्यात्मिक, अ।धिदंविक 
सौर आधिभौतिक अर्थं मिर्तेह। इस आघार पर हम ब्राह्मण-ग्रन्थों को निरुक्त कां 
आवार-ग्रन्य कह सक्ते हैँ । निर्वचन, व्युत्पत्ति मौर अर्थं-मोमांसा का इस युग मे बहर्त 
विकात्त हुभा । अतः न्याकरण का स्वरूपं भौ बहुत विकसित हु । 

इसके परचत्‌ वेदों की प्रत्येक शाखा के लिए श्रातिशाख्यः नामक व्याकरण के 
मन्थ लिखे गये । प्रति ( प्रत्येक ) शाखा से प्रातिशाख्य शब्द बना । प्रातिशास्योभ्ये 
प्रत्येक वेद की विभिन्न श्चाखाके लिए व्याकरण के नियम दिए गए ह । इनमे वर्णो 
उचारण -शिक्षा, संहिता-पारु को पदपाठमें बदलना मौर पदपाठ को संहिता-पाठमें 
बदलना, संधि-विघान, उदात्त आदि स्वरोंका विधान, समस्त पदों का विभाजन, 
स्वर-संचार तथा क्षाा-विशेष से संबद्ध सभी विषयों का सूष्ष्म विवेचन किंग गया 
हं । इसी समय शाकल्य मुनि ने संहिताग्रन्यों के पद-पाठ का क्रम प्रस्तुत क्रिया । 

प्रातिशाख्य को व्याकरण का प्रारम्भिक ङ्प समञ्लना चाहिए । ्रातिक्ञास्यो मे 
व्याकरण के जो पारिभाषिक शब्द मिलते हुं, उनमे से अधिकांश पारिभाविक् शब्दों 


५. व्याकरण के वाशंनिक पक्ष के विवेचनके क्ष्‌ देवो-( क ) भतंहुरि-रचित 
वाक्यपदीय, (ख) रेक-रचित “अयंविन्नान ओर ष्याकरणवशंन" । 

६. ओंकारं पृच्छामः, को घातुः, {कि प्रातिपदिक, क्षि नामाद्यातम्‌, कि लिङ्ध, शि 
वचनं, का विभक्तिः, कः प्रत्ययः, कः स्वर उपसर्गा निपातः, {कि वं व्याकरणं, 
को विकारः, को विकारी, कतिमात्रः, कतिवणः, कत्यक्ञरः, कतिपदः, कः संयोगः, 
कि स्थाननादानुप्रदानानुकरणम्‌ ° । (गोपय० पू० १-२४) 

७. तस्मात्‌ षड्‌ विभक्तयः । (मंत्रापणी संहिता १-७-३) 

<. सन्तधा वं वागववत्‌ (एे° श्रा० ७-७) सप्त विभक्तय इति षहमास्करः । 
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२४ संस्छत-व्याफरय 


को परकालीन वयाकरणोंने उपी रूप में मपने ग्रन्थो मेस्वीकार करल्िया है । पाणिनि 
ने जष्टाध्यापी में शुक्ल्यजुःप्रातिशाख्य के उपघा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ओर ॥ 
आम्रोडित आदि शब्दों कोजैसे का तंसास्वीकारकरल्यादहै ओौर उस्र कुछ सूत्रों | 
क्रो भो थोडे परिवर्तन के साथस्वीकार कथाह! इस प्रातिशाख्यको पाणिनिसे | 
र्ववर्ती माना जाता ह । प्राविकषा्यों मेँ ऋक्ातिशास्य को सबसे प्राचीन माना | 
जाता है मौर यह पाणिनि ते पूर्व॑वर्ती ह ! कछ प्रातिशाख्य यास्कसे भौ प्राचीन ह । 

इपके पश्चात्‌ विदोष उत्टेखनीय ग्रन्य यास्क का निरुक्त ह । यह्‌ "निघण्टु" नामक | 
वैदिक कश्न्दों के संग्रह पर एक विवेचनात्मक ग्रन्यहै। इसमे निर्वचन कै नियमों । 
का विक्लेष विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गयादहूं। निचण्टु के प्रत्येक शाब्द की 
श्याख्या के लिए वै व॑दिक मन्त्र प्रस्तुत करते ह भौर निवंचन-मृलक उनका थं 
करते है । साय दी विरिष्टं शन्दोंका निव चन प्रस्तुत करते हं । दस्मे संकड़ों शब्दों के 
निर्वचन दिर गए ह । करी-कहीं पर एक शब्द के अनेक निर्वचन भी दिए हं 
यास्क कामतहै कि समी संना-शब्द धातुजं अर्यात्‌ वे किस न कर्ती घातुसे 
कु विरोष प्रत्यय करक बने हुं । यात्क ने अपने पूर्ववर्ती कई भचा्यो ह्ाकटायन, 
शाक्त्य, शाकधूणि, गोदुम्बरायण भा दिका उल्टेखमौी कियारहै। भाषा की प्राचीनता 
के आधघ।र पर यास्क का पमय पाणिनिसे पूर्वं माना जातादह। यास्क का समय 
ईसा-पूर्वं गष्टम शताब्दी के बाद नहीं रखा जा सक्ता है । 


पाणिनि से पूर्वं त्रनेक वयाकरण आचार्यं हो चुक्रेथे। नके भ्रन्यों का माश्चय 
केकर पाणिनि ने अष्टाध्यायीकी स्चनाकीह। अतः सुविघा कै किए निम्नलिखित 


ल्प से त्तीन भागों में इनका विमाजन किया जा सकता है :- 

( क ) पूर्व-पाणिनि वयाकरण । 

( ख ) आचार्यं पाणिनि । 

८ ग ) उत्तर-पाणिनि वयाकरण । 

( क ) पवं-पाणिनि वैयाकरण 
८१ धुवं -पाणिनि वैयाकरण 

पाणिनि से प्राचीन ८५ व॑याकरणों के नाम ह्मे प्रा होते है । इनमें से १० वैया 
करणो के नाम पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी मेँ दिषु है । पाणिनि से प्राचीन १५ आचार्यो 
का उत्टेष्ठं अन्य प्राचीन भ्रन्थो मे मिल्दा है । १० परातिक्षाद्य ओर ७ अच्थ व॑ दिक 
व्याकरण प्राप्त या ज्ञात ह । प्रातिशाख्य आदि में ५९ प्राचोन आचार्यो का उल्लेख ॥ 
मिलता है 1 पुनर्क्त नारो को छोड देने पर ८५ व॑याकरणों का हे ज्ञान होता है । 

(क) पाणिनीय अष्टाध्यायी मे उरिल्खित १० भादार्यं :-१, आपिशलि, 
२. क्ाद्यप, ३. गार्ग्य, ४, गाव, ५. चाक्रवर्मण, ६. भारथ ज, ७. हार्कटाथन, 
८. शाकल्य, ९. सेनक, १०. स्फोटाय्‌द्‌ \ | 
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ठयाकरण-शास्तर का इतिहास १५ 


(च) प्राचीन प्रन्थों मे उहिल्चित १५ आलायं :-१. रिव ( महेश्वर ). 
२. बृदस्पति, ३. इन्द्र, ४. वायु$ ५. भरद्वाज, ६. भागुरि, ७. पौष्करसादि, ८. काश- 
कृत्स्न, ९. रौद, १०, चारायण, ११. माघ्यन्दिनि, १२. वंयाघ्रपदय, १३. शौनकि, 
१४. गौतम, १५. न्याडि । 

(ग) १० प्रातिष्ाख्य :- १. चक्प्रातिलाख्य (शौनकङृत), २. वाजसनेयघ्राति ° 
{ कात्यायनकृत ), ३. सामप्रातिशाख्य ( पुष्पसूत्र ), ४, अथरवंप्राति ०, ५. तंत्तिरीय- 
प्राति०, ६, ्म॑त्रायणीय०, ७. आश्वलायन०, €. बाष्कल०, ९. शांखायन०, १०. 
चाराथण० । 

(च) ७ अन्य वंदिक व्याकरण :--१. ऋषफतन्त्र ( शाकटायन या ओौदव्रलिकृत ), 
२. लघु ऋक्तन्तर, ३. अयवंचतुरष्यायौ (५ शौनक या कौत्स-कृत ), ४ प्रतिज्ञासुतर 
( कायायनङृत ), ५. भाषिकमूत्र॒ ( कात्थायनकरत ), ६. सामतन्त्र ( भौदनव्रजि या 
गाग्यं कृत ) ७. अक्षरतन्त्र ( आपिश्लिङृत ) । 

(ङ) प्रातिशाख्य आदि मे उबघधत ५९ जाचार्यर :--इनर्मे विशेष उल्लेखनीय 
जाचार्य ये है --१. अग्निवेदय, २. आगस्त्य, ३. आत्रेय, ४. इन्द्र, ५ ओौदव्रजि, 
६. कात्यायन, ७. काण्व, €. काश्यप, ९. कौण्डिन्य, १०. गार्ग्य, ११. गौतम, १२. 
जातूकर्ण्य, १३. तंत्तिरीयक, १४. पंचाल, १५. पाणिनि, १६. पौष्करसादि, १७. बाभ्नभ्य, 
१८. बृहश्पति, १९. ब्रह्मा, २०. भरद्वाज, २१. भारदाज, २२. माण्ड्केय, २३. माध्य- 
न्दिनि, २४. मीमांसक, २५. यास्क, २६. वाल्मीकि, २७. वेदमित्र, २८ व्याडि, २९. 
शाकटायन, ३०. शाकल, ३१. शकिल्य, ३२. शां लायन, ३३. शौनक, ३४. हारीत । 

इनमें से कू नाम पुनरुक्त ह, उनकी गणना नहीं की गर्ह । इनमेंसे भधि- 
कांश्च का केव नामोल्लेखं भिरता ह । विदोष कुछ भी विवरण प्राप्त नही होता है । 


८ प्रकार के श्याकरण 


प्राचीन स्मय मे ८ प्रकार के व्याकरण प्रचलितं ये, ठेसा अनेक स्थानों पर 
उल्कंख मिलता है--व्याकरणमष्प्रमेदम्‌ { दुगं, निरुक्तवृत्ति प° ७४ ) । परन्तु ये 
< प्रकार के व्याकरण कौन सेये, सं विषय में एकमत्य नहींहै। एक स्थान पर 
निम्नर्खित ८ व्याकरणों का उल्लेख मिलता है--ब्राह्य, एेशान, एन्द्र, प्राजापत्य, 
बार्हस्पत्य, त्वाष्टर, आपिशक भौर पाणिनीय ` ° । नोपदेव ने कविकत्पद्रुम के प्रारम्भ मँ 
९. विक्षेष विवरण के किए वेलो- संस्कृत व्याकरण्ास्तर का इतिहास, भाग १, पृष्ठ 
६९ से ७२ 
१०. ब्राह्म्मश्ानमं गं ड प्राजापत्यं ब्हस्पतिम्‌ । 
त्वाष्ट्मापिशसरू चेति पाणिनीयभवोष्टमन्‌ ॥ 
( हैमृहब्षृस्यथधूभि, पृष्ठ ३ ) 
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१६ संस्कुत-बयाक्रण 


निम्न आठ वैयाकरणो का उल्लेख किया ह :-- इन्द्र; चन्द्र, काशकृत्स्न, ञापिशलि, 
लाकटायन, पाणिनि, अमर ओर जँनेन्द्र ( पुज्यपाद, देवनन्दी ) । ` $ 
९ प्रकार के व्याकरण 

वाल्मीकिरामायण में ९ प्रकार कं व्याकरणों का उल्लेख ह ।१२ ्सर्मे इन व्याक्रणों 
का नाम नहीं दिषा गयाहैं। एक रवंष्णवग्रन्य श्रौतत्वविधि मँ निम्न ९ व्याकरणो का 
उत्केख है :-रेन्द्र, चान्द्र, काशकृत्स्न, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आविश्चल, 
हाकल्य गौर पाणिनीयक्र । ' 2 

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता हं कि षमी ने दन्द्रव्याकरण को प्रमुखतादौ हं 
अर्‌ इन्द्र को व्याकरण का मर्वप्रमुल् आचार्यं मानाह। इन्द्रसे प्राचीन दो नाचा्योँ 
का तत्के करना आवदयक हं । वेहं ब्रह्मा ओर वुदस्मति। 

१. बह्मा भारतीय परम्परा में ब्रह्माको सभी विरामो का आदि प्रवक्ता कहा 
गया है । ऋक्तन्त्र मे शाकटायन काकयनह करि ब्रह्मा ने बृहस्पति को व्याकरण का 
ज्ञान दिया, वृहस्पति ने इन्द्र को, इन्द्रने भरद्वाज की, भरद्वाज ने ऋषियों को भौर 
ऋषियों ने ब्राह्मणों को 1*४ इम प्रकार ब्रह्माक द्वारा प्रदत्त ज्ञान परम्परया ब्राह्यणो 
तक पहुंचा । ब्रह्य के प्रवचन को शस्त्रि या शामन नाम दिया गया । इसके 
. परवर्ती व्याख्यानो को "अनुशासन" कटा गया । 

२. बृहस्पति- द्वितीय वैयाकरण वृहस्पति हं । येअंगिरस्‌ के पुत्र होने से 
आंगिरक्त भी कहै जाते हैँ । ब्राह्यण-परन्यों आदिमे इन्हँ देवोंका गुर्‌ ओौर देवोंका 
पुरोहित कहा गया ह । १ "^ वुदृस्पत्ति को अर्थजास्त्र का रचयिताभी माना जाता ह) 
महाभारत के अनुसार इसमे तीन सह अध्याय चे ।*\ बृहस्पति नें इन्द्र को व्याकरण 
कौ शिक्चादी गौर्‌ एकं हजार दिव्प-वषं तक्‌ प्रत्येकं पद का पुथक्‌ विवेचन बताते 

रहं । फिर मी व्याकरण समाप्त नहीं हुमा ।*° इन्हौने जो व्याकरण बनाया या, 
१९. इन्द्रह्चन्व्रः काशकृत्स्नापिशली ज्ञाकटायनः । 
पाणिन्यमरजनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिदान्दिकाः ॥ 
१२ सोऽयं नवव्याकरणार्थवेत्ता ( वा० रा० उत्तरकाण्ड ३६-४७ ) 
१३. पेन्द्र चान््रं काशङ्कस्स्नं कौमारं शाकटायनम्‌ । 
सारस्वतं चापिशष्ठं ज्ञाकलत्यं पाणिनीयकम्‌ ॥ 
१४. ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन््राय, इनो नरदाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, 
च्छषयो ब्राह्मणभ्यः। ( कतनत १-४ ) 
१५. बरहस्पतिर्वे देवानां पुरोहितः ( प° त्रा° ८२६ } 
१६. अध्यायानां सहलेस्तु निभिरेव बहस्पतिः ( ५९-८४ ) 
१७. बहस्पतिरिन्राय दिव्यं वषसह भ्रतिपषोक्तानां शब्बानां शब्दपारायणं प्रोवाच । 
( महाचाष्य १-१-१९} 





ए ठयाकरण-श्ञास्त्र का इतिहास १७ 


उसका नाम श्ब्दपारायण' था 1*< इसमे प्रत्येक शब्द कौ अक्ग-अल्ग व्याख्या की 
जाती थी, अतः व्याकरण के अच्ययन में बहुत अ धिकं समय रगताथया। 

३. हृलद्र-- इन्द्र प्रथम वैयाकरण ह, जिन्होंने शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन 
करके व्याकरण को सरल गौर सुगम बनाया +° उनसे पहले केवल प्रतिपद-पठ का 
प्रचलन था। प्रकृति-परत्ययके विभाजनके द्वारा व्थाकरण थो नियमोमें पूराहो 
गया भौर थोडे समय में सौखा जाने लगा। इसकासाराश्रेय इन्द्रकोह। क्तन्त 
( १-४ ) के अनुसार इन्द्रने भरद्वाज को शब्दशास्त्र की शिक्षादी) यह्‌ व्याकरण 
ही आगे एन्द्र व्याकरण के नामस प्रचित हुआ । 

पचर व्याकरण 

एन्द्र ठ्राकरण आजकल प्राप्त नहीं होता है, किन्तु अनेक ग्रन्थो मे इसका उल्लेख 
मिर्ता है। जैनशाकटायन व्याकरण ( १-२-३७ ), लङ्कावतारसूत्र, सोमेश्वर 
सूरि-रचित यशस्तिलकचम्प ( आश्वास १, पृष्ठ ९० ), अल्वेरूनी की भारतयत्रा का 
वर्णन२° आदिमे एन्द्र न्याक्रणका निदेश मिक्ता । कथासरित्सागर के अनुसारं 
ठेन्द्र व्याकरण प्राचीन समथमे हीनष्टहौो गयाथा 1 देन्द्रव्यारूरणके दुं सुतरों 
आदि का उल्लेख प्राचीन प्रन्थों मे मिलता है ॥ २२ एन्द्र व्याकरण म्रन्थ अत्यन्त विस्तृत 
था । तिन्बतीय ग्रन्थों के अनुसार पेन्द्र व्याकरण का परिमाण २५ हजार रटलोक था) 
पाणिनीय व्याकरण का परिमाण लगभग १ हजार श्लोकं रहै। इस प्रकार पाणिनीय 
व्याकरण से यह व्याकरण लगभग २५ गुना बड़ा होगा । इसकी परिभाषःएे पाणिनि 
से अधिक सरल थीं । जैपे--अर्थंः पदम्‌--सार्थक वर्णसमुदाय को पद कहते हं! इस 
व्याकरण का दक्षिण मे अधिक प्रचार था । तमि भाषा के व्याकरण 'तोककाप्पियं" पर 
एन्द्र व्याकरण का बहुत प्रभाव है । इसमें पाणिनीय शिन्ना के श्लोकों का पद्यानुवाद ह 1 

पुवंपाणिनि १५ आचायं 

प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित १५ भाचार्या के विषयमे जो कछ थोडा-बहूत ज्ञात 
ह, संक्षेप में उसका विवरण दियाजा रहा हं :- 

१८. श्ब्दपारायणशब्दो योगरूढः शास्र विशेषस्य ( कंयट, प्रदीप नवा०, पृष्ठ ५१ ) 

१९. वाग्वं पराच्यव्याङृतावदत्‌ । ते देवा दन््रमन्रुवन्‌, इमां नो वाचं उयाकूविति "^" 
तामिन्द्रो मघ्यतोऽवक्नम्य व्याकरोत्‌ । ( तंत्तिरीयसहिता, ६-४-ञ ) 

२०. अल्बेरूनो का भारत, भाग २, पृष्ठ ४० । 

२९१. प्रारम्भसे तरंग ४, शलोक २४, २५ । 

२२. (क) मय वणंसमूहः, दति एेन््रव्ा करणस्य (भटूारक हरिश्चन्द्रकृत चरकड्याख्या) । 
(ख) अथः पम्‌, इत्येन्व्राणाम्‌ (दुर्गा चायं, निर्त्छवृत्ति का प्रारम्भ) । (ग) सप्रयोग- 
प्रयोजनम्‌ देन्द्रेऽभिहितम्‌ (नास्य शास्त्र १४-२३२ की टीका में अभिनवगुप्त ) 1 
(घ) तया बोक्तपिन्द्रेग > (नन्विकेऽवर कौ काशिका पर महर्वविमशिनी टीका) 





१८ संस्कृत-व्याकरण 


१. छिव ( महेदवर )- महाभारत में शिवको वेदांगोंका प्रवर्तकं कदा गया 
है 1२3 महाभारतम ही शिव को सांख्य-योग का प्रवर्तक; गीत भौर वाद्य का तत्त्वज्ञ 
रित्पिर्यो में श्रेष्ठ भौर सारे शित्पों का प्रवर्तक कहा गयादहै।२४ श्ञिवको १४ माहेश्वर 
सूत्रों ( मडइउण. आदि) काभ्रणेता माना जाताह 1२ शिव के व्प्राकरण को एेशानं 
( ईडान~ज्जिव ) ग्प्राकरण कटा जाता था । 

२. बहस्पति, ३. दन्व्र- इनका वर्णन कियाजाचुकराहै। 

४. दायु--तंत्तिरीय संहिता मे उल्लेख ह कि इृन्द्रने व्याकरणं की रचनामें वायु 
का सहयोग लिया था ।२९ 

५. भरद्वाज --भरदाज वृहस्पति के पुर हँ। ऋकूतन्त्र ( १-४ ) के अनुसार 
भरद्वाज ने इन्द्र से व्याकरण कौ शिक्षां प्रपि की थौ । 

६. भागुरि- वृहत्संहिता ( ४७-२ ) के अनुसार मागुरि बृहद्गरं का शिष्य था | 
भागुरि के स्फुट वचन प्राप्त होते ह । इनसे ज्ञात होता है कि भागुरि बहुत मुलक्षा 
हमा वयाकरण था । भागुरि कै वचन श्लोकवद्ध मिलते है, इससे अनुमान है क्षि 


सम्भवतः भागुरि का व्याकरण दलोक्रवद्ध रहा हो । भागुरि का प्रसिद्ध क्लोक ह :-- 
वष्टि भागुरिरतल्लोपमवाप्योरपसर्गंयोः । 


भाषं चव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा॥ 

७. पौषकरसादि-महाभाष्य ( ८-४-४८ } के एक वातिक में पौष्करसादि का 
उस्टेख मिलता है ।*७ तंत्तिरीय आओौर मंत्रायणीय प्रातिशाख्य मे पौष्करसादि के अनेक 
मत उद्धृत हं ।*< 

८. काशकृत्स्न- महाभाष्य ( प्रथम आहिक ) मे आपिक्ल भौर पाणिनीय शन्दानु- 
शसन कै साथ काशकृःस्न के शब्दानुशासन का उल्लेख है 1२९ बोपदेव ने प्रसिद्ध आर 
वंयाक्रणो मेँ काशकृत्स्न का नाम लिल्ला ह° तथा श्रीततत्वविधिर्मे ९ वैयाकरणो 
उसका नामोल्लेख हं । कैयट ने महाभाष्य की टीका प्रदीप में ( २-१-५० ) तथा 


२३. वेवात्‌ षडड्गान्धुद्धत्य ( महाभारत ज्ञान्ति° २८४-९२ ) 

२४, सास्ययोगश्रवतिने ( ११४ ) गीतवादित्र तत्वज्ञो० ( १४२ }, शिल्पिकेः 
शिल्पिनां शेष्ठः, सवंक्षित्पश्रवर्तकः ( १४८ ) ( महार शान्ति अ० २८४ ) 

२५. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌० ( पाणिनीयक्षिक्षा ) 

२६. वाग्वै पराच्यग्याकृतावदत्‌ ! ते देवा इन्द्रमनरुवल्तिमां नो वाचं वयाकुविति । 
सोऽब्रवीव्‌ वरं वृणे, महयं चव वायवे च सह गृह्याता इति । ( तैत्ति ६-४-७ ) 

२७. चयो द्वितीयाः शारि पौष्करसादेः ( महा० ८-४-४८ ) 

१८. तै ° प्रा० ५-३७, ३८ । मै ० घ्रा० ५-३९, ०1 

२९. पाणिनिना धोक्तं वाणिनौयम्‌, आपिशलम्‌, काशङुत्स्नम । 

१०, देखो पादटिप्पणी-संख्या ११, १३ 1 ` 
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वृषभदेव ने वाक्यपदीय की टीका ( पृष्ठ ४१) में इसके सूतोका उल्लेख किपाहं। 
इसका ही नाम काडाक्रत्स्निभी हं । 

९. रौहि - आचार्य सौद का नाम काशिका (६-२-३६) में उदाहरण के ख्पमें 
भिता है-- पाणिनीय-रोदीयाः, रोढं यकारकृत्स्नाः 1 रौडि भो पाणिनि ओर काशकः्स्न 
के सदुश वयाकरण थे। महाभाष्य (१-१-७३) में पतंजलि से धृतरोहीधाः उदाहरण 
दियादह। कारिका ( १-१-५३ ) में इसकी व्याख्या दो ह कि आचार्यं रौढि बड़े 
सम्पन्न व्यक्ति थे! वे अपने छात्रों के लिए घी कौ व्यवस्या रखतेयथे। कुछ छत्र 
घो खाने के लिए ही उनके यहां विद्यार्थी बनते थे। 

१०. चारायण - महाभाष्य ( १-१-७३ ) में चायं चारापण कां उल्ञेष 
कञ्बल्चारायणीयाः उदाहरण में मिख्ताह 1! ये छात्रों को कम्बल देते ये, अतः कुछ छात्र 
कम्बलके लोभम से ही इनके छात्रं बनतेथे। चारायण कृष्णयजुर्वेद की चारायणीय 
शाखा के प्रवक्ता हं । 'चाराथणीय संहिता" इनका अनन्यथा! यद्‌ अपघाप्यह। डा 
कीलहा्न नें कामीर से प्राप्त चारायणी शिक्षा" का उल्लेख किया । 

११. माध्यन्दिनि- कादिका (७-१-९४) में एक कारिका मेँ इनका उल्लेख ह । 3५ 
इनके पिता मध्यन्दिन थे। इन्होने शुक्लयजुर्वेद का पदपार किभ्रा था, जिक्तके कारण 
शुल्यजुवेद को माष्यन्दिनी संहिता कहते हैँ । माध्यन्दिनी संहिता के शुङ्र्यजुः- 
प्रातिशाख्य से पाणिनि ने बहुत से पारिभाषिक शब्द आदि ग्रणकिएदहैं। दो 
माघ्यन्दिनी शिक्षां ( एक खु, दूसरी बृहत्‌ ) प्राप्त होत हैँ । 

१२. वंपाघ्रपद्य-- काशिका ( ७-१-९४ } मे इनका उल्लेख ह 13५ इनके पिता 
या मूलपुरूष व्याघ्रपाद्‌ थे । महाभारत ( अनुकश्षसन पर्व, ५३-३० ) में व्याघ्रपाद्‌ को 
महपि वसिष्ठ का पुत्र बतायाह। काशिका ( ५-१-५८ ) में दशकं वैयाघ्रपदीयम्‌" 
कहा है । इससे ज्ञात होता है कि इनके व्याकरणम १० अष्पायये। 

१३. शौनकि-शौनकि का विशेष. विवरण अप्रसि ह। मभह्टि की जयमंगखा 
टीका (३-४७) में शौनक का एक व वन उदुवुत ह! जयोतिष ग्रन्थों मै इमे मतो 
का उल्येख मिलता ह । 

१४. गोतम-- महाभाष्य ( ६-२-३६ } मे आवार्य गौतम का नाम निता ह ।33 
इममे म। पिक, पाणिनि भौर व्याडि के साथ गौतम का नामोत्ञेख है । तैत्तिरीय 
ञओौर मंत्रायणीय प्रात्िश्लाख्यो मेँ गौतम के मत रए गद्‌ हैँ ।३४ गौतमगोक्त एक 
गौतमो रिक्ता संप्रति उपल्व्य ह । 

३१. माध्यन्दिनिर्वेष्टि गुणं त्विगस्ते, नपुंसके व्याघ्नपडां वरिष्ठः । 
३२. धाज्‌धातोस्तनिनह्योश्च बहुलत्वेन शोनकिः । 

३३. आपिशङपाणिनीयन्याडीयगोतमीवाः 1 

३४. तं ° प्रा० ५-३८ । स० प्रा० ५-४० । 
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२० संस्कत-व्याकरण 
१५. ध्याडि- आचार्यं व्याडि प्राचीन महावयाकरण हँ । ऋक्‌प्रातिशास्य सें 


भाचार्यं शौनक ने व्याड के अनेक मत उद्धृत किए है 3५ क्ौनकने हौ शाकल्य ओौर्‌ 
गार्य्यकेसथहीव्याडिका भी उत्टेख क्या हं °^ महाभाष्य (६-२-३६) में आपि. 
शल ओर पाण्निके कषयो के साथ व्याषहके शिष्योका भी उत्लेखहं। ग्याडिकै 
ही अन्यदो नाम दक्ञायण भौर दाक्षि हं ।-अ इनकी बहिन दाक्षी थी) पाणिनि 
दाक्षीपुत्र होने से इनकी बहिनिके पुत्र हु, अर्थात्‌ व्याड पाणिनिके मामाह भौर 
पाण्नि हृन्के भानजा। व्याडि का अत्यनतप्ररद्ध ग्रन्थ "संग्रह" धा। पतंजलि आदिते 
भी दस्वी मृक्तवण्ठसे एशंसाकी हं 13८ यह वाक्यपदीयके ढंग का प्राचीन व्याकरण 
दर्शन षा ग्रन्थथा। श्स्मे व्याक्रणका दाश्निक विवेचन था] पतंजलि ( महा 
१-२-६४ } में व्याडि को द्रन्यपदार्थवादी बताया हं1 द्रव्याभिधानं व्याडिः | 
नागेश ने जौर वाक्यपदीय के टीवाकार पुण्यगाज ने संग्रह्‌ ग्रन्थ का परिमाण एक लाख 
लोक माना हं 13९ 

इन १५ आचार्यो के समयके व्पियर्मे केवल इतनाही कहाजासक्ताह कि 
ये पाणिने पूर्ववर्तीहं। ससे भागे केवल बनुमानका विषयह। इस दिषयमें 
भामाणिक सामग्री काभभावह्‌। 

अष्टाध्यायी में उल्लिखित १० आचार्यं 

१. आपिशलि - पाणिनि ने एक सूत्रम आचायं आपिश्लि का उल्लख श्रियां 
है 1४० महाभाष्य (४-२-४५ ) मे जा{पशकलि का मत प्रमाणके रूप में उद्धृत कियां 
गया ह । वामन, केयट आदिने इसके अनेक सूत्र उद्धृत क्एिहैं। अशक्ति 
पाणिनिसे कुछ वषंही प्राचीन ज्ञात होते हँ । बापिश्चलि बहत प्रसिद्ध वयाकरण ये, 
अतः उस समय व्याकरण की पाठशालां को मापिशलि-ज्ञालछा कहते ये । पदमंजरो. 
कार हरदत्त कै ख्ेखसे ज्ञातहोताहं कि पाणिनि से ठीक पहरे आपिशलिका ही 
व्याकरण प्रचलित था ।४१ महाभाष्य (४-१-१४) से ज्ञात होता है कि काट्यायन मौर 
पतंजलि के समयमे भी आपिकशल व्याकरण का पर्याप प्रचार था! कन्याएं भी आपि- 


६५. ऋका ° २-२२-२८ । ६-४२३। 

३६. व्याडिशाकल्यगा्ण्याः (ऋक्‌प्रा° १३-३१) 

३७, तत्रभवान्‌ दाक्षायणः, दाक्लिर्वा (काकिका ४-१-१७) 

३८. शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहुरयः ए तिः 1 (महाभाष्य २-३-६ ६) 

३९. श्याइयुपरध्तं लक्षष्थ्परिमषणं संग्ह।रिधानं निबःधमासीत्‌ । (वाषयपदोय 
टीका, प्रृ° २८३) 1 संग्रहो प्याद्शटिति हकदलोदसस्यो प्रथ दति स्दिः 
नवाद्भिक, उद्यत) । | । 

इ०. वा सुध्यापिशलेः (अष्टा० ६-१-९२) 
४१. पवमंजरी, भाग १, पृष्ठ ६। 
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लल व्याकरण पठती थीं ।*२ आपिश्शरु व्व्राकरण पाणिनीष व्याकरण का प्रधान उपजोग्य 
ग्न्य है । पाणिनि ने इसे अनेक संज्ञां, प्रत्यय, प्रत्याहार आदि लिए है । इसके 
व्याकरण में भी ८ अध्याय थे। इसके कू सूत्र उदाइरणा्थं ये हँ -१. विभक्तयन्तं परम्‌, 
२. सन्यकमंण्यनादरे उपमाने विभाषा प्राणिषु, ३. शब्विक्रणे गुणः, ४, करोतेश्च, 


५, भिदेश्चव । आपिशल व्याङूरण के अतिरिक्त ट्सङे अन्य ग्रन्थये दं :-तातुपाठ, गृण 


पाठ, उणादिसूत्र, आपिशलशित्ता, अक्षरतन्त्र । 
२. काश्य प-पाणिनि नं काश्यप का दो स्थानों पर उल्ले किया ह ।८३ वाज- 


सनेय प्रातिशाख्य ( ४-५ ) में भी काद्प्रप का उल्ले ह । हनङे उप्राकरण का विशेष 
विवरण प्रास्त नहीं होता है । 

ह. गार्ग्य -पाणिनि ने तीन सूत्रों मेंगाग्यं का उल्ञेख किथा दहै ।** ऋङप्राति- 
श्षाख्य, वा सनेयं प्रातिशाख्य ओर यास्कके निरुक्ते गाग्यं का उल्क मिक्ता ह । 
वैयाकरण गार्ग्य ओर नैरुक्तं गागश्यं संभवतः एक ही व्धक्ति ह । गार्ग्य क। व्याकरण प्राप्त 
नहीं है । अष्टाव्यायी गौर प्रातिशासख्यो में प्राप्त गाग्यं केमतोंसे ज्ञात होता है ङि गायं 
का व्याकरण सर्वाद्धपूर्ण था । गाग्यकामतथा कि उन शन्दोँको हौ घततुज मानना 
चाहिए, जिनमें घातु ओर प्रत्यय स्पष्ट रूप से बताया जा सङ्गे । समो शब्द घातुज नहीं है । 

४, गालव - पाणिनि ने चार सुतो मे गाख्व का उल्लेख क्रिया है ।*“* पुरुषोत्तम- 
देव ने भाषावृत्ति में गाक्वके मत कां उल्लेख किया हं ।*९ व्याडि, काश्यप ओौर गारं 
जैसे वैयाकरणो के साथ उषके मत का उत्केख हे, इसमे ज्ञात होता ह कि गाञ्व उच्व- 
कोटि के वैयाकरण ये गौर उनका कोई व्याकरण था । मदाभारत में गक्ष कोपाचाक 
बताधा गया ओर उत्का गोत्र बाप्रव्य । उ क्रमपाठ ओर शिना-प्रन्यकाप्रणेताभीो 
कटा गया है ।४७ निरुक्त, बुहटेवता, एेतरेय भरण्य, वयुुराण गौर चरक्शहितार्मे 
गाव के मत उद्धुत हँ । 


४२. आवपिक्ञलप्धोते ब्राह्मणी आविशला ब्राह्मणो (महा ० ४-१-१४) 

४२. तुषिमरृषिकृुषः काश्यपस्य ( १-२-२५ ) । नोदलत्तस्वरितोदयमगार्यं राहवपः- 
गालवानाम्‌ (८-४-९७) । 

४४. अङ्‌ गारग्यगाल्वयोः (७-३-९९) । मोतो गाण्यंस्य (८-३-२०) । 
नोवात्तस्वरितोवयमगाग्ये ° (८-४-६७) 

छ ५. इको ह्स्वोऽङ्यो गालवस्य (६-३ -६ १), तुतीयादिषु `" गाछवस्य (७ -६-७४), 
घड़्‌ गा्यगालक्योः (७-३-९९), नोदाक्त° (८-४-६७) 

४६. इका यण्भिवयवधानं ष्याडिगाङबयोरिति वक्तव्यम्‌ । दवियत्र, दध्यत्र ) सद्चुवत्र, 
मध्वत्र । (भाषावृत्ति ६-१-७७) 

४७. पाश्वालेन कमः ब्राप्तः -""बालभ्यगोत्रः स बव्रूव “1 षं प्रगोय शिक्षाक 
ब्रणयिष्वा स गालवः १ भहा° शान्ति° ३४२-१०३, १०४। 
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२२ संरफुत-व्याकरण 
४८, चात्रवर्मण~चक्रदर्मण का नाम अष्टाघ्यायीमें एकसूत्रे आयादहे।४< 
उणादिसूत्रौमे भी इनका नाम भया हं । शब्दकस्तुम में भटरोजिदीक्षित ने चाक्रवर्मण. 


व्याकरण का उत्टेख काहु ।* 
६. भारद्वाज ~ अष्टाध्यायी में भारद्वाज का नाम एक सूत्रम ह्‌ ।*° कृक्णपणद 


भरद्वाजे (४- २- १४५) में भी भरद्वाज हृ, पर काशिकाकार उतरे देश ्राचक मानते ह | 
संभवतः यह इन्द्र के शिष्य भरद्वाज के वंशज हँ । इनके व्याकरण का विवरण अप्राप्त ह | 

७. शाकटायन- पाणिनि नें तीन सूत्रोमे शाक्टायन का उल्लेव क्रिया हु ।*\१ 
वाजसनेय प्रातिश्ञारय भौर ऋकप्रातिशास्य मं अनेक स्थानों पर श्ारूटायन कां 
उत्टेख ह ।५२ यास्क ने निरुक्तमें वंयाकरण शाकटायन का मत उद्धृत कियाहै कि 
शाकटायन सभी शब्दों को धातुज मानते हँ ।+3 पतंजलि ने क्ाकटायन को न्य.करण्‌ 
का आचार्यं मानाहं। इनके पिता का नाम क्षकट था, अतः पतंजलि ने इन्हे 
शकट-तोक या कशकट-पुत्र कहा हई ।५४ शाकटायन महान्‌ वयाकरण भौर उच्चकोटि 
कै साघक तथा योगीये। पतंजलिने उत्टेखज्रियाहु किएक बार इनके सामने 
से गादियों का समूह निकल गया, पर इन्हं कुछ नहीं पता लगा । ये अपने ध्यान जनं 
मग्न रहे ।५५ का्यकाकार ने शाकटायन को सर्वोच्च वैयाकरण मानते हुए कहा है-. 
मनुशाकटायनं व॑याकरणाः । उपशाकटायनं वंयाकरणाः ( सब व॑याकरण शाकटायन 
से हीन ह )। ५५ निरल्क्त ( १-१२ ) से ज्ञात होता है कि शाकटायन ही एमे साहसौ 
वयाकरणये, ओ सारे शब्दों को घातरुज मानते थे । उन्होने सत्य आदि की सिद्धि 
कै लिए एक से अधिक घातुजों को अपनाया ह । मतः निरुक्त ( १-१३ ) में इनको 
सालोचना मी की गई हं । इनका व्याकरणग्रन्थ अप्राप्त हुं । नागिशने इनको ऋकतन्तर 
का प्रणेता भी मानां । 


४८. ई चाक्रवर्मणस्य (६-१- १३०) 
४९. यत्त॒ कटिचदाह्‌ चाक्रव्मणव्याकरणे° (शब्दको १-१-२७) 
५०, ऋतो भारद्वाजस्य (७-२-६३) 
५१. लङः शाकटायनस्यैव ( ३-४-१११ ) । ध्योल्धृप्रयःनतरः काकं टायनस्य्‌ 
( ८-३-१८ ) । त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ( ८-४-५० ) 
५३. वा. भ्रा. २३-९ १२ ८७ । ऋक्‌० १- १६, १३-१९। 
५३. तेत्र नामायास्यातजानीति शाकटायनो नैरत्तसमयश्च । (निरक्त १-१२) 
५४. व्याकरणे हाकटस्य च तोकम्‌ ( महा० ३-३-१ ) 1 वैयाकरणानां शाकटायनो 
(महा० २-२-११५) 
५५. वंयाकरणानां शाकटायनो रथमागं मातोनः हाकटसाथं चन्तं नोषकेमे (महा 
३-२-११५ ) 
५६. काशिका ( १-४-८३ भौर १-४-८७ ) 


04.17.98; 


\ 


| 
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८. श्ाकूल्य -अष्टाघ्यायी में चार सूत्रों मे शाकल्य का उतल्छेख ह ।५< शौनक 
ने ऋक्‌ मातिकश्ाख्य में भौर कात्यायन ने वाजसनेय प्रातिशाख्य में ज्ाकल्य के मतो 


का उत्येख किया ह ।५८ ऋङ्प्रातिशाख्य में शाकल्य के नियमोंका शाककके नाम 
से उल्येख ह 1 पतंजलि ने ( ६-१-१२७ } में शाकर के नाम से लारत्य का 
उत्कछेख कियाद । शाकल्य के व्याकरण में रौक्रिक ओर वैदिक दोनों प्रकार के शब्दो 
का विवेचन था) शाकल्य ने ऋग्वेद के पदपाठ को रचन को ओर वात्स्य आदि 
को इयके संहिता, पद, क्रमपाठ आदिकीशिक्षादी। 

९. सेनक--पनि ने एक सूत्र में सेनक का उल्लेख किया है ^< इसके 
अतिरिक्त इनके विषय मे कछ ज्ञात नहीं हे। 

१. स्फोटायन--स्फोटायन का नाम भौ अष्टव्ायी मे एक बार आयाहै1^° 
पदमंजरीकार हरदत्त ने काशिका ( ६-१-१२३ ) को व्प्राह्या में स्फोटायन की 
व्याख्धा की है कि स्फोटसिद्धान्त के प्रतिपादन करने वाङे वयाकरणाचायं 1, यन्त्र 
सर्वस्व के रचयिता भरद्वाज ने "चित्रिष्येवेति स्फोटायनः' सूत्र के द्वारा स्फोटायन को 
विमान का विशेषज्ञ वंज्ञानिक बताया है। स्फोट-सिद्धान्त के आदि-प्रचक्ता हौनेका 
श्रेय स्फोटायन आचार्यकोरही है । इनका अन्य विवरण अप्राप्त है। 


( ख ) आचायं पाणिनि 

संस्कत व्प्राकरण के इतिहास में आचार्य पाणिनि का नाम अमरज्योति कै तुल्यं 
देदीप्यमान है । पाणिनि का व्याकरण इतना सर्वागपूर्ण है कि इसे सामने प्राचीन 
सारे व्यारूरणके प्रन्थलुपध्रापहो गए} सूर्थके तेज के सामने तारों की ज्योति 
के तुल्य प्राचीन व्याकरणों की आभा पाणिनि कै व्पाकरण कफे सम्मुख सर्वथा क्षीण 
हो गई । यही कारणहै कि संमति सभो प्राचीन व्याकरणं के केवल नाममात्र लेष 
रह गए हं! पाणिनिके बाद उसके टीकाकार, भाष्यकार ओौर व्पाख्याकार ही 
व्याकरण-~जगत्‌ मे स्याति प्राप्त कर सके। वातिककार कात्यायन भौर भाष्यकार 

पतंजलि ने उसके नामको अमर बनादियाहै। 
दिकं भाषा ओौर पाणिनि-कालीन भाषा मे पर्याप्त अन्तरहौगयाशथा। पाणिनि 
ने वेदिक भाषा कै लिए छन्दस्‌ शब्द का प्रयोग क्ियाहै भौर लोक-प्र चकितं भाषा 


५७. संबुौ शाकल्यस्येतावनाे ( १-१-१६ ) । इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ० 


( ६-१-१२७ ) । सोपः शाकस्यस्य ( ८-२-१९ ) । सरवेश्र क्षाकल्यस्य 
( ८-४-५१ ) 


५८. च्छक 91० ३-२३ 1 ४-१३। वा. घ्रा. ३-१०। 

५९. गिरेश्च सेनकस्य ( ५-४-११२ ) 

६०. अवडः स्फोटायनस्य ( ९-१-१२३ ) 

६१. स्फोटोऽयनं पारायणं य्व स स्फोटापनः, स्फोटप्रतिषादनदरे वेयाकूरणाचा्थैः \ 
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२४ संस्कृत-स्याकरण 


के किए भाषा शब्द का ।९२ यास्कने भी रौक्रिक संस्कृत के लिए मापा शब्दकां 
प्रयोग क्रिया ।*3 भषाशब्दसेस्पष्टहोताहं कि यास्क ओर पाणिन के समयन 
संस्कृत का जनसाधारण मँ प्रचलन था भौर यह शिष्ट-वगं के द॑निक व्यवहारकी 
भाषा थी । 

पाणिनि ने मध्यदेश में शष्ट-जन-प्रयुक्त भाषाको ही आधार मानकर अष्टाध्यायी 
की रचनाकीरहं। पूर्वी भौर उत्तरीक्षेत्रींमे प्रयुक्त रूपों कै लिए उन्दने प्राचाम्‌, 
उदीचाम्‌ आदि श्षब्दों का प्रयोग करके अन्तर स्पष्ट कियाहं ।६४ 

संस्कृत के साथ ही साथ जन-साधारण ( प्रकृत-जन } मेँ प्राकृत भाषा का प्रयो 
होताथा। बाद में श्राङृत' ( जनसाघारण या आम जनता में प्रयुक्तं ) से अन्तर स्पष्ट 
करने के लिए "संस्कृत" ( शिष्ट-जन-प्रयुक्त } नाम अधिक प्रचलित हो गया । जिम प्रकार 
माजकल खडी बोली हिन्दी मौर भोजपुरी, अवध्री, त्रजभाषा भादि मे अन्तर है, 
उसी प्रकार उस्र समय संस्कृत ओर प्राकृत में अन्तरथा। दोनोंका ही समानान्त॒रे 
प्रचलन या। 

पतंजलि ने ¶हिद्ध शब्दार्थसम्बन्वे' तथा श्लोकतोऽर्थप्रयुक्ते ० वाको की व्पाल्या 
से स्पष्ट क्याहुं क्रि पाणिनिनें लोक्-ग्यरवहारमें प्रचलित शब्दों वो टेकर भपनां 
व्याकरण बनाया ह 1 दृसक्रा उदेश्य है- भाषा में असाधु शन्दों के प्रचलन को रोकना, 
भाषा की अनियमता गौर असंयतताको दूर करना मौर भाषा की एकरू्पताको 
बनाए रखना । यही कारण है कि ढाई सहल वपं बादभी संस्कत का एकरूप ही सारे 
भारतवषं में दुष्टिगोचर होता हं । 

पाणिनि का जौवन-चरित 

पाणिनि के जीवन~चरिति के विषय मेँ प्रामाणिक सामग्नो का अत्यन्त गभावद्वै। , 
सोमदेव के कयाप्ररित्सागर, राजरोखर की काव्यमीमासा, पतंजलि के महाभाष्य मौर 
मजुश्वीमूलकल्प मेँ कुछ स्फुट विवरण प्रात होते है, जिनके आधार प्र पाणिनि के विषय 
मे कुछ कठा जा सकता है । संक्षेप मेँ उस्रा विवरण निम्नलिखित है :-- 

इनका प्रचलति नाम पणिति है । त्रिकाण्डलेष में पुदषोत्तमदेव ने पाणिनि के पाच 
पर्यायवाचक शब्द विए ह" ^ :--१. पाणिन, २. पाणिनि, ३, दाक्षीपुत्र, ४. शालि, 


६९ छन्दलि पन्वस्वोरेकषचनम्‌ ( १-२-६१ ), छन्दसि परेऽपि { १-४-८१ ), 
बहुलं छन्दतति ( २-४-२९ ), गपश्छन्वसि ( ३-१-५० ) । भाषायां सद~ 
वसलुवः ( ३-२-१०८ )} 

६३. भाषायामन्वध्यायं च ( निरक्त १-४ ) 

६४ प्राचां ष्फ तद्धितः ( ४-१-१७ ), उदीचामातः स्थाने० (७-३-४६ ) 

६५. पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्रः गारङ्क्पाणिनौ । 
शालावुरोयः० ॥ 


र + 
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५. शालातुरीय, ६. आहिकः । पाणिति शब्द कौ व्युत्पत्ति कौथट ने इस प्रकारदी हं :ः-- 
पणिन्‌ का पुत्र पाणिन भौर पाणिनका पुत्र पाणिनि ।~* शस व्युत्पत्ति के अनुसार 
पाणिनि के पिता का नाम पाणिन ह । दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार इनके पिताकानाम 
पणिन्‌ या पणिनदह।५५७ श्री युधिष्ठिर मीमांसक दूसरे मत को अधिके उपयुक्त ओर 
प्रामाणिक मानते है तथा पाणिनि के पिताकानाम पणिन्‌ मानते है । पणिन्‌ को ही 


पिन भी कहते हं । , 
पतंजलि के महाभाष्य ( १-१-२० ) में पाणिनि को दाक्षीपुत्र कहा ह । ° - इससे 


ज्ञात होता है कि इनकी माता कानाम दाक्षीथा। दक्ष-करुकुकी होनेसे माताका 
नाम दाक्षी था। संग्रइकार व्याडिकफे नाम दाक्षि गौर दाक्षायण है । इससे ज्ञात होता 
ह कि व्याडि पाणिनिके मामाये। षड्गुरुशिष्यने वेदार्थदीपिका मे छन्दःशास्त्र कै 
प्रणेता पिङ्गर को पाणिनि का छोटा भाई बताया है ।९° संक्षेप में वंशक्रम यह है ~ 
न्यड से दाक्षि (न्याडि) मौर दाक्षी ( पति पणिन्‌ ), दाक्षी ओर पणिन्‌ दोनोंके र 
पुत्र>पाणिनि ओर बिग । 

कथाशरित्सागर में पाणिनि कै गुरूका नाम वर्षं दिया है ।७०° इसमें ही कात्यायन, 
व्याडि ओर इन्द्रदत्त को पाणिनि का सहपाठी बताया ह । कात्यायन कई शताब्दी 
परकालीन है, अतः कथासरित्सागर का कथन प्रामाणिक नहीं मानाजा सकताहं। 
पाणिनि को जडबुद्धि मानना भी विश्वसनीय नहीं है । परम्परा महेरवर को पाणिनि का 
गुरु मानती है । इसका अभिप्राय यह दहो सकता कि महैश्वरया शिव की भक्तिसे 
इन्हं ज्ञानालोक हुआ ही । 

पतंजलि ने पाणिति की प्रशंतामें कहाहं श पाणिनि नै इतने कठोर परिश्रमसे एक 
एक सूत्र बनाया कि उनमें एक वर्णं भी निरर्थक नहींहो सक्ता ह ।<^ काशिका मं 
जयादित्य ने पाण्नि की सूक्ष्मदुष्टिकी भृरि-भूरिप्रशसाकी है ।७२ पाण्निकी दुष्ट 
इतनी सूक्ष्म थी कि छोटी-से-छोटी बातं भी उनकी दृष्टि से ओक्षर नहीं हो सकी है । 


६६. पणिनोऽपत्यसित्यण्‌ पाणिनः । पाणिनस्यापत्यं युवेति इम्‌ पाणिनिः । कंयट, 
भ्रदीष १-९१-३) 

६७. पणिनः समुनिः । पणिनस्य पुत्रः पाणिनिः । 

६८. सर्वे सर्वंपवादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः । 

६९. भगवता पिङ्गलेन पाणिन्यनुजेन ° (पु० ७०) 

७०. अथ कालेन वर्षस्य शिष्यवर्गो सहानभूत्‌ । 
तत्रं कः पाणिनिर्नाम जडबुदित रोऽभवत्‌ ॥ (१-४-२०) 

७१, प्रमाणधरूत भार्यो." महता प्रयत्नेन सुत्राणि प्रणयत्ति स्म । 
तत्राशक्यं वर्णे नाप्यन्थंकेन भवितुम्‌ । (महा° १-१-१) 

७२. महतो सूर्धमेकषि का वतते सूत्रकारत्य । ( काहिका ४-२-७४) 
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काव्यमीमांसा मे राजरोखर का कथनदहै  पाटलच्पुत्र म जिन विद्ठानांको 
शास्त्रपरीक्ञा हृई, उनमें पाणिनि भी है । तत्पछ्चात्‌ उनको ख्याति हई । ‡ महाभाष्य 
( ३-२-१०८ ) मे पाणिनि के एक शिष्य कौत्स का उल्लेख ह । “उपसेदिवान्‌ कौत्सः 
पाणिनिम्‌" । अथर्ववेद की शौनकौय चतुरव्यायौ कौत्पङृत मानी जानी ह । यह कौत्स 
कालिदासद्टारा निदिष्ट वरतन्तु शाष्य कौत्स ({ रधुवंज्ञ ५-१ } से मिन्नहे। 

पाणिनि का एक नाम शालातुरीय' है । शालतुरीय का अर्यं है - जिषके पूवज 
शजातुरःग्राम के निवासी थे ।७< पाण्निके पूरन शङतुर्‌ के निवासी ये 1 परतत्त्व" 
वेत्ताभों के अनुसार पेशावर मेँ मटक के समीप "लहर ग्राम ही प्राचीन शलातुर हं । 

पानि अल्यन्त सम्पन्न पवार कै थे। वे छत्रोंके भोजन भआदिकीभौ 
व्यवस्था करम धे । कुछ छत्र केवल भोजन ॐ लोभसे ही उनके शिष्य होते थे, उन्हें 
“ओदनपाणिनीयाः ( महामाष्य १-१-७३ ) कहते ये । हमका भर्थं है--ओदन 
या भोजन के लिए ही पाणिनीय व्याकरण पठने शके। यह्‌ निन्दापरक शब्द ह । 

पाणिनि की मृत्युके विषव मे पंचतन्रमे उद्धुत एक होक के आधार प्र 
क्रिवदन्ती है कि वयाकरण पार्णिं को एक रने मारा था।७“५ दस इलोक मेँ जंमिनि 
कौ मृत्युहाथोसे भौर प्रिगलकी मृद्यु मगरसे बताई है । किवदन्तीहै किं षा णिनि 
की मृत्यु त्रयोदशीको हुई थी, अतः वैयाकरण त्रयोदशी को अनघ्याय रखते हं । इस 
विषय मे प्राभाणिक सामग्री का अभावटहै। 


। > 


पाणिनि की रचनां 
१. जष्टाघध्यायौ--पाणिनि की सर्वे्छृष्ट रचना अ्टाघ्यायी ह । यह लौकिक 
सस्त का प्रथम सवेत्किष्ट व्याकरण है । सपे साच-ही-साय वैदिक व्प्राहरण भी दिया 
गया ह । यह सूत्र-वढति से छ्िखा गया ह+ भतः पाणिनि को (सूत्रकार! भी कटा जाता 
है 1 यह सूत्र इतने सुगठिति है कि इनमे एक वर्ण या एक माच्राका भी परिवर्तन नहीं 
क्रियाजा सक्रता। ढाई सह वषं बाद भी अष्टाघ्यायी में कोई पाठभेद आदि | 
नहीं भिरते ह । | 





७३. पाटलिपुत्रे णासत्र परीक्षा- 
त्रो पवर्ववर्षाविह्‌ पाणिनिपिङ्कलादिह व्याडिः । 
बरचिपतंजली इह परीक्षिताः उपातिषुपजग्मुः ।, 
काव्यम मांसा, अध्याय ९० 
७४. श्ाल्लातुरो नाम ग्रामः, सोऽभिजनोऽयास्तीति शालातुरीयः तश्रसवान्‌ पाणिनिः 
( गणरत्नमहोदधि पृष्ठ १) 
७१९. तिह व्याकरणध्य कतुरहरत्‌ प्रागान्‌ त्रिषान्‌ पाणिनेः 1 (पंवतन्त्र, सित्र स ्राप्ति, 
इलोक ३६ }) । | 


[ऋ == 


ष्या करण-शास्त्र का इतिहास २७ 
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अ ्टाघ्यायी मे आठ अध्याय हैँ भौर प्रत्येक अध्याय म चार पदि है । प्रत्येक 
पादके सूत्रों की संख्याम पयसि भेद है । इसङ्गो अष्टाघ्यायी, अष्टक मौर पाणिनीय 
भो वहते है, किन्तु प्रचलित नाम अष्टाघ्यायी दी है १४ प्रत्याहारसूतों को लेकर 
दसकी सूत्रसंल्या ३९९५ मानी जाती है मौर सभी लेलङ्गा ने इतनी हो संख्या लिखी 
है । वारतविक गणनासे ज्ञात होताहै कि १४ रत्याहारसूत्रों ( अह्उण्‌ आदि } को 
लेकर कुल सूत्रसंख्या ३९९७ है, न कि ३९९५ । अध्यायं के क्रमसे सुत्र संख्या 
हस प्रकार है :--(१) ३५१, (२) २६८, (३) ६३१४ (४) ६३५ (५) ५५५. 
(६) ७३६, (७) ४३८, (८) ३६९३९८३ + १४ प्रत्याहार सूत्र=-३१९० सत्र 
संख्या । सूत्रसंख्या की दृष्टि से अष्टाष्ायौ के अघ्यायों का क्रम होगाः-९. (६) 
७३६, २, (४) ६३५, ३. (३) ६३१, ४, (५) ५५५; ५, (७) ४३८, ६. (८) 
३६९, ७. (१) ३५१, ८ (२) २६८ । (क) सत्रसे जधिक एक पादमं सूत्र 
अध्याय ६ पाद १ में २२३ सूत्रह, (ख) सत्रसे क्म एकपादमें सूत्र-अच्याय 
२ पाद २ में ३८ सूत्र । प्रत्येक अध्यायमें संक्षेप मे निम्नलिखित विषय दि गए 
ह- (१) परिभाषा, परस्मैपद आौर आत्मनेपद प्रक्रियाए, कारक-- चतुर्थी, पंचमी । 
(२) समास, कारक-- तृतीया, पंचमी, षष्ठो, सप्तमी । (३) कृत्य गौर कृत्‌ प्रत्यय । (४) 
भौर (५) तद्धित प्रत्यय, (६) तिडन्त, सन्धि, स्वर, अंगाधिकार प्रारम्भ 1 (७) अंगाधि- 
कार ( सुबन्त, तिडन्त } । (८) द्दिरुक्त, स्वरप्रक्रिया, संचि-प्रकरण, षत्व, णत्व 1 

अष्टाध्यायी की विशेषताएं 

( १ ) भ्रत्याहार--अष्टाघ्यायी प्रत्याहार या माहेश्वर-सूत्रौ को आघार मानकर 
चली है ) पाणिनि ने प्रथम अर अन्तिम अक्षरों को लेकर अनेक प्रत्याहार बनाए है 
ये प्रत्याहार मध्यगत सभी प्रत्ययो आदि के प्राहकहोतेदहैँ। जैपे-सुप्‌ (प्र० से 
स० ३ तक सभो प्रत्यय), तिडः ( सभी परण ओर आ० तिडः प्रत्यय) । (२) 
अधिकारसूत्र --अष्टाध्यायी में बीच-बीच में अधिकारसूत्र दिए गएदहं। नि दिष्ट 
स्थान तक अधिकारसूत्रों का अधिकार चरता है! उतने बौचमें सर्वत्र उन सूत्रोकी 
अनुवृत्ति होगी । जे ~ कृत्याः ( ३-१-९५ ) का सधिकार ण्तुलूतृचौ ८ ३-१-१३३ ) 
तक हं ! धातोः ( ३-१-९१ }) का अधिकार तीसरे अष्याय कै अन्त तकदहै)। 
तद्धिताः ( ४-१-७७ } का अधिकार पाँच अध्याय की समाप्तितकटहै। (३) 
गणपाठ-संक्षेप के लिए पाणिनि ने गणपालेंका उपयोग क्ियाहै। यदि एकी 
कार्यं अनेककशशब्दोंसे होतादहै तो सभीशब्दोंको न देकर "आदि" शब्द लयाकर 
गण बना दिया हे । उसका भर्थंहोताह कि इस शब्द से तथा इसं प्रकार के अन्य 
शब्दो से यह प्रत्यय या यह कायं होता ह । ज॑ँसे--दण्डादिभ्ो यत्‌ ( ५-१-६६ } 
दण्ड आदि से यत्‌ ( य ) प्रत्यय होता है । दण्ड आदि गण मे १ ५ कशब्द है 1 
भष्टाघ्यायी मँ २५८ गणपाठ वके सूत्र है । (४) लौकिक नौर वैदिक ष्याकरन-- 
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पाणिनि-व्याकरण मख्यतया लौकिक संगछृत के लिए है, परन्तु साथ दही साथ वेदिक 
व्याकरण भी पूरा दिया गमा हैँ । जहाँ पर लकिक संस्कृत से अन्तर होता हं, वरहा पर † 
सके वाद तुरन्त वे वैदिक व्याकरण का सूत्र देते हं । जै ~ परेष्यत्रबो° ( २-३- 
६१) के घ्राद चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि (२-२-६२) वेद में चतुर्वी के स्थान पर ष्ठो भौ 
होती है । लौकिक संस्कृत के लिए (माषायाम्‌' भौर व॑दिक कै किए "छन्दसि" पद दिया 
है 1 ( ५) चम्दों के तीन भेद सुबन्त, तिडन्त भौर अन्यय । “मपदं न प्रयुङ्जोतः 
सुबन्त या तिडन्त पद का ही प्रयोग हो सकता है, केवल शब्द या घातु का नहीं । 
सार्थक शब्द को प्रातिपदिक नाम दिया है। अर्थवदधातुरभ्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ 
( १-२-४५ ) सूत्र से पाणिनि ने सिद्ध किथाहै कि वाक्य ही सार्थक तत्त्व ह । वाक्य 
के विदटेषण से ही नाम, आख्यात, उपगं भौर निपात होते है। (६) ध्वनियां का 
वर्गीकरण--च्वनियों का वर्गीकरण पाणिनि की भाषाशास्त्र को महत्त्वपूर्णं देन हे । 


सिद्धान्तकौमदी संज्ञाप्रकरण मे हसका विवरण दिया गया हूं 1 

२. धातुपाठ पाणिनि की मन्य रचनागों मे घातुपाठ, गणपाठ, उणादिसूश्र मौर 
लिद्धानुश्लासन की भी गणना है । अष्टाध्यायी कीपूर्णताके लिए हन चारों कौ स्वना 
भी अनिवार्यं थी । धातुपाठमें घातुनोंके साथ जो अनुबन्ध ल्गेह, तदनुश्ाररही 
पाणिनि ने सूत्र भीबनाएहुं । घातुपारठ्में धतुएदी गर्ईहं ओौर साथ में उनका अथं 
दिया है । आवदयक्रतानुसार धातुओं के दिया अन्त मे अनुबन्धं कगाए गए हे । 
वे अनुबन्ध सार्थक हँ । जैसे-भू सत्तायाम्‌, इकन्‌ करणे, इदान्‌ दनि, टुओश्वि 
गतिवृद्धयोः । इड इत्‌ होने से ड्वितः क्त्रिः ( ३-३-८८ ) से त्रि प्रत्यय होता ह जसे- 

छ =छ़त्रिम । न्‌ हटने से घातु उभयपदी होती है। ङः हटने से आत्मनेपदी होती ह । 

टु दटने से टिवतोऽ्युच्‌ ( ३-३-८९ ) से अयु प्रत्यय होता है, ज॑से-- दिव > द्वयथुः 
( सूजन )} । ओ हटने से ओदितश्च (८-२-५५) से क्तकेतकोन। दिव + क्त शूनः) | 
धातुपाठ १० गर्णो मे विभक्त है गौर कुल १९४४ घातु घातुपाठमें है । 

३. गणणाह~-गणपाठ भी पाणिनि की कृति है ) जिन शब्दों में एक कार्य (भत्यय 
मादि) होता है, उन्हं एकगणमें रवागयाहै। दृत प्रकार समी क्षब्दों की गणना 
की आवद्यकता नहीं होती ह । एक शब्द के बाद "मादि" शब्दल्गा देने से काम 
चल जाता है । जष्टाघ्यायी मेँ २५८ गणो का उल्लेख ह । चाद्योऽपत्तवे ( १-४-५० ) 
च आदि की निपात संज्ञा होती है, भतः ये अव्ययदह। च भादिगण म वाणिनिने 
१४० शब्द गिनाए हं । सी प्रकार अनेक गणौ में १०० से मघिक कान्द हँ । हस 
प्रक्रिया से पाणिनि को अपने सूत्र संक्षिप्त करने में बहत अधिक सहायता मिली ह । 

४. उणादिसूध्र-यह छृत्‌-प्रकरण का एक अंशहै। हस्म घातु से कुछ प्रत्यय 
लगाकर संज्ञा, विदोषण आदि शब्द बनाए जाते हँ 1 दसका पहला सूत्र भ्कुवापाजिनमि- 
स्वदिसाध्यम्य उण्‌ ( उ ) प्रत्यय करता है, भतः इते उणादि-सत्र कहा जाता है \ 
इसमे ५ अध्याय है भौर ५५९ सूत्र हं । पाणिनि ने उणादयो वलम्‌! ( ३-२३-१ ) 
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सूत्र से उणादिसू्ों को स्वीकार्या ह। उणादिसूतों से बने शब्द कृदन्त होते हैँ । 
शब्दों को घातुज मानने वालों के किए उणादि प्रत्यय अमोघ अस्त्र सिद्ध होते है । इमं 
शाब्द-निमण के लिए य्ह तकद््ट दी गर्ईह कि अर्थया सादृङ्पके आवार पर कोद 
घातु दढ ऊ भौर आवक्यकतानुक्तार उतरे प्रत्यय लगादं। यदि गुण, वृद्धि आदिया 
खोप करनाहोतो वैसा ही मनु्रन्य लगादें भौररूपवना के । इसका नियम हं :-~ 

संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कार्याद्‌ विद्यादन्‌ बन्धमेतच्छास्त्रसुणादिषु । 

उणादि का आश्य लेकर वयाकरण भिर्या, मौलानाजेसे शन्दोंको भो घातुज 
मानकर “मीन्‌ हिसायाम्‌" से डया, डौ खाना प्रत्यय करके इत्‌ होनेसे मीकेदैका 
लोप करके सिद्ध करने का साहस करते ह । वैयाकरण उणादि कै सहारे ही सभी शब्दों 
को घातुज कहने का साहक्त करते ह्‌ं। 

५. लिद्धनुशासन -- इसमें शब्दों के छग के विषय में विस्तृत शिक्षा दी है 1 इसमें 
१८८ सूत्र हं । इनको ६ भागोंमें बदा है -१. स्व्रीखिग शब्दः २. पुग, ३. 
नपुंसक {किग+ ४. स्त्रीङिग-पुंकिप, ५. पुिग-नपुंसक, (६. विविव । उदाहरणार्थ-- 
( कितन्नन्तः ) क्तिन्‌ ( ति }-पत्ययान्त शब्द स्वरील्गि होते है--गत्तिः, मतिः, रतिः, 
भूतिः । ( घनबन्तः ) घन्‌ ओर अप्‌-प्रत्यान्त पुंल्गि होते है--प्रकारः, प्रहारः, 
माहारः» करः» यवः । ( भावे व्युडन्तः ) त्युट्‌ ( भन )}-भत्थयान्त नपुंसककग होते 
है -- करणम्‌, गमनम्‌, ह मनम्‌ । 

घातुपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र ओर लिङ्कानुक्षासन, ये चारों अष्टाघ्यायीके ४ 
परिशिष्ट के शूप में ह, मतः इनके प्रणेता पाणिनिदही है । 

& पाणिनीयशिक्ना--इके दो संस्करण प्राप्त होते है-एक रघु ओर दूक्षरा 
वृहत्‌ । ल्घु याजुष पाठ कहराता है, इसमें ३५ शलोक हँ 1 बृहत्‌ आच पाठ कहेलाता 
है । इसमें ६० शलोक है । वृत्‌ संस्करण अविक प्रचक्लत है । इसमें वणो के उच्चारण 
आदि कौ विस्तृत शिक्षादी गईहै। 

७ दिरूपकोष -श्री युधिषठिरमीमां सक ने उल्लेख किया है किं छन्दन की इण्डिया 
आं कस लाइत्रेरी सें द्विरूपकोश की एकं हस्तलिखित्त प्रति है। यह कोश ६ पत्रो में पूर्ण 
हुआ है 1 पुस्तक के अन्त में लिखा है-“इति पाणिनिमुनिना कृतं द्विङ्पकोशं सम्पूर्णम्‌" । ७ 
यह वैयाकरण पाणिनि की रचनाहैया अन्य की, यह अभी अज्ञात हं। 

८. जाम्बवतीविजय या पाताठविजय-यह एक महाकान्प है । इसमें 
श्रीकृष्ण का प;तार में जाकर जाम्धरवती के विजध भौर परिणय की कया वणित हं । 
इ[° पीटरसन ओर डा० भाण्डारकर पाणिनि को जाम्बवतीविजय का रचयिता नहीं 
मानते । इसके विपरीत डा० पिोर इसको वयाकरण पाणिनि की ही रचना मानते हं । 


७६, सं० व्या० का एतिहास, पृष्ठ २२९ 
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पाणिनि महाकाव्यकार ये, इस विषयमे कोई आश्चर्यं की बात नहींह। भारतीय 
विद्वानों ने इसको पाणिनि की ही रचना मानाह गौर २६ ग्रन्थों में दस महाकाव्य के 
उद्धरण प्राप्त होते ह । पुरुषोत्तमदेव ( १२वीं शतान्दी वि° } ने अपनी “भाषावृत्ति' में 
अष्टाघ्यावी ( २-४-७४ ) की व्याख्या म~ तथा शरदेव ( १ रवी शताब्दो वि० } ने 
अपनी दुर्घट वृत्ति मेँ जाम्बवतीविजय को पाणिनि की रचना बताया है मौर उसके 
उद्धरण दिए है ।७८< श्रणदेव ने १८े सर्ग से उद्धरण च्या हं, इस्ति ज्ञातहोताहं कि 
इस महाकाव्यमं कम से कम १८ सर्गं ये। श्रीवरदास ( रवं क्षान्दी वि०) ने 
सदुक्तितर्णामृत मे कालिदास, मारवि, भवमूति मोदि के साथ दाक्षीपुत्र ( पाणिनि) को 
कविरूप मेँ गणना की है ।७ ९ क्षेमेन्द्र (१ रवी शतान्दी विक्र० ) ने “सुवृत्ततिलक' छन्दो- 
ग्रन्य में पाणिनि कै उपजाति छन्द कौ बहुत प्रश्ाकी है गौर न्ह चमत्कारपूणं बताया 
है ।८° राजदो्वर (१०्वीं शगब्दी वि०) ने ग्पराकरण-कर्ता पाणिनि को ही जाम्बवती- 
विजय या जाम्बवतीजय का कर्ता मानाद्‌) 
नमः पाणिनये तस्मे यस्मादाविरभ्‌दिह्‌ | 


मादौ व्याकरणं काव्यमनु जाम्बवतोजयम्‌ ।। 
समुद्रगुप्त (४्थं शतान्दी वि०) ने कष्णचरित कै प्रारम्भ में कत्यायन की प्रासां 
किलाह कि उसने काव्य-रचनामें भी पाणिनि का अनुकरण कियाथा |< 
पतंजलि ने भी महाभाष्य ( १-४-५१ } मेँ पाणिि को कवि कहा है :- 
नूविशातिगुणेन च यत्‌ सचते, तदकीतितमाचरितं कविना । 


इससे निश्चित होता है कि ज।म्बवतीविजय का कर्ता आचार्य पाणिनिदही है । भाप्रह्‌ 
के काव्याकार की एक टीका मे समासोक्ति का पाणिनिकृत यह इलोक उदाहरण रूप मे 
दिया .है- 

उपोढरागेण विलोलतारकं, तथा गृहीतं शरिना निशाभुखम्‌ । 

यथा समस्तं तिभिरांशुक तया, पुरोऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌ ॥ 


७.१, इति पाणिनेर्जाम्बवतोविजयकाभ्यम्‌ । 

७८. त्वया सहजितं यच्च यच्च सख्यं पुरातनम्‌ ! चिराय चेतसि पुरस्तरणोक्कतमद्य मे 
( इत्यष्टादश ) दुधंटवृत्ति ४-३-२३, पृष्ठं ८२ 1 

७९, सबन्धौ भक्तिनः क इहु रधुकारे न रमते, 
धृतिदीरक्षायुन्रं हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम्‌ । 

८०. स्पृहणीयत्वचरितं पाणिनिरुपजातिभिः । 
च मत्कारेकसारा्भिख्यानतस्येद जातिभिः ॥ 

८१. न केवलं उपाकरणं पुपोष, वाक्षीयुतस्पेरितवातिकंयः । 
काव्येऽपि भयोऽनुवकार तं वे, कार्यायनोऽसौ कविकर्मदक्षः ॥ 


= 
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पाणिनि का समय 

पा-गनि ते अपने विषय में कहीं पर भो कुछ नदीं लिखा ह । अन्य किसी प्रामाणिक 
लेलक ने भी पाणितिके समयके विषयमे स्पष्ट उत्टेख नहीं किया ह+ अतः दस 
विषय में पर्याप मतभेद है ! भीयुधिष्ठिर मीमांसक ने सर्छृत व्याकरणशास्त्र का इतिहासः 
ने विस्ततं विवेचन के बाद पाणिनि का समय २९०० विक्रमधूर्वं ( कगभग २८५० ई° 
पू० ) निर्थारित क्रिया है ।<२ डा० गोल्डस्ट्‌कूर नें अपनी पुस्तक "पाणिनि" में पाणिनि 
का समय जवं शती ० प° निश्चित्त क्षिया ह ।<3 डा० वासुदेवशरण अग्रवालने 
अपने प्रसिद्ध शोध-प्रबन्ध "पाणिनिकालीन भारतवर्षं" मं अबतक उपर्ञ्च सभी मताों 
की विस्तृत आलोचना करते हृए पाणिनि का समय ४५० ई० पू० से ४०० ई० पुर 


के मघ्य अर्थात्‌ ५वीं शती ई० पू० मानाहै।८*. + 
डा० अग्रवाल ने पाणिनि के समय के विषय में जिन मतोंकी चर्चाकी ह, उनका 


संक्षिप्त तिवरण निम्नलिखित ह :- 
१. डा. गोल्डस्ट्‌कर- वीं शती ई० पू०1 २. श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 
तथा श्री पाठक-जवीं शती ई० प०1 ३ श्री देवदत्त रामङ्ष्ण भंडारकर- 


६ वीं शती ई० पू० का मघ्य। ४. श्री शारपेतिए-५०० ई० पू०के लगभग । ५. श्री 
रायचौधरी-- ५वौं क्षती ई० १० । ६, ड० त्रियर्सन-४०० ई० पू० के कगभग । ७. 


डा० मँक्डानछ--५०० ई० पू५। ८. डा० वाँटलिक- ३५० ई० ९० के लगभग । 
प्रो ° म॑कसमृलर, डा० कीथ भौर प्रो° वेबर भी ३५० ई० पू० कै रगभग मानते ह । 
उष्ुक्त विवरण सै स्पष्ट होता ह कि प्रायः सभी विद्धान्‌ पाणिनि का समय थं शती 
ई० पु०से ७वीं क्षती ई० पू० के मध्य में मानते है । डा° गोल्डस्ट्‌कर ( 0०01051 
०८) ने प्रो० मैक्समूकर ( 244 पालय }) गौर डा० बाटक्िक ( एण्लपाण्टाः ) 
के मन्द्व्य का खंडन विस्तारपूर्वक अपने ग्रन्थ भपाणिनि'मंकयाह। कथासरितसागर 
में वणित कथा को आधार मानकर मैक्समूकर भौर बोटल्िकि ने पाणिनि तथा कात्यायन 
को समकालीन माना । गोल्डष्ट्कर ने कथासरित्सागर को प्रामाणिकतां को सर्वथा 
अस्वोकार क्रिया ह । गोल्डर्टूकर द्वारा पाणिनि को वीं शती में मानने का मुख्य 


आवार यह ह क्रि ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद ओौर सामवेद के भतिरिक्त शेष वैदिक साहित्य 
(शुवरयजुर्वेद, अथर्ववेद, त्राह्यणग्नन्ध, आरण्यक, उपनिषद्‌ भादि) पाणिनि को अज्ञात था । 


श्रो थीमेने सिद्धिक्िया ह कि पाणिनि को ऋग्‌, यजुः, साम, ऋरवेद के ए१दपाठ, अथ्वं- 
वेद, अथववेद की पप्पलाद शाखा आदि ज्ञात थे । <~ इससे आगे बदृकर ० अग्रवाल ने 
सिद्ध कियाह ङि पाणिनि की समस्त वेदिक साहित्य, कल्पसून, ध्म॑सृत्र, ६ वेदांग, महा- 


८२. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १ ( ष्ठ १८५ से १९८ ) 
८३. पाणिनि ( पृष्ठ ८७ से ९६ ) 

८४. पाणिनिकालीन भारतवर्षं ( पृष्ठ ४६७ से ४८० ) 

८५. धीमे-कृेत पाणिनि भौर वेद' १९३५, धृष्ठ ६३ । 
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भारत का मूल भौर उपवृ हित रूष, नटमूत्र, शिशुकरन्दौय यमसभौय मौर इन्द्र नीय जै 
लौकिक कान्यो का मोज्ञान था।८\ अतः पाणिनि का समग्र हन ग्रन्थों को रचनाके बाद 
ही रखा जा सकता हं । डा० भग्रवाख के अनुसार एेसा समय वीं शती ईण्ू° हीह । 

श्री षं० निस्धिर श्भा चतुर्वेदी ने पाणिनि का समय १२वीं शती ई० १० माना 
है ओौर तरक दिवाहै कि पाणिनि कात्यायन ओर पतन के कानों करौ भापा मे इतने 
अधिक परिवर्तन हए हैँ कि उसके क्िएिकम से कम ५०० वर्षां का अन्तर माननां 
भवदयक है । यदि पतंजलि का समय द्वितोप शती ई० पू मानं तो कात्यायन का 
७मशाी ई° पू० भौर पाणिनि का १२वीं क्ती ई० प्‌०।८७ पाणिनि, कात्यायन 
ओर पतंजलि में पर्याप्त समय का अन्तर होना अनिवा्पं हु, परन्तु वह समय ५०० वषं 
ही होना चादिए, इसके किए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं दिया गयाहै। साथदही श२वीं 
शती ई० पू० समय एतिहासिक तथ्यों से मेर नहीं खाता ह। 

श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने पर्याप तकं मौर प्रमाणो के आधार पर पाणिनिक 
समय २९०० विक्रम पूर्वं (२८५० ई० प°) निर्धारित किया है ।८< श्री मौर्मानकजी 
काकथनदहै कि एेतरेय आदि प्राचीन मुनि-प्रोक्तं शाखाओं के अतरिक्तं सव्र गावागों 
का प्रवचन-काल महाभारत युद्ध से लगभग एक शताब्दी पूवं से लेकर एक शताब्दी 
बाद तक है। सभी प्राप्त शाखाए्‌, ब्राह्मणग्रस्य, आरण्यक, उपनिषद्‌, कल्पनत्र, 
निक्त, व्याकरण आदि प्रायः इमी समय की रस्चनादह। पाणिनि का समय महाभारते 
युद्ध से रगभग २०० वषं पडचात्‌ है ।८८ श्री मीमांसकजौ ने जो एतिहासिक भौर 
शास्त्रीय सामग्री एकत्र की है, वहु अत्यन्त प्रशंसनीय कार्यह । हमभी पाणिनि को 
इतने प्राचीन समयमे ठे जाना चाहते है, परन्तु एतिहासिक तथ्य हमारा साय नहीं 
देते हं । क्त विषय मे यहं भी वक्तव्यहै कि सारे विक वाङ्‌मय ( ब्राह्मण, आरण्यक, 
उषिषद्‌, कत्परूत्र मादि ) तथा निरुक्त, दशं शास्त्र, भापुरवेद भौर व्पराक्रण आदि 
महाभारतयुद्ध से १०० वषं पूवं गौर १०० वषं बाद अर्थात्‌ महाभारत युद्ध के बारे 
५ हजार वर्षो के इतिहापर्मे केव रसौवर्षो मेँ ही सरे आर्षं वैदिक वाङमग्रकी 
रचनां मानना भौचित्यपूर्ण नहीं है। एेतिर्हाक दृष्टि से सारे प्रमुख वाङूग्यकी 
रचना २०० वर्षोमेंही मान जेना उचित नहींहै। श्रौ मीमांसक जी का मत स्तुत्य 
होते हृए भी रेतिहासिक तथ्यों की तुला पर ठीकन उतरनेपे ग्रह्यनहींह। 

डा० अग्रवाल के पाणिनि-काल-विषयक तर्को का सारांश 

डा० अग्रता पानि को नन्दवंशौ महानन्दिन्‌ ( लगभग ४४५ ई० प्‌ सै 

४०३ ईै० पू०) का समकालीन मानते हं । महानन्दिन्‌ का नाम महानन्द या नन्दे 





८६. वाणिनिकालीन भारतवषं, अध्याय ८, पृष्ठ ४६९ 
८७. भी चतुर्वेदी-हृतं नवाह्लिक.भाष्य की भूषिका 
८८. सं° व्याकरणशास्त्र का इतिहा, भाग १, पृष्ठ १९८ 


- 
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मौ था । यद पाणिनि का समक्रालोन, मित्र एवं सं त्क मगतरवंयी सन्राट्‌ घा। बोदग्र 
मजुश्रीमलकल्प ( ८ वौ शती ई० ) मे नन्दराजा कामित पाणिनि बाधा गध। ^ । 
° अग्रवाल ते इस विषयमे जो युक्तिप्रमाण उप्वितज्तिर्‌ ह, वे सने वनिन ई 

१. कौटिलोय अर्थश्चस्त्र में. प्राप्त कितने हा शब्दों आर संध्यां क उरङ़ह 
अछटाघ्थायी में पिताहं । 

२. महाभ।रत, गृह्यूत्र, श्रौतसूत्र, पालि साहित्य तया अवमागवौ आगम ाहित्य 
मे उल्लिखित विविध संस्थानों के नाम अषशाष्याथी मे भिक्त दहं । 

३. भारतीय अनुश्वुति --गौद्ध ओर ब्रह्मण साित्यमं अतुशरृवंहै रि पाणिनि 
नन्दवंश्ञो राजां के सपङरोनये। सोमदेव के कथासरित्ागर गौर क्षेवेन्् को 
लुदृत्कश्रागंजरो मे उल्लेख है किं पाणिनि नन्दकी समामे षाटल्पुत्र गए्‌थे। मंनुत्रीः 
म्‌च्कल्पमें भी दसका समर्थं है। श्यूभान्‌ चुभड्‌ ने ज्खिाहं कि पाणिनि . अग्नो 
रचना लेकर तत्कालीन सम्राट्‌ को सभाम गए । 

४. साहिस्पिक उल्ले्ों को सक्षो -डा० थोमे ओर डाऽ अग्रबालने सोदाइरण 
सिद्ध कियाद कि पाणिटि को समत्त वेदिक वाङ्मय, वेदांग, महाभारतकेमूरु ओौर 
उपब हितलूप, नटमसूत्र तथा कतिपय काव्यग्रन्थ ज्ञात ये । 

५. पाणिनि भौर बुदध-पराणिनि बुद्ध के परवर्ती हैँ । पाणिनि ने निर्वाण, कूमारी- 
श्व १०, संच) वरयते (अष्टा° ३-१-२० ) भौर निकाष नामक धामिकं संवर का उल्ञेव 
कियाद । ये बौद्धधमं से संबद्ध शब्द ह । 

६. श्रविष्ठा नक्षत्र -पाणिनि ने श्रविष्ठफल्गुनो° { ४-२-३४ ) सूत्रम श्रवा 
की प्रधम नक्षत्र मानाह। ४०५ ई० पूर तक्श्रवछा को प्रथम नक्षत्र माना जाता 
था उपके बाद श्रवण को प्रथम नक्षत्र माना गया हं । श्रबरणारौनि ऋभाणि 

७. राजनेतिक सामग्री पाणिनि ने स्वाधोन एकराज जनपदों का उनल्डेख करिया है। 
यह स्थिति महानन्दिन्‌ ( ४४५-४०३ ई० धू० ) के समयमेंही सम्भवयी। बाद्में 
महापद्य ( ४८३-३७५ ई० प° ) सारे क्षत्रियो का नाश्च करके एकराट्‌ हौ गयां था। 

८. यवनानी -पाणिनि ने आपोनिया ओर वहाँ के निवियो के किए ईरानी 
सम्राट्‌ दारा (५२१-४८६ ई° प°) केजञेोंमें प्रयुक्तं यौन (यवन) शब्द को अपनायां 
दै । सिकन्द रकालीन यवनो को नहीं । पाणिनि को ` यवनानो लिपि का ज्ञात यूनानि्ों 
की प्राचीन प्रम्परासे प्रप हुभायथा। 


९. क्षुद्रक-मार्व--प्राणिनि ओर यून रेख दोनों के अनुसार संयुक्त क्षोद्रह- 
मराख्वी सेना का अस्तित्व सिकन्दर से पूर्वं था। 





८९. दस्पाप्यनत्तंरो राजा नन्दनामा भचिष्यति ।*“ 
तस्याप्यन्यतमः सर्वः पाणिनिर्तनामि माणवः ॥ 


( सञ्जुश्रीभू ककतप, परर ५३, पृष्ठ ६११-१२ ) 
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१०, चंघराद्य-- अष्टाध्यायी मँ निदिष्ट संघगाज्य चन्द्रगु्तमौर्यं से पूवं को राज- 
न॑तिक स्थिति क बताते हैं 

११. चाणिनि मौर कौरिल्य-- कौटिल्य की भाषां मौर पाणिनि की शब्दावली में 
चनिष्ठ सम्बन्ध है। कभी-कभी पाणिनि की शब्दावली की सर्वोत्तम व्याख्यां कौटिलोय 
र्थशास्वसे ही प्राप्त होती है। अैसे-मरेय, क)पिज्ञायन, आक्रस्द, विनय, व॑नयिक, 
परिषद्‌, अषडक्षीण, व्युष्ट, अघ्यक्ष, युक्त, भार्यकृत, देवपथ, पुरुष-प्रमाण आदि शब्द । 

१९. पाणिनीय मृद्ार्मा की घक्षी--मूद्रार्ओ के विषयमे मष्टाघ्यायो की सामग्री 
र्थशास्त्र से प्राचीन युगकीदहै। पाणिनि ने निष्क, सुवर्ण, शाण, शतमान नामकं 
पुराने सिक्कों का उल्लेख किया है । ये कौटिल्य को अविदितयथे। विशतिक् भौर 
व्रित्क नामक दो पटत्तवपूर्ण सिर्क्कों का पाणिनि ने उल्लेख कियारहै, जो उस समय 
चाल. ये । हनका पता कौटिल्य को नहीं है 1 रिकतिक बीस माहोया ४० रत्तीतोरका 
भारी सित्काथा । यह्‌ त्रिम्विसार के समय ( ६ठी शती ई० पू०) में प्रचलति था) 
कार्षापण १६ मालेया ३२ रत्तीतोककासिक्काथा। भारतीय मुद्राओं के इतिहा 
की दृष्टिसे केवल ५वींशती ई० पुऽ््मेही विक्तिक ओौर कार्षापण दोनों सिक्के 
एक साय चा थे । नन्दोपक्रमाणि मानानि" (काशिका २-४-२३ १) नन्दो ने नाप-तोछ 
मे भी पुधारक्ियाधा। तिक्कोकेक्षेत्र मे भी उन्होने महत्त्वपूर्णं परिवर्तन किएये। 
मुद्रा-सम्बन्धी साभग्री ५वीं शती ई० धपु° का मध्यभाग सपय बताती रह । 

१३. पाणिनि गौर जातक- पाणिनि कौ भाषां जातकों से प्राचीन है । जरिन्तु दोनों 
मेँ आशचर्यजनक सादुद्ध है ! जैसे--दरैष, व॑याघ्न ओर पाण्डुकम्बल शब्द दोनों मे मिते 
दै । येशब्द प्राचीन जातकों हँ। दोनों की भाषा का सामीप्य पाणिनि को ५वीं षती 
ई० पू मेँ होना सिद.करतां है । 

(ग) उत्तर-पणिनि वेथाकरण 
(१) कात्यायन (ष्यं शती ई० पू०) 

उत्तर-प,णिनि वैयाकरणो मँ प्रथम स्थान कात्यायन काह । कात्यायन ने अष्टा 
ध्यायी के सूत्रों पर वातिकं की रचनाकीहै। बष्टाघ्यायो के सूरो मे बावश्यक 
रशोघन, परिवर्तन भौर परिवर्धन के लिए कात्यायनने जो नियम बनाए है, उन्हे 
न्वात्तिक' कहते ह । वातिक का लक्षण है- 

उक्तानुक्तदुदक्त चिन्ता वातिकम्‌ (काव्यमीमांसा, पृष्ठ ५) 

वातिक का अं है-जहां पर (उक्त) वणित नियमों के अपवाद-नियमों आदि का वर्णन 
हो । (अनुक्त) जिस विषय मे कोई नियम नहीं बताया है, उसका वर्णन करना । (दुरुक्त) 
यदि एसो नियम में कोई भूल-चूक है तो उसको सुघारना। म यवा-'वुततेव्याख्यानं वातिकम्‌ 
त्रो के तात्पयं को बताने वारी व्यास्था को वृत्ति कहते है भौर उस वृत्ति के विशद 
विवेचन को वातिक कहते हँ + इन ल्या को पति कात्यायन के वातिक मेँ है 1 
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महाभाष्य मेँ घन्य आचार्यो के रचित वार्तिक भो है, अतः कात्यायन-कृत वाति 
की ठीक संख्या बताना कठिन हं । पतंजछिने इन्हीं वातिकोंको व्याख्या महाभष्य 
मेकोदहं। 
जी वन-वत्त-- कात्यायन के कत्य, कात्यायन, वररुचि भी नाम मिलते है 1 पतंजि 
ने महाभाष्य (३-२-३) मेँ श्रोवाच भगवान्‌ कात्यः०* के द्वारा कात्य नाम दिया हं) 
नके मूल पुरूष का नाम "कत" ज्ञात होता है 1 पतंजलि ने इन्दं दाच्विणात्य कटा ह ।९° 
दाल्ञिणात्य तद्धित-प्रयोग को पसन्द करते हं, अतः इन्होने लोके वेदे के स्थान पर 
रौकिक-वंदिकेषु प्रयोग क्रिया । श्रौ युधिष्ठिर मीमांसक ने इस वरदचि कात्यायन को 
याज्ञवल्क्य का पौत्र मौर श्रौतसूत्र आदि तथा शुक्छयजुःप्राति शाख्थ कै रचयिता कात्यायन 
का पुत्र मानाहै।९* अन्य विवरण भजात है । 
समय-- कथासरित्सागर में कात्यायन को पाणिनिका समनकालोन बताथा गयां 
है । मक्समूकर ओर वाोट्लिक ने हसी आघार पर इसका समय ३५० ई० प° माना 
है । ए्गल्ग ने शतपथब्राह्मण के अनुवाद की भूमिकामेंकल्खिाहैकि-र्मैश्रोब्यूलरके 
इस मत से सहमत कि कत्यायन का अधिकतम संभव समय चौधी दशती ई ए 
ओर पतंनकि का दूसरी शती ई० प था। 
कात्यायन का सपय चतुथं शती ई० पू ( ३५० ई० पू० के लगभग ) मानना 
उचित हं । पाणिनि के लगभग १०० वषं बाद उषकी रचनाएँ ह। श्रौ गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी ने कातायन का समय जवीं शती ई० पू० सम्भव बत्तायाहै। श्रो युधिष्ठिर 
मीमांप्तक ते कात्यायन को पाणिनि का साक्षात्‌ शिष्य मानकर उसका समय लगभग 
९०० वि० पू० मानां रह, अर्थात्‌ वहु पाणिनि का समकालीन या। 
रचनाए - कात्यायन को मुख्य कृतिर्यां ये हँ --१. अष्टाष्यायी पर वातिक, 
२. स्वरगारोहण काव्य, ३. भ्राज-रलोक, ४. कात्यायनस्मृत्ति, ५, उभयसारिका भाण 
(उभयसारिका नामक नाटक) । कात्यायन ने पाणिनि के “¶ताल्विजथ' कौ हौड पर 
स्वगारोहण" कान्य बनाया था, अर्थात्‌ पाणिनि षाताककी गोरनतेहै तोरम 
स्वगं की ओर जाता हूं 1 पतञ्जलि ने महाभाष्य (४-३-१०१) में “वारस्चं काग्यम्‌! 
कहकर हस काव्य की ओर निर्देश कियाद महाराज समुद्रणुप्तने इृष्णचरित के 
मुनिकविवर्णन मँ इसको स्वर्गारोहण काव्य का लेखक बताया है ।९२ कात्यायन ने 


९०. प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः । यथा सोके वेदे चेति प्रयोक्तग्ये यया लौकिकवैदिकेषु 
प्रयुञ्जते । (महा ० १-~-१-१) 
९१ सं° श्या० इति०, भाग १, पुष्ठ २८७। 


९२. (क) यः स्वर्गारोहण कश्ा स्वगेमानीतवान्‌ भूवि । 
काण्येन रचिरेजैव कर्यातो वररविः किः ॥ 


(९१२. 4 £ < /१2१८.२१ 


३६ संस्डुतचव्याकरण 


कुः रफुट दरोक दनाए ये, इहं “श्राज' कहते थे । इनमे से एक दलोक "यस्तु प्रयुङ्क्त 
कुलो विदोपे०' महाभाष्य (१- १-१) मे उद्धृत ह । 
(२) पतञ्जलि ( १५० ई० पू० के लगभग, 
व्याकरणशास्त्र के इतिहास मे पतंजलि का नाम रवर्णा्षिगोमे लिखने योग्य है। 

वानि की अष्टाच्यायी पर वाहिकोंकी रचना करके कात्यायन न उसे परिष्कृत भरिया 
ओर पतंजलि ने वािकों का आश्रय लेते हृए अष्टाघ्यायी की स्वद्गीण व्याख्या -महा- 
भाष्य' मे करके अष्टाध्यायी को व्याकरण-मन्दिरर्मे सुप्रतिष्ठित किया 1 पतज्चिने 
व्याकरण जैसे शष्क ओर दुरूह विषय को सरल, सरस गौर मनोज्ञ बना दिया ह । इनको 
भावा मे छःटे-खटे अत्यन्त सरल सुबोध वाक्यहुं । भःषा की सरता व्रिणदतां 

वाभाविक्ता तथा चिषय-भ्रतिषादन की उत्कृष्ट शली के कारण महाभाष्य सार ननृत 
वाङ्मय में दर्ज ग्रथ हं । यह केवल व्याकरणका ही ग्रन्थन होकर एक विश्वकोश 
है । इसे तत्कालीन एेतिक्चसिक, सामाजिक, भौगोलिक, घ'मिक ओर सास्करृतिकं तथ्यों 
का भण्डार हं । दसकी केटी साद भौर माधुर्यगुण-युक्त, प्रौढ भौर प्रवाहशोल ह } 
यथोत्तरं मूनोनां प्रामाण्यम्‌" से सिद्ध होता ह कि पाणिनि, कात्यायन भोर पतजलि 
पतंजलि ही सर्वोत्तिम प्रमाण हुं । 


जोवनव ्त- पतंजलि के जीवन के विषयमे कोई विवरण प्राप्त नहीं होताहे । 
पतंजलि के प्रचरित नामों से उनके जीवन पर कु प्रकाश पड़ता ह । प्राचीन-ग्रन्यो में 
पतंजलि के ये नाम मिलते ह~ गोणिकापृत्र, गोनर्दीय, अहिपति, फणभृत्‌, शेषाहि 
आदि । पतंजलि ने महाभाष्य ({ १-४-५१ ) में (उभयथा गोणिकापुत्र दति' वाक्य 
च्खिाह। नागे ने लिखाहै कि “गोणिकापुत्रो भाष्यक्रार इत्याहुः" अर्यात्‌ कु 
आचार्यो के अनुसार गोणिकापुत्र पतंजलि हँ । यदि एसा माना जाए तो पतंजलि की 
माताकानाम गोणिकाथा। श्री युधिष्ठिर मीमांसक दोनों को पृथक्‌ व्यक्ति मानते है । 
महाभाष्य ने मनेक स्थानों पर गोनर्दीय का उस्टेख है- गोनर्दीयस्त्वाह ( महा० 
१-१-२१, १-१-२९, ७-२-१०१ ), दष्टमेर्वटद्‌ गोनर्दीयस्य (महा ० ३-१-९२) । 
वयट, राजशेखर गौर वेज यन्तीकोषकार गोनर्दीय पतंजलि का नाप मानते ह । एङः | 
प्राचां देशो ( १-१-७५ ) सूत्र मे गोनदं को पूर्व-देश माना ह । आधूनिक विद्धान्‌ गोनद 
| वतमान गोंडा! को मानते हैँ! इस दुष्ट से पतंजलि गोंडा के निवासी थे। डाऽ 
कीटहार्न गोनर्दीय के पतंजलि से भिघ्न मानते हैं । श्री मीमांसककाभी यहीमतहं। वै 

पतंजलि को कादमीर-देशज मानते हँ । एदप्राचां० सूत्रसे स्पष्ट होताहै कि गोनद 
गोंडा को ही मानना उचित हं । अहिपति+ फणभृत्‌, शेषाहि आदि शब्दों से स्पष्ट 


(ख) न केवलं व्याकरणं पुपोष, दाक्षीसुतस्येरितवात्िक्षयंः 1 
काध्येऽपि भूयोऽनुचकार तं वे, कात्यायनोऽसौ कविक्मदक्षः ॥ 


(९२१२० 4 £ <. (१.९१८.२१२ 











सस्कृत-ष्याकरण का इतिहास ३७ 


होता है फर पतंजलि को बहुमुखो प्रतिभाके कारण उन्हें रोषनाग का अवतार माना 
जाता था । 

रचनाएं - पतंजलि की प्रमुख रचनाएं ये हैँ -(१) महाभाष्य ( अष्टाघ्यरायो क 
विस्तुन व्याख्या ), (र) षातंजल-योगमूत्र (योगदर्शन), (३) सामवेदीय निद्ाननृत्रः 
(४) महानन्द-ःन्य, (*) चरकसंहिता का पारष्कार । पतं नकि कृत शब्दकोष, स(ख्य- 
शास्त्र (आ्यपिङ्वशनी या परमार्थसार), रसशास्त्र ओर्‌ लोदेशस्त्रि का भी उल्लेख 
मिरता है, परन्तु इनको प्रामाणिकता के विषयमे कू कर्टना संभव नहीं हं । मंक्तमूलर 
ने षड्गुरुजिष्य 1 एक वचन उद्धृत कियाद कि यौगदरशन ओर तिदानसूत्र ९तंजरि 
की हौ रचनाएं है 1९3 रामुद्रगुपत ते कृप्णचरित की प्रस्तावना में चख ह कि अतंजकि रे 
वाणो की शद्धिके लिए मदरामाष्य' लिला, तरीर-ञुद्धिकै डिए्‌ चरकसंहिता में कृड 
धर्मािरुद्ध तप योगों का संनिवेश छएिथा, योगजात्त्र की व्याख्पाके रूप में “पह्‌क्राव्यः 
लिखा भौर चित्तशुद्ध के ?ए अद्भुत योगदर्शन' छ्लिा।ः* श्री युधिष्ठर मोमांसर 
पतंजचनिकाही एक नाम (चरक मानते दहं 1 ^ अन्य लछेखक्रोने भी वाणी, वित्त ओर 
शरीर की शुद्धि के किए क्रमजः महाभाष्य, योगदर्शंन ओर चरक (या परिष्कृत चरक) 
का रचयिता पतंजलि को मना 1 इन इलोकों मं पतंजकि को अहिपति फणभृत्‌ आरि 
नामों से भी सम्बोधित किया गया है 1"  श्रीगुरूपद हाल्दार ने वृद्धतयी' (पृष्ठ २९-३१) 
मे लिखि है कि पतंजल ने चरकपंदिता पर कोई वातिक प्रन्थमभी लिलाथा। 

समय पद ञ्जलि ने महाभाष्य मे कतिपय एेतिहातिक् तथ्यों का उल्लेख क्रिया ह । 


९३. योगाचार्यः स्वयं कर्ता योगशास्त्रनिदानयोः । ^.5.1.. पृष्ठ २३९ मे उदघृत । 


९४. वि्ययोद्विक्तगुणतया भूमावमरतां गतः । 
पतंजलिम्‌निवरो नमस्यो विदुषां सदा ॥ 


कृतं येन व्याक रणभाष्यं वचनश्नोधनम्‌ । 
घर्मावियुक्ताश्चरके, योगा रोगदुषः कृताः ॥ 
महानन्दमयं काव्यं योगदशेनमद्सुतन्‌ । 
योगब्याख्यानभूतं तब्‌ रचितं चित्तदोषहुम्‌ ।। 


| # सं° व्या° हति०, भाग० १, पष्ठ ३१७ 
९५. सं° व्या० इतिण० पृष्ठ ३३५ 


९६. (क) व।कूचेतोवपुषां मलाः फणभरृतां धरेव येनोद्धृताः । 
( योगसूत्रवु्ति के प्रारम्भ में भोजराज ) सं° ष्या० इति०, प० ३१२ 
(ख) पातङ्ज लमहाभाष्य-चरकप्रतिसंस्कृतैः । 
मनो वाक्‌ कायदोबाणां हन्वरेऽहिषतये नमः ॥ 
(चरक को टीका के प्रारम्भे चक्रपाणि) 1 सं° व्या° इति०, पु० २३११ 


(ग) योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं करीरस्य तु वं्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलि प्राञ्जकिरानतोऽस्मि ॥ (भोजराजः 
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चरसे पतञ्जलि का समय निश्चित करने मे सहायता भिल्ती ह । पतंजलि ने तीन स्यान 
पर मर्यो का उल्लेख किया ह~ वृषल ( मौय }, वृषलकरलम्‌ ओर मौर्य ९ । मर्ये; हर. । 
श्यायिनिर्वाः प्रकल्पिताः ( महा० ५-३-९९ ) । नागेश्च - “विक्रेतु प्रतिमाशित्पन्त । [ 
इसर्मे मौय] का स्पष्ट उल्लेख हे । इस ठद्धरण से यह मौ जात होता है कि मौ्यराजाओं | 
ने राजकीय आय बढ़ृनेके लिए सुवणं-सग्रहार्थं देव-प्रतिप्यभरों की रचना कराई मौर | 
मृतिपूजा का प्रारम्म विया। भतः पतंजलिकरा समय मौर्थोके बाद होना चाहिए, | 
भनद्यतने लक्‌ ( २-२-१११ ) सूत्र की क्यास्यामे पतंनक्िने दो उदाहरण ल्के । 
दिए है- अदणब्‌ यवनः साकेतम्‌ । अद्णब्‌ यवनो माघ्य्भिकाम्‌°< 1 ( यवनो > 
योध्या मौर माध्यमिकाको घेरा) । अनद्यत भूत सगोपवर्ती भूतकाल के किए 
राता है, अतः यह घटना पतंजलि कै समय कौ होनी चाहिए । गिकन्दर ओर सिह युकस्‌ 
अयोध्या भौर माघष्यमिका तक नहीं पटच ये। तृतीय आक्रमण पुष्यमित्र के समय से 
मि्नंहर ( महेन्द्र ) ने कियाथां। उक्षकी एकसेनाने अयोल्याकोषेराथा नोर दूसरी 
ने माध्यमिका को । मतः पतंजलि शूंगवंशी पृष्यमित्र के समकालीन रिद्धि होते है 
पतंजलि ने पुष्यमित्र का स्पष्ट उल्लेख कियादहु गौर उसका वर्तमानकाल (लट्‌) द 
प्रयोग किया है । इह॒ पुष्यमित्र याजयामः ( महा° ३-२-१२३ ), पृष्यमिन्रो यजतत 
याजका यालयन्ति ( २-१-२६ ), पुष्यमित्रसभा, चन्द्रगुप्तसभा ( १-१-६८ } । इससे 
ज्ञात होता है कि पतंजलि पृष्यमित्र ( १५० ई° प° ) के समयमे हृए ये! कतिषय्‌ 
विद्वानों का मत दहै पुष्यमित्र के अदवमेघ में पतंजलि ऋत्विज्‌ थे । 
अष्टाध्यायी के व्याख्याकार 

पतंजलि के पदचात्‌ वैयाक्ररर्णो ने जो कुछ कार्यं किया ह, उसे मुख्यतया तीन भाश 
मेर्नाटाजा सक्तादहै-(१) अष्टाघ्यायी के व्याख्पराकार या टीकाकार, (२ 
महामाष्य के व्याख्याकार तथा दानिक वयाकरण । इन्दोने महाभाष्य की उपार. । 
की तथा ब्प्ाकरण का दादनिक विवेचन क्रियाहै। (३) कौमुदी-परंपया चा | 
नयाकरण । इन्होने व्याकरण को सरक भौर क्रमबद्ध बननिके किए अष्टाध्यायी षे 
सूत्रों कोप्रकृरणके हिसाब से उलट-फेर करके रखा है । दस्मे एक प्रकरण से सेब 
सूत्र एक स्थान पर दिए गए ह । 

(४) ४ ) जयादित्य मौर वामन ( ६०० से ६६० ई० के छगभग ) 

काशिका-- जयादित्य भौर वामनने सम्मिलति खूपसे अष्टाघ्यायी की वृत्ति । 

( टीका, व्याख्या }) टिखी है । यह काशिकाः नाम से प्रसिद्ध है। यहु अष्टाध्यायी की , 





= 


९७. जेयो वृषलः ( महा ° १-१-५० ) 1 काण्डीभूहं वृषलकुलम्‌ ( ६-१३-६१ ) | 
९८. माध्यमिका चितोौढगढ़ से ६ मील पुरवोत्तिर दिशा में है। सम्प्रति (नगरी नोभ 
घे प्रसिद्ध है। 


(९१२2 4 £ 477. १२१८२२१ 
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सचसे प्रसि टीका ह । भाषावृत्ति की व्याख्या में सृष्टिविराचायं ने काशिका का अथं 
क्रिया है- काशयति प्रकाशयति सुत्रार्थ॑मिति काशिका- अर्थात्‌ जो सूत्रों का अर्थं 
प्रकारित या स्पष्ट करती रह । सम्भवतः काशी मे लिखी जानेके कारण इसका नाम 
काशिका पडारह१९ । श्री युविष्ठिर मीमांस काक्थनहं कि प्राचीन ग्रन्थकारोंने 
जयादित्य ओौर वामनक नामसे काक्लिकाके जो उद्धरण दिए हु, उनसे विदित होता 
है कि प्रथम ५ अध्याय जयादित्य-चिरचित हँ ओर अन्तिम ३ वामन-कृत । काशिका 
कीदशी के पर्यवेच्चणसे भी यही निष्कर्षं निकलता हं । जयादित्य की अपेक्षा वामन का 
लेख अधिक प्रौढ ह ।* ० ईत्सिग ( ७१९-७२२ वि०) ने अपनी भारतयात्राके 
विवरण में ( पृष्ठ २७० में) इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि का उल्लेख कियाद । ईत्सिग के 
अनुसार जयादित्य की मुच्य ७१८ वि° ( कगभग ६६० ई० ) के लगभग हुई थी । 
इते ज्ञात होता हं किं काशिका ६५० ई० तक्र बन चुकोथी मौर जयादित्य का 
समय रगभग ६०० से ६६० ई०् ह । वामन का भो प्रायः यही समयह। 

काशिका में अनेक प्राचीन व॑याकर्णों के मतो के उल्लेख हं । इत दुष्टिसे कालिका 
का एतिहासिक महत्व भी है । यह ग्रन्य इतना प्रसिद्ध हजा कि इसपर अनेक टोकाणं 
भी लिखी गदं । इनमें से आचायं जिनेनर बुद्धि ( ७२५-७५० ई० ) कृत काशिका. 
विवरणपंजिकाः या न्याक्ष' तथा हुरवत्त मिध ( १११५ प°) कत पवमंजरी' 
टीकाएे विश्लेष भरसिद्ध है । 

महाभाष्य के व्याख्याकार 
(६) भतहरि (४ श्तौ ई०, ३४० ई० के जगभग) 

मदाभाष्य की प्रसिद्धि के साथ ही उस पर अनेक टोका किखी गदं । भतुहरिने 
भन्ये, अपरे, केचित्‌ आदि शब्दों के दारा उनके पाठ उद्धृत किए हैँ । उन टीकाओों 
के लेखकों आदि का विवरण अज्ञात ह। इम समय उपलब्ध टीकां मँ भतुहरि-कत 
"महाभाष्यदीपिका" ही सवमे प्राचीन टीकादहै । भतुहरि कै जीवन-चरित के बारे में 
कुछ ज्ञात नहीं हं । पुण्यराज ने भतुह॒रिकै गुरूकानाम वसुरात लिखा ह 1 भारतीय 
जनश्रुति कै अनुकार भतहरि विक्रम कासगा भाई था। विक्रम की राजघानो उज्जैन 
मे मतृहरि की प्रसिद्ध गुफाहै। चुनारगढकेक्लिमे भी भतृषहरि कौ गुफाहै। वह 
किला विक्रमादित्य ने बनवाया था, एसी जनश्रुति है । अतः विक्रमादित्य भौर मतुहरि 
का कुछ सम्बन्ध प्रतीत होता है। चीनी यात्री ईसि ने भतुहरिको बौद्ध लिलाहै, 
पर श्वी मीमांसक कामत है कि ईत्सिग ने भागवृत्तिकार विमलमति ( उपनाम भतहरि) 


९९. काशिका देशतोऽभिधानम्‌, काशीषु मवा ( काशिका के ठीकाकार हरदत्त मिभ 
गौर रामदेव सिध) । 
१००. सं ष्या° इति०, पृष्ठ ४२४, ४२५ 
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को वाक्यपदीयकार मतुहरि मान लिया है, अतः भूक हृई है । विमलमति प्रसिद्ध बौद्ध 
गर॑वकार हूं ।१५९१ 

'महाभाष्यदोपिका' का परिभाग ईति ने २५ हजार श्लोक लिखा हं । वर्तमान 
परिमाण को देखते हृए यह्‌ केवल तीन पादकाही भाष्यहोसक्तादह। श्रौ मीमां 
वम मततहै किग्याक्ररण के ग्रन्यों पे जी उद्धरण प्रात होते ह, उनसे डत होता क्ति 


भतुहरि ने सम्पूर्णं महाभाष्य पर टीका लिली धी ।१०२ यद एक प्रामाणिक विशदं 
व्याख्या थी । 


वाक्ष्यपदीय--म्तु हरि कौ एक अन्य सुप्रतिद्ध ओर्‌ प्रामाणिक्र कृति बाक्यपदायहै। 
यह्‌ व्याकरण-दश्ञंन का सबसे प्रामा.णक प्रन्य माना जतादह। इसमं तान भण्ड हु-- 
१. ब्रह्मकाण्ड या आगमकाण्ड, २. वाक्यकराण्ड, ३. पदकाण्ड या प्रकीर्णकाण्ड । इममे 
स्फोट-सिद्धान्त का विस्तृत त्विचन हं । स्फोट ही ब्रह्मया शब्दब्रह्म हु, अतः वंवात्रणं 
शब्द्रह्मवादी हैँ । शसम पद ओर पदार्थ, वाक्य भौर वाक्यार्थं तया स्फोट कौ विस्तृते 
व्याद्या है । भतृंहरि वाक्यको ब्रह्म मानते हँ मौर प्रतिभा को वाक्यार्थं भतुदरिके 
अन्व ग्रन्थ ह-- १. वाक्यपदीय काण्ड १, २ की टीका, २. वेदान्तसूत्रवुत्त, ३. 
मीमांसासूव्रवृत्ति। भतुहरि की प्रतिमा ब्हूुमुखोथी। वेकेद, वेदांगों ओर दशनों 
के असावारण विद्रान्‌ थे । वाक्यपदीय में इन्दं महाराज, महायोगी भौर महार्वंयाकरण 
कहा गया हू । 
काशिका (४-३-८८) मे वाक्यपदीय का उत्लेबहै। काकलिका (७-४-९२) 
मे एक प्राचीन ग्रन्थ दुगं्िहकरत वृत्त का खण्डन कियादह। दुर्गा्विह ने बातन्ते 
( १-१-९ भौर ३-२-४१ ) की वृत्ति मेँ वाक्यपदीय की कारिका उद्धृतकीह! 
अतः भतुहूरि का समय दुर्गसिह्‌सेपूर्ववर्तीदहं। दोनौंमें ५०, ५० वर्षं का अन्तर 
मानने पर भतहरि का समय ५५० ई० के कणमगहोगा। वारम के शिभ्य इन्दनें 
उत्तरतन्त्र (अ० ५०) कौ टीकामें वाक्यपदीयके दो उलोकं (संतर्गो विप्रयोगर्च° 
सामर्यंमौचिति०, वाक्य० २-३१७, ३१८) उद्धृत किए हैँ । वाग्भट चन्द्रगुप्त द्वितीय 
( ४२७-४७० वि° ) का समकालोन माना जाता है । अतः भतूःहूरि कता समय ४०० 
वि० के लगभग ज्ञात होता ह 1*°3 
(७) कं यट (१०३५ ई० करे लगभग) 
महाभाष्य के टीकाकारो मं मतुहरिके बाद कंयटका स्थानह | कौयट ने महुः 
भाष्य पर महामाष्य-प्रदीप' या श्ररीप' नाम की टीका छिद ह । कैौयटने इम टीका 
के प्रारम्भर्मे भतु हरिके वाक्यपदीय का ऋणी होना स्वीकार किया | कौयट का कथनं 
१०१. सं° व्या० हइति०, पृष्ठ ३५२ 
१०२. संञ व्या° इति०, पृष्ठ ३५४ 
१०३. सं° व्यार इति ०, पष्ठ ३२४ 
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ह -"तथापि हरि-उद्धेन सारेण प्रन्थसेतुना०' भतु'हरिचित सारभागरूपी ्रन्यसेतु के सहारे 
यह ्यास्या कीह। कौयट ने एक स्थानपर भतुहरिङृत 'महाभाष्यदीककि' की ओर 
संकेत किया है । कैौषट ने वाक्यपदीयके तीनों वाण्डों से संक्डों कारिकां उद्चुत 
कीटैः । प्रदीप मे कयट वा प्रोढ पाण्डित्य प्रक्ट हें । प्रकाशस्तम्भस्वरूप इस प्रदीषरूपी 
प्रदीप के आश्र से महाभाष्यलूपौ अगाघ-सिन्धु की सुखद्‌ यात्रा की जा सक्तो हं। 
पाणिनीय सम्प्रदाय में "प्रदीप का बहुत आदर ह 1 प्रदीप" के महत्व कै कारण इक्तपर {६५ 
लेखकों ने टीकां लिखी हँ । इनमें नागेश-भदु-क : प्रदीपोचोत या उद्यत टी सबसे 
अधिकं प्र्द्धिहं। 
कौयट ते अपने विताका नाम जैयटः उपाघ्याय लिखा ,५*९४ श्री बेल्वल्करनं कुयट 
के गुरु का नाम 'महैक्वर' लिखा ई। कंयट के शिष्यां में प्रमुख क्िष्य उद्योतकर हं । यहं 
न्यापरवातिक के रचयता नैयापिक उद्योतकर सै भिन्न व्यक्ति है । मभ्मट, रद्र आदि 
नामों के सादृश्यसे ज्ञात होता ह कि कैयट कादमौरी पण्डित ये। श्रौ युचिषठिर्‌ ममासि 
ने कौयट को हरदत्त ( १११५ वि० ) से प्राचीन मानते हृए कंयट का समथ १०९० विश 
अर्थात्‌ ११ वौं क्षती वि° का उत्तरां माना है 1१०५ 
कौमुदी-परम्परा के वैयाकरण 
( ८) भटोनि दीक्षित ( १४५० ई० के लगभग ) 
अष्टघ्ायी को सरल भौर सुबोध बनानेके किए इसे प्रकरणों में ्बाटा गया। 
भद्रोजि से पूर्वं घर्मकीति ( क्गभग ११४० वि) ने ङूपावतार, विभलसरस्वती 
( १४०० वि° से पूर्व ) ने रूपमाला मौर रामचन्द्र (१४८० वि०) ने श्रक्तियाकोमुवी' 
ग्रन्थ इस पद्धति से छिखे । इनकी मुख्य घुटि यहु थी इनमें अष्टाष्यायी के सारे सूत्र 
नहीं थे । अतः भटोजिने सिद्धान्तकौमुदी कौ रचना की। इसमे अष्टाध्यायी के सारे 
सूत्र १४ प्रकरणों में विभक्त करके दिएहं1 १४ प्रक्रणये टहै-(१) संज्ञाप्रकरण, 
(२) परिभाषा प्र०, (३) संपि, (४) सुबन्त, (५) अन्यय, (६) स्त्रीप्रत्यथ, (७) कारक 
(८) समाप्त, (९) तद्धित, (१०) तिडन्त, (११) प्रक्रिया, (१२) कृदन्त, (१३) वंदिक> 
(१४) स्वर प्रकरण । अन्त में ४ परिशिष्ट दिए ह-{१) पाणिनोय-शिक्षा, (२) गण- 
पाठ, (३) धातुपाठ, (४) लिद्गानु्ासन । प्रक्रिया-पद्धति वे म्रन्यो पं सिदढन्त- 
कौमदी का स्थान सर्वप्रथम हं । विषय-विवेचन की सरलता, सुगमता, सुत्रोधता, 
विश्ञदता, प्राञ्जलतां ओर परिष्कृत शली के कारण इसका दतना अधिक प्रचार हुआ कि 
आज सारे भारतवर्षं मे वह म्रन्थ ही सर्वत्र पठन-पाठन का विषय है । इसके कारण 
` अष्टाष्यायी-परम्परा को बहुत क्षति पहुंची हू । 
रचनाएँ - भद्रजि दीक्षित के ३ ग्रन्थरत्न प्रसिद्ध ह--शब्द्गस्तुभ ( अष्टा- 
 ष्यायी के सूत्रों पर टीका ), (२) सिद्धान्तकौमुदी, (३) प्रौढमनोरमा ( पिद्धान्तकौमुदी 


१०४. इत्युपाघ्यायजपटयु्च कंथटजृते महाभाष्यप्रदीपे *“* । 
१०५. सं ° व्या० इति०, पृष्ठ ३६८ । | 
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की. व्याख्या ) । लिगानुशासन पर॒ ङ्गानुश्ासनवृत्ति' टीका भौर दार्शनिक सिद्धान्तो 
के प्रतिपादनार्थं "वैयाकरणमतोम्मज्जन' नामक काव्यप्रन्य भी द्रनकी ही ति माने जातते 
३ । भट्धोजि की सर्वप्रथम रचना शब्दकौस्तुम है 1 यह परी मष्टाध्यायी पर्‌ धा । सडान्त- 
कौमदी उत्तरकृदन्त के अन्त में इन्होंने लिखा है--"वि्तरस्तु यथाशास्त्रं दशितः हास्ब्‌- 
कोस्तुे ।" दस समय इसके प्रारम्भ के ढाई अध्याय गौर चतुर्थं अध्याय प्राप्त होते है । 

ज) वन-चरित-मदटरोजिदीक्षित महाराष्ट्ीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम 
लक्ष्मीधर था भौर छोटे भाईका नाम रगोजि भट्ट था। रृन्टोने प्रसिद्ध॒ वयाकरण 
जलोषकरष्ण ने कई वर्षं तक व्याकरण षढा या ओर अप्पयदीक्षित ते वेदन्त शास्त्र । शेष- 
कृष्ण ने प्रक्रियाकौमुदी ग्रन्थ बनाया था। इसकी व्याख्या की एक पाड्लिपि १५१४ 
वि० की भण्डारकर इन्स्टील्य्‌ ट पूनामे हं। विट्स्ल-रचित प्रक्रियाप्रसाद नामक टीका 
१५३६ विण्की एक प्रति लन्दन्मे दह । विट्सु ने शोषङ्ृष्ण के पुत्र रामेश्वर से 
व्याकरण पठाया। दोषङृष्ण का स्वर्गवास्त लगभग १५२५ विण्मेंहुमाथा 1 अतुः 
भद्रोजिका जन्म १६वींशती वि० की प्रयम्‌ दशति में मानना चाहिए 1१०१ 

पद्धान्तकौमुदी की प्रसिद्धिके कारण इस पर अनेक टीकां -लिल्ली गदं । स्वयं 
मदरोति ने प्रौढमनोरमा टीका शिखी । दनके पौत्र हरिदीक्षित ने बृहच्छब्दरत्न भौर 
लघुशब्दरत्न दो टौकाएं टिकी । नानेन सरस्वती ( १५५०-१५६० वि० } ने कौमुदी 
की तस्वबोधिनी टीका छिखी । यह प्रायः प्रौढमनोरमा कारसंक्षेपहै। ये भदरोजिके 
समकालीन हँ । ज्ञनेन्द्र सरस्वती के दिष्य नीलकण्ठ वाजपेयी (१६००-१६५० कै 
मध्य ) ने कौवृदी पर सुबोधिनी टीका लिली । रामानन्द (१६८०-१७२० विर) 
ने कौमुदी पर तत्वदौ पिका टीका लिखी । 

(९) नागेश भटर ( १६७० ई०-१७५० ई० के मध्य ) 

नागेश ग्याकरण~जगत्‌ के उज्जवल मणि हैँ । इनक्ती प्रतिभा बहूमुखीयी। ये 
अपने समय के अद्वितीय भ्रकांड विद्वान्‌ थे। ये भट्शोजि दीक्षित के पौत्र हरिदीक्तिते 
के शिष्यये। ये महाराष्टौय ब्राह्मण ये । इनका दुरा नाम नागोजी भट्टमभीहे। 
नके पिता का नाम कश्षिव भट्ट भौर माता का नाम सतीदेवी था१०७ । ये व्याकरण, 
साहित्य, अलंकार, दर्शन, ज्योतिष आदि अनेकं विषयों के प्रकाण्ड विद्धान्‌ थें । 
ग्याकररणजगत्‌ में मतृंहरि के बाद यही प्रमाणिक व्यक्ति माने जाते हं | 

रचनाएं ~ इन्दोनि केवल व्याकरण प्र ऊगभग १ दर्जन ग्रन्थ लिखि ह । इनको 
भ्रमुख रचनाएं ये हैः--१. प्रदीपो्योत या उचोत (महाभाष्य षर्‌ प्रदीप की टीका }, 
२. लधुशबदेनदुशेखवर ( प्रौढमनोरमा की व्याल्या ); ३. वृदच्छ्दैन्दुशेखर (प्रोढ- 
१०६. परं° व्या० इति० भाग १ धु० ४४६। 


१०७. इति भीमदुपाध्यायोपनामकश्िवभटूसुतसतीगभेजनागेदाभटविरवितलघु श देन 
शेखरे 9७७4 क @® ७9०७ | 
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संस्कत -ल्याकरण का इतिहास दै 

मनोरमा की विप्तृत व्याख्या } । ये दोनों एक ही म्न्थ के रघु भौर वृहत्‌ सूप 
४. परिमाषेन्दुज्े्र ( पाणिनीय व्याकरण कौ परिभाषाभों कौ ग्याख्या करने वाला 
प्रामाणिक ग्रन्थ ), ५. मंजूषा, ६. लघुमंनूषा, ७ परमलघुमंजुषा ( इन तीनों मे 
व्याकरण के दार्शनिक पक्ष का विवेचन है) 1 ८. स्फोटवाद ( इसमें स्फोटवादका 
वित्रेचन ह ) 1 ९. महामाष्यप्रत्याख्यानसंग्रह । 

श्रो मीमांसकं ने विविध प्रमाणो के आघार पर इनका समय १७३० से १८१० वि° 
के मघ्य स्वोकार्‌ क्रिया है।१९< 

नागेश भटके बाद भी कौमुदौ पर अनेक टीकाएं लिखी गदं। द्नमें विशेष 
उत्लेखनीय ये है :--१. व॑द्यनाथ पायगुण्ड ( १७५०-१८०० वि° }-ृत उच्योत की 
छाया रीका तथा कौमुदी क टीका 1 २. वासुदेव वाजपेयो ( १७४०-१८०० वि° )- 
कृत कौमुदी की "बालमनोरमा" टीका । यहं सरल होने से बहत प्र वर्ति हुई हं । कृष्ण- 
भिन्र-कृत “रत्नाणंव' । कछ विद्वानों ने प्रौढमनोरमा का खंडन भी किया है श्री रोषः 
वीरेश्वर के पुत्र ने ओौर पंडितराज जगन्नाथ ने प्रौढमनोरमाका खंडन क्ियाहं)। 
पं० जगच्माथ ते ग्रन्थ का नाम (कुषम्वेन्‌' रला हे । 

(१०) वरदराज ( १४७५ ई० के लगसग ) 

वरदराज श्री भदुौजि दीक्षित के शिष्य हं । मष्यसिद्धान्तकौमुदी में इन्हे 
भटोजि दीक्षित को नमस्कार श्रिया है? उन्होने सिद्धान्तकौमुदी को भी सरल 
बनाने के लिए लघुसिद्धान्तकौमुदी भौर मध्यसिद्धःन्तकोमुदो दो बालोपयोगी व्याकरण 
के ग्रन्थ लिखि दहं लघुकौमुदी में १२७७ सूत्र हँ तथा मध्यसिद्धान्तकौमुदौ मे २२३१५ 
सश्र है । रपुकोमुदी सिद्धान्तकौमुदी का केवर संशि संस्करण ही नहीं है, भपितु 
इसम प्रकरण-विन्थास के क्रमे भी भन्तरदहै। लघुकौमुदी का क्रम भविक युक्ति 
संगत ह । लघुकौमुदी काक्रम ह -- १. संज्ञाप्ररूरण, २. संषि, ३. सुबन्त, ४. अन्यय, 
५. तिङन्त, ६ प्क्रियाएं, ७. कृदन्त, ८. कारक, ९. समास, १०. तद्धित, ११ स्त्री- 
प्रत्यय । र्घुकोमुदी मेँ कारक-प्रकरण बहुत भधिक संक्षिप्त दिया है, यह विद्ेष खटकने 
वाछी लातह1 अतः इस व्याकरण मेँ कारकप्रकरण पिद्धान्त-कौमुदी से दिया गया 
ह । वरदराज भद्रोजिदीक्षित के क्ष्य है, भतः इनका सभय भी रूगभग २५ वर्ष.बाद 
का समक्षना वाद्िए । वरदराज के पिता का नाम दुर्गातनय था । मन्थ विवरण अज्ञात ह । 

(११) मन्य वैयाकरण 

कतिपय अन्य वैयाकरण भी ह । उनका संचचिप्त परिचय नीचे दिथाजारहादह) 

१. दंषभदेव-- वाक्यपदीय के प्रयमकांड (ब्रहमाकांड ) पर टीका लिखी है। 

२. पुण्यराज-( ११वीं दती ६° )--वाक्यपदीय कै द्वितीय कांड पर टी 
लिखी ह । 
१०८. सं° ष्या० इति ०, पृष्ठ ३९६। 
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# 01 संस्कृ त-स्याकरण 


३. हेकाराज--(१ १वीं शती ई०}--वाक्यपदीय के तीनों कण्डं पर टीका टिली 
थी, परन्तु संप्रति केवल तुतीय कांड की टीका प्राप्त ह । 

४. सण्डनसमिन्न-(६९५ वि. से पूर्व) --स्फोटवाद पर स्फोटयिद्धि' नामक एक्‌ 
प्रौढ ग्रन्थ लिलाहं 1 मपने समय के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। इनका हंकराचार्यं से 
शास्त्रार्थं भी हृजाथा। शंकराचायसे हारकर अद्ंतवादी बनकर सुरेश्वराचायं नाम 
से प्रसिद्ध हुए 1 

५. कोण्डभदट्र-(१५५०-१६०० वि° })-ये वैयाकरणभूषण मौर रव॑याररण- 
भूषणस।र के रचयिता हँ । भृलग्रन्य वेाटिकाजो मे था। भटटरौजिदीक्षितकृत्त कारिकाओं 
को व्याल्याकेख्पर्मेयेग्रयरहं। वंवाक्रणभूषणमार प्रसिद्ध ग्रथ है। 

६. भट्टि -भट्वि-काग्य कै रचयिता भद्रुको भतुहरि भी कुछ स्यानं पर कहा 
गया ह । मद्िकाव्य का वास्तविक नाम (रावणवघ' ह । 

७. स्वामी वयानन्व सरस्वती ( १८८१-१९४० वि ० }- अष्टाध्यायी पर '"अष्टा- 
ध्यायीमाष्य' नाम की विस्तुन व्याख्या लिखी दहै । ये मौदीच्य ब्राह्मणकरुलमे टकारा 
(काटियावाड) मेँ उत्पन्न हृए ये । पिताकानाम कर्शनजी तिवाडीधा। ये आर्षं 
पद्धति के प्रव समर्थक ओर आर्यसमाज के संस्थापक थे । हनकी अन्य मुख्य पुस्तकें 
र-ऋग्वेदमाष्य, यनुरवेदभाष्य, क्रर्वेदादिभाष्यभूमिका, सत्यार्थप्रकाक्ञ, संस्कार- 
विधि आदि । 


लघ॒सिद्धान्त-कोसुदो 


नत्वा सरस्वतीं देनीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयप्रवेलाय लघु सिद्धान्तकःमुदीम्‌ ।। 
अन्वय अहं शुढां गुण्यां सरस्वतीं देगी नत्वा 
पाणिनीयप्रवेश्चाय लघुरिडान्तअमुदीं करोमि 1 


अ्थं--्मे ( वरदराज ) शुद्र ओर उत्तम गुणों से युक्त सरस्वती देवो को प्रणम 
करक्रे पाणिनि-मुनि-विरचित व्याकरणशास्त्र मँ ( तनि्याधियो के) प्रवेशके किए "ल्वु- 
सिद्धान्तकौमुदी" ग्रन्थ को बनाताहूं। 


प्रथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 


अङ्उण्‌ १। ऋलृक्‌ २ । एङः ३। एेओौच ४। हयररट्‌ 
५९ ॥ लण्‌ ६ । जमङणनम्‌ ७ । क्षभय्‌ ८ । घडठधष्‌ ९ ! जबगडदल्‌ 
१० । खफछटठयचटतव्‌ ११ । कपय्‌ १२ । शषसर्‌ १३। हले १४ 
इति माहेडवराणि सत्राण्यणादिसंज्ञार्थानि ! एषामन्त्या इतः । 
हुकारादष्वकार उच्चारणार्थः । लण्मध्ये स्वित्सज्ञक्ः ॥ 
ये १४ सूत्र माहेरवर ( महेश्वर वर्थात्‌ शिव से प्राप्त ) सूत्र कहे जाते ह। अण्‌ 
आदि प्रत्याहारो को बनाने में इनका उपयोग होता हँ । इन १४ सूत्रों के अन्तिम वर्णं 
(ण्‌, क्‌, इ, च्‌ आदि) इत्‌ होते ह अर्थात्‌ उनका रोष हो जाता ह “हयवरट्‌ 
के ह्‌ आदिमं अ केवर उच्चारणकेल्षएिहं। "लण्‌" सूत्रमे अकी इत्‌ संज्ञाहोतीहै, 
अतः उसका रोप हो जातां । 
१. हलन्त्यम्‌ ( १-३-२३ ) 
उपदेशेऽन्त्यं हकितस्यात्‌ । उपदेश आद्योच्चारणम्‌ । 
सुतरेष्वदृष्ट पदं सूत्रान्तरादनुवततनोयं सर्वंत्र॥ 


पाणिनि भादि भवार्योके द्वारा उपदिष्ट वातु, सूत्र आदिमे अन्तिम हल 
( व्यंजन ) कौ इत्‌ संज्ञा होती है । ` ॥ 
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२ लघरसिद्धान्त-कौमुवो 


टिप्वणी-पाणिनि मुनि ने प्रत्येक सूत्रमे पूरे पदन दिएरहं। सूष्रोका 
जथं पुरा करने के किए पूर्वोक्त सूत्रों से कुछ पदां को भगलेसूत्रोंमेंलेतेह। हस 
कार्य को “अनुवृत्ति' कहते हं । मावश्थकतानु सार पूर्वोक्त सत्रों से कुछ पर्दो को अनुवृत्ति 
होती है । इस सूत्र मेँ ˆउपदेदोऽजनुनासि क इत्‌" { १-३-२ ) सूत्र से उपदेश ओर इत 
इन दो पदों को अनुवृत्ति हु । अतः थं होता ह-उपदेश्च मं अन्तिम हट्‌ की इत्‌ संज्ञा 
होती हं । पाणिनि, कात्यायन ओौर पतंजलि के उच्चारण को उपदेद् कहते हँ । घातु, 
सूत्र, गण, उणादि, लिगानुशासन, आगम, प्रत्यय भौर आदेड, इनको उपदेह कहते 
है । ( षातुसूत्रगणोणादिवाक्यलिङ्कानुशासनम्‌ । आगमप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रको- 
तिताः ॥ ) । धातुपाठ मादि की सवंप्रथम कल्पना पाणिनि मुनि नें की थी । घातुपार, 
सूत्रपाठ ( अष्टाघ्यायी ), गणपाठ, उणादिपाठ मौर लिङ्कानुशासन, ये पाच मिलकेर्‌ 
व्याकरण कहे जाते हू । 

२. जद्शंनं खोपः ( १-१-६० ) 
प्रतच्छस्यावक्षनं लोपसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 
किसी मी प्राप्त वर्णं भादि के न दिखाई पड़ने या सुने जाने को लोप कहते ह । 
३. तस्य लोपः (१-२३-९) 

तस्येतो लोपः स्थात्‌ । णादथोऽगाद्यर्थाः ॥ | 

जिन वर्णो को इत्‌ संज्ञा होतो हं, उनका रोष हो जाता ह । 

टि०-अदठण्‌ अदि सूत्रम ण्‌ आदि इत्संज्ञक होने से ङस हो जाते ह। 
ये ण्‌ भादि मण्‌ आदि प्रत्याहार बनाने के साधन हैँ । जिस प्रत्यय आदिमे से इत्‌ 
संज्ञा होकर निक्ष वणंका लोपहौ जाता है, उसके आधारपरदही उप्त प्रत्ययको 
णित्‌, कित्‌ मादि कटा जता ह । जैपे-अण्‌ प्रत्ययमेंसेण्‌ इत्‌ होकर छृप्तहो जाता 
हे, भतः मण्‌ णित्‌ प्रत्यय है, क प्रत्यय का क्‌ हटता हं, मतः वह क्त्‌ है 

४; अ'दिरन्त्येन सहेता (१-१-७१) 

सन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ । 

यथाऽणिति अदहउवर्णानां संज्ञा । एवमच्‌ ह अकित्यावयः ॥ 

अन्तिम इत्‌-संज्ञक वणं के साथ आदि-वाखा वर्णं अपनी गौर बीवके सभो 
वर्णो की प्रत्याहार-संज्ञा करता-है । जेप्े-अण्‌ कह्ने से अः ह उ वर्णोँकी संज्ञा 
होती ह । 

टि०~-यह प्रत्याहार बनाने 'वाखा सुक्र है । श्रत्याहार' का अर्थं है-- संक्षेप 
मे कथन । अ इ उण्‌ भादि १४ सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जातेहूँ। व्याकरण में हनः 
प्रत्याहारो का बहुत अधिक उपयोग होता है 1 अतः प्रत्याहार बनाने का ढंग ठोके 
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समक्न लेना चाहिए । प्रत्याहार बनाने के नियम ये ह~ ( क ) अइउण्‌ मादि सूत्रों के 
अन्तिम अक्षर (ण्‌, क्‌ मादि ) प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हं । अन्तिम अक्षर केवल 
भत्याहार बनाने के साधन! (ख ) जो प्रत्याहार बनाना हो, उखके किए प्रथम 
अक्षर सूत्रों मे जहां हो, वहाँ दूढना चाहिए । अन्तिम अक्षर सूत्रों के अन्तिम अक्षरों मं 
दुढिए । बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहारम माने जाएंगे । जँसे-अण्‌-अ से लेकर 
अइउण्‌ के ण्‌ तक अर्थात्‌ अ, इ उ। अल्-अ से लेकर हट के ल्‌ तक, अर्थात्‌ पुरी 
वर्णमाला । अच्‌-असेएे गौच्‌ के चू तक, अर्थात्‌ सारे स्वर । हट्‌-ह से लेकर हल्‌ 
के र्‌ तक, अर्थात्‌ सारे व्यजन । हसो प्रकार अन्य प्रत्याहार बनावे । 


इन सूत्रों से ४२ प्रत्याहार बनते हु । उनके नाम ओर उदाहरण छत्रो की 
सुविवाके कए अकारादि क्रम से नोचे दिए जते है :- 


१. मण्‌-अ इ उ । 

२. अक्‌-अ इड ऋ ट। 

३. अच्‌-अ इउकऋख्णएओएेओौ। 

४. अट्‌-अइखउऋरूषएभोरएेओौहयवर। 

५. मण्‌-अइउऋख्एभषएेमौहयवरल। 

६. जम्‌-अ इउक्ल्एभोएेओौहयवरक्जमङ्णगन। 

७. अश्च-अ इउचऋख्षएमोएेञदहयवर स्नमङ्णनन् मचढघनज 
जगडद। 


<. अल्‌-अ इउच््एभोएेओहय वरल्नमङ णनंज्ञमषडढषनज 
वगडदखफछठ्यचटत्षकपश्चषसह्‌। 
९. इक्‌-इ उ ऋ ख । 
१०. इच्‌-इ उकऋङ्ए्गोएेमौ। 
१९१. इण्‌-इउचऋख्षएभोएेभगौहयवरलङ। 
१२. उक्छ-उ ह ख । 
१३. एङ्-ए ओ । 
१४. एच्‌-ए ओषएेओौ। 
९५. एच्‌ एे भौ । । 
१६. हृद्-ह य व रकनमङ्णननजबदगडद। 
१७. हल्‌-ह य व रल्गमःङ्णननजबगडदख फछठ्यचट तकपृश्च 
षसह। 
१८. यण्‌-यवरकल। 
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१९. यम्‌-यवरकर्ुनमङ्णन। 

२०. यन्‌-यवरलवनमड्णनञ्ञ मभ) 

२१. यथ-यवरर्मनमडणनञ्ञभवषढधघजवग्डदखफषछटय चरे 
कप ॥ 


२२. यर-यवरल्नम ङणनञ्ञ नघदठ्घनजव्र गडउदखफद्ल्बचर 
तकषपशषस। 


२३. वहा-वरकल्नमङ्णनञ्ञभवषदघजवगडद। 
२४. वल-व रछख्नमङणनञ्लमभवधटढ धजवगडदखफट ठ्थवच टत 
कपशषसह्‌) 


२५. रल्‌-ररख्नमङ्णनञ्ञ भषडढवजव गडदखफचछठ्षवचल्तके 
परषसदह्‌) 


२६. भय्‌-मङ्णनज्ञभवधदढवनजवगडउदवखफकटछर्थचटतक्षप। 
२७. इम्‌-ङ ण न । 

२८. क्ष्‌-ञ्ञमधदढध। 

२९. सश-ज्ञ भष डढघजवगडद। 

३०. इय्‌-अभवधढधजवगडददफछषर्थवचटतक्प। 

३१. सर्‌-ज्मभषढठ्वजवगडदखफुछर्थवचट्तकपशषमस। 
३२. ्ट्‌-क्ञभवडठउधघनजबगडदखफछ्ख्थयचटदठकपश्पमसदह्‌; 
२३२. भध्‌-भवदढघ) 

३४. जश-ज बग डद। 

२३५. बश्‌-व ग ड द। 

३६. चखय्‌-खफचख्स्थयवचटतकेष) 

३७. खर्‌-ख फषछूठ्यवचटतकपश्षमस)। 

३८. छच्‌^~छर्थचटत। 

३९. चय्‌-चटतकमप्‌। 

४०. चर्‌-चटतक्पङशषस। 

४१. शर्‌-श षस । 

४२. शल -शछषमसह्‌। 


५, ऊक्रालोऽज्सूस्वदीघेप्लृतः (१-२-२७) | 


उश्च ऊश्च ऊश्च वः; वां काल इव कालो यस्थ सोऽच क्रमाद्‌ 
ह्वस्वदीधंप्लृतसंत्तः स्यात्‌ । स भ्रव्येकमुदात्तादिभेदेन निधा । 
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एक मात्रा (उ), दो मात्रा (ऊ) ओर तीन मात्रा वाले ( उद) उकार कं 
तुल्य जिस स्वर का उच्चारण-कार होता हँ, वह क्रमशः स्व, दीघं ओर ष्टुत होता 
है । अर्यात्‌ एक मात्रा वाला स्वर वस्व, दो मात्रा वाका दीघं मौर तीन मात्रा वाला 
स्वर्‌ व्छुत कहा जाता द । प्रत्येक स्वर उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित मभेदसे तीन 
प्रकार का होतादहं। 
६. उच्देरुदयत्तः (१-२-२९) 
कण्ठ, तादु भादि स्थानोंके ऊपरी भागसे जिन्न स्वर की उत्पत्ति होतौ रहै, 
उसको उद्यात्त कहते हँ । कण्ठ, तालु आदिक दो भाग ह-एक ऊपरी ओर दूसरा 
नोचे का! ऊपरी भागे उत्पत स्वर उदात्तिहोताहै भौर नोचेके भाग से उत्पन्न 
स्वर अनुदात्त होतारहं। 
७. नीच रनुदात्तः (१-२-३०) 
कण्ठ, ताल आदि स्थानों के नीचे कं भागसे जिस स्वर की उत्पत्ति होती है, 
उपे अनुदात्त क्ते हं । 
८. समाहारः स्वरितः (१-२-३१) 
स नवविधोऽपि प्रवयेकमन॒नासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा 1 


उदात्त ओर अनुदात्त वर्णोके धर्मोका जि वर्णम मेलटो, वह्‌ स्वरित 
कहलाता है, अर्यात्‌ तालं आदि स्थानों के मघ्यभागमे जिस स्वर की उत्पत्ति होती. 
ह, उसे स्वरित कहते हं । 


९. मुखनासिकाव चनोऽनुनानिकूः (१-१-८) 


मुख तहितनासिक्तयोच्चायंमाणो वर्णोऽनुनासिक्संज्ञः स्यात्‌ । 


तश्त्थप्‌-अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः । लदर्ण॑स्य दादश 
तस्य दीर्घाभावात्‌ ! एचामपि द्वादश्च तेषां ह्वस्वाशभावात्‌ ॥। 


मुख ओौर नासिका दोनो कं सृहयोगसे बोला जाने वाला वणं अनुनासिकं 
कहा जाता ह । अतः भ इडउ ऋ इनमे से प्रतयेकके १८ भेददहं। ट" वर्णं के २२ 
मेद ह, यह दीघं नहींहोता। एओेओौके नी रर्‌ भेदै, ये हस्व नहीं होते। 
नीचे कं कोष्ठसे ये भेद समक्षे जा सकतेंह 1 संक्षेप के चिण्‌ य्ह पर ये संकेत अपनाए 
गए हं-हस्व ( ० ), दीघं ( दौ° ), ष्टुत ( ष्डु° }, उदात्त ( उ० ), अनुदात्तं 
( अ० ), स्वरित ( स्व° ), अनुनासिक ( अनुर ), अननुनासिक ( अननु० ) । 
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अचो के १८ भेद | 
मडइउकऋषद्ध | अइउऋएनोएेगौ | अइडउऋल्एभोएेमौ 
णि कि कन 

ल्लस्व वाले नेद दीं वले भेद प्लत वाले भेद 

१. उ० अनु० ७. उ० अनु १३. उ० अनु° 

२. उ० अननु° <. उ० अननु? १४. उ ० अननु? 

२३. अ० अनु० ९. अ० अनु० १५. अ० अनु० 

४. अ० अननु १०. अ० अननु १६. अ० अननु° 

५. स्व० भनु° ११. स्व० अनु १७. स्व ° अनु° 

६. स्व० अननु° १२. स्व० अननु9 १८. स्व ० अननु 

५ 9 3 आ ^ 4 का ~ ` 


१०. तुल्यास्यग्रयत्नं सवणेम्‌ (१-१-९) 
ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नहचेःयेतदृ्यं यस्य येन तुल्यं तन्मिवः सवण संज्ञ स्यात्‌ । 
(क) ( ऋलृवणंयोमिथः सावर्ण्यं वाच्यम्‌ }) (वा०) । १. अकुहविसजं- 
नयानां कण्ठः 1 २. इचयन्चानां तादु । ३. ऋटुरषाणां मूर्धा । ४. लुतुलसानां 
दन्ताः ¦ ५. उदुपध्सानोयानामोष्ठौ । ६. जमडणनानां नासिका च \ ७. एदतोः 
कण्ठतालु । ८. ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । ९. वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । १०. जिह्वा- 
मुरोयस्य निह्वाभूलम्‌ । ११. नासिकाऽनुस्वारस्य । 
तादु आ।दे स्थान मौर आम्यन्तर प्रयत्न ये दोनों जिस-जिस वणं के समानं 
हो" वे वर्णं परस्पर सवणं कहटलति हँ । ऋ ओर छ इन दोनों वर्णो की परस्पर सवणं 
सज्ञा होती ह । ( वातिक ) । 
निम्नलिखित विवरण के अनुसार वर्णों के स्थान होते ह । 
१. अ, कवगं (कखगघडः), हं ओर विसर्गं का कण्ठ स्थान है | 
२. इ, चवगं (चछजनज्ञन),यबौरश का तालृस्थानह। 
द. ऋ, टवर्ग (टछठ्डढण), रओौरषकामूर्धास्थानह। 
४. ट, तवगं (तय द्घन), लभौरस का दन्त स्थान है। 
५. उ, पवग (पफबमभम), गौर उपच्मानीय (ष, फ) का गोष्ठ स्थानह । 
दै. ज,म, ङण, न का नाक्तिका स्थान भी ह । 
७, ए मौरटएेकाकण्ठ ओर तादु स्थान हं। 
८. भोओरभौ का कण्ठ गौर गोस्थाने है। 
९. वका दन्त शौर गोष्ठ स्थान है । 
१०. जिह्वामूलीय ( .क,~ ख ) का जिह्वामूल स्थान है । 
११. अनुस्वार का नासिका स्थान हु। 
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(ख) यत्नो हिधा--आम्यन्तरो बाह्यश्च । आद्यः प्छवा--स्पुष्टेषत्स्पुष्ठ- 
षद्‌ विवृतविवुतसंवृतभेदात्‌ \ तत्र स्पष्टं प्रयत्नं स्पर्शनम्‌ । ईषत्स्पृष्टमन्तः- 
स्थानाम्‌ ! ईषद्‌विवृतमुष्मणाम्‌ 1 विव॒तं स्वराणाम्‌ ! हधस्वस्यावणंस्य प्रयोगं 
संवृतम्‌, प्रक्रियादचायां तु विवृतमेव । | 

यत्न दो प्रकार का होता है-आम्यन्तर ( अन्दरका ) भौर बाह्य ( बाहर 
का ) । आम्यन्तर प्रयत्न ५ प्रकार का है--१. स्पृष्ट, २. ईषत्स्पृष्ट, ३. ईषद्‌ विवृत, ४. 
विवृत भौर ५. संवृत भमेदसे ¦ इनमेंसे स्पृष्ट प्रयत्न स्पशं वर्णो (कसेमतक) का 
है । ईषस्स्प॒ष्ट अन्तसस्थों (यरल्व)कारह। ईषद्विवृत ऊष्मवणो (शषस ह) 
काह 1 विवृत स्वरों (असे भौ तकस्वर) काह! हस्व ञ का प्रयोग की अवस्था 
मे संवृत प्रयत्न होता ह ओौर प्रक्रिया ( रूप-नि्माण ) कौ अवस्या में विवृत प्रयत्न 
होता ह । 

रिप्पणो--स्पृष्ट का अथं है करि इन वर्णोके उच्चारण मे जीभ ता आदि 
स्यानोंको स्पर्श करती रहै या ओष्ठ परस्पर स्पर्शं करते हं । ईषत्स्पृष्टका अ्थंदहुकि 
जोभ ता आदि स्थानोंको बहुत घोरे से छती हं । ईषद्‌विवृत का अथंहं किं इन 
वर्णो के उच्चारणे जीभ ओर तादु आदि स्यानोंके बीचमेंसंकरासा मागं खुला 
रहता ह । विवृत का अर्थंहै कि जोभ ओर तालु आदि के बौच का मागं खुला रहता 
है ओर वायु सकती नहींह। संवृत का अथं कि वायु का मागं बन्द हो 
जाता हू । 

आभ्यन्तर प्रयत्न-गोधक सारणी 











स्ट | ई० स्पृष्ट विवुत | ई० विवृत | संदुत 
कखग घ ङः य अ ए 21 हधस् अ प्रयोग 
चचछ्जसञ् न र इ ओं ष की अवस्थामें 
ट्छ ड डढणं ल उ पे सं 
तथ दध न व ऋ भो = 
पफब भम त 





(ग) बाह्टप्रयत्नस्त्वेकादशधा--विवारः संवारः इवासो नादो घोषोऽ- 
घोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनदात्तः स्वरितश्चेति । खरो विवाराः इवासा 
अघोषाश्च \ हशः संवारा नादा घोषाश्च । वर्गणा प्रयसत्‌तीयपच्चमा यण- 
र्ाल्पध्राणाः \ वर्गाणां द्वितीयचतुर्थौ शख महाप्राणः । 

कादयो मावसानाः स्पशः ! यणोऽन्तःस्थाः १ शरू ऊष्नाणः। अचः 
स्वराः क ख इति कखाभ्यां प्रगघंविस्गंसदृश्ो निहलामुरोयः। ‡ प 
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८ ल्चुसिद्ध न्त-कोौमुदी 


‡ फं इति पफाम्थां प्रागघौवसगंसदृश उपध्मानीयः! अं अः इत्यचः परा- 
वनुष्वारवितर्गौ । 


वाह्य प्रयत्न ११ प्रकार का ह--१. विवार, २ संवार, ३. इवाप्त, ४. नाद 
५. घोष, ६. अघोष, ७. मल्पप्राण ८. महाप्राण, ९. उदात्त, १०. अनुदात्त, ९१ 
स्वरित । खरो ( वर्गो के प्रथम मौर द्वितीय भक्षरतयाश्षस) का विवार, श्वासं 
जौर मघोष प्रयत्न है 1 हश (हय वरलर्तेया वर्गो के तृतीय, चतुथ ओर पंचम 
वणं ) का संवार, नाद बौर घोष प्रयलहै। वर्गो के प्रयम, तृतीय भौर पचम वणं 
तथायरल्वका अल्पप्राण प्रयल्नद। वर्गोँके द्ितोय अर चतुध वण त्वाशष 
सहका महाप्राण भ्रवल्नहं। 


केसे जेकरमतकके वर्णो को स्पशं कहते हैँ । यण्‌ (यरल व) को अन्तःस्थ 
कहते है । शल्‌ (शषसह) को ऊ्म कहते हँ । मचों (अ,इ, उ, ऋ, च, ए. मो, 
ठे थौ) को स्वर कहते ह। “क गौरः इम प्रकारक ओरख से पहले आघ 
विसर्गं के समान ध्वनि को जिह्वामूलीय कहते हं 1 ` पर ओर. फ इसप्रकार प भौर 
फ से पटक आये विसं के समान ध्वनि को उपव्मानीय कृते है। अं में अच्‌ के बाद 
अस्वारहंबओरमःमें भच्‌के वाद विसर्गह। ञं ओर अः ये दोनों कोई स्वतन्त्र 
स्वर नहींहं। 


रिष्यगो-- (१) विबार--जिन वर्णो के उच्चारण में स्वरदन्त्रौ का महं सुला 
गहता है, उलका प्रयत्न विवारदै। (२) सवार-जिन वर्णो के उच्चारण मे 
स््ररतन्त्री का मुहु बन्द रहता ह, उनका प्रयत्न संवार! (३) श्वास--श्वास 
वर्णो के उच्चारण मेँ अन्दर को वायु स्वरतन्त्रीमें क्लंकारया रगड़ किए चिनाही 
वाहूर आती है । (४) नाद-नाद वर्णां के उच्चारण मे अन्दरकी वायु स्वरतन्त्रीमें 
सकार करती हई या रगडती हुई बाहर आती है, अततः इनके उच्चारण मे क्षंकार 
या अनुरणन रहता हँ 1 (५) घोष-घोष वर्णो के उच्चारणमें ध्वनि या गंज रहतो 
है । (६) अघोष-अघोष वर्णो के उच्चारणमें ध्वनि या गंज नहीं रहती है। 
(७) अल्पप्रण--इन वर्णो के उच्चारणमें अन्दरक्तो थोड़ी वायुका उपयोग होता 
ह । (८) महाप्राण--इन वर्णो के उच्चारण में अन्दर की अधिक वायु का उपयो 
रोता ह । साधारणतया वर्णो के प्रथम ओर तृतीयवर्णोमें हु. घ्वनिकौ गौर भिखा 
रने से उनके महाप्राण वर्णं बन जातंहं। (९) जिह्वामूलीय--यह ध्वनि जीभ की जड 
क पास से निकलती ह 1 (१०) उपन्मानोय--यह्‌ ध्वनि गोष्ठ से कुछ अधिक श्वास के 


बल के साय बोखी जाती हं । अतः सामान्यतया इनके उच्चारण मेँ प्प, प्फ जैसी ध्वनि 
होती हं । 


(९१२2 4 £ 4722 ॥॥ ९१/२१. 





संज्ला-प्रक्रण ९ 


बाह्यप्रयत्न-बोघक्‌ सारणी 


ण 








„ उदात्त, 
(क ~ #) त ° अत्पघ्राण महाप्राण | अन॒दात्त, 
स्वरिति 
क॒ ख डा गघङय कगडः य खघ श | सप 
च छ ष जक्ञञज व चजजव छ ज्ञ ष इ ओ 
ट ठ स | उड णर ट्ड णर ठ ढ स उ ण 
त॒ थ दध नक तद नल थ घट्‌ त्रे ओौ 
प१ फ बभमं पवम | फ भ द 


११. अणृदित्सवणेस्य चाभ्रत्ययः (१-१-६९) 

भतोयते विघौयत इति भ्रत्ययः 1 अविवीयमानोऽण॒दिच्च सवणस्य संज्ञा स्यात्‌ । 
अत्रैवाण्‌ परेण णकारेण 1 

कुचुदुतुपु एते उदितः।! तदेवम्‌-अ इत्यष्टादजल्लानां संज्ञा! तथे- 
कारोकारौ 1 ऋकारस्तिश्तः 1! एवं लकारोऽपि ! एचो दादशानाम्‌ \ अनना- 
सिकानन॒नासिकू भेदेन यवा द्विधा } तेनानननासिकास्ते दयोद्योः संज्ञा 1 

प्रत्यय-भिन्न अण्‌ (अ, ईइ,उ, ऋ, ख, एओ,एे ओ, ह, य, व, र, ल) ओौर 
उदित्‌ ( जिनमेसेउहटां दहै,रेसेकरु,चुदटु आदि ) सवं के ग्राहक होतेह केवल 
इस सूत्रमेंही मण्‌ प्रत्याहार बादकेण्‌ से अर्थात्‌ रण्‌ सूत्रकेण्‌ से लिया जाता है) 

कुचुदटुतुगौरपुये उदित्‌ है अर्थात्‌ इनकाउ हट जाताह। बतःकूका 
अर्थं है कवर्ग, चु--चवर्ग, टु-टवर्ग, तु-तवगं ओर पु-पवर्गं । 

इस प्रकार अ' या अकार १८ भेदोंका बोधक है । ( इसका पिवरण सूत्र ९ 
की व्याष्यामें दिया गया) । इसी प्रकारं ह" या इकार गौर उ याउकारभी 
१८ भेदो के बोधक हँ । ऋ" ३० भेदों का बोधकर) ( १८ ऋके भेद +१२ डके 
भेद ) । इस प्रकार श्छ भी ३० मेदो का बोधक ह (१८चऋ के भेद+ १२ ल्के मेद )। 
एेगरञो भौ १२ भेदोंके वोघकरं। एच्‌ (एएेगओओौ) हस्व नहीं है, इनके 
छस्व वाले ६ भेदनहींहोतेदहँ।यवकदो-दो प्रकारके हँ--अनुनासिक भौर अननु- 
नसिक । जेसे-य्‌र्ये,व्‌ वं, ख्‌ ले. । अननुनासिकय्‌ व्‌ र्‌ कहने पर वे अनुनासिक 
ओर अननुनासिक दोनों भेदो का बोध कराएगे। 


१२. परः सनिकषेः संहिता (१-४-१०९) 
वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासज्ञः स्यात्‌ 11 
वर्णों या पदों को अत्यन्त समीपता को संहिता कहते हैँ । अतः संहिता कह्ने 
पर सभी सन्धि-काय मादि हाते है । 
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१० लधुसिदधान्त-कौमुदी 
१३. हलोऽनन्तराः संयोगः (१-१-७) 
अञ्भिरव्यवहिता हलः संयोगसन्ाः स्युः ॥ 
बीचमें कोईस्वरनदहोतो ह्‌ ( व्यंजन ) वर्णों को संयुक्त कर दिया जातत 
ह, इसे संयोग कहते हुं । 
१४. सुप्रिडन्तं पदम्‌ ( १-४-१४ } 
सुबन्त तिङन्तं च पदकजञं स्यात्‌ ॥ 
सुबन्त गौर तिडन्त को पद कहते हँ । शब्दों के अन्तमं लगने वाञेस्‌ ओतौ 
अ: आदि प्रत्ययो को सुप्‌ कहते ह, अदः इन प्रत्ययां से बने हुए रामः रामौ रामाः 
आदि शब्दरूप सुबन्त कह जाते हैँ । इसी प्रकार धातुओं के अन्तर्मे लगने वच्छ 
ति तः अन्ति आदि प्रत्यय तिङ्‌ हँ भौर इनसे बनने वाले भवति भवतः आदि घातुरूपे 
तिडन्त है । ये सुबन्त ओौर तिडन्त पद कठँ जाते हं । 
सज्ञा-प्रकरण समाप्त । 


सन्धि-प्रकरण 


अच्‌-सन्धि ( स्वर-सन्धि ) 


१५. इको यणचि ( ६-१-७७ ) 
इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि सं हित्तायां विषये 1 
इक्‌ (इउचऋट) के स्थानषपरयण्‌ (यू वर्‌ल्‌) होते है, बाद में कोई 
मच्‌ (स्वर) होतो, संहिता के प्रसंग मे । अर्यात्‌ इडईको य्‌,उञकोव्‌, ऋच 
कोर्‌ गोररूकोल्‌दहो जातां, वादमेंकोईस्वरहोतो। च किणि ( वैसा 
ही, समान ) स्वर बादमेंहोगातो दीधं संषिहो जयेगो। ` 
टिप्पणो--संहिता के विषय मे निम्नलिखित नियम स्मरण रं :- 
संहितेकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः 1 
निर॑या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ।\ 
इन स्थानों पर संहिता ( संचिकां भादि ) मव्य होती है--१. एक | 
मं, २. घातु मौर उपसर्ग के एकत्र होने पर, ३. समास मे । परन्तु वाक्य मे संहिताः 
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भच्‌-सन्वि ११ 


विवक्षा अर्थात्‌ वक्ताकी इच्छा पर निभेरहं। अतः वाक्य में संचि-कायं वक्ताकी 
इच्छा के अनुसार होगा या नहीं होगा । 
१६. तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य ( १-१-६६ ) 
सक्मोनिदेक्ञेन विघोयमानं कायं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पुवंस्य बोच्यम्‌ \1 
सप्तम्यन्त पद से निदिष्ट कायं अन्यवहित पूवं को होता हं । जैसे--इको यणचि 
सूत्र मे भवि में सप्तमो ह, भतः अच्‌ (स्वर ) परे होने पर अनग्यवहित पूववर्ती इक्‌ 
को यण्‌ होता ह। 
१७. स्थानेऽन्तरतमः ( १-१-५० ) ` 

प्रस द्धे सतिं सद्‌ शतम अदेशः स्यात्‌ । 

एक वर्णं के स्थान पर कई आदेश्च उपस्थित होने पर अत्यन्त सदुश वणंही 
होता ह । उच्चारण-स्यान की सदुृशता को सवसे अधिक प्रमुखतः दी जाती है । अतः 
तालु स्थानवले इ ईके स्थान परताल वणय होता ह । 

१८. अनचि च ( ८-४-४७ ) 

अचः परस्य थरोदे वास्तोन त्वचि) 

अच्‌ (स्वर) से परवर्ती यर्‌ (यवर, वर्णोके से ५ चणं,शषस) 
को विकल्प से द्वित्व हो जाताहु, यर्‌ के वाद अच्‌ नहींहो तो। 

१९. लां जय्‌ अशि ( ८-४-५३ ) 

स्पष्टम्‌ । इति पुवंघकारस्य दकारः 1 

क्षलों (वर्गके १, २, ३,४गीरशषसह) कोजश््‌ (३ अर्थात्‌ अपने 
वर्गं के तृतीय अक्षर) हौ जति रहै, बादमें इश्च (वर्गके३, ४) होतो । यह्‌ नियम 
पदके बीच मं र्गतां )। 

२०. संयोगान्तस्य लोपः ( ८-२-२३ ) 
संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्‌ । 
सयोगान्त पद के अन्तिम अक्षर का खोप होता है । 
२१. अलोऽन्त्यस्य ( १-१-५२ ) 

षष्ठीनि विष्टोऽन््यस्याल आवेशः स्यात्‌ । इति यलोवे प्राप्ते-( यणः प्रतिषेषो 
वाच्यः ) चुद्धचपास्थः । मद्ध्‌वरिः । घात्रंशः । जाकतिः)। 

षष्ठ्यन्त के निर्देश से जहां कायं कहा जाता ह, वह अन्तिम वर्णकोही होता 
है । अतः पूवं सूत्र में संयोगान्त के अन्तिम अक्षरक्रा लोप कहा गया ह । 
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( यणः प्रतिषेघो वाच्यः } ( वात्तिक ) संयोगान्त पद के अन्तिम वणं यण 
(य॒व्‌रूल्‌) कालोप नहीं होता है। 

(क) सुद्धुपःस्थः, सुष्युपास्यः-( विद्रनों के हारा उपासनीय, ईश्वर ) 
सधौ + उपास्यः=नच्‌व्‌ + उपास्यः =गृध्वुपास्यः । "इको यणचि" से ईकोय्‌ । अनचि 
चसेध्‌ को द्वित्व होने पर सुच्‌ घ्‌ य्‌ + उपास्यः, चलां जश्‌०्से पहलेध्‌ कोद्‌ होने 
पर सुद्‌ घ्‌ य्‌ + उपास्यः=१दयुपास्यः । सूत्ररेण्से य्‌ का ललोप प्राप्त था, परन्तु 
दातिकनें खोप का निषेध कर दिया.। (ख) मदृषघ्वरिः मध्वरिः ( मधुनामकर राक्षस 
के कानु, विप्णु }-मधु + अरिः=मवव्‌ + अररिनमध्वरिः। धू कोद्ित्व होने पर सुद्ध- 
युपास्यःकेतुल्यध्‌ को द्‌ गरव के स्प का निषेध होकर रदृघ्वरिः वनेना। (ग) 
चात्त्रशः, धात्रशः ( ब्रह्मा का अंश }--घातु + अंशःतवत्रंशः। ऋकोर्‌यण्‌ ।त्‌ को 
अनचि चसे ह्ित्व होने पर धात्व्रशः। (घ) लकृतिः (दके तुल्य अरति वाचे, 
कृष्ण )- ड ~+ आजति: । द कोटलू यण्‌ । 

२२. एसोऽयतचायावः ( ६-१-७८ ) 

एचः कऋमादय्‌ अव्‌. आय्‌ आव्‌ एते स्पुरचि । 

एच्‌ (एओ ओ) करो क्रमशः अय्‌, भव्‌, याय, आत्र्‌ अद्रे होते ह, गाद 
मं कोई अच्‌ (स्वर) होततो। अतःएकोमय्‌,ओकोअव्‌,एेको आय्‌ भीरमौ 
को अव्‌ घादेश होते हँ । ( सूचना-पदके अन्तिमिषएयाभओ के बादबदहोगातो 
ये जादे नहीं होगे ) । 

२३. यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ ( १-३-१० ) 

समसम्बन्धौो विधिर्ययास्ख्यं स्यात्‌ । हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः ॥ 

जहा पर स्थानी ( जिसके स्थान पर आदेश होताहै) ओर अदे (जो 
किसी वणं कस्थानपरहोताहै) की संख्या बरतबर हो, वर्ह पर अदेश क्रमसे 
होते हं । ञपते-ए्कोगय्‌,भोको खव्‌,एेकोमाय्‌,भीको आव्‌ । 

(क) ठरे ( हरि के लिए }-दरे + एन्दरये, ए को मय्‌, एचोऽयवायावः 
से । (ख) विष्णवे ( विष्णु के छ्िए्‌ })--विष्णो + एनविष्णवे, भोः को मव्‌ । (ग) 
नायकः ( नेता )-नै + अकः=नायकः, एे को भाय्‌ । (घ) पावकः (पवित्र करने वाला, 
अग्नि)--पौ + बकः, भौ को आव्‌ । 

२४. वान्तो यि प्रत्यये ( ६-१-७९ ) 


यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्ञाव्‌ एतौ स्तः । गब्यम्‌ } नाव्यस ( अध्व- 
परिमाणे च ) गव्यूतिः \ । । 


यते प्रारम्भ होने वाका प्रत्यय बादमेहोतोभोको अव जओौरभौ को 1 । 


होता हं । (क) गव्यम्‌ ( गायका विकार अर्थात्‌ गाय कां दष दही घौ आदि )- 
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गो + यम्‌, जो को अव्‌ । (ख) नाव्यम्‌ ( नौकासे पार करने योग्य जक }--नौ + 
यम्‌, ओौ को माव्‌ । ( अध्वपरिमाणे च ) ( वःतिक ) मागं के परिमाण ( नाप ) अर्थ 
मेओोको भव्‌ हो जाताहै। गन्यूतिः (२ कोस, ४ मोर }--गो + यूतिः, ओको 
इस वातिकं से अव्‌ 1: । 
२५. अदेङ्‌ गुणः ( १-१-२ ) 
अत्‌ एडः चं गुणसंज्ञः स्यात्‌ । 
अषएञरओको गुण कहते हुं । 
२६. तपरस्तत्कालस्य ( १-१-७० ) 
तः परोः यस्मात्स च तात्परर्चोच्चार्यमाणसमक्रालस्येव संज्ञा स्यात्‌ । 
जिस स्वरकेबादत्‌ र्गा रहता, वह स्वर अपने समान कारुवालेिका 
ही बोघ कराता ह । अतएव अदेद्गुणः मे अत्‌ (अ) का अथं हृस्व ब ह। 
२७. आद्गुणः ( ६-१-८७ ) 
अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्थात्‌ । उपेन्द्रः । गङ्कोदक्तम्‌ ॥ 
, अयाओकेवादडइया होगा तो दोनों को ए होगा । 
_ मयाआकेबादडउयामऊहोगातो दोनों को “ओ होगा । 
_ अयाञआके बादक्छयाच्ृहोगातो दोनों को अर्‌' होगा] 
. अयाञाके बादछ्होातो दोनों को अल्‌' होगा । 
(क). उपेन्द्रः ‹ इन्द्र का समीपस्थ, विष्णु }--उप + इन्द्रः, अ -+-इको गुण 
ए । (ख) गङ्खोदकम्‌ ( गगा का जक )--गङ्गा + उदकम्‌, आ+उको गुण ओो। 
२८. उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ( १-३-२ ) 
उपदेशेऽनुनासिकोऽजित्संज्ञः स्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनासिक्यःः पाणिनीयाः । लण॒सुत्र- 
स्थावणन सहोच्चार्यमाणो रेफो रल्योः संजा ॥ ` 
# उपदेश को अवस्था म जो अच्‌ ( स्वर ) अनुनासिक, वे इत्‌ होते है । इत्‌ 
होने से उन स्वरो कालोप हो जाताहं। कौनसे स्वर अनुनासिक ह, इसका पाणिनि 
ने यथास्थान संकेत किया हं । र प्रत्याहारमेरभौरकू दो वर्णं आते ह । र परत्याहार 
इस प्रकार बनता है--हयवरट्‌ सुव्रमें र्‌ ओर रण्‌ सूत्रम लमेँअ, र्‌ + अ~र । 
भतः र कहने से रकरूदोनों का ग्रहण होता है । 


२९. उरण्‌ रपरः { १-१-५१ ) 
ऋ' इति च्निश्ञतः संज्ञेत्युक्तम्‌ । तत्स्थाने धोऽण्‌ स रपरः स्मैव प्रवर्तते । 
कृष्णद्धिः ॥ तवल्कारः ॥ > 
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ऋकेस्यानमे जोबण्‌ (अदहइउ ) होतारं, उसकेवादमे र्‌ भौर ल्ग 
जाता ह । अतः इन आदेशो का रूप भर्‌, इर्‌, उर्‌ होता हं । पहले बताया गया है कि 
रः ३० प्रकारकाहं-१८ऋके भेद भौर १२ ्के भेद । ऋ अौर द दोनो एक 
दूसरे के बोधक हैँ! अतः ङकोगुण होने प्रर अल्‌ होगा । यहांपर बके साथ 
लेगा । ( क ) षृष्ण्धिः ( कृष्णः कौ समृद्धि )- ष्ण + ऋद्धिः । अ भोर ऋ को 
गुण होकर अर्‌ । (ख) तवल्कारः ( तेरा क्करारया ङ }--तव + च्क्रारः। अ 
मौर को गुण होकर अल्‌ हुमा । 


३०. लोपः लाकल्यस्य ( ८-३-१९ ) 
शवर्णपुवं योः पवान्तयोयं वयोर्लोपो वाऽ परे ॥ 

मकार (अ गौरथ) के परवर्ती पदान्तय्‌ बौरव्‌ का विकत्पसे रोप 
होता है, वाद मं अश्‌ ( स्वर, अन्तःस्थ, ह, वगं के ३,४, ५} हो तो । 

२१. पुवेत्राऽसिद्धम्‌ ( ८-२-१ } 

सपादसप्ताघ्यायौं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पुवं प्रति परं श्ञाप्त्रमसिदधम्‌ 1 
हर इह, हरयिह 1 विष्ण इह, विष्णविह । 

पाणिनि की बष्टाध्यायो मे ८ मध्याय है गौर प्रत्येक अध्यायमे ४षाददहै। 
सवा सात मध्याय की दृष्टि मे अगले तीन पाद मसिद्धह बौर इन तीन पादोंमंभो 
पव सूत्र की दृष्टि मेँ अगखा सूत्र असिद्ध ह । असिद्ध का अभिप्राय यह्‌ है कि पूवं सुभ 
की दष्टिमेंब्ादके सूत्रके हारा किया गया कायं “नहीं हृ है एेसा माना जता 
है । जैते-लोपः शाकल्यल्य के हारा क्ागयाय्‌ याद्‌ का लोप मादृगुणः को दृष्ट 
मे नहीं हुमा हे, क्योकि कोप करने वाखा सूत्रत्रिपादकादह। अतःय्‌ भौर व्‌कै 
लोप वाठ स्थलों पर गुण नहीं होता हं । 

(क) हर इह, हरयिह-( हं हरि, यहा आवो }--हरे ~+ इहं । ए को एचो० 
से मय्‌, हरयिह । य्‌ कालोप होने पर यण नहीं होगा । बतः हर इह । ( ख ) चिष्ण 
इह, विष्णविह--( हे विष्णु, यहीं मावो }--विष्णो + हह । भो को अव्‌, विकल्प से 
व्‌ कालोप) 

३२. वृद्धिरदंच्‌ ( १-१-१९ ) 
आदैच्च वृद्धिसंज्ञःर यात्‌ ! 

आ, ए गौर मौ को वृद्धि कहते हैँ । 


२३. वृद्धिरेचि ( ६-१-८८ ) 


आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्थात्‌ । गृणापवादः । कुष्णेकत्वम्‌ । गद्धौघः । 
देवैश्वर्यम्‌ ! कृषगोत्कण्ठयम्‌ ॥ 
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(१)अ याभाकेबादषए याेहोगातो दोनों के स्थानपर ^" होगा । 
(२)याञा के बादभोयाभओौ होगातो दोनों के स्थान पर “ओः होगा । यहं 
गुण का अपवाद सूत्र ह । ( क ) कृष्णंकत्वम्‌--( कृष्ण की एकता )-- कृष्ण +- एक- 
त्वम्‌ । गगओौरणए को रे वृद्धि एकादेशा (ख) गङगौधः-( गंगां का प्रवाहं )-- 
गङ्गा + ओघः । आ ओौरओको ओ वुद्धि एकादेर । ( ग) देवेरवर्थम्‌--( देवो का 
एश्वर्य )--देव + एेश्वर्यम्‌ । अ भौर एे को ए वृद्धि एकादेश । ( घ ) कष्णौत्कण्ठ्यम्‌- 
( कष्ण के प्रति उत्कण्डा )-कृष्ण + ओौत्कण्ठ्यम्‌ । म भौर मौ को ओ वृद्धि एकादेश । 

३४. एत्येधत्य॒ठसु ( ६-१-८९ ) 

अवणदिजाद्योरेत्येघत्योरूठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्थात्‌ । उपैति । उपेते । 
्र्ठोहः । एजाद्योः किम्‌ ? उपेतः । मा भवान्प्रेदिवत्‌ ( अक्तादूहिन्यामुपसं ख्यानम्‌ ) 1 
मक्षौहिणी सेना । ( भरादूहोढचेषेष्येषु ) । प्रोहः 1 प्रौढः । श्रौदिः ! भ्रेषः । प्रेष्यः 1 
( ऋते च तृतोयासमासे ) । सुखेन तः सुखार्तः । तृतीयेति किम्‌ ? परमतं: । 
श्रवत्सतरकम्बलवसनाणंदश्चानामृणे ) । ग्राणम्‌, वत्सतराणम्‌ इत्यादि ॥ 

अकारकेबादषएसे प्रारम्भदहोने बालाइण्‌ (इ ) ओर एष्‌ धातुका कोई 
रूप होया ऊट्‌ (ऊट्‌ आदेश बवालाऊ) होतो दोनों के स्थान पर वृद्धि (एेओआं 
मौ ) एकादेश ( एक आदेश वाला अक्षर) होतारहं। (क) उपैति ( समीप 
भाता है })-उप +एत्ि। अ ओौरणएकोणे वुद्धि एकादेश । ( ख) उपेते ( समीपं 
मे बदृता ह )-उप +एषते ( अ ओर ए को एे वृद्धि एकादेश । ( गे) ष्टठोहः- 
( प्रष्ठवाह्‌. का, बड़ा जिषके गक मे भारी लकड़ी वशम करनेके लिएर्बांधी 
गई ह ) पष्ठ + ऊहः । भ भौर ऊ को ओ वृद्धि एकादेश । प्रत्युदाहरण--( क ) उपेतः 
( पास आया })-उप~+इतः। अबगौर इ कोण गुण एकादेश। (ख) भा भवान्‌ 
्रेदिघत्‌ { भाप धिक न बढ़वें )-मा भवान्‌ प्र + हदिघत्‌ । अभौरहइकोए गुण 
एकादेश । इन दोनों स्थानों पर प्रारम्भ मेँ ए नहीं है, अतः वृद्धि नहीं इई ! 

( क ) ( अक्षादूहिन्यासुपसश्यानम्‌, -वातिक }--अक्ष + ऊहिनी को वृद्धि एका- 
देश होता ह । जक्षौहिणो सेना--अक्ष + ऊहिनी । अ ओरञऊको गौतथानकोण। 
भक्लौहिणी सेना. का परिमाण यह था--हाथी--२१८७०, रथ-२ १८७० , घोड- 
६५६१०, पदल--१०९३५० = योग॒ २१८७०० । हसे हाथी के बराबर ही रथ 
होते थे, इसकं तिगने घोडे भौर पाच गुने वैदल सिपाही । महाभारत में अक्षोहिणी 
सेना का लक्षण हे--अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु -खाङ्गा्टैकद्विकैगंजः । रथैरेतहवैस्विध्नैः 
पञ्चघ्नेश्च पदातिभिः ॥ 

( ख ) (अ!इहोढोद्येषेष्येषु, वा०) --पर कं बादर ऊह्‌, ऊद, ऊढि, एष भौर एष्य 
होतो ब्रद्धि एकादेश होता है । (क ) प्रोहः (उक्कृष्ट ताक) प्र + ऊहः, अ भौर 
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ऊ कोसौ वृद्धि एकादेल। (ख) प्रोढः ( प्रौढता को प्राप्त )-प्र + ऊढः) (ग) 
प्रौढिः ( प्रौढता )--प्र + ऊदिः। (घ) प्रैषः ( भेजना }-प्र +एषः। ( ङ ) प्रेष्यः 
( नौकर )--प्र + एष्यः । समी स्थानों परभौयाएे वृद्धि एकादेश हुआ ह । 

( ग ) (ऋते च तुतोया-समासे, वा० ) अकार कं वाद चत शन्द हो तौ दोनों 
के स्थान पर आर्‌ वृद्धि एकादेश होता है, तृतीया तत्पुदष समास दहोतो। (कं) 
सुखातंः--( सुख से प्रास }-- सुखेन ऋतः, सुख + ऋतः । म गौर ऋ को मार्‌ वुद्धि 
एकादेश । प्र्युदाहरण-( ख) परमतंः--( मुक्त )- परमः चासौ ऋतः, परम + 
क्रत । अ ओर ऋ को गुण.अर्‌ । क्मंवारय समास होने से वृद्धि नहीं हुई । 

( घ } ( भ्रवत्सतरकम्बर्वतनागंदज्ञानामृणे, वा० }- प्र, वत्सतर, कम्ब, ६“ 
वसन, ऋण मौर दश कं बाद ऋण दहा तो पूर्ववर्ती ञ्ज ओर क्छ कं स्थान पर भार्‌ वृद्धि 
एकादेश्च होता ह । (क) प्राणम्‌ ( भविक ऋण }--प्र + ऋणम्‌ । ( ख ) वत्सतराणम्‌ 
( छोटे बचे कं लिए किया हुआ ऋण }--वत्सतर + ऋणम्‌ 1 दोनों स्थानोपरञ 
गौरच्छको मार्‌ एकादेञ्च। इसी प्रकार कम्बल + ऋणम्‌ = कम्बरार्णम्‌ 1 वसन + 
ऋर्णम्‌ = वसनार्णंम्‌ । ऋण + चणम्‌ = ऋणार्णम्‌ 1 दश + ऋणम्‌ = दशाणम्‌ । 

२३५. उपसर्गाः क्रियायागे ( १-४-५९ ) 
प्रादयः क्रियायोगे उपस्षगसंज्ञाः स्युः । प्र परा अपसम्‌ अनु मव निस्‌ निर्‌ 
इस्‌ दुर्‌ वि माडः नि अधि पि अति सु उत्‌ अभिः प्रति परि उप-एते प्रादयः ।। 
क्रिया ( घातु, धातुरूप गौर क्रिया शब्द ) से पूर्वर्ती प्र आदि को उपस्थं 
कटते हे 1 
उपसं २२ हैँ । उनके नामदहैँ-प्र परा अप समू अनु अव निस्‌ निर्‌ दुस्‌ | 
दुर्‌ वि आङ्‌ ति अधि अपि अति सु उत्‌ अमि प्रति परि उष । | 
३६. भूवादयो धातवः ( १-२३-१ ) | 
क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञा: स्युः ॥ 
क्रियावाचक भू आदि को घातु कहते हँ । | 
4 
२७. उपसगादुति धातो ( ६-१-९१ } | 
मवर्णा्तादुपसर्गाद्‌ कारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्राच्छंति ॥ | 
अकारान्त उपसगं के बाद ऋ से प्रारम्भ .होनेवारी कोई धातु हो तो पूर्व-पेर 
पर के पर स्थान वृद्धि एकादेश होता है । अर्थात्‌ अ + ऋ = आर्‌ । प्राच्छंति ( जाता 4 
है 1 )--प्र + ऋच्छति । अमौर ऋ को आर्‌ वृद्धि । 
३८. एङि पररूपम्‌ ( ६-१-९४ ) 
आदुपसणदिडनदो धातो पररूपमेकादेशः स्यात्‌ ! प्रेजते ! उपोषति ॥ 


= १ 
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सकारान्त उपसर्गके वाद याओसे प्रारम्भ होने वाली कोईघातु होतो 
पर्व-पर के स्थान पर पररूप ( बादव।ला अक्षर ) एकादेश होता ह । अर्थात्‌ अ + ए= 
ए, अ + गोओ । (क ) प्रेजते ( अधिक हित्ता ह }-प्र + एजते। अ भौरषएुको 
ए । ( च्ञ ) उपोषति ( जाता ह )--उप + ओषति । अभौरञाकोमो। 


३९. अचोऽन्त्यादि टि ( १-१-६४ ) 

सचां मध्ये थोऽन्त्यः स॒ आदिर्यस्य तद्धिसंजञं स्थात्‌ ! ( शकन्ध्वादिषु पररूपं 

वाच्यम्‌ ) 1 तच्च टेः । हाकन्घुः । ककंन्घुः । मनीषा 1 आक्त्तिगणोऽयम्‌ ॥ मातंण्डः ॥ 
~ अन्तिम अच्‌ (स्वर) को टि कहते हँ ओर अन्तिम स्वर के बाद कोई व्यंजन 
हो तो वह्‌ भी व्यंजन-सहित अन्तिम स्वर टि कहा जाताहं। 

( शकन्घ्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌, खा० }) शकन्धु आदि शब्दों मेरि ( अन्तिम 
स्वर-सहित अगला अंश ) को परकू्प हो जाता ह । ( क ) शकन्धुः-( शक रोगोंका 
कुर्जां })-लक ~+ अन्धुः । दोनोंअ कोम पररूप । (ख) ककन्ुः ( बेर )-ककं + 
अन्धुः । दोनों अकोञ। (ग) मनीषा ( बुद्धि )-मनस्‌ + ईषा । अस्‌ मौरईको 
ई।८ घ) मार्तण्डः ( सूर्य ) मारतं +- अण्डः । दोनोंब को म 1 शकन्घ्वादि आङ्ति- 
गण हं, अ्थतत्‌ि जहाँ पर इस प्रकारका कायं हुमा हौ उसे दाकन्घ्वादि में मान लेना 
चाहिए । 


४०. ओमाडोरच ( ६-१-९५ ) 
ओमि आडिः चात्परे पररूपमेकादेशः स्थात्‌ \ श्िवार्यो नमः । किव एहि ॥ 


अकार के बादमोम्‌ ओरभाङ्‌ (आ) होतो दोनोंको पररूप {(ओया 
आ) हो जाताह। (क ) किवार्यो नमः ( शिव को नमस्कार )-शिवायः+ ओं 
नमः। अ+ओको गो। ( ख ) शिव + एहि (है शिव, आमो )-रिव+-भा+ इहि, 
आओरडइको गुण होकर हिव ~+ एहि) 


४१. अन्तादिवच्च ( ६-१-८५ ) 
मोऽयमेकादेशः स पुर्वस्यान्तवत्परस्थादिवत्‌ ॥ हिवेहि ॥ 


एकादेश करने से पूरवं'दोनो वर्णो मे जो उपसगंत्व, घातुत्व आदि रहता है, 
वह एकादेश होने पर भी रहेगा । एकादेश में भी प्रथम अवयव को परकां आदि 
मौर द्वितीय मवयव को पूवं का अन्त मानेगे । अतः एहिमे भाङ्‌ (आ) उपसरः 
मि जाने से गोमाडोश्च से पररूप हो जाएगा । हिवेहि-िव +- एहि अ को पररूप ) 
क्‌ 


(९१२८ .॥ ४ < १९१८२८१२ 
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४२. अकः सवर्णे दीघंः ( ६-१-१०१ ) 

जकः सवर्णेऽचि परे पूव॑परयोर्दधिं एकादेशः स्यात्‌ । दैत्यारिः 1 शलः । विष्ण्‌- 
वयः । होतृकारः 1 । । 

अक्‌ (अइडउक्छ) के वाद.समान अक्षरहो तौदोनौँंकोउसी वणका 
दीघं अक्षर एकादेद हो जातारहं। अर्थत्‌-(१)अयाजा~+अयाजा=ञा) 
(२)इयाई+इया ई्ई। (३) उयाऊ+उ या ऊ=ऊ। (४) ऋ 7 ऋऋ । 
(क ) दैत्यारिः {दैत्यों कागत्रु, विष्णु )--दैत्य +अरिः। दोनों को दीघं अक्षर 
जा । ( ख ) शौशः { लक्ष्मी के पति, विष्णु }--श्रौ + ईशः । दोनों ई को ई । (ग) 
विष्णदयः ( विष्णु की उन्नति }--विष्णु + उदयः, दोनोंडउकोञऊ। (घ) होतृकारः । 
( होता का ककार )--दात्‌ +~ ऋकारः | दोनाच्की ङ्‌ । ॑ 


४२. एडः पदान्तादति ( ६-१-१०९ ) । 
पदान्तादेडगोऽति परे पुर्व रूपमेक देशः स्थात्‌ । हरेऽव । विहणोऽव ॥ 
पद ( सुबन्त या तिडन्त ) के जन्तिमिएयाभोकेवादभहौ तो उति पूर्वरूप | 

(अर्थात्‌ एयाभौ जेसासूप) हौ नाताहै। (अ हटा, इस वात के सूचनां | 
मवग्रह चिह्ख ऽ खगा दिया जाताहं )। (क ) हरेऽव ( हे विष्णु, रक्षा करो ) -हरे + ॑ 
मव। बको पूर्वहूप। (ख ) विष्णोऽव (है विष्णु, रक्षा करो )-विष्णो + भव । | 
अ को पूर्वरूप । | 


४४. सवेत्र विभाषा गोः ( ६-१-१२२ ) | 
लोके वेदे चेङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते । गोअग्रम, गोऽप्रम्‌ । ॥ 
एङन्तस्य क्रम्‌ ? चित्रग्वग्रम्‌ ! पदान्ते फिम्‌ ? गोः 1 । । 
पद के अन्तिम भाक्रारान्त गो शब्दके बाद अ हो तो विकल्प से प्रकृतिभाव 
हो जाता हं, लौकिक ओर वैदिक दोनों भाषाभों में । प्रकृतिभाव होने से वहां पर 
कोई सन्धि नहीं हो सक्ती. हे | (क) गोञग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ ( गाय का अगला भाग ) न 
गो + उग्रम्‌ । प्रकृतिभाव होने पर गो अग्रम्‌ 1 पूर्वल्प होने प्र गोऽप्रम्‌ । प्रव्युदाहरण- 
( क ) चित्रग्वग्रम्‌ ( चितकबरी गायों का अश्रमाग )-चित्रगं + अधरम । यण्‌ सन्धि ॥ 
भोकारन्त न होने से प्रकृतिभाव नहीं हज । ( ख ) गोः ( गाय न ) -गो + भः । 
वरूप होकर गोः परान्त भो न होने से भरकृतिभाव नही हा । | 
४५. अनेक।ल्‌ शित्‌ सर्वस्य (१-१-५५) 
इति प्राप्ति ॥ | 


अनेक अल्‌ ( वरणं) वाला मौर शित्‌ ( भिसमे से 


टि श्‌ हटा है) आदेश सारे 
स्थानी ( दाब्द जाद ) के स्थान परर टोत। है | दग टं ) 
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४६. _म्च्च ( १-१-५३ ) 

ङिदनेकालष्यन्त्यस्येव स्यात्‌ ॥ 

डित्‌ ( जिसर्मेमे ङ्‌ हटा है ) अनेक अल्‌ ( वर्णे ) वाका आदेशा शब्द के 
अन्तिम सक्षर के स्थान पर होता हं) 

४७. अवङ्‌ स्फोटायनस्य ( ६-१-१२३ ) 

पदान्ते एडन्तस्य गोरवडः वाऽचि । गवाग्रम्‌, गोऽप्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ ? गवि ॥ 

पद के अन्तिम ओर ओकारान्त गो शन्दके ओ को अवडः ( अव) हो जाता 
ह, बादमें स्वर हो तौ, विकल्प से। (क ) गवाग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ ( गाय का भगला भाग )- 
गो + अग्रम्‌ । ओ को अव होने पर दीघं सन्धिसे गवाग्रम्‌ । पृवंरूप होने पर 
गोऽग्रम्‌ । प्रव्युदाहरण-गवि ( गायमें })-गो+इ। ओको अव्‌ । पदान्तन हनं 
से अवङ्‌ नहीं हुआ । 

४८. इन्द्र च ( ६-१-१२४ ) 

गोरवडः स्यादिन्द्रं । गवेन्द्रः ॥। 

इन्द्र शब्दबादमेंहोतोगोके भोको अवड (अव ) होता ह । गवेन्द्रः 
साँड़ ).~-गो + इन्द्रः । ओको अकव भौर बादमें गुण । 

४९. दूराद्धूते च ( ८-२-८४ ) 

दूरात्सम्बोघने वाक्यस्य टेः प्ल्तो वा ॥ 

. दूरम संबोधन ( पुकारने ) मेँ वक्थिकी टि ( अन्तिमि जोर से अच्‌ सहित 
अंश ) को विकल्पसे प्लुत होता ह । प्डुतके संकेतके लिए उप्तस्वरकेबादरेकी 
संख्या लिखी जाती ह्‌ ओर उच्चारणमे वहु वणं हस्व की अपेल्ला तिगे बरसे 
बोला जाता हुं । 

५०. प्लृतप्रगृह्याा अचि नित्यम्‌ ( ६-१-१२५ ) 

एतेऽचि प्रकृत्या स्युः । जगच्छ कृष्ण ३ अन्न गौश्चरति ॥ 

स्वर बादमे होने पर प्लुत भौर प्रगृह्य को प्रकृतिभाव होता है, अर्यात्‌ वह 
उसी रूपमे रहता हं ओर कोई सन्धि नहीं होती । आगच्छ कष्णरे अन्न गौश्वरति 
ईहे कृष्ण । भाओ, यर्हां गाय चररही है }-दुर मे संबोधन होने स कष्णे मेअ ष्ट्त 
2 ओर प्लत होने से कृष्ण३ + अत्र मे दीघं सन्धि नहीं इई । 

५१. ईदुदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ ( १-१-११ ) 
ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्य स्यात्‌ । हरी एतौ । विष्ण्‌ इमो । गङ्के अम्‌ ॥ 


(९१२2 4 472 ॥ ९१८२१ 
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ईकारान्त, ऊकारान्त ओर एकारान्त द्विवचन को प्रगृह्य संज्ञा होती ई; 
प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृतिभाव ओर सन्वि.का अभाव । (क) हरीषएतौ (येनो 
हरि या घोडे )-हरी ईकारान्त द्विवचन हं, अतः प्रगृह्यसंज्ञा ओर यण्‌ सन्विका 
अभाव । ( ख) विष्ण इमौ (येदो विष्णु ) ऊक्रारान्त द्विवचन होने से प्रगृह्यसंज्ञा 
ओर यण्‌ का मभाव । (ग) गङ्ख मम्‌ (ये दो गंगां }-एकःरान्त द्विवचन होनेसे 
प्रगृह्य संज्ञा भौर पूर्वरूप संधि कृ अभाव ¦ 


५२. अदसो मात्‌ ( १-१-१२ ) 

मस्मात्परावीदूतो प्रगृह्यौ स्तः । अमो ईशाः 1 रामङृष्णावम्‌ जसति | 
मात्किम्‌ ? अमुकेऽत्र 1 

अदस्‌ शब्दकेम्‌केवादई याङहो तो प्रगृह्यसंज्ञा होती ह । प्रकृतिभाव 
होने से संधि का अमाव । (क) जमो ईजा; (येस्वामी हँ )-म्‌केबादई हनम 
प्रगृह्यसंज्ञा ओौर दीघं संधिका अमाव । (ख) रामकृष्णावभ्‌ भासाते ( राम भौर 
कृष्ण, ये दो वठे हुं )-अम्‌ + जपाते, प्रगृह्यसंज्ञा होनेसे यण्‌ संधि का अभाव, 
्रत्युदाहरण-{ ग ) अमुकेऽत्र ( यर्हा ये ) के बाद नहो है, अतः प्रगृह्यसंज्ञ- 
नहीं हुई भौर पूवरूप संधि हुई । 


५३. चादयोऽसत्त्वे ( १-४-५७ )} 
-अद्रव्यार्थाह्चादयो निषाताः स्युः ॥ 
द्रव्य से भिन्न के वाचक च आदिको निपात कहते हैँ । 


५४. प्रादयः ( १-४-५८ )} 
एतेऽपि तथा ।1 
प्र भादि को भी निपात कहते ह । 
५५. निपात एकाजनाङ्‌ ( १-१-१४ ) 

एकोऽज्‌ निपात माडः वर्जः प्रगृह्यः स्पात्‌ । इ इन्द्रः । उ उमे; । 'वाद्यसमरण- 
मोरडित्‌'; भा एवं नु मन्यसे 1 आ एवं किल तत्‌ । मन्यत्र डित. आ ईषद्ष्णभ 
मोषणम्‌ । 

एक अच्‌ वाके निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है, आडः ( मा ) को छोडकर । 
्रगृह्यसंज्ञा होने से प्रकृतिभाव मौर संधि का अभाव । (क } इ इन्द्रः (यह्‌ इन्दर है ! अ 
इ निपात की प्रगृह्यसंज्ञा होने से दीघंसंचि का अभाव। (ख) उ उमेशः ( प्रतीत होता 
है कि वहं शिव.हु ) प्रगृह्यसंज्ञा होने से दीघं संधि का अभाव । 

वाक्य भौर स्मरण अथं मेभा इत्‌ नहीं होता है, भतः प्रगृह्य संज्ञा होने से 
्रकृतिभाव भौर सन्धि का अमाव । (क) मा एवं नू भन्यसे ( क्या तुम रेसा मानतते 


# 
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हो ? )-आ निपात कौ प्रगृह्यसंजञाहोनेसे आ+ एवं० में वृद्धि-संधि का अभाव । 
{ख ) आ एवं किल तत्‌ ( हा, बह एेसा'ही था) । यहाँ पर भी आ की प्रगृह्य संज्ञा 
होनेसे आ +एवं०्मे वृद्धि का मभाव। इन दोनों स्थानों पर भा निपात है, 
आङ नहीं । अन्य अर्थो मे आड्‌ . डित्‌ हँ । ( ग ) जोष्णभ्‌ (थोडा गर्म) आ + उष्णम्‌ । 
भगृह्यसंजा न होने से गुण-संचि । 

लाके विषयमे नियम हः--ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाऽभिविष्ौ च यः। 
एतमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरडिन्‌ । इन अर्थो मे आ डित्‌ ( आङ्‌ ) समञ्लना 
चाहिए- - अल्प अथं मे, क्रिया के साथ, मर्यादा ( किसी सीमा से पहठे ) ओर अभि- 
विधि (उस सीमा के सहित) अर्थं में ! वाक्य ओर. स्मरण अथं मेँ आ डित्‌ नहीं होता । 


५६. ओत्‌ ( १-१-१५ ) 
मोदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्थात्‌ । अहो ईशाः ॥ 
ओकारान्त निपात की भी प्रगृह्यसंज्ञा होती है । प्रगृह्यसंज्ञा होने से भ्रकृतिमाव 
ओर संधि का मभाव । अहो ईशः ( अहो, ये स्वामी है )--अहो की प्रगृह्यसंज्ञा होतते 
से ओको अव्‌ ( अयादिसंषि ) नहीं हमा । 


५७. संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषं ( १-१-१६ ) 


सम्बुदि्षनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्योऽवैदिके इतौ परे । विष्णो इति, विष्ण 
इति, विष्णविति 11 

संबोघन के ओ की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती हँ, बाद में लौकिकं इति शब्द 
हो तो । विष्णो इति, विष्णं इति, विष्णविति, (हे विष्णु) --विष्णो + इति । प्रगृह्यसंज्ञा 
होने से संधि का अभाव होने पर विष्णो इति । प्रगृह्यसंज्ञा न होने पर ओ को अव्‌ 
होने पर विष्णविति मौर लोपः शाकल्यस्य से व्‌ कालोप होने पर विष्ण इति । 


५८. भय उजो वो वा ( ८-३-३३ ) 
मयः परस्य उञो वो वाऽचि । किम्बुक्तम , किमु उक्तम्‌ ॥ 
मय्‌ (म्‌ को छोडकर वंके १से५) केबादउन्‌ के उको विकल्पसे 
च्‌ होता है, बाद में भच्‌ (स्वर) हो तो! जहाँ पर व्‌ नहीं होगा, वहाँ निपात एकाज०. 
{५५) से प्रगृह्यसंज्ञा होने से संधि का अभाव । किम्वुक्तम्‌, किमु उक्तम्‌ (क्या कहा ?) 
-किम्‌ + उ + उक्तम्‌ । इस सूत्रसेउकोव्‌ होने पर किम्वुक्तम्‌ । प्रगृह्यसंज्ञा होने पर 
संचि.का अमाव, किमु उक्तम्‌ । 


५९. इकोऽसवर्णे ` शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ( ६-१-१२७ )} 
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पदान्ता इको स्वा वा स्युरसव०ऽचि । दवस्वविधिसामर््यान्न स्वरसन्धिः ¦ 
चक्रि अत्र, चक्चत्र । पदान्ता इति किम्‌ ? गौ्या-- 

( न समासे ) । वाप्यश्वः ॥ 

पद के अन्तिम इक्‌ (इडउकऋद) को विकत्पसे हस्व होता, बादमें 
भसवर्णं (असमान) स्वर हो तो । चक्रिं अत्र, चक्रयत्र (चक्रधारी विष्णु यहा है)-चक्र 
+ अत्र । इस सूत्रसे ईको हस्व होनम चक्रि भत्र । इस मसूत्रसे ह्वस्वकरनेके कारण 
ही यण्‌ संचि नहीं हई । अन्यत्र यण्‌ होकर चक्र्‌यव्र । प्रत्युदाहरण गौर्यो ( दो गौर) 
गौरी + भौ । पदान्त ईन दोने से हृस्व नहीं हुआ, यण्‌ सन्वि। 

{ न समासे, वा० ) समामसमे यह नियम नहीं लगगा, अयति पदान्त इक्‌ कां 
विकल्प से स्व नहीं होगा । वाप्यक््वः ( तालाब में घोड़ा )-वापी + अश्वः । समास 
होनेसे ईको वस्व नहीं हज ओर वम्‌ संविसेईकोचर्‌। 

६०. अचो रहाभ्यां हे ( ८-४-४६ ) 

अचः पराभ्यां रेफहुकारःभ्यां परस्य यरो दे वा स्तः! स्तर्यो | 

अच्‌ (स्वर) केवादयदिर्‌ याह हौ भौर उसके बाद यर्‌ (ह्‌. को छोडकर 
सभी व्यंजन) हो तो यर्‌को विकत्पसे द्वित्व होता ह । गौर्य्यौ (दो गौरी) -गौरी +भ, 
यण्‌ गौय्‌ +भौ,य्‌ को द्वित्व होने पर गौर्य्यौ । 


६१. ऋत्यकः ( ६-१-१२८ ) 

ऋति परे १दान्ता भकः प्राग्वहा 1 ब्रह्म ऋषिः, ब्रह्मपिः 1 

पदान्ताः किम्‌ ? आच्छत्‌ ॥ 

पद के अन्तिम भक्‌ (अ इउक्छर्) को विकल्पे हस्व होतार, दमः 
छस्व छऋदहोतो। ब्रह्म श्छषिः, ब्रह्मषिः (ज्रह्यषि)-त्रह्या+ऋषिः। भआाकोअ भौर 
संधि का अभाव, ब्रह्म ऋषिः । गुण करने पर ब्रह्मवि: । प्रत्युदाहरण-आच्छंत्‌-भा + 
ऋ च्छत्‌ । यहां पर आ पद का अन्तिम भक्षर नहीं ह, भतः हस्व नहीं हुआ । आट 
से आ+ को वृद्धि होकर आर्‌, भाच्छंत्‌ । [ । 


अच्‌-सन्धि समाप्त । 





हल्‌-सन्यि ( व्यंजन-सन्धि ) 


६२. स्तोः श्चनाश्चुः ( ८-४-४० ) 

सकारतवर्गयोः शकारचवगभ्थिां योगे जकार वणां स्तः 1 रादङकोते । रामश्चि- 
नोति । सच्चित्‌ । शाद्धिज्ञय ॥ 

स्‌ यातवर्गसे पहकेयावादमेश््‌या चवगंको्ईभोहो तास्‌ूकोश्‌ भौर 
तचगं को चवर्गंहो जातारहै, अर्थात्‌ कोच्‌, दको ज्‌ ओरन्‌ कोम्‌। (क ) 
रामङशेते (राम सोता है)-रामस्‌ +शेते। त्‌ कोश! ( ख) रासश्चिनोति (राम चुनता 
हं) -रामस्‌ + चिनोत्ति।स्‌ूकोश्‌। (ग) सच्चित्‌ (>त्‌ ओर ज्ञानस्वरूप }-सत्‌ + 
चित्‌ । त्‌ कौच्‌ (घ) शा्कधिज्जिय ( हे विष्णु, तुम्हारी जय हौ }-राङ्किन्‌ + जय। 
न्‌क्ोम्‌। 

६२. शात्‌ ( ८-४-४४ ) 

करात्परस्य तवगस्य श्चुत्वं न स्यात्‌ 1 विश्नः, प्र्नः 11 

श्‌ के बाद तवगं को चवर्ग नहीं होता । ( क ) विहनः (गति, कथन)-विश्‌ 
+नः न्‌कोनञ्‌ नही । (ख) प्रदनः (प्ररन)-प्रश्‌ +-नः। न्‌ को न्‌ नदीं । 

द. ष्टुना ष्टुः ( ८-४-४१ ) 

स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्थात्‌ 1 रामष्षष्ठ : । रामष्टीकते । पेष्टा । तट्रीका । 
चक्रिण्टौकसे ॥ 

सूया तवर्गसे पहलेयाबादर्मेष्‌ याटवर्गं कोईमभी होतोसूको षू ओर 
तवर्गे को टवं हो जाता, गरथाति त्‌ कोट्‌,द्‌ कोड्‌ ओरम्‌कोण्‌ । (क) रामष्षष्टः 
(राम छठा ह )-रामस्‌ + षष्ठः । सूकोष्‌। (ख) रामष्ठोकते (राम जाता है)-रामस्‌ 
+ टीकते । सू कोष्‌। (ग) पेष्टा (पीसने वाला) पेष्‌ +ता! त्‌ कोट्‌ ) (घ) तद्रौका 
(उसकी टीका)~तत्‌ + टीका । त्‌ को ट्‌ 1 (ड) चक्रिष्डौक्से ( हे कृष्ण, तुम जाते हो)- 
चक्रिन्‌ + डोक्से । न्‌ कोण्‌ | 


६५. न पदान्तादोरनाम्‌ ( ८-४-४२ ) 
बदान्ताटरवगत्पिरस्यानामः स्तोः ष्टुनं स्यात्‌ । षट्‌ सन्तः । षट्‌ ते । पदान्ता- 
क्विम्‌? ईटे। टोः किम्‌ ? स्पिष्टमम्‌। ( अनाम्नवतिनगरोगामिति बाच्यम्‌ ) । 
षण्णाम्‌ \ षण्णवतिः । षण्णगयः ॥ 
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पद के अन्तिम टवगंके वादस्‌ ओौरतवर्गको ष्‌ ओर टवं नहीं होते है, 
नाम्‌ केनूकोण्‌ होया। (क ) षट्‌ सन्तः ( ६ सज्जन }-षट्‌ +सन्तः। स्‌ कोष 
नहीं हमा । (ख) षट्‌ते (वे ९ )-षट्‌.+ते। त्‌को ट्‌ नहीं । प्रत्युदाहरण (ग) 
इट ( स्तुति करता ह )-ईड्‌ + ते । इ पदान्त नहीं है, अतः ष्टुत्व संविसे त्‌कोट्‌ 
ओर स्त्व संधिसे इ कोट्‌ 1 (घ) सिष्टमम्‌ ( उत्तम घी }-सपिष्‌ + तमम्‌ । 
पदान्त ष्‌ ह, टवगं नहीं, भतः ष्टुत्व होकरत्‌ कोट्‌। 

( अनाम्‌नवत्तिनिगरीणामिति वाच्यम्‌, वा० ) टवर्ग के बाद नाम्‌, नवति, नगरी 
हों ताष्टुत्व संधिन इनके न्‌ कोण होनाएगा। (क) षण्णाम्‌ (६ का)- 
पड +नाम्‌। नूकोण्‌ ओौरप्रत्यये० (वा०) से ड को ण्‌। (ख) षण्णवत्तिः 
( ९६ )-षड + नवतिः । नूकोण्‌ भौर यरोऽनु०.{ ६८) से ड कोण। (श) 
षण्गर्यः ( ६ नगर )-षड + नगर्यः । नूकोण्‌ भौर यरो० (६८) सेड्कोष्‌। 


६६. तोः षि ( ८-४-४२ ) 
न ष्टुत्वम्‌ । सन्वष्टः ।। 
षू बादमेंहोतो तवं को टवर्ग नहं होगा । सन्‌ षष्टः ( सज्जन छठा ह )- 
सन्‌ + षष्ठः । नूकोण्‌ नहीं हुआ । 
६७. लां जरोऽन्ते ( ८-२-३९ ) 
पदान्ते लां जशः. स्युः । दागोश्ः । 


पद के अन्तिम लों (वर्गके १, २, ३, ४ भौर ऊष्म) को जश्‌ (३, 
अपने वंके तृतोय अक्षर ) होते हँ । बागीश्षः ( वृहस्पति )-वाक्‌ + ईशः । क्‌कोग्‌। 


६८. यरोऽनुनासिकेऽरनुना्तिको -वा ( ८-४-४५ )} 
यरः पदान्तस्यःनुनासिके परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः, एतद्‌ मुरारिः 
{ प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ ) तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ 1 


पद कै अन्तिम यर्‌ (हंको छोडकर सभी व्यंजन) को विकल्प से अनु- 
नासिक ( अपने वर्गं का पंचम अक्षर) हौ जातादहै, बादमें कोई अनुनासिक ( वर्गं 
का पंचम अक्ष ) हो तो । एतन्मुरारिः, एतदृमुरारिः ( यह विष्णु }-एतद्‌ + मुरारिः 
इस सूत्रसे द्‌ को-न्‌ः एतन्मुरारिः 1 पक्ष में एतदृमुरारिः । ( प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌, 
--वा० } अनुनासिक प्रत्यय बादमे होगा तो पदान्त यर्‌ को नित्य अनुनासिक होगा । 
( क ) तन्मात्रम्‌ ( उतना ही. )-तद्‌ + मात्रम्‌ । द्‌ कोन्‌। ( ख) चिन्मयम्‌ ( ज्ञान- 
स्वकह्प }-चिद्‌ + मयम्‌ । द्‌ कौन्‌। 


| 


ष्‌ क 
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६९. तोक ( ८-४-६० ) 

तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णं : 1 तल्लयः; । विद्राल्लिखति । नस्थानुनासिको लः ॥। 

तवर्गकेबादक्होतोतवर्गकोभ्यैीर्‌ हो जाता है! अर्थात्‌ (१)त्‌या 
द्‌ + लन्ल्ल। (२) न्‌ +लन्>ल्ल। न्‌ को अनुनासिक "ल्‌ होगा । ( क ) तल्लयः 
( उसका नाश )-तद्‌ +ल्यः। दकोल्‌। (ख) विद्वाल्लिखति ( विद्रान्‌ लिखता 
है }- विद्वान्‌ + लिखति । न्‌ को- र्‌ । 

७०. उदः स्थास्तम्भोः पुवेस्य ( ८-४-६१ ) 

उवः वरयोः स्थास्तम्भोः पुवं खवणंः ॥ 

उद्‌ के बादस्य्रायास्तम्म्‌ घातुहौतो उसे पवंसवणं होता हं, अर्थात्‌ स्था 
ओौरस्तम्भ्‌केस्‌को पूववर्तीद्‌ का सवर्णं अक्षरथ्‌ हो जाता । 

७१. तस्मादित्य॒त्तरस्य ( १-१-६७ } 

वञ्मोनिदेश्ेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्प स्तेयम्‌ ॥ 

पंचमी का निर्देश करकेजो कार्य कहा जाता हं, वह अव्यवहित ( विना 
ञ्यवघान के }) बादके वर्णेकोहौताह। 

७२. अदेः परस्य ( १-१-५२ )} 
परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम्‌ । इति सस्य थः ॥ 
परवर्ती कोजो कुछ कायं कहा जाता ह; वहु उसके आदि ( प्रथम } वणं को 
होता ह । अतः स्था भौर स्तम्भ. कंस्‌कोथ्‌ । 
७२. रो ज्रि सर्वणं { ८-४-६५ ) 

हखः परस्य क्षरो वा लोपः सवर्णे क्षरि ॥ 

व्यंजन के वादक्जर्‌ ( व्भंकं १, २,३,४ओर शषस) का चिकल्पसे 
खोप हौ जाता है, बाद मे सवर्णं ( समान } ्षर्‌हातो। 


७४. खरि च ( ८-४-५५ ) 
खरि क्लां चरः स्युः । इत्युदो दस्य तः । उत्थानम्‌ । उत्तस्भनम्‌ ॥ 
क्षों { वगं के १,२,३, ४, ऊष्म) को चर्‌ (१ उसी वर्भं के प्रथम 
अक्षर ) होते है, बाद मेर्‌ (वगंके १,२,श षस) होंतो। अर्थात्‌ ग्‌कोक्‌, 
ज्‌ कोच्‌,डकोट्‌, द्‌कोत्‌ ओौरव्‌ कोप्‌ । (कं ) उत्थानम्‌ ( उना, उन्नति }- 
उद्‌ + स्थानम्‌ । उदः स्था० (७० )सेस्‌कोथ्‌, क्षरो क्षरि० (७३) से पहलेभ्‌ 


भे 


कालोप ओरखरिचसे उद्केद्‌कोत्‌। थ्‌-ोपकं अभावपक्षमेंथ्‌को भीत्‌ 
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होकर उत्थानम्‌ । (ख ) उत्तम्भनम्‌ ( रोकना, संभालना ) उद्‌ + स्तम्भनम्‌ | 
उत्थानम्‌ के तुल्यसारेकामदेगे। स्‌ कोथ्‌, थ्‌ कालोप, द्‌कोन्‌ । क्क्षमे 
उत्तम्भनम्‌ । 
७५. ज्यो होऽन्यतरस्याम्‌ ( ८-४-६२ ) 
| स्यः परस्य हस्थ वा पूवंस्वणं; । नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य 
तादुको वगं चतुर्थः । वाग्घरिः, यग्हूरिः ॥ 

ञलय्‌ ( वर्गयः १,८,३,८} कव्राद इहोतो उन्न विकल्पमे पूरव॑क्तवणं होता 
| है, अर्यात्‌ ह को पूवं अक्षरक्रवगका चनुथं अक्षरदहाजमताहु।म्‌ वाग्‌ + हचग्घ, । 
| चयान्‌ +हुन्ज्ज्ञ,टर्‌ वाड्‌ +ह्‌ =ङइढ, त्‌ याद्‌ +ह्‌ द, याव्‌ + हन=न्भ) 
वाग्घरिः, वाग्‌ह्रिः (वाणो का ।सह, वाकचलुर)-वाग्‌ + हरिः । ह को घ, बाग्वरिः। 
पक्ष मे वागृहरिः। 

७६. शर छीऽट ( ८-४-६३ ) 

कयः परस्य शस्य छो वाऽटि । तद्‌ शिब इत्यत्र दस्य इचत्वेन जकारे ते खरि 

चेति जकारस्य चकारः } तच्छिवः, तचश्चिवः । ({ छत्वमप्रीति वाच्यम्‌ ) तच्छ्लोकेन । 


प्ण 


पद कै अन्तिम क्षय्‌ ( वकं ६,२,३,४} के बादश्‌ को व्िकल्पमे हो 
जाता, यदिउसश्‌ के बाद्रअट्‌ (स्वरर,हय वर) हो तौ । तच्छिवः, तचृ्िवः 
( उसका शिव )-तद्‌ + शिवः । इससूत्रमेश्‌ कोष, द्‌ को श्चुत्व संधिसेन्‌, खरि 
चसेजूकोच्‌ ! जर्हांश्‌कोषछ्‌ नहीं हुमा, वर्हा द्‌. को पूर्ववत्‌ ज्‌ भौर न्‌, तच्‌शिवः। 
( छत्वमममोति वाच्यम्‌, वा ०) शके बाद अम्‌ (स्वर, अन्तःस्थ, ह्‌, वर्ग का ५ ) 
होतोभीश्‌ को दछ्.विकत्प स होगा । तच्छ्लोकेन (उसके शलोक से)-तद्‌ + श्लोकेन । 
श्कोष्ट्‌, द्‌ कोश्चुत्वसेज्‌ भौर चरत्वसे च्‌ । 
७७. मोऽनुस्वारः ( ८-२-२३ } | 
मान्तस्थ पदस्यानुस्वारो हक्ति । हरि वन्दे ॥ | 
पद के अन्तिमम्‌ को अनुस्वार (~) हो जाता है, बाद में कोई इल्‌ (व्यंजन) | 
हो तो । हरि बन्दे ( विष्णु को नमस्कार करता हू) -हरिम्‌ + वन्दे] म्‌ को अनुस्वार । 
७८. नश्नापदान्तस्य ज्ञलि ( ८-३-२४ ) | 
नस्य मस्थे चापदान्तस्य ज्लल्यनुस्वारः । यशांसि । आक्रस्यते । स्चलि किम ? 
मन्यतते ॥ | 
मपदान्त (जो पव. का मन्तिमि नहो) न्‌ भौरम्‌ को अनुस्वार ( ~ ) हो जाता 
है, भाद में क्षल्‌ (वं के १, २,३२, ४, ऊष्म) हो तो । (क) यज्ञांसि (बहुत यश)}-यशान्‌ | 
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+ सि । न्‌ को अनुस्वार । (ख) माक्रस्यते (आक्रमण करेगा) -आक्रम्‌ + स्यते । म्‌ को 
अनुस्वार । प्रत्युदाहरण-(ग) भन्यते (वह मानता तरै}-मन्‌ + यते । बादमं सल्‌ नं 
होने से अनुस्वार नहीं । 


७९. अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ( ८-४-५८ } 
स्पष्टम्‌ । शान्तः ॥ 
अनुस्वार्‌ (--) के बादयय्‌ (शषसहको छोडकर सभी व्यंजन) ही तो 
अनुस्वार को परसवर्णं ( अगले वणं के वका पंचम अक्षर) हौ जाता ह । शान्त 
(लान्त)-शां + तः । अनुस्वार कोत्‌ के वर्गं का पंचम अक्षरन्‌ ' 


८०. वा पदान्तस्य ( ८-४-५९ ) 
त्वङ्करोषि, त्वं करोषि ॥ 
पद के अन्तिम अनुस्वार के बाद यय्‌ [ऊष्म को छोडकर सभी व्यंजन) होतो 
अनुस्वार को परसवर्णं विकल्प से होगा । त्वङ्‌ करोषि, त्वं करोषि (तु करता दै) -त्व 
+ करोषि । अनुस्वार को विकल्पसेडङ्‌ः। कके वं का पंचम अक्षर ङ्‌ ह । पक्ष 
मे अनुस्वार रहेगा । 


८१. मो राजि समः क्वौ ( ८-३-२५ ) 
दिंबबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्‌ 1 सस्राट्‌ 1 


विवप्‌-प्रत्ययान्त राज्‌ घातु (अर्थात्‌ राज्‌ शब्द) बादमे होतोसमूकेम्‌ को 
म्‌ ही रहता है, अर्थात्‌ सम्‌ +राज्‌ या राट्मेंम्‌ को अनुस्वार नही होता! स्द्‌ 
(चक्रवर्ती राजा)-सम्‌ ~+ राट्‌ । -म्‌ को अनुस्वार नहीं । सम्राज्‌ छन्द का प्रथमा एक 
वचन का रूप स्राट्‌ है । इसके रूप होते है-सम्राट्‌ सच्राजौ सम्राजः आदि । 


८२. हे भपरे वा ( ८-३-२६ ) 

मपरे हकारे परे मस्य मो वा। किम्‌ हयलयक्तिं ¶क हलयति ॥ ( यवलपरे 
यवला वा } 1 कयं ह्यः, कि ह्यः । किवं. ह्ख्यति, कि हलयति । ` किलं. इह्भादयति, 
क्रि ह्ूाबयति । 

ह.म्‌ बादमेहोतोमूको विकल्पसे मही रहता ह । पक्ष में अनुस्वार । 
किम्‌ ह्यल यति, कि ह्यल्यति (क्या चराता है ?)-किम्‌ + ह मल्यति ।मूकोम्‌ । पक्ष 
में भनुस्वार । 

(यवलपरे यवला वा, वा०) बादमेह्य, ह्व, ह्लहोतोम्‌ को क्रमशः. वं. 
ले, विकल्प से होगा । पक्त में अनुस्वार । (क) क्यं ह्यः, कि ह्य; (कल क्या ?)-क्िम्‌ 
+ष्यः\म्‌ को ये, पर्त में अनुस्वार । (ख) किवं हलयति, कि हर्यति (क्या चताः 
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ह ? )-किम्‌ + ह्वरुयति । म्‌ काव, पक्ष मे अनुस्वार । (ण) किलं ह्भादयति, कि 
ह्वादयति (क्या प्रसन्न करता ह :) -क्रिम्‌ + ह.लादयत्ि । म्‌ को ल., पक्ष मं अनुस्वार । 


८३. नपरे नः ( ८-३-२७ ) 
नपरे हकारे मस्यनोव।। किन्‌ ल्ञु.ते, कि ल्ञु-ते॥ 
हनवाद्मेहोतोम ^ विकल्पमे न्‌ होतार । पक्ष में अनुस्वार । किन्‌ 
ह नुते, किं ह्‌नृते (क्या चछ्षितः है ?}-क्म्‌ +हनुते।म्‌कोन्‌, पक्ष में भनुस्वार । 


८४. अग दन्तौ टकितौ ( १-१-४६ ) 
टिक्कितौ स्स्योक्ती तम्य क्रमादाद्यन्तावयवोौ स्तः ॥ 
टित्‌ (जिसमे से ट्‌ ह“। ६) प्रत्यय जिससे कहा जाता ह, उसके आदि मे होता 
ई ओर कित्‌ (जिस्मेतेक्‌ हटा हु) भन्तमें होता है। अर्थात्‌ आगम होने पर टित्‌ 
्रत्यय पहले रखा जाता ह आर रित्‌ प्रत्यय वाद में। 


८५. ङ्णोः कुक्टुक्‌ हारि ( ८-३-२८ ) 
वा स्तः । ( चयो द्वितयाः रि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ ) ॥ 
प्रारल षष्ठः, प्राडक्षष्टः, प्रडः षष्टः । सुगणृट्‌ षष्ठः, सुगणट षष्ठः, सुगण्‌ षष्टः ॥ 
द्याण्‌ के बादशर्‌ (जषस्)होतो विक्ल्पतेवोचमेंक्‌यादट्‌ जुड जाते 

ह । इकेबादक्‌ ओरण्‌ के वाद ट्‌ जुडते हं । 
| ( चयो द्वितीयाः क्षरि पौष्कर5दिरिति वाच्यम्‌, वा० } पौष्करक्तादि आचायंके 
मतानुप्तार चयो ( वर्गके प्रथम अक्षरों) कोद्वितोय वर्गंहो जाते दह । ( क ) भ्राङःख 
षष्ठः, प्राडः क्षः, प्राडः षष्ठः ( छठा पूरवदेशवासरी }-प्राङ्‌ + षष्ठः । बीच में कुक्‌ (क्‌ ) 
न होने पर प्राङ्‌ षष्ठ, बोचमे कुक्‌ (क्‌) होने पर क्‌ + षनक्ष, प्राड्‌ क्षष्ठः, क्‌ कोख्‌ 
होने पर्‌ श्राङ्ख्‌ षठः । (ख) ,सुगणट्‌ बष्ठः, सुणणट्‌ षष्ठः, सुषण्षष्ः ( छठा सुन्दर 
गिननवःला }-- सुगण्‌ + षष्टः । बीचमेदटुक्‌ (ट्‌) न होने परसुगण्‌षष्ठः, बोच मे 
टक्‌ (ट्‌) हने पर्‌ सुगणट्‌ षष्ठः, ट्‌ कोट्‌ हने षर सुगण्‌ षष्ठः। 
८६. डः सि धुट्‌ ( ८-३-२९ ) 

डात्परध्य सस्य घ्‌डं वा 1 षटत्सन्तः, षट्‌ सन्तः ॥ 

डके बादसहौ तो बीच में विकल्प धुट्‌ (घ्‌) जुड़ जाता है! षटत्‌ सन्तः, 
शट्‌ सन्तः (६ सज्जन )-षड्‌ + सन्तः । बीचमें धू, खरि चसेध्‌कोत्‌ भौरड्‌ को 
ट्‌ । पक्षम खरिचसेड्कोट्‌। 

८.७. नश्च ( ८-२-२० ) 
नान्ता रस्य सस्य ध ड वा । सनृत्सः, सन्तः ॥ 


य त त = = 


क~ 
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नृकेबादसदहोतो बीच में विकल्प से घर्‌ (ध्‌) जुड जाता है) सन॒त्‌ सः, 
सन्‌ सः (वह सज्जन )-सन्‌ + सः  बीचमेषघ्‌, घ्‌ का चत्वंसंधिसे त्‌, सनृत्सः । पक्षम 
सन्‌ सः । 
८८. शि तुक्‌ ( ८-३-२१ ) 
पदान्तस्य नस्थ शे परे तुरवा । सजञ्छम्भुः, सञ्च्छम्भुः, सङ्च्जम्भुः, सञ्शस्युः ॥ 
पदान्तन्‌ केवादशहो तो बीचमें विक्ल्पसे तुक्‌ (त्‌ ) जुड़ जाता ह । 
सज्‌ छम्भुः, सन्‌चछम्भुः, सञ्‌च्‌कषम्नुः, सज्‌ शम्भुः, ( विद्यमान शिव }-सन्‌ + शम्भुः । 
नीचमेंतुक्‌ (त्‌ ), श्चुत्वसंधिसेत्‌ कोच ओरन्‌ कोज., शश्छोऽटिसे शको, 
रो ्रि० मे बीचकेच्‌ कालोप होने पर सञर्म्मुः। च्‌ कालोप न होने पर 
सन्‌च्‌छम्भुः। ग्‌ कोच्न होनें पर सम्‌च्‌शम्भुः। वीचमें तुक्‌ (त्‌) न होने पर 
र्चुत्व संधिप्तेन्‌ कोन्‌,. सनृज्ञम्मुः । 
८९. ङन्मो स्वाद चि डम्मुण्‌ † स्यम्‌ ( ८-२३-३२ ) 
ह्वस्वात्परो यो डम्‌ तवन्तं यत्पदं ॒तस्मार परस्याचो इममुट्‌ । प्रत्यङ्डगत्मा 1 
सुगण्णोज्ञः । सघ्नच्युतः ॥ 
हृस्व स्वर के बादङ्ण्‌न्‌हो ओौरबादमे कोर्दस्वरहोतो बीचमे एक 
डण्‌ न्‌ भौर जुड जाता है 1 ( क ) भ्रत्यङइगत्मा ( अन्तरात्मा ) --प्रत्यङ + आत्मा 
बीचमेंडः का आगम । ( ख) सुगण्णीशः ( सुन्दर गिनने वालो का स्वामी )-सुगण्‌ + 
ईशचः। बीच मेण, का आगम । ( ग) सच्नच्युतः ( सत्‌स्वरूप विष्णु )-सन्‌ + अच्युतः { 
बीच मेन्‌ का आगम । | 
९०. समः सुटि { ८-२३-५ ) 
समो चः सुटि ॥ 
समृकम्‌कोरुहोजाताह, बादमेंसुट्‌ कास्‌ हौतो। 
९१. अच्रानुनासिकः पूरवेस्य तु वा ( ८-३-२ } 
अत्र रभ्रकरणे रोः पूवस्यानुनासिक्ो वा ॥ 
रुकंदइसप्रकारमें खुसे पूर्ववर्तीं वणं को विकत्पसे अनुनासिक (* ) काः 
आगम होता हं । 
९२. अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ( ८-२३-४ ) 
अनुनासिकं विहाय रोः पूवंस्मात्परोऽनुस्वारागमः ॥ 
पक्षमेरुसे पूर्ववर्तीं वणं को अनुस्वार (` ) का मागम होता है । 
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९३. खरवसानयोविप्तजंनीयः ( ८-२-१५ ) 

छ्लरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विस्य: । ( सपकानां सो वक्तष्यः ) । 
संस्स्कर्ता, संस्स्कर्ता ॥ 

पद के अन्तिमिर्‌को विसर्गं (:) होताहं, बादमें खर्‌ ( वगंकं १,२,श 
षस} होया बादमेंकृछन होतो) 

( संपुंकानां सो वक्तव्यः, वा० ) सम्‌, पुम्‌ भौर कान्‌ शब्दों कं विसगं कं स्थान 
पर सू होता है । संस्स्कर्ता, संस्स्कर्ता ( संस्कार करने वाला, सजाने वाला )-सम्‌ + 
स्कर्ता।म्‌कोरु,रुकेर्‌ को विसर्गं, विसगंकोस्‌ । एकस्यान पर रसे पहले अननु. 
नासिक मौर दूसरे स्थान पर अनुस्वार । 

९४. पुमः खय्यम्परे ( ८-३२-६ ) 

अम्परे खपि पुमो रः ! पुंस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः ॥। 

पुम्‌ केमृकोरु(र्‌) हो जाताह, बाद में अम्‌-परक्र ( जिसकं बाद मे मम 
अर्थात्‌ स्वर, अन्तस्य, ह, वर्ग के पंचमवणंहों) खय्‌ (वर्गकं १,२)होतो) 
ुस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः ( नर कोयल )-पुम्‌ +कोकिलः। मृकौरु(र्‌), रको 
विधर्ग, सुपुकानां ° से विसर्गकीस्‌ । सू से पहले एक स्थान पर अनुनासिक गौर्‌ 
दुसरे स्यान पर्‌ अनुस्वार । 

९५. नरछन्यप्रशान्‌ ( ८-२३-७ ) 

अम्परे छचि नान्तस्य पदस्य खः; न तु परह्लान्‌श्तन्दस्य ।। 

पद्‌ के अन्तिमिन्‌ को रुूहोतार्है, बादमें भम्‌-परक ( जिसके बादमे अमं 
अर्थात्‌ स्वर, अन्तःस्थ, ह, वंके ५ हों) ख्व्‌ (च,छ,६,उ,त,थ.) होतो, 
श्रशान्‌ शब्द में यहं नियम नहीं ख्गेगा । 

९६. विसजेनीयस्य सः ( ८-३-२४ ) 

खरि । चकि स््रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व । अप्रशान्‌ किम्‌ ? प्रषान्‌ तनोति । 
पदस्येति किम्‌ ? हन्ति ॥ 

विसगं(:)कोस्‌ होजातारहै, बादमे खर्‌ (वर्गके१,२, शषस ) 
हो तो । ( क ) चाक्रस्त्रायस्व ( हे विष्णु, रक्षा करो }--चक्रिन्‌ ~+ त्रायस्व । न्‌ क 
नच्छव्यण्सेरुर्‌), र्‌ को विसगं ओर इस सूत्रसेविसर्गकोस्‌।स्‌ से पहले अनुस्वार, 


८ सूत्र ९२ से । प्तयुदाहंरण-( ख) प्रशान्तनोति (शान्ति करने वाला विस्तार करता है) 
| रान्‌ कानिषेधहोनंसेन्‌ को र नहीं हुमा । (ग) हन्ति ( मारता ह )-हन्‌ + 
ति 1 हन्‌ कान्‌ पदान्त नहीं, भतःन्‌ को र नहीं । 
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९७. नन्‌ पे ( ८-३-१० ) 
ननित्यस्थ सर्वावे।) 
नन्‌केन्‌कोरु (र्‌ ) किकल्प्रयदो जाताहं, बादमेपहोतो। 
९८. कुप्वोः कपौ = ( ८-३-३७ )} 
कवे पवर्गे च विसगंस्य „ क ^. पौ स्तः, च्हिसर्गः! नु ~, पाहि न्‌: पाहि, 
न॒". पाहि, नू: पाहि 1 नृन्पाहि ॥' 
कवर्ग बाद्मे होतो विसगं को ~ क ( जिह्वामूलीय चिह्भ ) मौर पवर्ग बाद 
मेहोतो विसगं को ~ प ( उपघ्मानीय चिल्ल) हौ जाते हँ, पक्षमें विसर्गंभी होता 
है ॥ अथात्‌ कप मे पहले आधे विसगं के तुल्य == चिल्ल रुग जाते हैः । नू पाहि, 
नृ ~ पाहि, नूः पाहि, नूः पाहिः नृन्‌ पाहि ( मनुष्योकी रक्नाकरो )-न्‌न्‌ + 
पाहि । नृन्‌पेसेन्‌कोरु(र),र्‌ को विस. कुप्वोः से विस्गंको>-। रुते 
पहले अनुनासिक भौर अनुस्वार । = उपष्मानीय दोन पर प्रथम दो रूप बने। र्‌ 
करो विसगं रहने पर बादकेदोरूपवबने। न्‌कोरुन होने पर नन्‌ पाहि रूप रहा । 
९९. तस्य परमाच्रं डितम्‌ ( ८-१-२ ) 
द्विरुक्तस्प परमास्नेडतं स्यात्‌ ॥ 
दाञ्द कयो दौ बार पं जाने पर दूसरे गन्द को आम्रेडित कहते हैं । 
१००. कानास्रं डते ( ८-३-१२ ) 
का्नकारस्य रः स्यादा च्रेडिते । कांस्कान्‌, कांस्कान्‌ ॥! 
कानूकेनूको रु (र्‌) हौ जातारे, बादमे कान्‌हो तो, कांस्कान्‌, 
कांस्कान्‌ ( किन किन को }-कान्‌ + कान्‌ । इससूत्रसेन्‌ कोर (र्‌ ),र्‌ को विसर्ग, 
संपुंकानां०्से विसगंकोस्‌ 1 स्‌ पहर अनुनासिक भौर अनुस्वार । 
१०१. छे च ( ६-१-७३ ) 
ल्लस्वस्य छ तुक्‌ । शिवच्छाया ॥ 
हस्व स्वर के बाद तुक्‌ (त्‌ ) ल्ग जाताहै, वादमें छ हो तो । क्िवच्छाया 
{शिव की कान्ति)-शिव + छाया । छ से पहले तुक्‌ (त्‌) भौर त्‌ को स्तोःरचुना०्से च्‌ । 
१०२. पदान्ताद्‌ वा { ६-१-७६ ) 
दीर्घत्पिदान्ताच्छे तुग वा ! लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया ॥ 
पद के अन्तिम दीघं स्वर के बाद तुक्‌ (त्‌) विकल्प से लगता है, बाद मे छ हो 
तो । लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया (लक्ष्मी की कान्ति)- लक्ष्मी +- छाया । छसे पहले इसं 
सुत्रसेत्‌,त्‌ कोस्तोः श्चुना०्से च्‌, लक्ष्मीच्छाया । त्‌ के अभाव में लक्ष्मीछाया ।£.@ 
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१०३. विसजनोयस्य सः ( ८-३-३४ ) 
श्लरि । विष्ण॒स्त्राता ॥ 
विसर्गं (:) कोस्‌ होजातारह, वादमे खर्‌ (वर्गके १, रशषस) होतो 
विष्णुस्त्राता (विष्णु रक्षक है)-विष्णुः + त्राता । इम सूत्रसे विसगंकोस्‌ । 
१०४. वा शरि ( ८-३-३६ ) 
शारि विसगंस्य विसर्गो वा । हरिः शेते, हप्दिशेते ॥ 


विघर्गं को विकल्पसे विसर्ग हा रह जाता ह, वादमें शर्‌ (शषस होतो, 


पक्ष में पहले सूत्र से विसर्गकोस्‌ । हरिः शेते, हरिश्शेते ( हरि सो रही }-हरिः + 
शेते । एक स्थान पर इस सूत्रसे विसगं को विसर्गं । पक्ष में विसजंण्सेस्‌, स्तोः 
श्चुनान्सेस्‌कोश्‌। 
१०५. गसजुधे ₹ः { ८-२-६६ ) 

पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रः स्यात्‌ ॥। 

पद के अन्तिम स्‌ को रु (र्‌ ) होतार । सजुष्‌ शब्दके ष्‌ कोभोर 
होता हं । 

१०६. अतो रोरप्लृतादण्लृते ( ६-१-११३ ) 
भप्लृतावतः षरस्य रोखः 'स्यादप्लतेऽति । श्िवोऽ्च्यंः ॥। 
हस्व जके बादर्कोडउहोजाताहै, बादमें हस्व अहो तो । क्िवोऽ्च्य; 


( शिव पूज्य हैँ ) -शिवस्‌ + अर्च्यः । स्‌ को सृसजुषोण्से र, समे रुकोञ, माद्‌. 


गुणः से अ~+उकोगुण भो, एडः०से ब को पूर्वरूप होकर ऽ। 


१०७. हशि च ( ६-१-११४ ) 
तथा । शिवो बन्धः \। | 
| हस्व भकेवादषशूकोउहोजाताह/ बादमे हश्‌ ( ह, अन्तःस्थ, वर्गेके 
३,४,५ }) हो तो । शिवो बन्धः ( शिव वन्दनीय है }-क्षिवस्‌ + वन्यः । स्‌ के} 
ससजुषो० से उ, हससे रु को उ, मद्गुः से अ +उको गुण ओो। 
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१०८. भोभगोअघोअपु्वंस्य योऽसि ( ८-२-१७ ) 

एतत्यु्वस्य रोयदिश्षोऽश्चि । देवा इह, देवायिह । भोस्‌ भयोस्‌ अघोस्‌ इति 
सान्ता निपाताः 1 तेषां रोय॑त्वे कते ।1 

भोस्‌, भगोस्‌, अघोस्‌ शब्द भौरञअयामाके बादरुकोय्‌ हो जाताहै, 
बादमें अश्‌ ( स्वर, ह्‌, अन्तःस्थ, वं के ३,४,५}) हो तो। देवा इह, देवायिह 
( हे देवो, यहा आओ }-देवास्‌ + इह । स्‌ को ससजुषोऽ से रु, इससे रु कोय, रोपः 
शाकल्यस्यसेय्‌ का विकत्पसे रोप, लोप होने पर गुणका अभाव, देवा इह।य्‌ 
का खोप न होने पर देवायिहं। 

१०९. हि सवषाम्‌ ( ८-२-२२ ) 
भोभगोलघ्ोभपवंस्य यस्य लोपः स्याद्धकलि । भो देवाः 1 भगो नमस्ते 1 अघो याहि ।* 

भोः, भगोः, अघोः शब्द मौर अयामा पहलेहोतो य्‌ क लोप अवद्य होः 
जाता है, बाद में हल्‌ ( व्यंजन ) होतो। (क) भो देवाः (हे देवो )-भोस्‌ + 
देवाः । स्‌ को ससजुषोण्से रु, रुकोभोभगोण्सेय्‌,य्‌का इससूत्र से रप । 
( ख } भगो नमस्ते ( भगवन्‌, नमस्कार }-भगोस्‌ + नमस्ते । सू कोर, उको भोभगो 
सेय्‌,य्‌ का इससे खोप । (ग) अघो याहि ( पापी, दुर जा }-मघोस्‌ + याहि । 
सकोङ, श्कोमोभगो०्सेय्‌, य्‌ का इससे लोप । सूचना-भवत्‌ का भोस्‌, भगवत्‌ 
शां मगोस्‌ मौर अधघवत्‌ का मघोस्‌, ये संक्षिप्तरूप हँ मौर निपात है । 

११०. रोऽसुपि ( ८-२-६९ ) 

अह्व रेफादेशो न तु सुपि । अहरहः  महर्गणः ॥1 

अहन्‌ कै नू कोर्‌ होता ह, जाद में कोई सुप्‌ ( विभक्ति) नहोतो। (क) 
भहरह्‌ः ( प्रतिदिन )-अहन्‌ + अहः । इससे महन्‌ के न्‌ कोर्‌। ( ख) महगंणः 
( दिनो का समूह }-अहन्‌ + गणः । इससे न्‌ को र्‌ । 

१११. रो रि ( ८-३-१४ ) 

रेफस्य रेफे परे रोपः ॥ 

र्का लोप हो जतारहं, बाद्मेरहोतो। 

११२. दृरोपे पुवंस्य दीर्घोऽणः ( ६-३-१११ ) 

ठरेफयोरलोपिनिमित्तयोः पूर्वस्याणो -वीर्धः 1 धुना रमते । हरी रन्यः। हाम्म्‌ 
राजते ॥ अणः फिमू ? तुढः । वृढ: । भनस्‌ रथ हत्यत्न रत्वे कृते हशि चेत्यत्वे रो रीक्ति 
रोपे च प्राप्त- 

= 


(९१.०4 < 72.22 ॥१ ९१/२२ 


३४ लघुसिद्धान्त-कौमुदो 


द्यार्‌कालोपहुभाहौ तो उससे पूरववर्तीं मण्‌ (अ, €, उ) को दीं 
हो जाता है। (क) पुना रमते ( फिर रमता ह }-पूनर्‌ +सरमते। रोरिसे पुनर्‌ 
केरकालोप गौर दइसपेनके अकोआ। (ख) हरो रम्यः ( हरि सुन्दर है) 
हरिस्‌ +रम्यः। स्‌ को ससजुषोण्मेरु (र्‌ ),रोरिस्ेर्का लोप मौर इससे इ 
को दीर्घ ई। ( ग.) श्चम्भू राजते ( शिव शोभित होते ह )-शम्भुस्‌ + राजते । हसो 
रम्यःकेतुल्य। सूकोरु(र्‌),र्‌कालोप, उको इस सूत्र से ऊ। प्रत्युदाहरण- 
(घ) तृढः ( मारा), वृढः ( उद्यत )-तृद्‌ +ठः, वद्‌ +डः) ढोदढे लोपः तै दोनो 
स्थानों परद्‌ का लोप । पूर्ववर्ती स्र क्र हं, अतः इस सूत्रम दीं नहीं हुआ । 


११२. विप्रतिषेधे पर कायम्‌ ( १-४-२ ) 
तुल्यबलविरोधे परं कां स्थात्‌ । इति लोपे भ्राप्ते । पूव॑त्नासिद्धनित्ति रो. ` | 
रोत्यस्थासिद्ध त्वादुत्वपेव । मनोरथः । | | 


समान बल वले दौ सूत्रोंके कार्यं में विरोध हाने पर गष्टा्यायीके क्रमसै 
बाद वले सूत्र का कार्यं होना चाहिए 1 मनोरथः ( अभिलाषां )-मनस्‌ + रथः | 
ससनजुधोण्सेस्‌ कोरु (र्‌ ), मनर्‌ + रथः, इस स्थितिमें हशिचसेर्‌ कोच प्राक 
हैगओीररोरिसेर्‌का लोप । इससृत्रके अनुसाररोरिसे रोप हीना चाहिए 
वयक रो रि अष्टा्यायोमे वादकासूत्रह। रोरि त्रिपाद का सूत्र है, पूवासिद्धम 
से बह असिद्ध § । इसलिए हशि चसे रुको उ शौर गाद्गुणः से अ~+उकोभो। ` 


। 
| 
| 
। 


११४. एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनन्‌समासे हलि ( ६-१-१२३२ } 


भककारयोरेतत्तदोयः सुस्तस्य लोपो हलि न तु नञ्समासे । एष विष्णुः । से 
शम्भुः 1 अकोः किम्‌ ? एषको रद्र: । अनन्‌ -समासे किम्‌ ? असः क्षिकं: । हलि किम्‌ 7 
एषोऽन ॥ | । 
एषः गौरसः के विसगया स्‌ कालोपहो जाता, वादमे कोर हे 
( व्यंजन ) हो तौ । नन्‌ समास मे मौर इन शब्दों मेक होने पर लोप नहीं होगा | 
( क ) एष विष्णु ¦ ( यह विष्णु ) एषः + विष्णुः । इससे विसर्गं का लोष। (ख ) 
स शम्भुः ( वहं शिव )-सः + शम्भुः । इसपे विसर्ग का लोप । प्रत्युदाहरण-( भ ) 
एषको शद्रः ( यह श्र }-एषकः + सद्र: । एषकः मे अक्ल प्रत्ययकाक हं, भतः 
विसर्गं का लोप नहीं होगा । (घ ) अतः शिवः ( उससे भिन्न हिव है )- भसः ५ ४. 
| शिवः। नम्‌ समास होने से विसगं का लोप नहीं होगा । (ड ) एषोऽत्र ( य यह्‌ ` 
है )-एषस्‌ + अत्र । स्वर वादमे है, अतःस्‌ कालोप नही, स्‌ कोरु,उ, गु भौर 
| पूर्व्प संधि । | 








विसगं-सन्धि २५ 


११५. सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ( ६-१-१३४ ) 


स इप्यस्य सोर्लेपः स्यादचि पाकर्चेल्लोपे सत्येव पु्येत । सेमामविड ढि प्रचुतिम्‌ । 


सेष दाशरथी रामः ॥। 

सः के विसर्गकालोपहो जाता हं, बाद में कोरईस्वरहो तो ओौर लोप करने 
पर श्लोक के पादको पूति होतीहोतो। (क) सेमामः बिडढि भरभृति य ईहिषे 
( वह आप हमें उत्तम वस्तु धारण कराएं, जो आप हमे दे सकते हैँ )- सः + इमाम ०। 
सः के विसर्ग का लोप । विस्गंका लोप होने से गुण-संधि। यह वैदिक जगती छन्द 
का एक पाद ह । इसके प्रत्येक चरण मे १२ अक्षर होते हं । विस्गका रोपहोनैसे 
गुण होकर १२ भक्षरप्रेहो गये। (खं) सैष दाशरयो रामः ( यह वह दशरथ-पुत्र 
राम हँ )-सः+एष० । विसगंकालोपहोनेसे अ+ए्‌ = एे वृद्धि होकर पादपूर्ति 
हई । यह भमनुष्टुष्‌ छन्द का एक पाद हं । इसकं एक पाद में ८ अक्षर होते है 1 


विक्षगं-सन्धि समाप्र । 
पञ्च सर्धि-प्रकरण समाप 





अरजन्त-पुलिग-प्रकरण 


आवदयक-निरदेश 
१. शब्दो के अन्त मे कने वाले कारक-चिह्लो को सुप्‌ कहते हँ । इन सुप्‌ (स 
अ#ै अः मदि ) प्रत्ययो को लगाकर जो शब्द बनते ह, उन्हें सुबन्त कहते. है ! जैते-- 
रामः रामौ रामाः आदि) 
२. सुप्‌ प्रत्ययो के मूलसरूप भौर अव॑शिष्टरूप छात्रो की सुविधा के लिए दिए जा 
रहे ह, इन्हं ठीक स्मरण कर र । 


(९८२१2 4 & 47. १९१८२१२ 
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भृलरूप विभक्ति अवशिष्टशूप | 

एकवचन द्विवचन बहुवचन एक० द्वि° बहु ^ 

सु सौ जस्‌ प्रथमा स्‌(:) भौ अः 

92 9 +, संबोधन ११ 29 2 

अम्‌ मौट्‌ शस्‌ द्वितीया अम्‌ मौ अः 

टा म्याम्‌ भिस्‌ तृतीया भा भ्याम्‌ भिः 

डः म्याम्‌ म्यस्‌ चतुर्थी ए म्याम्‌ म्यः 

डसि म्थाम्‌ म्यस्‌ पचमी भः म्याम्‌ म्यः 

ङस्‌ ओस्‌ माम्‌ षष्ठी भः गोः माम्‌ 

डि ओस्‌ सुप्‌ सप्तमी ट्‌ गोः सु 


३. भजन्त शब्दों म इन अवरिष्टल्पों मे कछ स्थानो पर परिवतंन होता है" 
उसका भागे यथास्यान निर्दे किया गया ह । हलन्त शब्दो मेये अवशिष्टरूप परायः 
सीधे शब्द में जुड जाते हं भौर कोई परिवर्तन नहीं होता । 


४. (क) पच-स्यान या सवनामस्यान ( सुडनपंसकस्य.) स्‌ गौ अः, अम्‌ भौ. 
दन पाच स्यानों का पारिमाषिक नाम सर्वनामस्थान ह । मागे इस पुस्तक मे सर्वनाम- 
स्थान की जगह पंच-स्यान शब्द का प्रयोग होगा । इन पांच स्थानों पर कु मुख्य 
कायं होतेह, जो शब्द में अन्य स्थानों पर नहीं होते! जेसे-षीमत्‌ मे प्रथम पक 
स्थानी पर बीचमेंन्‌ का आगम, धीमान्‌ धीमन्तौ भादि। राजन्‌ श्षन्दमेजके अ 
को दीर्घ, राजा राजानौ आदि । (ख) पव-स्यान ( स्वादिष्वसवनामत्याने )--हलादि. 
( व्यंजन से प्रारम्भ होने वाले } प्रत्ययो के होने पर मूल शब्दकी पदसंज्ञाहोतीरहै\ 
पद-संज्ञा होने से शन्द के अन्तिम अक्षर में कुछ परिवतंन होते हैँ । जसे-राजम्याम्‌, राजभिः 
मेँ राजन्‌ केन्‌ कालोप । धीमद्भ्याम्‌, घीमद्धिः बादिमे घीमत्‌केत्‌ कोद्‌। पद 
कायं वाले स्थान हं स्याम्‌, भिः, म्यः, सु। (ग) म-स्यान (यचि-भम्‌)--अजादि 

(स्वरसे भ्रारम्म होनें वले ) प्रत्यययोके होने पर मृरुशन्दकीभ संज्ञा होती है ॥. 
म संज्ञा होने से शब्दके टि भाग (अन्तिम स्वर-सहितत अंश) मे कभी-कमी कुछ फरिवत्तेने 
होते है । जसे~राक्ञः, रज्ञा, रज्ञे, राज्ञाम्‌ मादि में राजन्‌ शब्दके अन्‌ के का | 
कोप । इसी प्रकार नाम्ना, नाम्ने आदिमे उपघोकेञकाकरोप। भ-कार्य वादे | 
स्थान ह-अ (द्रि०), बा (तृ०), ए (चि), मः (षं०), बः बोः भाम्‌ (ष), इ मो 
| ( स० )। 
इस पुस्तक मे भागे पंव-स्थान, पद-स्यान गौर भ-स्थान बन्दा से निम्नलि. 
छित सुप्‌ प्रत्ययो का संकेत रहेगा । अतः इन्हे घ्यानपूर्वक स्मरण कर छं । सुप््त्ययौ = ` 
का विभाजन ~ नै | 


(९१२८ 4 <? 2 ९१/२१ 








अजन्त-पृलिग-प्रकरण ३७ 


पंच-स्थान पद-स्यान भ-स्थानं 
क ० द्धि० बहु ` एकण० द्वि° बहु° एक० द्वि° बहु° 
स्‌ जौ अः प्रर -- - -प्र -- - -प्र 
म्‌ गी ~ द्वि --~ == ~दि° -- - अः द्वि° 
कीसी -- स्याम्‌ भिः तुर त्री = ~> तुर 
-- -- -- च° -- स्थाम्‌ स्यः च ॥ (र~ 
-- - - पं -- स्याम्‌ म्बः प° मः ~ ~~ पश 
स , वः गि ~~ - ~ षण अः ओः आम्‌ षण 
~ ~~ ~ स9 -- ~ सु स° [| ओः ~ समभ 


५. इस पुस्तक मे प्रत्येक रकार के आदशं शब्दोंके रूप दिए गए ह ओर 
उनके सामने उनके अन्तिम अंश भी दिए ह । उस प्रकार से चकने वे सभी शब्दो 
के अन्त मे वे अन्तिम अं लगेगे। जहां पर आदर्शं शब्दों से उस प्रकार के शब्दों 
मे कुछ अन्तर है, वहां उनका निर्दे कर दिया गया हं । यहाँ पर प्रत्येक शब्दरूप कौ 
सिद्धि की प्रक्रिया न देकर केवल रूप-निर्माण को विधि बताई गईरहं। उसी प्रकार 
से अन्य जब्दरूपों को भी सिद्ध करं । 

६. संक्षेप के लिए निम्नकिवित संकेतों का उपयोग किया गया हं ~ 
{क ) प्रथमा मादि के छिए उनके प्रथम अक्षर रखे गए हप्र = प्रथमा, द्वि° = 
द्वितीया, तु० = तुतीया, च० = चतुर्थी, पं = पंचमो, ष० = षष्ठी, स° = सतमी, 
सं° = संबोधन । (ल) पछिग आदि के किए प्रथम अक्षर ह । पुं० = पुखिग, स्त्री° = 
स्व्री्िग, नपुं० = नपुंसक गि । ( ग ) वचनो के प्रारम्भिक अक्षर रखे गए हं-- 
'एक० = एकवचन, द्वि९ या द्विव ० = द्विवचन, बहु ° = बहुवचन । 

( रषाभ्यां नो णः समानपदे, २६७ ), ( गट्कुष्वाङ० १३८ }-र्‌ गौर ष्‌ के 
बादन्‌कोण्‌ होता ह, यदि बीच मे अट्‌ (स्वर, हयव र) कवग, पवगं, आ, नुम्‌ 
(न्‌) होगा तोभीन्‌को ण्‌ होता है । अन्तिम-अंशोंके निर्देशमे “न ही रखा 
गया है, वही सवंसाघारण ह 1 उप्यक्त स्थानो पर उस नकोणकरलं। 

११६. अथेवदधातुरघ्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (१-२-४५) 

वातु .भरत्ययं भ्रत्ययान्तं च वजंयित्वा अर्थ बच्छब्दस्वरूपं भ्रातिपदिकसंज्ं स्यात्‌ ॥। 

घातु, प्रत्यय भौर प्रत्यान्त को छोडकर सार्थकं शब्द को प्रातिपदिक 
कहते है । 

११७. कत्तदधितसम।साश्च (१-२-४६) 

कृतद्धितान्तौ समासाश्च तथा स्युः ॥1 

कृत््र्ययान्त, तद्धित-प्रत्ययान्त ओर समोस { समस्तपद }) को भी प्रातिपदिक 
कहते ह । 
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११८. स्वौजसमोटखष्टाभ्यांभिस्‌ ङभ्याभ्यस्‌डसिभ्यांभ्यस्‌ड- 
सोसाम्‌डयोस्युप्‌ (४-१-२) 

सु ओ जस्‌ इति प्रथमा । अम्‌ भद्‌ शास्‌ इति द्वितोया । टा भ्याम्‌ भिस्‌ इति 
तृतीया 1 ड भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति चतुर्थी । डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति पज्चमी । उस्‌ गोस्‌ भाम्‌ 
हति षष्टो । डि भोस्‌ सुप्‌ इति सक्षम । 

इस सूत्र में प्रातिपदिक कै अन्त में लगने वलि सुप्‌ प्रत्ययो का निर्वेश ह । सृप्‌ 
यहं प्रत्याहार है--सूत्र के प्रारम्मिक्रसु से लेकर अन्तिमिप्‌ तकजेने से सुप्‌ प्रत्याहार 
है । अतः सुप्‌ का अथं होता है-शब्दके बादमें लगने वलेस्‌ ओ अः भादि 
सभी सुप्‌ है । सुप्‌ प्रत्यय मृलष्प मे दिए ह, उनमेसे इत्‌ (लोपदहोने वाले ) अक्षरों 
को हटाने मे अवशिष्ट-रूप शेष रहता हं । 


सुप्‌ प्रत्यय, मूलरूप विभक्ति अवशिष्ट रूप 
एकवचन द्विवचन वहुवचन एक० द्वि बहु° 
सु भौ जस्‌ प्रथमा स्‌ () भौ भः 
न म सबोघन ,, + ॥ 
भम्‌ मौट्‌ शस्‌ द्वितीया मम्‌ भौ ञः 
टाः भ्याम्‌ भिस्‌ तृतीया आ भ्याम्‌ भिः 
ड भ्याम्‌ भ्यस्‌ चतुर्थो ए भ्याम्‌ म्यः 
ङसि स्याम्‌ स्थस्‌ पंचमो भः म्याम्‌ म्यः 
ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ षष्ठो अः ओः माम्‌ 
ङि आस्‌ सुप्‌ सप्तमी इ भोः सु 


११९. डयापृप्रातिपदिकात्‌ ( ४-१-१ ) 
स्यन्त (ई अन्त वाछे स्त्री प्रत्ययान्त शब्द), आबन्त (जा र वाले स्त्रीप्रत्य- 
यान्त शब्द) गौर प्रातिपदिक से सु आदि प्रत्यय होते है । 
१२०. प्रत्ययः ( ३-१-१ ) 
सुभगौ आदि को प्रत्यय कहते हं । 
१२१. परश्च ( ३-१-२) 
इत्यधिकृत्य । डचन्तादाबन्तात्प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रम्ययाः स्युः ॥ 


रत्य बाद मे होते ह । दयन्त, भवन्त आर प्रातिपदिक के बादमे सु 
शादि प्रत्यय होते हं । 


04.17.9१; 
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१२२. सुपः ( १-४-१०२ ) 

सुपस्त्रीणि त्रीणि चचनान्येकड एकवचनद्विवचनबहुवचनसज्ञानि स्युः ॥ 

सुप्‌के तीन-तीन वचनों को क्रमशः एकवचन, द्विवचन भौर बहुवचन 
कहते हं । 

१२३. दयेकयोदिव चने कवचने (१-४-२२) 

द्वित्वे कत्वयोरेते स्तः ॥1 

रक के अथं मे एकवचन भौर दो के अर्थं में द्विवचन होता हं । 

१२४. विरामोऽसानम्‌ (१-४-११०) 

वर्णानामभावोऽवसानस ज्ञः स्यात्‌ । रुत्वविसर्गो । रामः ॥ 

जिस वर्णं के बाद अन्य वर्णोँका अभाव हो, उसे अवसान कहते ह । अर्थात्‌ 
अन्तिम वर्णं को अवसान कहते हँ । रामः ( राम })-रामन~+सु। सुकेउकालोप,स्‌ 
को ससशुषो०्से रु{( र्‌), खरवसान० सेर्‌को विसगं। 


१२५. सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ (१-२-६४) 

एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते ॥ 

एक विभक्ति बादमेंहो तो समान रूप वाङ शब्दों में से एक शब्द शेष रहता 
है । अन्य शब्दोकारोपदहो जाता । 

१२६. प्रथमयोः पुवं सवणेः (६-१-१०२) 

अकः भ्रयमाद्धितीययोरचि पुर्वंसवणं दीघं एकादेशः स्थात्‌ इति प्राप्ते ॥ 

मक्‌ (अ इञउक्छख्) के बाद प्रथमा गौर द्वितीया विभक्ति का कोई अच्‌ 
(स्वर ) होगा तो दोनों को पूर्वंसवर्णदीघं . एकादेश होता है । अर्थात्‌ शब्द के अन्तिम 
अक्षर से मिक्ता हुआ दीघं अक्षर एकादेश हो जाता है । 

१२७. नादिचि (६-१-१०४) 

जादिचि न पुवंसवणंदोर्घः । वृद्धिरेचि । रामौ ।। 

अके बाद इच्‌ (अ को छोडकर अन्य सभी स्वर) होतो पूर्वसवर्णदीर्चं 
एकादेश नहीं होता । रामो ( दो राम }-राम~+-ओौ । प्रथमयोःज्सेग-+गओौकोभगा 
प्राप्त था, नादिचि ने निषेव कर दिया, अतः वृद्धिरेचि से अ + ओ = मौ वृद्धि हई । 

१२८. बहुषु बहुवचनम्‌ (१-४-२१) 
बहूटव विवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ ॥ 
दो से अधिक अथं बताना हो तो बहुवचन होता ह । 


(रव्य .॥ ४ 47१ ९१८२८१२ 
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१२९. चुट्‌ ( १-३-७) 
प्रत्ययाद्यौ चुट इतौ स्तः ॥ = ह 
्र्यय के श्रारम्भ के चवर्गे मौर टवर्ग की इत्‌ सा छट ^" चं श्वे हैः 
से इनका रोपदहो जाता हं । 
| १३०. विभक्तिश्च (१-४-१ ०४॥ 
सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः ॥ 
घुम्‌ (स्‌ गौ भः आदि) भौर तिङ्‌ (ति तः अन्ति रा 
नाम विभक्तिमोदहं । 
१३१. न विभक्तौ तुस्माः (१- ३-४) 
विभक्िस्थास्तवगंसमा नेतः । इति सस्य नेत्वम्‌ 1 रामाः । 
विमक्तिके तवगं, स्‌ भौरम्‌ की इत्‌ संज्ञा नहीं हीती ८ अतः इनका लोप 
` नहीं होगा । रामाः ( कई राम }-राम जम्‌ । बुटूसेज्‌ कालोप, हलन्त्यम्‌ सेस्‌ का 
कोप प्राप्तथा, इसे निषेव हुमा । राम + अस्‌, प्रथमयोः० ( १२६) से ब+अ 
को पूर्वसवर्णदीर्घ, स्‌ कोरु (र) ओर विसगं। 
१३२. एकवचनं संबुद्धिः (२-२-४९) 
सम्बोधने प्रथमायां एकवचनं सम्ब॒द्धिसंज्ञं स्थात्‌ ॥1 
संबोधन ( पुकारना ) अर्थम प्रथमाके एकवचन को संबुद्धिया संबोधन 
कहते हं । 
१३३. यस्माप्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१-४-१३) 
यः प्रत्ययो यत्मात्‌ क्रियते तदादिक्ञब्दस्वरूपं तस्मिन्नङ्कः स्यात्‌ ॥ 
जिस शब्द से प्रत्यय क्रिया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते उस शब्द को 
अङ्कु कहते हं । 
१३४. एङः हस्वात्‌सम्बुद्धेः (६-१-६९) 
शडन्ताद्‌ध्रस्वान्ताच्चाङ्खादत्टुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्‌ । हे राम। हे शामो । 
ह रामाः ॥ 
एडन्त ( ए, भो अन्त वके ) ओर वस्व स्वर अन्त वाले जंग के 
| ॥ बाद 
संबोधन ( एकवचन ) के हट ( व्यंजन }) कालोपहो जाता है । है राम ( हे राम )- 
हे राभ +सु।सुकेउकालोप, इससूत्रसेस्‌ कालोप है रामौ, हे रामा. _ रामौ 
रामाः कै तुल्य रूप बर्नेगे । रामा, 
१३५. अमि पुवः (६-१-१०७) 
अकोऽम्यचि पूर्व्पमेकादेशः । रामम्‌ । रामौ ॥ 


(२८7. 4 472. /२९ 


दि) का पारिभाषिक 
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मक्‌ (भडइउऋक्छ) केवादअम्‌का अहो तो दोनों को पूर्वरूप एकादेश 
होता ह! रामम्‌ (रामको }-राम +म्‌ । इससृत्रसेग+अ=ञअ पू्वंरूप एका- 
देश हो गया । रामौ-पूर्ववत्‌ । 


१३६. लशक्वतद्धिते (१-३-८) 
तद्धितवजंश्रत्ययाद्या लशकवर्गा इतः स्थुः ॥ 
तद्धित-प्रत्यय से भिन्न प्रत्ययके प्रारम्भकेल, श ओौर कवर्गंकी इत्‌ संज्ञा 
होती हं । अतः इनका लोप हो जाता ह । 
१२३७. तस्माच्छसो नः पुंसि (६-१-१०३) 
पुवंसवणदोर्घात्परो यः शसः सस्तस्य नः स्यात्पंसि ॥ 
पुवसव्णंदीघं के बादशस्‌ के स्‌कोन्‌ हो जाता ह पुंलिगि में । 
१३८. अट्कुष्त्राडनुमृव्यवायेऽपि (८-४-२) 
अद्‌ कवर्ग: पवगं आङ नुम्‌ एतेव्यंस्तेयंथासं भवं मिलितैश्च वपवधानेऽपि रषाभ्यां 
परस्य नस्य णः समानपदे । इति प्रापे ॥ 
अट्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ), कवर्ग, पवर्ग, आड (ज) ओौर नुम्‌ (न्‌), ये एक 
या अनेक बोचमेंहोगेतोमभीर ओौरषकेवांदनकोणहो जाता है, एक शब्द में। 
१३९. पदान्तस्य (८-४-३७) 
नतस्य णोन । रामान्‌ ॥ 
पदके अन्तिमिन को ण नहीं होता हं । रामान्‌-राम + शस्‌, लशक्वश० 
सेश्‌ कालोप, प्रथमयोः० से पूर्णसवर्णदीर्धं, तस्माच्छपोऽ्सेस्‌ कोन्‌ होकर रामान्‌ 
बना । इसमें मटुकुष्वाङ ०्सेन्‌कोण्‌ प्राप्त था, इस सूत्रने निषेध कर दिया। 
१४०. राङसिडसामिनात्स्याः (७-१-१२) 
अदन्तोट्रादीनासिनावयः स्युः । णत्वम्‌ । रामेण ॥ 
अकारान्त शब्दके बादटा (आ, तु० एक० ) को इन, डसि ( अस्‌, पं 
एक ० ) को आत्‌ गौर डस्‌ (अस्‌, षष्ठी एक०) को म्य होते हैँ । रामेण-राम +या। 
इससे टा को इन, गुण-संधि ओर अट्कुन्सेनकोण। 
१४१. सुपि च (७-३-१०२) 
यजादो सुपि मतोऽङ्खस्य दीर्घः । रामाभ्याम्‌ ॥ 
भकारन्त अंगको दीघं(भा) हो जातादहै, बाद में यन्‌ ( अन्तःल्य, ज्ञ, भ 
ओर वर्गंके ५) से प्रारम्भ होने वाला कोई सुप्‌ हो तो। राभाभ्याम्‌-राम ~+ म्याम्‌। 


इस सूत्रसेरामकेञ कोभ) 
(९१२८ 4 £ 24722 ॥२ ९८/२१ 
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~र 
१४२. तो भिस ठेस (७-* । 


अनेकालश्षित्सर्वंस्य । रामैः ॥। > र? | 
॥ ) हो जाता ह । सारे भिः को 


मकारान्त अंगके बाद भिस्‌ क एेस्‌ (टैः +: कोषेः। 
रेः होगा 1 रामैः-राम + भिस्‌ । भिस्‌ को देः, वृद्धिरेचि 
१४३. ङेय: (७-१-१३) 
अतोऽङ्गात्परस्य ङेयदिशः ॥ त ह) 
अकारान्त अंगके वादड ( चतुर्थी एक० ) कोय टा 


१४४. स्थानिवदादेदोऽनलूविधौ (१. ॥ 5५. जति 

आदेशः स्यानिवःस्यान्न तु स्यान्यलाश्रयविघी । इति थ न 
वीध: । रामाय । रामाभ्याम्‌ ॥ भ 
ह) के घमं आ जति ह, 
म +ड । य से डः को 
क्तो दीघं । रामाभ्याम्‌- 


मादे में स्थानी { जिसके स्थान पर आदेश्च हभ 
यदि स्थानी मल्‌ ( एक वर्णं ) होगा तो नहीं । रामाय 
य, इस सूत्रसेयकोसुप्‌ मानल्ेनेसेसूपिचसे रामके भ 
पववत्‌ । 


१४५, बहुवचने क्ल्येत्‌ (७-१-१०३) 
शलादौ बहुवचने चुप्यतोऽङ्खस्येकारः । रामेभ्यः । सुपि किम्‌ 1 पचघ्वम्‌ ॥ 
बाद में क्षल्‌ (वर्गं के १० २, ३, ४, ठष्म) 


अकारान्त अंगकोषएहो जाता हु, । 
--राम + म्पस्‌ । इस सूत्रसं 


से आरम्भ होने वाका बहुवचन का सुप्‌ हो तो । रामेभ्यः 
रामकेअकोए,स्‌कोरु गौर विसषगं। ्त्युदाहरण-पचघ्नम्‌ १च + ष्वम्‌ | य्ह 
पर ष्वम्‌ तिडः ह, सुप्‌ रही, अतः ए नहीं हुभा । 
१४६. वाऽवसाने (८-४-५६) 

अवसाने क्षां चरो वा । रामात्‌, रामाद्‌ । रामाभ्याम्‌ 1 रामेभ्यः । रामस्य । 

अवसान ( अन्त ) में क्षों { वंके १, २, ३, ४, ऊष्म ) कोचर्‌ ( १, वं 
कै प्रथम अश्वर } विकल्प से" होते ह । रामात्‌, रामाद्‌-राम + उसि । टाङ्सि० से डसि 
को आत्‌, दीर्घंसंचि, क्लां जयोजन्ते से त्‌ कोद्‌ । इससूत्रसेउसद्‌को विकल्पसे 
त्‌ । अवः त्‌ गौर द्‌ वाले दो रूप बने । रामभ्याम्‌, रामेभ्य>-पूववत्‌ । रामस्य--राम + 
डस्‌ । टाडसि०् से ङ्म्‌ कोस्य । । 


१४७. ओसि च (७-३-१०४) 
जअतोऽङ्गस्पेकारः । रामयोः 11 


(रद्र द्वी 






अजन्त-्यालग-प्रकरण ड्‌ 


मकारन्त भंगकेभके स्थान षर ए होतार, बादमें गोस्‌ हो तो । रामयोः 
राम + ओस्‌ । इस सूव्र से रामक अकोए, एचो०्सेएकोञय्‌, सूको रुभओौर 
विसगं | 


१४८. ह स्वनद्यापो नुट्‌ (७-१-५४) 
ह्वस्वान्तान्नद्यन्तादाबन्दाच्चा ्ात्परस्थामो नुडागमः ॥ 
हस्व स्वर अन्त वाले, नदी (स्त्रीलिगिके ई, ऊ) अन्त वाले ओर आपु 
( स्त्रीखिगकाभा ) अन्त वे अंगसे पररेभाम्‌ हो तो बोचमेंनुट्‌ (न्‌) आगम 
हो जाता हं । 
१४९. नामि (६-४-२३) 
अजन्ताङ्खस्य दीघं; रामाणाम्‌ । रामे । रामयोः 1 सुपि~एत्वे कृते । 
अजन्त ( स्वर अन्त वते) अंग को दीघंहो जाता, बादमेंनम्‌ होतो; 
रामाणाम्‌--राम + आम्‌ । हस्व०्से नीचमेन्‌, नामिसे रामकेमको दीघं, अट्‌- 
कृण्सेन्‌ कोण्‌। रामे---राम+डि। ड्‌ का लशक्व० से रोप, आद्गुणः सेअ + 
इ = ए गुण । रामयोः--पूर्ववत्‌ । 
१५०. आदेशप्रत्यययोः (८-२३-५९) 
इण्कुभ्यां परस्यापदान्तस्यादेशस्य प्रव्ययावयवश्च यः सस्तस्य मूधंन्यादेशः ¢ 
षह वृतस्य सस्य तादृक्ञ एव षः 1 रामेष । एवं कुष्णादयोऽप्य दन्ताः ॥। 
इण्‌ ( अ को छोडकर सभी स्वर, ह, अन्तःस्थ ) ओर कवर्गं के वाद अपदान्त 
(जो पद का अन्तिम अक्षरनदहो) सकोष्‌ हौ जाता ह, यदि वहंस्‌ अदेश का 
हो या प्रत्यय का अवयव हो । रामेषु-राम~+सुप्‌ । प्‌ को इत्सज्ञा भौर खोप, बहु- 
वचने° ( १४५ ) सेअकोषए, इससूत्रसेसुकेस्‌कोष्‌ । इसी प्रकार छृष्ण भादि 
अकारान्त शब्दों के रूप चग । 





राम ( राम ) अकारान्त पलिग अन्तिम-अंज्ञ 
रामः रामौ रामाः परथमा अः ओ आः 
रामय भ रामान्‌ दितीया अम्‌ , आन्‌ 
रामेण रामाभ्याम्‌ रामैः तृतीया एन आभ्याम्‌ एः 
रामाय ५) रामेभ्यः चतुर्थी आय + एभ्यः 
रामात्‌ १ पचमो आत्‌ ,, -# 
रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ षष्ठी ञस्य मयोः आनाम्‌ 
रामे 0 रामेषु सप्तमी ए ५ एषु. 
हैराम दहे रामौ हे रामाः संबोधन अ भौ आः 


\ #1 लघ॒सिद्ध न्त-कोौम्‌दी 


सचना-इसी प्रकार सभी अकारान्त पुल्गि शब्दों के रूप चर्गे 1 अन्तिम- 
अंशा सभी शब्दों कै अन्त में कुगाके । देखो सूत्र १३८ मी । 


१५१. सवदीनि सवंनामानि (१-१-२७) 
सवं विश्व उभे उभय इतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम सम सिम । 
युर्वंपरावरदक्षिणोत्तरापराघराणि व्यवस्यायामसंज्ञायाम्‌ । स्वमन्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥ 
अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः । त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एक हि युष्मद्‌ अस्मद्‌ | 
भवतु कम्‌ ॥ 
सर्वं आदि शर्न्दोको स्वनाम कहते हँ । सवं आदि शब्द ये ह :--(क) सवं, 
विश्व, उम, उभय, डतर, उतम, अन्य अन्यतर, इतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम। 
(ख) त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एवद्‌, इदम्‌, भदस्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌, भमस्मद्‌, भवतु, किम्‌ । 
(ग) (पूवंपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्यायामसंज्ञायाम्‌, गणसूव्र }) पृवं, पर, 
अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये ७ शब्द व्यवस्था में ओौर संज्ञावाचक न होने 
पर स्वनाम हँ । (घ) ( स्वमन्ञातिघनाख्यायाम्‌, गण० }) स्व शब्द सर्वनाम है, ज्ञाति 
( संबन्धी ) भौर घन अर्थनहो तो। (ड) ( अन्तरं बहिर्योगोपसंन्यानयोः, गण० ) 
बाह्य ( बाहर का } ओर अधोवस्त्र अर्थं में अन्तर शब्द सर्वनाम ह । 
१५२. जसः शी (७-१-१७) 
अदन्तात्सवं नाम्नो जसः शो स्यात्‌ । अनेकालत्वात्सवदिशः ।सवें '॥ 


अकारान्त सव॑नाम के बाद जस्‌ ( प्र° बहु) कोशी (ई) होतादहं। शसौमें 
श्‌ कारोपदहोने से ई शेष रहता हैं । सर्वे- सर्वं + जस्‌ । जस्‌ को शो (ई), आद्गुणः # 
से गुण ए 1 

१५३. स्वेनाम्नः स्मे (७-१-१४) 

मतः सवनाम्नो ॐ स्मै । सर्व॑स्मे ॥ 

मकारान्त सर्वनाम के बाद डे ( च० एक° ) को स्मै होता है । स्व॑स्म- 
सवं +ड । इससूत्रसेेकोस्मै। 

१५४. ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ (७-१-१५) 

मतः सवनाम्न एतयोरेतौ स्तः । सव॑स्मात्‌ ॥ 
| अकारान्त सर्वनाम के बाद इसि ( प° एक° ) को स्मात्‌ ओौर डि (स०एक०) 
| -ो स्मिन्‌ होते ह । सर्वस्मात्‌- सर्वं + उसि । दक्ष सूत्र से उसि को स्मात्‌ । 


| १५५. आमि सवंनाम्नः परुट्‌ (७-१-५२) 


| अवर्गान्तात्परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः सुडागमः । एत्वषत्वे । सर्वेषाम्‌ । 
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सवं स्मिन्‌ ! शेषं रामवत्‌ । एवं विह्वादयोऽप्यदन्ताः ॥ उभशब्दो नित्यं दिवचनान्तः । 
उभौ २॥। उभास्याम्‌ ३। उभयोः २। तस्येह पाठीोऽकजथंः । उभयशब्दस्य द्विवचनं 
नास्ति । उभयः । उभये 1 उभयम्‌ । उभयान्‌ । उभयेन । उभयैः । उभयस्मे । 
उभयेभ्यः । उभयस्मात्‌ । उभयेभ्यः 1 उभयस्य । उभयेषाम्‌ । उभयस्मिन्‌ । उभयेषु ॥। 
डतरडतमौ प्रत्ययो, प्रत्ययग्रहणे तवन्तग्रहूण{मति तदन्ता ग्राह्याः ॥ नेम इत्यध ॥ समः 
सर्वंपर्यायस्तुल्यपर्यायस्तु न, यथासंख्यमनुदेशः समानामिति ज्ञापकात्‌ ॥। 

अकारान्त सवनाम" के बाद भाम्‌ से पहले सुट्‌ (स्‌) आगम होता ह। 
सर्वेषाम्‌- सवं + आम्‌ । दस सूत्रसे बीच मेस्‌, वहुवचने°्सेए, भदेदा०्सेस्‌ को 
ष्‌ । स्वंत्मिन्‌-सवं + ङि । डि को ङसिङ्योः० से स्मिन्‌ । शेष रामवत्‌ । इसी 
प्रकार विश्व आदि अकारान्त सर्वनाम शब्दो के रूप चल्गे । 

सुचना--सवं आदि सवनाम पुग शब्दों में राम राब्द से ५ स्थानों पर 
अन्तर होता है--(१) भ्रथमा बहु° मे ए, (२) चतुर्थी एक° में स्मै, (३) पंचमी एक° 
मे स्मात्‌, (४) षष्ठो बहु° में एषाम्‌, (५) सप्तमी एक० मे स्मिन्‌ । 


सर्वं ( सब ) अकारान्त प° सवंनाम अन्तिमि-अंज्ञ 
सर्वः सर्वौ सवे प्र अः ओौ ए 
सवम्‌ न सर्वानि द्वि° ञम्‌ +, बान्‌ 
सर्वेण सव्याम्‌ सर्वेः तु एन आभ्याम्‌ ठे: 
सर्वसमे ,, सर्वेभ्यः च० मस्मै 4 ठ 
सर्वंस्मात्‌ „, ५ प° अस्मात्‌ „ १ 
सवंस्य सर्वयोः सर्वेषाम्‌ घ्‌9 अस्य अयोः एषाम्‌ 
सर्वस्मिन्‌ ,, सर्वेषु स° अस्मिन्‌ ,, एषु 


उभ शब्द के र्य केवर द्विवचन मे चरते र । उभ शब्दके प्रथमा आदिक 
रूप क्रमशः ये हैः--उभौ, उमो, उभाभ्याम्‌, उभाम्याम्‌, उभाभ्याम्‌, उभयोः, उभयोः । 
ये सारे रूप सवं (१० ) द्विवचन के तुल्य ब्नेगे । उभ शब्द को सर्वनामों मे पठने 
का अभिप्राय यह ह कि सर्वनाम शब्दो मे होने वाला अकच्‌ (अक्‌ ) उम शब्दम भी 
हो । अतः उभकौ आदि रूप बनते हु । 


उभय शब्द का द्विवचन मे प्रयोग नहीं होता है । सवंके तुल्य शूप चकग । 
सर्व के तुल्य सभी कायं होगे । उभय शब्द के रूप है-उभयः , उभये, प्र० 1 उभयम्‌, 
उभयान्‌, द्वि° । उभयेन, उभ्यः, तृ० । उभयस्मै, उभयेभ्यः, च० । उभयस्मात्‌, 
उभयेन्यः, पं० । उभयस्य, उभयेषाम्‌, ष० । उभयस्मिन्‌, उभयेषु, स०। 

डतर ओर डतम प्रत्यय है । (रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌” प्रत्यय के ग्रहण में 
तदन्व का ग्रहण होता है, अत्तः इतर भौर डतम प्रत्ययान्त कृतर, कतम आदि शब्दः 


(९१२. 4 < 72.22 ॥१ ९१/१२ 


६ लधघुसिद्धान्त-कौमुदो 


सर्वनाम होगे 1 नेम शब्द माघे अथं मे सर्वनाम ह, अन्य अर्थो में नहीं । सम शब्द सर्व 
( सब ) सथं में सर्वनाम है, तुल्य अथं में नहीं । अतः पाणिनि का सूत्र है--यथ।संख्य- 
मनुदेशः समानाम्‌ + इस सूत्र मेँ सम शव्द तुल्य अर्थं मे ह, मतः सर्वनाम न होने सष 
समेषाम्‌ रूप नहीं वना । 

१५६. पूवेपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम- 


सज्ञायाम्‌ (१-१-२४) 

एतेषां वथवस्यायामसन्ञावां च सवनामसंन्ञा गणसुत्रात्स्वंत्र या प्राप्ता सा जक्षि 
वा स्थात्‌ । पूरवे, पूर्वाः 1 असंज्ञायां किम्‌ ? उत्तराः कुरवः । स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो 
श्यवस्या 1 व्यवस्यायां किम्‌ ? दक्षिणा गाथकाः, कराला इत्यथः ॥ । 

पूवं, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर भौर भधर, इन सात शब्दों को गणसूत्रं 
से सर्वनाम संज्ञाजो सर्वत्र प्राप्त थी, वहु जस्‌ में विकल्पसे होती ह, ज्यवस्था सें 
भौर सं्ञासे भिन्न में। व्यवस्था का मथं है--पूवं आदि शब्दों का अपना दिशा देश्च 
गौर काल आदि मर्थकोही वताना। अन्य अर्थोमेये शब्द सर्वनाम नहीं होभे। 
( क ) पूवे, पूर्वाः ( पूर्वके या पहिले के )-पूवं + जस्‌ । विकल्पसे सर्वनाम होने 
से राम भीर सर्वं ्र° बहु° के तुल्य । प्रत्युदाहरण--( ख ) उत्तराः कुरवः ( उत्तर- 
कर देश }-उत्तरकुर देशका नाम है, मतः सवनाम नहीं । रामाः के तुल्य उत्तराः,॥ 
{ ग ) दक्षिणाः गायकाः ( चतुर गाने वले )--दक्षिण शब्द चतुर अर्थमें है अतः | 
सर्वनाम नहीं । रामाः के तुल्य दक्षिणाः 1 

१५७. स्वमज्ञातिधनाल्यायाम्‌ (१-१-३५) 

ज्ातिधनान्यवाचिनः स्वरब्दस्य प्राप्ता सज्ञा जसिवा। स्वे, स्वाः, आत्मीयाः 
आत्मान इति वा । -जञातिषनवाचिनस्तु स्वाः; जातयोर्ऽ्या वा ॥ 

स्व रान्द की सवनाम संज्ञा विक्त्पसे हतो, बादमें जसृहोतो। ज्ञाति 
( बन्धु, संबन्धी } भौर धन वाचक स्वशब्द स्वनाम नही होता हं । (क ) स्वे, स्वाः 
( आत्मीय या भाप स्वयं }-स्व को विकल्प से सर्व॑नाम होने से राम गौर सवं प्र 
बहु° के तुल्य स्वे, स्वाः रूप होगे 1 प्रत्युदाहरण-( ख } स्वाः ( संबन्धी या घन )- 
स्वनाम न होने से रामा; के तुल्य स्वाः । 

१५८. अन्तरं बहिर्यगोपसग्यानयोः (१-१-३६) 
| बाह्य परिधानीये चार्थेऽन्तरशाभ्वस्थ प्राप्ता संज्ञा जसि वा । अन्तरे, अन्तरा वा ~ 
गृहाः; बाह्या इष्यर्थः । अन्तरे, मन्तरा वा शाटकाः; परिधानीया इत्यर्थः ॥ 
न्तर शन्द जस्‌ मं विकल्प से . सवंनाम होता ह, बाह्य गौर परिधानीय- 
{ वस्र, जघोर्वस्व } , अर्थं में । ( क ) अन्तरे, अन्तरा बा गृहाः ( बाहर के घर )- 
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विकल्पसे सर्वनाम होनेसे रामाः भौर स्वेँके तुल्य सूप होगे। ( ख) अन्तरे 
अन्तरा वा शाटकाः (पहनने की वोत्तियां )--विकल्प से सर्वनाम होने से दोनां रूप 
पववत्‌ बने । 
१५९. पुर्वादिभ्यो नवभ्यो वा (७-१-१६) 

एभ्यो ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ वा स्तः । पूर्वस्मात्‌, पुर्बात्‌ । पुवंस्मिन्‌, परव । 
एवं परादानम्‌ । डष सवं वत्‌ ॥ 

पूर्व, पर, भवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अघर, स्व ओर अन्तर, इन नौ शब्दो 
के वाद ङसि को स्मात्‌ ओर ङि को स्मिन्‌ विकल्प से होते हँ! पक्ष में रामवत्‌ । (क) 
पुव॑स्मात्‌, पूर्वात्‌ ( एवं से )- पूवं + उसि । विकल्प से स्मात्‌, पक्त में रामवत्‌ । 
(ल) पूर्वस्मिन्‌, पूर्वे ( पर्व में )--पएवं+ ङि ) विकल्प से स्मिन्‌, पश्च में रामवत्‌ । 
दसी प्रकार पर आदि शब्दों के रूप होंगे । शोष रूप स्वं के तुल्य । 


१६०. प्रथमचरमतयात्पाधं कतिपयनेमाहच (१-१-३३) 

एते जसि उक्तसंज्ञा वा स्यः । प्रथमे, प्रथमाः 11 तयः प्रत्ययः । द्वितये, 
द्वितयाः ॥ शेषं रामवत्‌ ।1 नेमे, नेमाः 1 न्षेषं सवं वत्‌ ॥ 

( तीयस्य ङित्सु वा ) । हितीयस्मै, द्वि तीयायेत्यादि 1 एवं तुतोयः ॥ निजेरः ॥। 

प्रथम ( पर्हला ), चरम (अन्तिम ), तय-प्रत्ययान्त द्वितय ( दो अवयव वारा) 
आदि, अत्प (थोड़ा }), अधं ( माघा}, कतिपय (कुछ ) मौर नेम ( भाषा ), इनं 
शब्दों को जस्‌ में विकल्प से सवंनाम सज्ञा होती ह । (क) प्रथमे, प्रथमाः ( पहले )~ 
विकल्प से सर्वनामसंज्ञा, सवं गौर रामाः के तुल्य रूप । (ख) द्वितये, दितयाः (दहरे) - 
विकल्प से सर्वनाम, स्वे ओर रामाः के तुल्य । दोष राभवत्‌। (ग) नेमे, नेमाः 
{जाघे) -नेम + जस्‌ । स्वे ओर रामाः के तुल्य । ( तोयस्य चिन्सु वा, वा० ) तीय 
प्रत्ययान्त इिन्त्‌ विभक्तयो ( ड, ङसि, उम, ङ ) में विकल्प से सर्वनाम होता ह । 
(घ) हितीयस्मे, दितोयाय (द्‌सरे के जिए) द्वितोय + डे । विकल्प से सवनाम । सर्वस्मे, 
रामाय के तुल्य रूप होगे । इसी प्रकार तुतीय शब्द । 


१६१. जराया जरसन्यतरस्याम्‌ (७-२-१०१) 
जादौ विभक्तौ । ( प० ) पदाङ्ाधिकारे तस्थ च तदन्तस्य च । (प) 
निरदिर्युमानस्यादेज्ा भवन्ति । ( प० ) एकदेशविकृतं मनन्यवत्‌ । इति जरशब्दस्य 
जरस्‌ । निजरसौ 1 निजंरस इत्यादि । पक्ले हलादो च रामवत्‌ ॥। विश्वपाः ॥ 
जरा श्चन्द को विकल्प से जरस्‌ हो जाता. हँ, बादमे अजादि (स्वर से 
श्रारम्भ होने वाली ) विभक्ति हो तो । (क) निर्जरः ( देवता )~--निर्जर +सु । रामः 
के तुल्य । ( षदाद्काधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, परिभाषा ) "पद" भौर अंग" के 
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जधिकार मे जो कार्य जिसको कहा गया ह, वहं उषको मौर तदन्त (वह शब्द 
जिसके अन्त मे है) को होता ह । (निदिहयमानस्यादेश्ञा भवन्ति, परि ०) जिसका निर्देश 
है, उषको ही आदेश्च होता ह । ( एकदेज्ाविकृतमनन्यवत्‌ परि० ) एक अंश में विकार 
होने पर भी वह वही शब्द रहता ह । (ख) निजंरसौ- निर्जर + भौ । इस सूत्रे 
निर्जर के जर को जरस्‌ । पदाद्धा० परिभाषासे जराका कायं निर्जर कोमीहौो 
सकता ह । निदिश्य० परिभाषा से निर्जर मे केवल जरा (जर) को ही जरस्‌ होगा। 
एकदेश ० परिभाषा से जरा शब्द भौर निजंरका जर एकही शब्दहुं) अतः जरको 
जरस्‌ । (गं) निजरसः-निजंर + जस्‌ । जरको जरस्‌ । पक्ष मेंरामवत्‌ भी रूप 
होगे । हकादि विभक्तियों मेँ केवर रामवत्‌ । ~ 

सुचना- निर्जर शब्द के पूरे रूप रामवत्‌ चलते हँ । अजादि विभक्तयो में 
जर को जरस्‌ होने घे जरस्‌ वाके भी रूप बनते हँ । जैसे निर्जरसौ, निर्जरसः, प्र ० 
निजंरसम्‌, निजंरसौ, निजंरसः, द्वि° । निर्जरसा, त° । निर्जरस, च० । निर्जरसः, 
पं० । निर्जरसः, निर्जरसोः, निर्जरसाम्‌, ष० । निर्जरसि, निजंरसोः, स० । ये खूपमभीः 
इन स्थानों पर बनते ह । 

विश्वपाः ( संसार का पालक, ईद्वर )-विश्वपा~+सु। स्‌ को सः 
मौर विसर्गं । 

१६२. दीर्घाज्जसि च (६-१-१०५) 
 दीरघन्जिसि इचि च परे पुर्वसतवणदोर्घो न स्यात्‌ । विश्वपौ । विहवषाः । हे 

विश्वपाः 1 विह्वपाम्‌ । विश्वपौ ।। । 


दीघं स्वर के बाद जस्‌ गौर इच्‌ (अको छोडकर अन्य सभी स्वर ) होगातो 
एवं- सवणंदी्घं नहीं होगा । (क) वि्वपो--विक्वपा + मौ । आ + गौ, वृद्धिसन्धि से 
मौ । ( छ } विक्वपाः--विशवपा + जस्‌ ( घः ) । दीर्घसंधि । ( ग ) हे विश्वपाः- 
प्र० एकवचन. के तुल्य । ({ घ } विहवपाम्‌--विश्वपा + अम्‌ । अमि दर्वःसेभको 
पूर्वरूप । ( ङ ) विह्वपौ--प्र° द्विव चन के तुल्य । 

१६३. सुडनपुंसकस्य ( १-१-४३ ) 
स्वादिपञ्चवचनानि सर्वंनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्लीबस्य ॥ 
| प्रारम्मके सु आदि पच वचनो (स्‌ मौभः, भम्‌ मौ) को सवंनामस्थान 

(पंचस्यान) कहते ह, नपंसकचिग मे नहीं । 


१६४. स्वादिष्वसर्वनामस्थाने ( १-४-१७ ) 
कपुप्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु पुवं पदं स्यात्‌ ॥ 
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सर्वनामस्थान ( पंचस्थान ) को छोडक्रर दीष सु मदि प्रत्यय बाद में रहने पर 
शब्द की पद संज्ञा होतो ह । यह नियम मघ्याययुगौर५ के सूत्रों से हृए प्रत्ययो के 
होने पर ही रुगता ह । सचना --हृलादि ( व्यंजन से प्रारम्भ होने वाले } प्रत्यय बाद 
मे होने पर इस सूत्र से राढ की पदसंज्ञा होती हँ । अजादि प्रत्यय बादमं होने प्रर 
मग सूत्र से भसंज्ञा होती है । पदसंज्ञा वाले स्यानों को षद॑स्थान कटेगे ओर भ- 
संज्ञा वाके स्यानों को भ-स्थान । प्रत्यययसे प्रारम्भ होया तो भ-संज्ञादहो होगी । 

१६५. यचि भम्‌ ( १-४-१८ ) 

यादिषत्रज।दिषु च कपूप्रत्यथावधिषु स्वादिष्वसवनामस्वानेषु पूवं भसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 

सर्वनामस्थान ( पंचस्यान ) कौ छोडकर शेष यकारादि गौर अजादि प्रत्यय 
बाद में होने पर शब्द को भसंज्ञा होगी । यह नियम भी अघ्याय्मौर५ के सूत्रों 
से किए गए प्रत्यय) मेही लगेगा । 

१६६. आ कडारदेर सज्ञा ( १-४-१ ) 

इत ऊभ्वं कडाराः कर्मधारये" इत्यतः प्रागेक्स्येकंव संज्ञा ज्ञेया 1 या पराऽन- 
घकाश्ा च ॥ 

कडराः कम॑धारये ( २-२-३८ } सूत्र तक एक को एक ही संज्ञा होती है। 
जो बाद वारी संज्ञाहयानजो कहीं नहीं हूर हं, वह संज्ञा होगी 1 

१६७. आतो श्तोः ( ६-४-१४० ) 

ञकारान्तो यो घातुस्तदन्तस्य भस्याङ्खस्य लोपः । अलोऽन्त्यस्य । विश्वपः । 
विश्वपा । विहवपाभ्यामितेथादि । एवं क्ङ्कध्मादयः ॥ षातोः किम्‌ ? हाहान्‌ ॥ हरिः । 
हरो ॥ 

आकारान्त घातु के भन्तिमिआका रोप होतारं, भ-स्थानोंमें। (क) 
विदवषः- विक्वपा + शस्‌ (अः) । इससे आ कालोप। (ख) विहवषा--विक्वषा + 
टा (आ) । आ का लोप । (ष) विश्वपाभ्याम्‌ --विश्वपा + भ्याम्‌ । इसी प्रकार शंखा 
( शंख बजाने वाला ) आदिके रूप चलेगे। घातुके हीञकारोप होता है, अतः 
हाहा ( गन्धर्व-विकोष ) शब्दके माका लोप नहीं होगा । इसमे यथास्यान सवर्ण- 
दीर्घ, गुण भौर वृद्धि होगे । (घ) हाहान्‌- हाहा + शस्‌ ( अस्‌ ) पृवंसवर्णदीघं, स्‌ के 
न्‌ । इसक्रे अन्य रूप होगे -हाहा ( तृ° एक° }, हाहं (च० ए० ), हाहाः ( १० 
ए०, ष० ए० ), हाहौः ( ष० {द° ), हाहाम्‌ ( ष० बहु° ), हाहे ( स° एक ) । 

सूचना-- विक्वपा के मस्थानों परमाकालोप होगा) 

४ 
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विहववा-संसार का र्षक, ईश्वर । पलिग शब्द । 
विश्वपाः विश्वपौ विक्वपाः प्र विश्वपः विरशवपाम्याम्‌ विश्वषाम्थः पं 


विश्वपाम्‌ ,„ विहवपः द्वि° न विश्वपोः विश्वपाम्‌ ष० 
विश्त्रपा विश्वपाभ्याम्‌ विडवपाभिः तु विश्वपि भ विद्वपासु सण 
विईवपे क विहवपाम्धः च° हे विश्वपाः हे विश्वपौ हं विश्वपाः संभ 


हरि ( विष्णु ) शब्द- (क) हरिः-हरि +सु। सूकोर, विसर्गं। (ड) 
हरी--हरि + भौ । प्रयमयोः० से पएूवसवणं दीर्घं होकर इ~+भौ को ई। 
१६८. जसि च ( ७-३-१०९ ) 
ह्वस्वान्तस्याङ्खस्य गुणः । हरयः ॥ 
हश्च स्वर अन्त वाले अंगको गुणदहोताहै, बादमें जस्‌ हो तो! हरयः- 
द्रि + जस्‌ (भः) । इममे इ कोए, एचोन्सेएुको अय्‌ । 


१६९. ठस्वस्य गुणः ( ७-३-१०८ ) 
सम्बुद्धौ । हे .हरे । हरिम्‌ । हरी । हेरोन्‌ ॥ 
हस्व स्वर अन्त वे अंग को सबोधन ( एकवचन ) मेँ गुण होता ह । (क) 
डे हरे-हरि +सु (स्‌) । इस्सेइको ए, एङ्हस्वात्‌० १३४) सेस्‌ का रोप। 
(ष) हरिम्‌--हरि + अम्‌ । अमिपुर्व॑ःसेद्.+अको इपूर्वष्प । (ग) हरी-प्रथमा 
द्वि° के तुल्य । (घ) हरीन्‌ -दरि + शस्‌ (गस्‌ )। प्रथमयोःण्सेहइ+अ को पूर्व 
सर्वणं दोघं ई, तस्मच्छो्सेस्‌ कोन्‌। 
१७०. शेषो घ्यसखि ( १-४-७ ) 
शेष इति स्पष्टार्थम्‌ । स्वौ याविदुतौ तवन्तं सखिवजं धिसंम्‌ ॥ 
हध्व इ मौर उ अन्त बाले इन्दं "चि" कह जाते है, सखि शब्द को छोडकर 1 
स्वील्गिमे जो इकारान्त उक्रारान्त शन्द "नदी" कहै जाते है, उन्हं भी छोडकर । 
१७१. आड नाऽस्त्रियाम्‌ ( ७-३-१२० ) 
धेः परस्य।डो ना स्यादरित्रयाम्‌ । आहति टसं्ता । हरिणा 1 हरिभ्याम्‌ ३ । 
हरिभिः ॥ 
विसंञक (हस्व इकारान्त, उकारान्त कै बाद भाङ्‌ (टा) को ना हौ जाता 
है स्वरील्मिमेनहीं। टाकाहीप्राचीस नाम आद्‌ भी है । (क) हरिणा-हरि + 
(भा) । इषे टा को ना, मदुषपराङ्‌ण्से न्‌ कोण्‌। (ल) हरिभ्याम्‌-हरि + भ्याम्‌ । 
(श) हरिभिः-हरि + भिस्‌ । (भिः) । 
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१७२. घेडिमति ( ७-३-१११ ) 

धिसंज्ञस्थ ङिति सुवि गुणः । हरये 1 हरिभ्यः २॥ 

धिक्षकके इ, कोडउग्णहो जातारह, बादमें इडिकत्‌ मुष्‌ (ङ, ङसि, ङस्‌, 
डि) होतो । अर्थात्‌ ङेआदिमें इको एुभौरडउ कोञओ। (क) ह॒रये-हरि+ॐ 
(९) । इससे इ कोए, एचोन्सेषए को अय्‌ । (ख) हरिभ्याम्‌-प्क्वत्‌ । (ग) हरिशर्यः- 
हरि + स्थस्‌ (म्बः) । 

१७३. ङसिङसोश्च ( ६-१-११० ) 

एडो ङसिङसोरति पुवं रूपमेकादेशः । हरेः २ हर्योः २ 1 हरीणाम्‌ ॥ 

एड (ए, मो) के बाद ङसि ( षं० एक° ) गौर ङस्‌ ( षष्ठी एक० )काञ 
होतो पूर्वं (एयामो) एकदेश दहो जाता ह (क) हरेः-हरि + ङसि ( अस्‌ }। 
घेडति से इको ए, इससे ए + अनर पूर्वंल्प, स्‌ को विसर्ग। (ख) हर्योः-हरि + 
ञोस्‌ (ओः) । इको यणचिसेदइकोय्‌ । (ग) हरीगाम्‌-हरि + आम्‌ । ह्धस्वनदयापो० 
(१४८) पसे नुट्‌ (न्‌), नभि ( १४९ ) ते दोघं, ह को ई, अट्कुप्वा० ( १३८ } सेन्‌ 
कोण्‌। 

१७४. अच्च घेः ( ७-३-११९ ) 

इ दुदृभ्यामुत्तरस्य ङरौत्‌, घेरच्च । हरौ । हरिषु । एवं कव्यादयः ।: 

हस्व इ ओर डउकेबादङिको ओौत्‌ (ओ) होताहं गौररन्दकेडइडउको 
अ होता हं। अर्थात्‌ सप्तमो एकवचनमें अ+ ओ = अन्त वाला रूप बनता ह 1 
(क) हरो -हरि + ङिः (ह) इस सूत्रसे डिकोगौ ओौरडइको भ, वद्धिसंधि से भौ । 
(ख) हर्याः पूर्थवत्‌ । (ग) हरिषु -हरि +सु । गदेश्से सूकोषू्‌। इसी प्रकार 
कवि आदिकं रूप चरे । 


हरि ( क्ष्णु ) इकारान्त पुग शब्द अन्तिम अश्च 
हरिः हरी हरयः प्र इः रई अयः 
हरिम्‌ ^ हरीन्‌ दवि इ, , ॐ दन्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः तु° इना इभ्याम्‌ इभिः 
हरये » हरिमः च० अये 7 इभ्धः 
हरे * 11, 7 पं ~ ए । 37 ॐ 
हर्योः हरीणाम्‌ ष० „ र्योः ईनाम्‌ 
ह्रौ „» हरिषु स भौ ४ दषु 
दै हरे हे हरी है हरयः सं° ए ई अयः 
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१७५. अनडः सौ ( ७-१-९२ ) | 
सख्युर द्धध्यान ङ मादेशोऽक्तभ्बदढौ सौ } 
सखि श्न्द्रके इको भनङ्‌ {भन्‌ }) होताहै, सुबादमें होतो, सबोघन 
को छोड़कर । 
१७६. अलोऽन्त्यात्‌ पुवं उपधा ( १-१-६५ ) 
अन्त्यादलः पर्वों वणं उपधासंज्ञः ॥ 
मन्तिम भर्‌ (स्वर, व्यंजन) से पूवं वर्णं को उपधा कहते हैँ । अर्थात्‌ उपान्त्य 
(अन्तिम से पहले) को उपधा कहते हूँ । ‹ 
१७७. सवेनामस्थाने चाऽसंबद्धौ ( ६-४-८ ) 
नारतस्योपचाया दीर्घोऽसबुद्धौ सवं नामस्याने 11 
न्‌ अन्त वाले मंगकी उपवा (उपन्त्य) को दीघं होता है, संबोघन-भिन्त 
सर्वनामस्थान (पंचस्थान) वादे होतो) 
१७८. अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः ( १-२-४१ ) 
एकाल्‌ प्रत्ययो यः सोऽव सं्ञः स्यात्‌ ॥ 
एक अद्‌ (स्वर या व्यंजन) वाले प्रत्यय को अपृक्त कहते हैं । 

१७९. हल्डन्याञ्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्थपुक्तं हल्‌ ( ६-१-६८ } 
हलन्तास्परं दीघो यो इन्चापौ तदन्त।च्च धरं सुतिसीत्येतदपक्तं हल क्ष्यते ।४ 
हलन्त के बाद भौर दीघं डो (ई) तथा गाप्‌ (मा) के बादसुति सिके अपृक्त 

हल्‌ कारोपहोताहं भात्‌ सुकेस्‌,तिकेत्‌ गौरसिकेस्‌काणोषहोताहै। 
१८०. नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ( ८-२-७ ) 
भ्रातिषदिकसंजलक यत्पद तदन्तस्य नस्य शोषः । सखा ॥ 


भ्राठिपदिक (शब्दस्वस्प) कै गन्तिमन्‌ का लोप हो जाता ह । सलला-सखि + 
स (स्‌) 1 भन्‌ सौ (१५५) स सखि शब्द के इ को अन्‌, सर्वनाम० (१७७) से न्‌ के 
01 को दीघ मा, हय्‌ ० ( १७ ९) से त्‌ का खोप, दस्‌ सूत्र सेन कां लोप 1 । 


१८१. र्युरकषबुद्धौ ( ७-१ ९२ ) | 
सश्युर ्गात्परं संबुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं णि हर्स्यात्‌ ॥ | 


दाब्दं कै बाद संबो ५ 
सलि श ५ न ( सं° एकवचन }-मिन्न सर्वनामस्थान 
{( ) भिव कै समानदहशोतादहै। 
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१८२. अ ओ ग्णिति ( ७-२-११५ ) 
अजन्ताङ्खस्य वुद्धिजिति णिति च षरे । सवायौ । सखायः 1 है सखे 1 सताम्‌ 
सखायो ! सखोन्‌। सक्या । सष्ये । 


जित्‌ (ञ्‌ हटा हो) भौर णत्‌ (ण्‌ हटाहो) प्रत्यप्र वादमेटो तौ अच्‌ अन्त 
वि अंग को वृद्धि होती ह । (कू) स्वायो-सि + ओ । सख्पु° ( १८१) से णिद्वत्‌ 
होनेसे इभसूत्रसेइको ए वृद्वि, एचोणष्से एेकोआय्‌ 1 (ख) सलायः-सखि + 
जस्‌ (अ) । मखायौके तुल्य ए भौर आय्‌ । (ग) है सखे-हे इरे के तुल्य \ (घ) 
सखायम्‌ -सखि + अम्‌ । सखायो के तुल्य ए, आय्‌ । (ङ) सखायौ -पूर्ववत्‌ । (च) 
सखीन्‌ -हरोन्‌ क तुल्य । (छ) सश्या-परि+टा (आ) । इरोयणचिसेडइ कोय्‌। 
(ज) स्ये -सखि + ङे (ए) । विसंज्ञा नहोनेसेयण्‌, इकोय्‌ । 
१८२. ख्यत्थात्परस्य ( ६-१-१२२ ) 
खिति शढ्ड(भ्णां खोतोशमडाभ्यां कृ प¶गदेताभ्यां रस्य उसिड्जोप्त उः) 
सशयः ।। 
लि गौरखौकेष्य्‌ स्परतथासति ओरतोके घ्य्‌ रूपके वाद इति ( पर 
एक० ) ओर इम्‌ (ष० एक०)केअको उहोताहै। सस्वुः-पदि + डि (अः) 
या ङ्‌ (अः) । यण्‌ इकोय्‌, इससे अकेअकोड। “ 
१८४. ओत्‌ ( ७-२-११८ ) 
इतः परस्य ङरोत्‌ 1 सकश्यो । शेषं हरिवत्‌ ॥। 
हत्व दइउकेबादडिकाओौहो जताह। सष्यौ-तखि-+डिः। इससे डि 
को ओौ । यण्‌-सन्विसेहइकोय्‌ । शेष रूप हरि के तुल्य होगे । 
तखि ( भिन्न } इकारान्त पृक 


सखा सखायौ सखायः प्र ) सख्युः सद्धिम्धाम्‌ सलिभ्यः प 
सखायम्‌ », सखीन्‌ द्वि° | ,, सख्योः सखीनाम्‌ ष० 
सख्या सखिस्प्राम्‌ सखिभिः तु9 | सख्यौ + सखिषु 9 
सख्पे ह सखिभ्प्रःच० | हेस्खे हे सखायौ है सखायः संभ 


१८५. पतिः समास एव ( १-४-८ ) 
विज्ञः । पत्युः २। पत्यौ केषं हरिवत्‌ । समासे तु भर्तपे । कतिशभ्यो 
निध्यं बहुवचनान्तः । 
पति शब्द की समाससेंहोषि संज्ञाहोतोदहँ। सचतना-प्रकेञे पति रज्डको 
चिसंज्ञान होने से तृतीया एक° आदिमे यण्‌ होगा (क) परया-पति+य (ज), 
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यण्‌ (हा) षध्ये-पति + डे (ए) यण्‌ (ग) पत्युः-पत्ि + डति (अः) मौर इस्‌ (अः) + 
यण्‌ सन्धिसेय्‌, ख्यत्यात्‌० (१८३) सेमःके अको उ। (घ) पट्यौ-पत्ति+ डि । 
भीत्‌ (१८४) से ङि को भौ, यण्‌ । शेष हरि के तुल्य । भूपति शब्द मेँ पति शब्दके 
साय समास है, अतः धि संज्ञा होगी । भूपति के रूप हरिके तुल्य चलगे। 


पति (पति) इकारान्त पुं° भूपति (राजा) इकारान्त पुर 


पतिः पती पतयः प्रर भूपतिः भूपती भूपतयः 
पतिम्‌ र पतीन्‌ द्र भूपतिम्‌ ष भूपतीन्‌ 
पत्या  पत्तिम्याम्‌ पत्तिमिः त° भूपतिना भूषप्म्थाम्‌ भूपतिभिः 
पत्ये „ पतिम्थः चण भूपतये प भपतिम्पः 
पत्युः क ध पं० भूपतेः ह ११ 

9 पत्योः पतीनाम्‌ षण 7 भूषत्योः भूपतोनाम्‌ 
पत्यौ ५१ पतिषु स° भूपती 7 भूपतिषु 
हेषते हेषपती हे पत्यः सं हे भृपतै हे भूपती हे भूपतयः 


सूचना-- धि सज्ञाके कारण ५ कायं होते दहँ-१. तु०° एकन्मंना, २. चम 


एक° में गये, ३.पं० एकन््मेएः, ४.प०्एकन्मे एः, ५. सन एकण०्में | 
कति (कितने)--इसकं रूप केवल बहुत्रचन मे चलते हुं । 
१८६. बडुगणवतुडति सख्या ( १-१-२३ ) 
बहु (बहुत) मौर गण (समूह) शब्द तथा वतु (वत्‌) भौर डति (अति)- 
प्रत्ययान्त शब्दों की संख्या संज्ञा होती है । 
१८७. डति च ( १-१-२५ ) 
इत्यन्ता सख्या षट संज्ञा स्यात्‌ ॥ | 
डति -प्रत्ययान्त संख्या को षट्‌ संज्ञा होती ह । । 
१८८. षड्भ्यो लक्‌ ( ७-१-२२ ) 
जश्सोः ॥ 
षट्‌ संज्ञक के बाद जस्‌ ओर क्स्‌ का लक्‌ ( लोप) होता ह। 


१८९. प्रत्ययस्य लकृकइलृखृपः ( १-१-६१ ) | 


= ^ ॐ 


लक्ष €ब्दः कृतं प्रत्थयादरञंनं कऋमात्तत्तत्संज्ञं स्थात ॥ 


टक्‌, श्ल टप्‌ श्ब्दोसे जोप्रत्ययका रोप क्रिया जातादहै, उसे क्रमशः 


क, षट्‌, प्‌ ह कहग । 
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१९०. प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ( १-१-६२ ) 
प्रत्यये चुप्ते तदाधितं कायं स्यात्‌ । इति जसि चेति गुणे प्रप्ते ॥ 
प्रत्य का लोप होने पर उससे संब्रदध कार्यहो जाते हुं । 


१९१. न लृमताऽद्धस्य ( १-१-६३ ) 

लुमता शब्देन चृप्ते तन्निमित्तमङ्ककायं न स्यात्‌ । क्ति २1 कतिभ्यः २॥ 
कतंःनाम्‌ । कतिषु । युष्मदस्मत्‌षट संज्ञकास्त्रिषु सहूपःः ॥} त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्त । 
त्रयः । त्रीन्‌ । त्रिभिः । त्रिभ्यः २॥ 

लु वाले ब्द (लुक्‌, इल, लुप्‌) से लोप होने पर तदाश्रत कायं नहीं होते है । 
कति -किम्‌ + उति कति । कति + जस्‌, शस्‌ । इति च (१८७) से ष्ट्‌ संजा, 
षडम्धरो° से जस्‌, शस्‌ का लोप। प्रत्ययलोपे० ( १९० ) से जस्‌ मे संबद्ध गुण प्राक्ठ 
है । न दुमताण्से निषेधहोनेसे जसिच से प्राप्त गुण नहीं हुआ । शेष हरि 
फे तुल्य । 

फति के प्रथमा आदि बहुवत्रन के क्रपशः रूप हैं :-कति, कति, कतिभिः, 
कतिम्परः, क तभ्धः, कतीनाम्‌, कतिषु । सूचना--युष्मद्‌, अस्मद्‌ ओर षट्‌ संज्ञक 
(कति) के रूप तीनों छ्िगो मे एक हो होते ह । 

त्रि (तीन) शब्दके बहुवचनमें हा रूप चलते हँ । हरिवत्‌ रूप चरते है । 
त्रयः, त्रीन्‌, विभिः, चिभ्यः-हरि के तुल्य । 


१९२. नेस्त्रयः ( ७-१-५२ } 
त्रिशब्दस्य यादेशः स्यादामि । त्यागाम्‌ । ननिषु । गौणत्वेऽपि प्रियज्नयाणाम्‌ ।४ 


त्रि कोत्रयहोजाताहै, बादमें आम्‌होतो। (क) त्रयाणाम्‌-ति + आम्‌), 
इससे त्रिको तरय । रामाणाम्‌ के तुल्यन्‌, नामिसे दीर्घ, भट्न्से नको ग्‌ ॥ 
(ख) त्रिषु -त्रि +भु, अददेशन्सेस्‌कोष्‌ । गौण (अमुख्य) भरि कोभोत्रय होता ह । 
जेसे-प्रियति क। भ्रियत्रयाणाम्‌ । | 

त्रि (तीन) के प्रथमा आदि बहुर्के रप है-त्रयः, चोन्‌, त्रिभिः, भरिभ्यः, 
त्रिस्थः, त्रयाणाम्‌, तरिषु । 


१९३. त्यदादीनामः ( ७-२-१०२ ) 
एषाप्कारो विभक्तौ 1 ( द्विपर्यन्तानापेवेष्टिः ) हौ २॥ हाभ्याम्‌ ३1 दषो 
२॥ पाति लोकमिति पपीः सूर्यः ॥ 


पप्यो २ । पप्यः । हे षपीः 1 पपम्‌ । पपीन्‌ 1 पप्या । पपीभ्याम्‌ ३ । पपीभिः $ 


(९१२८ 4 £ 4722 ॥ ९१८१ 
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प्ये ! पपीभ्थः २। व्यः २॥ पप्योः । वोर्ध्वान्न नुट्‌, पप्याम्‌ । ङौ तु सव्णदो्धंः । 
थप । पप्योः । षपोषु । एवं वातप्रम्यादयः ।॥ बह्घः श्रेयस्यो यस्य स बहुभनेयतसो ॥\ 


त्यद्‌ आदि सर्वनार्मोके अन्तिम वर्णं कोञअ आदेह् होता हं, बाद में कोई 
विमक्तिहौतो 1 ( द्िषर्थन्तानामेतेष्टिः ) भाष्यकार पतंजलिका मत क्रि यहु नियम 
त्यद्‌ से द्धि.शब्दतकर ही क्गता है । अर्थात्‌ यह अ अन्तादे इ शब्दोंमे ही होगा :~- 
त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌, एक ओरद्वि। द्विशब्दरके रूप दिवचनमेहो 
चलेगे । इस सूत्रसेद्धिक इकोअहोजनेंसं र" श्न्दहोजाताहु। इष्रके कूप 
रामया सवं द्िविचन के तुल्य बनेगे। 
द्वि (बो) के प्रवमा आरि द्विवचन के खूप ह-द्रौ, द्वौ, द्ाम्थरान्‌, हाम्याम्‌, 
दास्याम्‌, दयोः, द्योः । 
पो (सूर्यं) -पाति लोकम्‌ इति । संसार की रक्षा करता टै, मतः पपी का अर्थं 
सू्यं है ! सूचना -(१) प्रथमा तथा संत्रोधन एक० मे विसर्गं रहेगा, पपीः । (२) भौ, 
सः में यण्‌ होगा, पप्यौ, पवयः । (३) अम्‌ गौर शस्‌ में पृ्व॑सवणं दीधं होगा, पपोम्‌, 
पपौः 1 (‰) टा, डे, इति, डम्‌, गोस्‌, अमम्‌ मे यण्‌ होगा । पथ्या, पप्ये, पत्यः, प्यः, 
पप्थोः, पप्पाम्‌ । (५) डि मे सवर्णदोघं, वपो + इन्पपो । (६) भ्याम्‌, भिः, म्यःःसुमें 
कर्द अन्तर नहीं होगा । स° बहु° मे पपोपु । हसो प्रकार वातप्रमी  आदिकेच्प 
चलेगे । 


षपो सयं) ईकारान्त पुग 
पपी पप्यौ पप्थः प० पप्यः पपौम्याम्‌ पपौभ्यः पञ 
पपोम्‌ = पपीन्‌ द्वि ,„ पप्योः पप्याम्‌ ष9 
पप्या पपीम्धराम्‌ पपोनिः तुर परी +, पमी ४ 
तप्ये > पपीम्प्रः अ० हे पपौ है*षप्यौ हे पथ्यः सं° 


बहुेयसी (बहुत जुण्दर रत्रा बाला) -बहूग्यः श्र यस्यो यस्य सः, बहुत्र हि । 

बहृश्रयपो +सु (स्‌) । हट्‌० (१७९) सेस कारोप। 
१९४. य्‌ स्त्थाख्यो नदो ( १,४-३ ) 

ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्खौ नदीसंज्ञौ स्तः। ( प्रणमलिद्खग्रहणं जच) 1 पुरं 
२ यादय 4) ¶सजनस्वेऽपि नरीत्वं वक्तब्य नित्यर्थः ॥। 

दीर्घं ईकारान्त भौर ऊक्रारान्त नित्य-स्व्रीलिग शब्दों की नदी संज्ञा होती है 1 
(प्रथमग्रहणं च, वा०) यदि कोई नदो संज्ञा वाला स्त्रोख्गि शब्द समासके कारण 
गौण हकर पुलिगि आहो गयाहै, तो भो उषको नदी संशा होगी । 
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अजन्त-पुलि ग-प्रकरग ५७ 


१९५. अम्बाथनद्योद्टस्ञः ( ७-३-१०७ ) 
संबद्धो । हे बहु +यसि ॥ 
सम्बा ( माता) के अथं वले त॒था नदो संज्ञा वाके शाब्रीं । संबोषनं 
( एक० ) में हस्व होता है। हे बडधेयति -व्रह्नोयक्षि~+सु(स्‌)। इते ईको 
हस्व इ, एङ्हध्वात्‌० ( १३४ )सेस्‌ का रोप्‌। 


१९६. आण्नदयाः ( ७-२३-११२ ) 
नष्यन्तात्परेषां सिता माडपगमः ॥ 
नदी संज्ञा वकते शब्दोंके बादओआट्‌ (आ) होताहै, बाद मे इिनत्‌ प्रत्यय. 
(ङ, ड, ङ्‌, ङि ) हों तो। 


१९७. आटश्च ( ६-१-९० ) 
भटोऽचि परे वृद्धिरेकादेशः । बहुश्ेयस्ये । बहश यस्याः । बहुशेयसोनाम्‌ ॥। 


आट्‌ (आ) के बाद अच्‌ (स्वर) होगातोदोनोंको वृद्धि एकदेशषेता 
ड। अर्थात्‌-आ+एन्षे, आ + अः =भाः, आ + (डः) अम्‌ =ञआम्‌। ` 
(क) बहुश्चेयस्यं--बहुश्नयसी +ड (ए )। भाष्नचाः से बोचमें आ ओौर हस 
सूत्रसेवृद्धि, एे, यण्‌ संधिसे ई कोय्‌ । (ख) बहुभेकस्पाः-- बहुश्रेयसी + डसि 
(अः), इष्‌ (अः) । चतुर्थी एक० के तुल्य, आ, वृद्धि, यण्‌ । (ग) बहुधेयक्तोनाम्‌ - 
बहुश्रेयमी + जम्‌ । नदो-संज्ञक होने से छस्व° ( १४८ ) से नुट्‌ (न्‌) 


१९८. ङराम्‌नद्याम्नीम्थः ( ७-३-११६ ) 

नछन्तावाबन्तालीक्ञब्दाच्च परस्य डेरान्‌ ! बहु -धस्याम्‌ । शेषं पपोवत्‌ ॥ 
अङ चनतत्वाल् सुलोषः । अतिलक्ष्मीः । शेषं बहुश्चेयसोवत्‌ । प्रधोः ॥ 

नदी संज्ञक, आप्‌ (भा) अन्त वे भौरनी शब्दके बादडिको आम्‌ 
हो जाता है । बहुश्चेपस्याम्‌ -बहुश्रेयसो + डि (इ) इसपतेङि कोञआम्‌, बीच 
आण्नद्याः से आ ओर आटद्च से वृद्धि होकर आम्‌, यण्‌ संधि । जेष पपी के तुल्य । 

अतिलक्ष्मीः ( लक्ष्मो को अतिक्रमण करने वाला }-अतिलक्ष्मी +सु (स्‌ )। 
स्‌ को विस्तगं। य्हांपरडोका ई नहींहै, हर्ढ्याम्थोश्से सका लोप नहीं। 
शोष बहुश्रेयसी के तुल्य ! प्रधीः ( टद्धिमान्‌ )-प्र्ो+सु(स्‌)। संकरो विसगं। 


१९९. अचि इनुधातुश्चवां य्वोरियङ्वडे ( ६-४-७७ } 


इनुप्रह्ययान्तस्येव्ग विणन्तिस्य बवातोचुं इत्यस्य चाङ्गस्येयङ्वड्मौ स्तोऽ नादौ 
अध्ये वरे । इति श्रप्ते । 
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इनु ( नु) प्रत्ययान्त, इकारान्त ओर उकारान्त घातु तथाचन शत्र के इई 
को इयड ( इय्‌ ) गौर उ ऊको उवङ. ( उव्‌ ) होता है, बाद में अच्‌ ( स्वर ) 
से प्रारम्भ होने वादा प्रत्ययहोतो। 


२००. एरनेकाचोऽसंयोगपुवेस्य ( ६-४-८२ ) 
धःस्ववयवसंयोणपुर्वो न भवति य इवर्णस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य 
यणजादौ प्रत्यये । प्रघ्यौ । प्रध्यः । प्रध्यम्‌ । प्रध्यौ । प्रध्यः 1 प्रध्यि । शेषं पपीवत्‌ । 
एवं ग्रामणीः । डौ तु प्रामण्याम्‌ ॥ अनेकाचः किम्‌ ? नीः । {यौ । नियः 1 अमि शक्ति 
च प्रत्वादियडः, नियम्‌ । डेराम्‌, निया । असंयोगपूर्वस्य किम्‌ ? सुधियो । यवक्रियौ ।। 


घातु का अवयव संयुक्त अक्षर जिसके पहलेन हो एेसौ इकारान्त धातु जिसके 
अन्तमेहं, रेपे अनेकाच्‌ अंगकेद्‌ ईको य्‌ होताहै, बाद अनादि (स्वरसे 
आरम्भ हाने वाला } प्रत्ययहातो। 

प्रघ्यौ-प्रघी + ओ, अचि श्नुर ( {९९ ) सेप्राप्त इय्‌ को रोककर इसे 
यण्‌ । इसी प्रकार प्रव्यः, प्रध्यम्‌, प्रघ्यौ, प्रव्यः, प्रध्यि ( प्रघो +ड) में सूत्र से ई 
कोय्‌ हुमा । शेषलू्प पपौ के तुल्य । 


सूचना-प्रधी शब्द को सभी अजादि प्रत्ययों्मेयण्‌ (य्‌ ) होता ह । प्रवो 
( बुद्धिमान्‌ ) ईकारान्त टश्गि 


प्रधीः प्रध्यौ प्रध्यः प्र प्रध्यः प्रधीम्धराम्‌ प्रघीम्ः पर 
प्रव्यम्‌ + ,„ दविर ह प्रघ्योः प्रघ्याम्‌ षम 
प्रध्या प्रवोम्याम्‌ प्रघीमिः तु° प्रश्य ,, पर्धःषु स० 
प्रध्ये 1 प्रतीभ्यः च हे प्रधीः हे प्रध्यौ हि प्रष्यः संर 


इसी प्रकार प्रा्गीः (गाव का मुचिया, प्राम-प्रमुख ) के रूप चटेगे । हसका 
सप्तमी एक° में ग्रामण्याम्‌ रूप बनेगा। डेराम्‌० ( १९८ ) से ङ को आम्‌ । 

प्रत्युदाहरण-( १) नी (नेता) । यह एक स्वर वाला क्ब ह, अतः इसमे 
एरनेकाचो°सेयण्‌ (य्‌) नहीं होगा । अविश्नु० (१९९) सेरईको दय्‌ । सभी 
भजादिप्रत्ययों मेको इय्‌ होगा । इसके रूप होगे-नीः नियौ नियः । नियम्‌ नियौ 
नियः । निया नौस्थाम्‌ नीभिः। निये नीम्प्ाम्‌ नीम्यः। नियः नीम्याम्‌ नीम्पः । नियः 
नियोः नियाम्‌ । नियाम्‌ नियोः नीषु । सप्तमी एक° डिको माम्‌ होने से नियाम्‌ । 
(२) सुधियौ ( अच्छे प्रकार आश्रयलने वाले) -सृश्री+मगौ। ई से पहले संयुक्त 
क्षर होने से इस सूत्र से यण्‌ नहीं, भविश्नु° से इयङ्‌ ( इय्‌ ) । (३ ) यवक्रियौ 
(दो जौ खरीदने वलि) यवक्री +ओौ। संयुक्त अक्षर पहले होनेसेयण्‌ न होकर 
ह्य्‌ । सुश्चियौ कै तुल्य । 


(र .॥ ६ 
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२०१. गतिश्च ( १-४-६० ) 
प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः 1 ( गतिक्ारकेतरपूवंपदस्य यग्‌ नेष्यते ) 
शुद्धधियो ॥ 
क्रिया के साथप्र आदि की गतिसंज्ञाभी होती ह । ( गतिकारकेतरपु्वपदस्य 
यण्‌ नेष्यते ) गति भौर कारकसे भिन्न यदिपूर्वपद होगातो शब्दको यण्‌ नहीं 
होगा । शुद्धधिय ( दो शुद्ध बुद्धि वले ) -शुद्धघी+भौ। गतिश्सेयण्‌ का निषे 
होनें से अचि इनुण्से इय्‌ । 
२०२. न भूसुधियोः ( ६-४-८५ )} 
एतयोरचि सुपि यण्न । सुधियौ । सुधिय इत्यादि ॥ सुखमिच्छतोति सुखी; ! 
सुतः । सुख्यो । सुत्यौ । सुख्युः1 सत्यु: । शोषं प्रधीवत्‌ । शाम्भुहरिवत्‌ । एवं भान्वादयः।। 
भू मौर सुधी रब्दको यण्‌ नहींहोतारहै, बाद मे अजादि सुप्‌ प्रत्ययो 
तो। (क ) सुधियौ (२ विद्वान्‌ )-स्घी+मौ। इक्तसे यण्‌ का निषेध होने से मचि 
दनु० से इयङ्‌ ( इय्‌ ) । ( ख ) सुधियः-सुधो + जस्‌ (अः) । सुधियौ के तुत्य । 
(ग ) सुखी ( सुख चाहने वाला ) सुखमिच्छतोति । (घ) सृतोः ( पृत्र चाहनं 
वाला ) सुतमिच्छतीति । इन दोनों शब्दों को अजादि प्रत्ययो मेँ एरनकाचो° से यण्‌ । 
सुख्यो, सुत्यौ । उसि, इम्‌ मे स्यप्यात्‌° ( १८३ ) से उ । सुख्युः, सृुघ्युः । शेष भ्रषो 


के तुल्य । 
शम्भुके रूप हरिवत्‌ चलेगे 1 इसी प्रकार भानु आदिक रूप चलेगे। 


हाम्भु ( शिव ) उकारान्त पुर सन्तिम अंशं 

शम्भुः राम्भू राम्मवः प्र० उः ऊ अचः 
शम्भुम्‌ „ शम्भृन्‌ दि उम्‌ „, उन्‌] 
शम्भुना रम्भुभ्याम्‌ शम्भुभिः तु° उना उभ्प्राम्‌ उभिः. 
शम्भवे १ दाम्भुम्परः च 9 अवे ष उभ्यः. 
शम्भोः ५१ ज पण नी ४ # 

र दाम्म्बोः लम्भूनाम्‌ ष० त वोः ऊनाम्‌ 
शम्भौ 4 शम्भुषु स भी ५ उषु 
है शम्भो दहेशम्भ्‌ हे क्षम्भवः सं° भो ऊ भवः 


२०३. तुज्वत्‌ क्रोष्टुः ( ७-१-९५ )} 
असंबुद्धौ सवं नामस्थाने १२ । क्रोष्टुशम्क्स्य स्थाने कोष्टुशब्बः प्रयोक्तव्य 
हत्यर्थः ॥ 


(९१.९० 4 2 47 ९१८१२ 
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क्रोष्टु दन्दकोक्रष्टूहो जातारहं, संबुदधि-मिन्न सर्वनाम-स्परान ( पंचस्यान ) 
ब्रादर्मेहौता। 


२०४. ऋतो डिसवंनामस्थानयोः ( ७-३-११० ) 
ऋतोऽङ्खस्य गुणो डौ सवंनामस्थाने च । इति प्राप्ते ~ 


ऋक!रान्त शब्दको गृण (अर्‌ ) हो जातादहै, बादमें सवव॑नापश्याने ( पंच 
स्यान ) ओर डि ( सप्तमी एक° ) होतो) 


२०५. ऋऋदुशनस्‌ पुरुदसोऽनेहसां च ( ७-१-९४ ) 

ऋदन्तानामुशनसादोनां चानङः स्थादसम्बुद्धौी सौ । 

ऋ फा रान्व, उशनस्‌ ( शुक्रचायं ), पृश्दस्तस्‌ ( बिल्लो }) ओर अनेहस्‌ 
{ समय ) शब्दों के अन्तिम वणं को अनड (अन्‌ ) हाता ह, संत्रुद्धि-भिश्वसु बाद 
मेहो तो। 

२०६..अप्तृनुतृच्‌प्वसूनप्तुनेटुस्वटुक्षतृहोत्‌ पोत्‌- 
प्रगास्तणाम्‌ ( ६-४-११ ) 

मना रीनामुषघाया वोर्घोऽसं बुद्धौ सवंनामस्याने । क्रोष्टा । कोटरो । क्रोष्टारः । 
रोषटन्‌ ॥ 

इन शब्दों की उपधाको दीर्घंदहो जाता ह, संत्रुद्धि-भिन्न स्वंनाम-स्यान 
( पंवस्थान ) बादमे हो तो--अप्‌ (जल), तृन्‌ (तृ ) भौर तृच्‌ (तु ) प्रत्ययान्त, 
स्वरस ( बहिन ), नप्तृ ( नाती ), नेष्ट ( सोमयज्ञ का एक पुरोहित ), त्वष्ट ( बदर ), 
क्षत ( द्वारपाः या सारथि), होतु ( हवन करने वाटा), पोत (ब्रह्मा का सहायक 
एक पुरोदित ) भौर प्रशास्तृ ( शासन करने वाला } । ( क ) क्रोष्टा ( गीदड़ )-- 
क्रोष्टु +सु (स्‌ ) । तृञ्वत्‌० (२०२) से क्रोष्ट्‌ शब्द, ऋदु० (२०५) मे ऋको 
भन्‌, मप्तृन्‌०° ( २०६) से भनूके अकोमा, हल्‌ इ या० (१७९ )से सूका 
लोप, नलोपः० ( १८०) सेनूकालोप। (ख) करोशरौ क्रोष्टु +भौ । क्रोष्टु 
को पूर्ववत्‌, क्रोष्ट ऋतो हि, (२०४) से ऋको अर्‌, इससे अ को आ। 
(ग ) क्रोष्टारः, क्रोशटारम्‌- क्रोष्टु +- मः, क्रोष्टु + अम्‌ । क्रोष्टारौ कै तुल्य क्रोष्टु, गुण, 


उपधा को दीर्घं। (घ) क्रोष्ट्‌न्‌ क्रोष्टु + शस्‌ (अस्‌)! पूर्वसवर्णदीर्घ भौर ' 


स्तस्माच्छप्तोण्प्ेस्‌ को न्‌। 


२०७. विभाषा तृतीयादिष्वचि ( ७-१-९७ ) 
अजादिषु तुतीयारिषु कोष्टुर्वा तुञवत्‌ । क्रोष्टा । कोषे ॥॥ 


(रद्य .॥४ र, 
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अजादि तृतीया भादि विभक्तिबादमे होतोक्रोष्टूकोक्रोष्ट वकत्पसे होता 
है । मतः एकसू्प शम्भु के तुल्य बनेगा । क्रोष्ट्रा, कोष्ट्‌--क्रोष्टु+टा{ आ), 
क्रोष्टु +ड (ए) क्रोष्टु कोक्रोष्ट भौर यण्‌ सन्धिसेक्र्कोर्‌। 


२०८. ऋत उत्‌ { ६-१-१११ ) 

ऋतो ङसिङसोरति उदेकादेशः । रपरः । 

ऋकारान्तके बाद उसि भौर ङ्प का अ होगातो उर्‌ एकदे होगा, भथ 
क्रः+अ को उर्‌ होमा । 

२०९. रात्सस्य ( ८-२-२४ ) 

रेफातसंयोगान्तस्य सस्येव लोपो नान्यस्य । रस्य बिसं: ॥ कष्टुः २ । क्रोष्टोः 
२1 ( नुभिरतुज्वद्धूवेभ्यो नुट्‌ पूवंविप्रतिषेषेन ) । कोष्टनाम्‌ । कोष्टरि । पके हलाबौ 
च ठाम्भुवत्‌ । हृहुः, हृह्धो, हह: 1 हृहून्‌ इत्या । अतिच्‌ इब्दे लु नदीकायंः विहवः \. 
हे मतिम्‌ । अतिचम्बै । अतिचम्वाः ! अतिचम्‌नाम्‌ । अतिजम्बाम्‌ । खरूपुः । 

रके बाद संयोगान्तस्‌ काही खोप होता, भन्य वणं का नहीं। 
(क ) क्रोष्टु - क्रोष्टु + उसि ( अस्‌ ), इस्‌ (अस्‌ )। क्रोष्टु कोक्रोष्ट्‌, ऋत उत्‌ 
(२०८) से ऋ-~+अको उर्‌, इससे अन्तिम स्‌ का लोप, रको विस्गं। 
(श) क्रोष्टोः क्रोष्टु + ओः । क्रोष्टु को क्रोष्टु, यण्‌ सन्धि से र। ( नुमचिरतुञ्ववभा- 
बेभ्यो नुट्‌ पुद विप्रतिवेषेन वा० ) नुम्‌ ( हकोऽच विभक्तीसे नुम्‌ }. अच्‌ परे होनेषर 
र (अविर क्रतःसे र) भौर तृञ्वद्भाव, इन इन कार्योसे पहले नुट्‌ (न्‌ ) होता 
है । (क) क्रोष्टूनाम्‌ - क्रोष्टु + आम्‌ । इन नियम से तुज्वद्भाव को रोककर हस्व०. 
से नुट्‌ (न्‌) टो गया, नामिसे दीषंऊ.। (ख) क्रोष्टरि- क्रोष्टु + डि ( इ) । क्रोष्टु 
को क्रोष्टु, ऋतो ० ( २०४ ) से गुण भर । तृज्बद्भाव के अमाबपषक्षमे मीर 
हेलादि वि मक्तियो मे शम्मू के दुल्य ङ्प होगे । 

हह ( गन्धं } । सृवता- (१) प्रथमा एक० भे विसर्गं, (२) गम्‌ में हृहम्‌, 
शस्‌ हहन्‌, ( २ ) शेष अजादि विभक्तयो मे यण्‌, ( ४ } हलादि विभक्तयो मे कोई 
अन्तर नहीं । सप्तमी बहु° मे हूहूषु । हृहः हह्वौ, हह: मादि । 

अतिजभ्‌ ( सेना का अतिकपमण करने वाला } । अतिचम्‌ शट कहै नदो संज्ञा 
होने से ॐ, डसि, ङन्‌ ओर [ड मे आ भौर आटश्च (१९७) से बद्ध होगी । सम्बोधन 
एक° मे हृस्व होगा । भम्‌ मेनुट होकर नाम्‌ बनेगा । डिम आम्‌ होने से अति- 
चम्बामु बनेगा । जेषे- म तिचमूः, हे अतिषमु, अतिचम्वे, अतिचम्बाः, अतिचमूत्ताम्‌ + 
अजादि प्रत्ययोंमें यण्‌ होगा सेव हु के तुल्य । 
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खलपु ( वलिहान साक करने वाला ) । खच्वुः-स्‌ को विस्गं। 
२१०. ओः युपि ( ६-४-८३ ) 
घात्ववयव-संयोगपूर्वो न भेवति य उवणः, तबन्तो यो घातुः, तदन्तस्यानेकाचो- 
-इद्कस्य यण्‌ स्याद्‌ मवि सुपि । खलप्वौ, छ्लप्वः । एवं सुलू-आवयः । 
स्वभूः, स्वभूवौ, स्वभुवः । वर्षाभूः । 


घातु का अवयव संयुक्त वर्णं जिसके पूर्वं मे नहीं है, एेसो उकारान्त घातु 
जिसके अन्त मे है, ठेते अनेकाच्‌ भंगकोयण्‌ हो जाता ह, बाद मे अजादिसूप्‌ हो 
-तो । खलप्वौ, बलध्वः-खलष्‌ + मौ, कल्‌ + नस्‌ ( अः) । इससे यण्‌, ऊकोव्‌। 
अम्‌, शस्‌ मेंभीयण्‌ होगा । शेष हह के तुल्य । इसी प्रकार चुल्‌ ( अच्छा काटने 
-खाला ) जादि के रूप चरगें । 

स्वभ ( स्वयं उत्पन्न होने वाला, विष्ण या ब्रह्मा )। इसमे न मूष्रुषियोः 
(२०२ )क्षियण्‌ का निषेषर होने से अचि द्नु० से उत्रड्‌ (उव्‌ ) अजादि विभक्तियों 
मे होगा । जेमे-स्वभूः, स्वमी, स्वभुवः+ स्वभुवम्‌, स्वभुवः, स्वभुवा, स्वभुवाम्‌, 
-स्वभूि आदि । 

वर्षामि ( वर्षा नें उन्न होने वाला, मेढक आदि ) वर्षभू-स्‌ को विसगं। 


२११. वर्षाभ्वश्च ( ६-४-८४ ) 

अस्य यण्‌ स्थाद्‌ अचि सपि) वर्षाभ्वी इत्यावि। वृन्भूः ( दुन्‌-क्र-पुनः पूर्वस्य 
भवो यम्‌ वक्तव्यः, व° ) हन्‌भ्बौ । एवं करभः, 1 घाता) हे घातः! धातारौ । 
धातारः । { ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्पम्‌, वा० } धातृणाम्‌ । 

नघ्त्रादिग्रहणं श्युटपत्तिप न्ने नियमायंम्‌ । तेनेह न-- पिता, पितरौ, पितरः । 
ना, नरौ । | 

वर्षम्‌ शब्दके ऊको यण्‌ (व्‌ ) द्ोताहै, बादमें अजादिसुपहोतो। 
-बषभ्वो--वर्षामू + भौ । दससे ऊकोव्‌। ( दृनृकरुनःपुवंस्य भुवो यण्‌ वक्तव्यः, 
-वा० ) दुन्‌, कर, पुनः पहलेहोंतोभूके ऊको यण्‌ (व्‌ ) होतार, अजादि सुप्‌ 
बादमेंहोतो। 

दुम्भूः ( सपि या वचर ) । दृन्भ्वौ --दृन्म्‌ +ओौ । दस वातिकसे ठऊकोव्‌। 
इसी प्रकार करभूः ( नाश्ून ) के रूप चरगे । 

धात्‌ ( धारण करनेवाला, ब्रह्मा ) । स्‌ वना- -१. प्रथमा एक० में अनङ्‌ होकर 
तुकोताहो जाएगा । संबोधन एकण्मेंतुकातः। २. पचस्थनोंमेंतृकोगुण भौर 
-अपतृन्‌० से उपधाकेअकोभा । ३. षष्ठो बहुण्में नाम्‌कन्‌ ^+ वि ण्‌ होकर णाम्‌ 


९4.17.98; 





अजन्त.रपुलिग-प्रकरभ ६३३ 


खगेगा । जेमे--घाता, है घातः, धातारः । ऋऋ वर्गान्नस्य णवं वाच्यम्‌, (वा०) के 
बादन कोण होता है । बातृगाम्‌--वातु +भाम्‌ । नुट्‌ (नू), इसभेन्‌ कोण्‌। 
इमी प्रकार नप्तृ ( नाती ) आदि के रूप चलगे। सृचना--तृच्‌ ( तु ) प्रत्ययान्त 
कर्तु, हतृ, घतुं आदि सभी शब्दों के रूप धातु के तुल्य चेगे । 

सृचना--अप्तन्‌° (२०६) से पंचस्थानों मे होने वाखा दोघं पितु--(पिता), 
रातु (माई), जामातृ (जंवाई) आदि शबन्दोमें नहींहोताहै। रोष घातु के तुल्य । 
जैसे--{7ता पितरौ, पितरम्‌ भादि । इसी प्रकार रातु, जामातु कं रूप चरेगे । 


घातु ( घाता, ब्रह्मा ) पितु ( पिता) पुर 

घाता घातारौ धातारः प० पिता रारे पितरः 
चघातारम्‌ ह घातृन्‌ द्वि° पितरम्‌ पितुन्‌ 
धात्रा घातुम्याम्‌ घातुभिः तु° पित्रा वितुम्धाम्‌ पितृभिः 
धात्र + घातम्यः च० पित्रे ४ पितृभ्यः 
घातु: श ध पऽ पितुः 3 £ 

+ धात्रोः घातृणाम्‌ षं9 1 पित्रोः पितृणाम्‌ 
धातरि  » घातृषु स० पितरि क पितुषु 


हे धातः दहेधातारौ हेषातारः संर हे पितः हे पितरौ हे पितरः 
नृ (मन्‌ष्य) । इसक रूप पितु के तुल्य चक्ेगे । षष्ठी बहु° में दो रूप बनेगे- 
नृणाम्‌ । ना, नरो, नरः आदि । 
२१२. न्‌ च ( ६-४-६ ) 
अस्य नामि वा दोघ । नृणाम्‌ । नृणाम्‌ 


नृकेक्छको विकत्पस्ते दीघं होताहं, बादमेंनाम्‌ हो तो । नृणाम्‌, नृणाम्‌-- 
न्‌ +म्‌ । नट्‌ (न्‌ ), इसमे दिकतल्प से दीचं । 


२१३. गोतो णित्‌ ( ७-१-९० ) 
्ोकाराष्ठिहितं सवंनामस्थानं णिहत्‌ । गौः । शावौ । गावः । 


ओक्रारान्त शब्द कै बाद सवंनामस्यान ( पंचस्थान } णित्‌ के तुल्य होता है । 
अतः ओ को वृद्धि होकर भौ होगा । अजादि प्रत्ययोंमें एचो०ऽ्से ओौ को आव्‌ । 
गौः-गो~+सु(स्‌)।भोकोवृद्धिसे गौ, अचो ज्गिति ( १८२) से वृद्धि.स्‌को 
विसर्भं। मावो, गावः-गो+ओौ, गो+जस्‌ (बः) ओ को वृद्धिभौ, भौ 
को भव्‌ । 


(९१२. 4 £ <. १2१८२ 
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२१४. ओतोऽमक्षसोः ( ६-१-९२ ) 


सौतोऽमक्सोरचि आकार एकदेशः । गाम्‌ । गावौ! गाः। गवा। गवे 
भोः । इत्यावि ॥ 
ओकारान्त शब्दको अम्‌ भौर रस्‌ (अस्‌ ) का अच्‌ बादमें होनेपरभा 
पकदेक होताहै। भर्ति भो+भम्‌ = गाम्‌, ओ +अः = आः । गाम्‌, गाः-- 
गमो~+टा(भा)+गो~+षए।भोकोभव्‌ | गो--गो + डक्ि (अः), इस्‌ (अः) \ 
ङसिङसोश्च ( १७३ ) से भ को पूरवंहूप । 
गो ( बेल }-- ओकारान्त पुंिग 


मोः गावौ गविः -प्र° गोः गोम्पाम्‌ गोभ्थः पं 
गाम्‌ 5; गाः द्वि° 6 गवोः गवाम्‌ ष० 
भवा गःम्धराम्‌ गोभिः तुर गवि ,, .. गोषु स० 
गवे  ,, गोम्यः चण हे गौः हेगावौ हि गावः सं° 


२१५. रायो हलि ( ७-२-८५ ) 

अस्य कारादेशो हलि व्रिभक्तौ । राः । रायौ । रायः । रस्थारित्यादि । ग्स््ैः # 
ग्छावो । 'लावः । रलौस्याभित्यादि ॥ 

रेदाब्दकेषेकोगआहोजातादहै, हलादि विभक्ति बाद में होतो । स॒चना- 
रको हरादि विभ्त्योंमे माहो जाएगा; अन्यश्रएे को अयादिसंचि से आय्‌ । 
१ ( चन ›--राः, र + सु(स्‌ )एेको, स्‌ को विस्गं। रायो, रायः-रं+भौ,. 
रं +भस्‌ (भः) एेकोमाय्‌ आदेश । शाभ्याम्‌-रं+म्याम्‌ ।एेकोभा। 

ग्लौ ( चन्रमा }- इसको अजादि विभक्तयो मे माव्‌, अन्यत्र कोर परिवर्तन 
नहीं । सुप्तमी बहु° में ग्लोषु । जंसे- ग्लौः, ग्लावौ, +कावः । ग्लौभ्याम्‌ आदि । 


अजन्तव िग-प्रकरण समाप्त । 





पजन्तस्ीलिग प्रकरण 


रमा ( लक्ष्मी ) 1 रमा-रमा+सु(स्‌ )। हट्ड्यान्म्धो° ( १७९) सेस्‌ 
का रोप । 
२१६. ओडः अ.पः ( ७-१-१८ ) 
आबन्तादङ्खात्परस्यौडः क्न स्थात्‌ । मौडितत्यौकारविभक्तेः संज्ञा ! रमे । रमाः।# 
माक्रारान्त शब्दके ब्रादभौडः (भौ) को शी (ई) हो जाता है शवे- 
रमा+ओ।गौकोशी (ई), अद्गुणःसेभा~+ईको एगुण। रमाः--रमा + 
जस्‌ ( अस्‌ ), दघं संधि,स्‌को रु मौर विसगं। 


२१७. सम्बुद्धौ च ( ७-३-१०६ ) 
आष एकारः स्यास्तम्बुद्धौ । एड हस्वादिति सम्बद्धिलोषः 1 है रमे। हे रवे 
हे रमाः । रमाम्‌ 1 रमे। रमाः} 
भाप्‌ (बा) कोषएहो जाताहै, संबुद्धि (संर एक° ) मे! हैरमे-रमा+ 
सु (स्‌)! दयपे आकोए, एङ्हस्मात्‌० (१३४)से स्‌ कालोप) हेरे, हे 
रमाः--प्रथमा के तुल्य । रभाम्‌-रमा + अम्‌ । आमि पूर्व॑ः (१३५) से अ को पुर्दरूप 
भा । रभे, रजाः- रमा + ओ, रमा + शष (अः )) प्रथमा के तुल्य । 
२१८. आङः चापः ( ७-३-१०५ ) 
नाहि मसि जाप एकारः 1 रम्या 1 रजार्याल्‌ 1 रमाभिः 1 
टागौरभोसूमेंगाकोषएहो जाता है । रक्या--रमा+ए। हससेबाको 
ए, अयादिसंधि से ए को अय्‌ । रमाभ्याम्‌-रमा + स्याम्‌ । रमाभिः--रमा + भिस्‌ । 
स्‌ को विसगं। | 


२१९. याड'पः ( ७-३-११३ ) 

भाषो हितो याट्‌ । बुद्धिः। रमाये 1 रमाञ्णप्‌ 1 राभ्यः । रागाः २। 
र्मोः २ 1 रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ 1 रासु ॥ एवं दुर्गाभ्रिकाबयः ॥ 

भाकारान्त शब्द कं बाद डित्‌ प्रत्ययो ( ड, ङसि, इम्‌, डि ) को याद्‌ (या) 
का आगम हो जाता है । रमायै--रमा +ड (ए)। इससे बीचमे या, वुद्धिन्विसे 
या + ए = यै । रमाभ्वाम्‌-ूर्ववत्‌ । रमाभ्यः-रमा + भ्यस्‌ (म्यः) । रमाधाः-- 
रमा + डसि (भः); रमा + इडम्स्‌ (अः) । बीच मे दतत या, दीर्घंसन्धिसेया+अः = 

५ | | 
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याः । रमयोः--रमा + ओस्‌ (ओः) । भाङि चापः (२१८) सेमाको ए, अयादि संधि 1 
एको अय्‌ । रमागाम्‌--रमा + आम्‌ । स्व० (१४८) से नुट्‌ (न्‌), अटक 
(१३८) सेन कोण । रमायाम्‌--रमा +डि। ङेराम्‌० (१९८) से ङि्को माम्‌, 
चीचमेंया, सवर्णदीर्घसे आ+आ= आ । रमासु--रमा~+सु। इपी प्रकार दुर्गा 

( दुर्गा ), अम्वरिका (माता) आदि के रूप चलेगे । 


रभा (क्षमी) आकारान्त भन्तिम अंशं 

रमा रमे रमाः प्र9 जा ए आः 
रमाम्‌ ५ +} दवि आम्‌ न 
रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः तृ° अया आम्पराम्‌ माभिः | 
रमायै ए रमाम्थः च भायै ः जास्पः 
रमाया. # म पं० भायाः र ^ 

षः रमयोः रमाणाम्‌ ष त भयोः आनाम्‌ 
रमायाम्‌ |, रमासु स जायाम्‌ ध भासु 
हे रमे है रमे हे रमाः सं° ए ए भाः 


२२०. सवंनाम्नः; स्थगडदस्वश्च ( ७-२-११४ )} 

भाबन्त(्सवंनाम्नो ङितः स्याट्‌ स्यादापश्च ह्वस्वः । सवंस्थे 1 तवंस्याः । सर्वा- 
साम्‌ । स्वं्य।म्‌ ! शेषं रमावत्‌ ॥ एवं विश्वादय माबन्ताः 11 

ञ।कारान्त सर्वनाम के बाद हित्‌ प्रत्ययो (ङ डसि, ङ्‌, डि) को स्वराट्‌ (स्या) 
होताहंभौरभाकोह्वस्वञहो जाता ह । (क) स्वस्य -सर्वा + ड (ए)! इक्षपसे बीचमें 
स्याभौरञाकोअ।स्याकाथा+ए को वृद्धिसन्विसे ए) (ख) सवंस्पाः-सर्वा+ए 
डति (अः), सर्वा + इस्‌ (अः) । सर्वस्यै के तुत्य स्या, स्व ओर अन्त में सवणंदीघं । 
(ग) सर्वासाम्‌ सर्वा + आम्‌। आमि सर्वनाम्नः० (१५५) से बीचवमें स्‌ । (घ) संस्थाम्‌ 
-सर्वा+डङि। डेराम्‌० (१९८) से डिको ञम्‌, बौचमेंस्या, ञाकोभअ, अन्तमं 
्षवणदोघं 1 शोष रमा कं तुल्य । इसी प्रकार विश्वा आदि सर्वेनामों के रूप चकगे । 

सचना-पर्वा आदि स्व॑नामो में रमा शब्द से पाच स्थानों पर अन्तर होते ह- 
१. च० एक० में स्य, २, ३. १० गौर षष्ठो एकण०् में स्थाः ४. षष्ठी बहूुर्में साम्‌, 
५. सप्तमौ एक° में स्याम्‌ । 

सर्वा ( सब ) जाकारान्त स्त्रीलिग सर्वनाम 





सर्वा स्वे सर्वाः प्रर सवंस्याः सर्वाभ्याम्‌ सवर्गम्यः पर 
घर्वाम्‌ ,, # द्वि ॥ सर्वयोः सर्वासाम्‌ ष० 
सर्वया सर्व्थराम्‌ सर्वाभिः तुर सर्वस्याम्‌ ,, सर्वषु स° 
सवस्य ,» सर्वभ्थिः चण ( सचना--म्बोधन नहीं होता है । ) 
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२२१. विभाष! दिक्समासे बहुत्रीहौ ( १-१-२८ ) 


सवं नामता वा । उत्तरपवंस्यै, उत्तरपुर्बाये । तोषस्येति वा सर्वनामसंज्ञा 1 
दितीयस्यै, द्वितीयायै 11 एवं तुनोया ॥ जम्बायति हस्वः । हे अभ्ब। हे मक्क! हि 
अल्ल 1 जरा 1 जरसौ । इत्यादि । पच्वे रमावत्‌ ॥ गोपः, विश्वपावत्‌ ॥ मतीः । मत्या ¶ 


बहुव्रीहि के दिक्छमास (दिशावाचकों का समास) पं सवनाम संज्ञा विक्त्पसे 
होती है । अनः इनके रूप रमा ओर सर्वा दोनों के तुल्य चङ्गे । उत्तरपुवस्ये; उत्तर- 
यूय ( ईशान कोण के लिए )-उत्तरपूरवा + डे (ए) । रमायै भौर सर्वस्यै के तुल्य । 
द्वितीयस्यै, द्वितीयायै (इसरी के लिए) -द्वित्तीया + ई । तीयस्य इस्सुवा (वा०) से 
विकत्प से सवंनाम संज्ञा होने से पूर्ववत्‌ दो ्पबने। इसी प्रकार तृतीया (तीसरी) 
के रूप चलगे । 


हे भम्ब (हे माता), है अक्क (हे माता), हि अल्ल हे माता) -अम्बा+सु, 
अक्का~+सु. अल्ला~+सु। संबोधन में अम्ब्राथं० (१९५) से तीनोंके ञाकोम, 
एडहस्वात्‌° (१३४) सेस्‌ कालोप) 

जरा ( बुढाषा )--जरा, जरसौ, जरसः आदि 1 अजादि प्रत्ययो मे जराया 
(१६१) से विकल्प से जरस्‌ । पक्ष में जर हलादि प्रत्ययो मे रमावत्‌ । गोपा (ग्वालन) 
के रूप विश्वपा (<लिग) के तुल्य चकलेगे । 

मति (बुद्धि)-मत्तिः मती आदि हरिवत्‌ 1 मतोः -मति + शस्‌ (अः) । पूवंसवणं 
दीर्घसेइ+अ को ई। मत्या-नति+आ । यणृसंधिसेषश्कोय्‌ । स््रौज्गिमेंटा 
कोना नहीं हौताहं। 


२२२. डिति स्वश्च ( १-४-६ ) 
इयङ्वङस्थानौ स्त्रीश्ड्वभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्ावोदूतौ, हवस्वौ वेवर्णोवर्णौ, 
स्त्रियां वा नदोसज्ञौ स्तो ङिति । म्ये; मतये 1 मत्याः २, मतेः २॥ 


जिनमें यङ्‌ (इय्‌) या उवङ्‌ (उन्‌) होता है, एेसे स्वौ -शब्द-भिन्न, नित्य- 
स्त्री्िग ईकारान्त भौर उकारान्त तथा हस्व इकारान्त मौर उकारान्त कौ स्त्रीखिगि 
ने विकल्प से नदीसंज्ञा होती है, डित्‌ विभक्तयो ( ङ, डसि, इन्स्‌, डि) में । सुवना- 
नदी संज्ञा होने से आण्नयाः (१९६) से अट्‌ (आ) होगा भौर आटश्च (१९७) से 
वृद्धि एकादेश । 


(क) -मत्ये, मतये -मति + ए । नदी स्ज्ञाहोने के बौचमेञ,आ~+ए = 
वृद्धि, यण्‌ । मतये--द्रये के तुल्य । (ख) मत्याः, भतेः-मति + ङि (अः), इन्‌ 
(अः). । मत्यं के तुल्य आ, वृद्धि भा, यण्संधि से य्‌ । मतेः-ह्रेः के तुल्य । 
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२२३. इदुद्भ्याम्‌ ( ७-२-११७ ) 
इदुद्भ्यां नदोर ज्ञकान्यां परस्य इराम्‌ । मत्याम्‌, मतौ । दषं हरिवत्‌ ।॥ एक 
ुदटयादयः ॥ 
नदीसज्ञक हस्व हइउके बादङ््को माम्‌ हो जाता हं । मत्याम्‌, मतौ-- 
मति +हि1 इससे षको माम्‌, बीच में आ, वृद्धि, यण्‌) मतौ-हरौ के तुल्य । शेक 
हरि कै तुल्य । दसी प्रकार बुद्धि दिके रूप वलगे । 


मति (बद्ध) इकारान्त सो ° अन्तिम अज्ञ 

भविः मती मतयः प्र हुः ई अयः 
मत्तिम्‌ ४ मतीः द्वि° इम्‌ ^ हः 
भत्या मत्तिम्याम्‌ मतिभिः तु9 या इम्याम्‌ इभिः 
मत्यै, मतये ,, मतिभ्यः च० यै, अये ,, ह्भ्यः 
मत्याः, मतेः ,, = पं याः, एः ,, ५४ 

„ , मत्योः मतीनाम्‌ „8, + ची ईनाम्‌ 
मत्याम्‌, मतौ ,, मतिषु स° याम्‌, भौ ,, दषु 


हे मते हे मती हे मतयः सं° ए ई अयः 
२२४. त्रिचतुरोः स्त्रियां तिचुचतसृ ( ७-२-९९ } 
स्त्रोरिज्ख योरेतो स्तो विभक्तो ॥ 
स्त्रील्गिमेत्रिकोतिसुभौरश्नुर्‌ षोचत्सुहो जातेहैं। 
२२५. अचि र ऋतः ( ७-२-१०० } 
विलचलस॒ एतयोऋंकारस्य रेफादेशः स्यादि । गुणदोर्घोत्वानामषवादः ए 
हिक्चः २ । तितुभिः । तिसृभ्यः । तिसृभ्यः । आजि नुट्‌ ॥ 
च्सु.मौरषतसुके रको रहो जाताह, बाद में अजादि प्रत्ययहोतो! 
तज्ञः -त्रि + जस्‌ (अः), इस्‌ (अः) । त्रि को तिसु, इससे ऋकोर्‌। 
२२६. न तिसु चतस ( ६-४-४ ) 
एतबोर्नानि दीर्घो न । तिसृणाम्‌ । तिसृषु ॥ दवे । हे । दाभ्याष्‌ । वाभ्याम्‌ हे 
ह्वाभ्यार्‌ । द्योः । हयोः ॥ गौरे । गौयां \ गोय्यः। हे पैरि। गौर्ये । इत्यादि ५ 
एवं नष्टार्यः ॥ लदैमीः । हषं णोरोरत्‌ 1 एवं तरोतन्त्यादयः ॥ स्त्री ! हे सत्र ॥ 
तिसु भौर चतसुकोनाम्‌ परेन पर दीघंनदींहोता है । तिसुणाम्‌-त्रि+ 
लाम्‌ । विसु, हस्वण्ते न्‌, ऋव्णत्‌° (वा०)सेन्‌कोण्‌) 
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अजन्त-स्जलिण ६९ 


त्रि (तीन) के स्वीक्गि बहुऽ्में स्प होते है-तिखः, तिखः, तिसृभिः, 
तिसुम्यः, तिसुम्पः, तिसृणाम्‌, तिरषु । 

द्वि (बो) के स्व्रलिग द्विवचन में ह्य होते ह-2े, दे, द्वाम्याम्‌, दास्याम्‌, 
द्ध्ोः, दयोः । रमा द्विवचन के दुल्यद्राके ल्प चकेगे द्वि को त्यरादोनामः से अद, 
टाप्‌ (अ) होने दढा शबर होतार । 

गोरी (पावतो)-गौरी, गौर्या, गौय: । प्रयमा एकन् मेस्‌ का लोप, द्वि° बहु° 
मे यण्‌ 1 ह गौरि-भ्रम्वा्थन्से ईको इ ओर एङ्हुष्वात्‌से स्‌ काजोप । गोये-पत्यै 
के तुल्य । गौरो +ए। वोचमेंभा, वृद्ध, यण्‌ । इसी प्रकार नदौ (नरो) भादिके 
हप चटगे । 


नदी ( नदी } ईकारान्त स्वोलिग 


नदी नद्यो नद्यः प्रर नयाः नरीमस्थाम्‌ नदौम्यः पंण 
नदीम्‌ +, नदीः द्वि त नयोः नदीनाम्‌ षण 
नया नदीम्पराम्‌ नदोभिः तु० । नाम्‌ , नदीषु स 
नदं ,„ नदीभ्यः च० हैनदि हैनयौ हैनयः सम 


लक्ष्मी (लक्ष्मो) 1 लक्ष्मीः-लक्ष्मी + षु (स्‌)! डोकारईन होनेसे विस्षगंका 
स्छोप नहीं हु । शेष रूप नदो के तुल्य । इतो प्ररार ततरो (नौका), तन्त्रो (वौणा) 
आदिके रूष चकतगे। 

स्त्री (स्त्री) । स्त्रौ- स्त्री + षु (स्‌), हल्ड्वाऽ्सेस्‌ कालरोप। हे स्वि-स््री 
सु । अम्बाथन् से ईको द, एड हष्वात्‌न्सेस्‌ कालोप । 


२२७. स्त्रियाः ( ६-४-७९ } 
अस्येयडः स्थादजादौ प्रत्यये परे । स्त्रियौ 1 स्त्रियः ॥ 
स्त्र शब्दके ईकोदय्‌ होताहै, बादमें अजादि प्रत्ययदहौ तो। ल्निषै- 
स्त्री + ओौ । इममे ई को इय्‌ । ह्तियः--स्त्रो + जस्‌ (अः) 1 ईको इय्‌ । 


२२८. वाऽम्‌शसोः ( ६-४-८० ) 
मभि शति च लिया इवडः वा स्यात्‌ । स्तियत्‌, स्व्ोम्‌ । लस्तियः, स्तीः। 
स्तिया। स्त्रे । स्त्रियाः| परत्वान्तुट्‌ । स्त्रीणाम्‌ स्त्रीषु! श्रौः। भियो, 
धियः 11 
मम्‌ ओर शप्‌ मेस्त्रोकेरईको इय विकत्पसे होता ह । स्तरिपम्‌, स्त्रीम्‌ 
स्त्री + अम्‌ । इममे ईको इय्‌, स्विपम्‌ । पक्ष में अनि पवः से पूर्य होकर ई+ अ 
ई । स्तियः, स्तोः--तरो +म्‌ (अः) इपमरेरङो श्य्‌) पञ्तते पूर्त्तवरगं रोर, 
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अभन्त-स््रोकिग ७१ 


धरो ( लक्ष्मी ) ईकारान्त स्त्रः° धेनु ( गाय ) उकारान्त स्त्रः9 
श्रीः श्रियौ श्चिधः प्र० घेनुः धेनू धेनवः 
श्रियम्‌ ,, ह द्वि° चनम्‌ भ येनः 
श्रिया शस्पराम्‌ श्रीभिः तुर धेन्वा घेनुस्थाम्‌ धेनुभिः 
धिये, ध्रिये ,, शरस्थः च० धेन्वै, घेनवे +, घेनुस्थः 
ध्रियाः, न्िषः,, पं० धेन्वा. घेनो ,, ए 
र „, श्रियोः श्रीणाम्‌, शिवाम्‌ षं "क धेन्वोः धेनूनाम्‌ 
धियाम्‌, श्ियि ,, श्रीषु स° घेन्वाम्‌, धेनौ ,, धेनुषु 
हेभौीः दहेश्चिषो हे श्िपः सं° हे घनो हेषेन्‌ दह धेनवः 


२३१. स्त्रियां च ( ७-१-९६ ) 
स्त्रीवाचो क्रोष्टुलाञ्दस्तृजन्तचद्रपं लभते ॥ 
स्त्रील्गि में क्रोष्टु कोक्रोष्टरहो जात। ह । 

२२३२. ऋन्नेभ्यो डप्‌ ( ४-१-५ ) 


छदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रि ङोप्‌ । क्रोष्टो गौरीदत्‌ । चरू: शोचत्‌ ॥ स्वयम्भूः 


। 3 । 





पुंवत्‌ ॥ 
` ऋकारान्त मौर नकारान्त शब्दोसे स्त्रील्गिमे डीप्‌ (ई) हौ जातां । 
क्रोष्ट॒ ( गीदड़ ) । क्रषटुको स्तां च (२३१) से क्रोष्टु + ई=क्रोष्टरौ (गीदड़ी ) 1 
हससे ई । इसके.रूप नदी के तत्य चख्गे । चू (रभो) भ्रूः, श्रुवौ, श्रुवः आदि। 
इसके रूप श्री के तुल्य चरेगे । स्व्भू ( प्रकृति } । स्वयंभूः, स्वयंभूवौ भादि रपटिग 
के तुल्य रूप चलेगे । 
२३३. न षट्‌स्नेलादिभ्यः ( ४-१-१० ) 
छोपटापौ न स्तः॥ | 
स्भसा तिसश्चरतस्रश्च ननान्दा दुहिता तथा । 
थाता मातेति सेते स्वसरादय उदाहृताः ॥ 
स्वता । स्वतारौ॥ माता पितुवत्‌ । शति भातः ॥ चोर्णीवत्‌ ॥ राः पुंवत्‌ । 
नौर्डोवत्‌ ॥ 
षट्‌-संज्ञा वाके तथा स्वसु आदि चब्दोंसे डीप्‌ (ई) ओर टा (भा) 
नहीं होते हं । 
ये सात शब्द स्वसु आदि हँ--स्वसु ( बहिन), तिस ( तीन) चतसु 
( चार ), ननान्द्‌ ( ननद, पति की बहिन }, दुहितु ( क्डकी ), यातृ ( पि के भाई 
की पत्नी, देवरानी ), मातु ( माता) 1 इनमे ई भौर आ नहीं कगता ह । 
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७२ लघुसिद्धान्त-कोमुदो 


स्वसु ( वहिन }-स्वक्षा, स्वसारौ, स्वसारः । घातु शन्द-्पुखिगि कै तुल्यरूपं 
अर्नेगे । द्वि° बहु° स्वसुः । 

मातु ( माता }--पितु शब्दके तुल्य खूप बरनेगे । द्वि° बहु° में मातृः। 
माता मातरौ मातर्‌: । मातरम्‌ मातरौ मातः आदि । 

द्यो ( स्वग, आकाश } -गो के तुल्य रूप चकग । दयौः द्यावौ द्यावः याम्‌ 
दयावौद्ा: भादि। रे ( घन }--पलगिके तुल्यरूप चर्लेगे। राः रायौ रायः। 
रायम्‌ रायो रायः आदि। नौ ( नाव }~-ग्छौ पुग के तुल्य रूप चरेगे। नौः नादौ 
नावः । नावम्‌ नावौ नावः आदि) 


अजन्तस्नीलिग समाप्त । 


अजन्त-नपुंसकंलिग-प्रकरण 


२३४. अतोऽम्‌ ( ७-१-२४ ) 
भतोऽङ्गात्‌ बलोबातस्वमोरम्‌ । अमि पूर्वः 1 ज्ञानम्‌ । एङः ह्वस्वादिति हत्लोषः ॥ 
ह ज्ञान ॥ 
जकरारान्त नपसकच्गि शब्दके ब।दसु भौरञम्‌ कोभम्‌ हो जाता रह । ज्ञान 
{ ज्ञान ) 1 ज्ञानम्‌- ज्ञान +सु । दसपतेसुको जम्‌ । ममिपूर्वः ( १३५) से षको 
पूर्वरूप, भअ +भ = अ । हे ज्ञान--ज्ञान +सु (स्‌ )। एडहस्वात्‌० से ज्ञानम्‌ के म्‌ 
फा लोप .। 
२३५. नपुंसकाच्च ( ७-१-१९ ) 
क्लीब (दोडः शो स्यात्‌ । भकंज्ञायाम्‌ ॥ 
नपुंसक शब्दके बादमौकोशौ (ई) हो जाता है । 


२३६. यस्येति च ( ६-४-१४८ ) 
ईकारे तडिते च परे भस्येवर्णावर्णयो्लेपिः । ह्यत्छोवरे प्रप्ते ( जडः. शयां प्रतिषेधो 
थनच्यः ) जने ॥ 
भसंज्कं दकार (दभौर ई ).गौर-अकार (अमरा) का लोप हौ 
जाता है, नादमे ई भौर तद्धित प्रत्यय हो तो। ( भोडः श्या प्रतिदेधो वाच्यः, वा० )} 


अजन्त-नपुसर्शार्ग ७३ 


सके स्प्रान परहूभाशौ (ई) बाद्मेहौ तो यस्पेतिचसे खोप नहीं होता ह। 
ज्ाने--जान+ओ। भको नपुकच्च { २३५} सेई, यश्चेतिचमेज्ञानङे अ 
का रोप प्राप्त था, वातिक पे निषेप्र । गुण-संधि। 
२३७. जदशसोः शिः ( ७-१-२० ) 
बलोबादनयोः सिः स्थात्‌ ॥ 
नपुक्तक शब्द के बाद जस्‌ ओौरश्स्‌ कोशि(ईइ) हो जताह। 
२३८. लि सवंनामस्थानम्‌ ( १-१-४२ )} 
ज्ञि इ-येतवू न संज्ञं स्पात्‌ ॥ 
शि (इ.) को सर्वनामस्थान कहते है । 
२३९. नपुंसकस्य क्षलचः ( ७-१-७२ ) 
क्ष लन्तस्याजन्तस्य च क्ष्लोबस्थ नुम्‌ स्थात्‌ सवनामस्याने । 
हाल्‌ ( वंके १, २, ३, ४, ऊप ) अन्त बाले ओर अच्‌ अन्त वाके 
नपुंतक शब्रके बदनुम्‌ (न्‌) ल्ग जाताहै, बादमेंशि (हइ) होतो) 


२४०. भिदचोऽन्त्यात्‌ परः ( १-१-४७ ) 
भचां मध्ये योऽन्ट्यस्तसमात्परस्तस्यैवाःताचयवो मित्स्यात्‌ । उपघादोर्घः 1 ज्ञानानि । 
थुनस्तद्टत्‌ । ‰.घं पृषत्‌ ॥ एवं धनवनफलादयः ॥ 
मित्‌ ( म्‌-छोप वाला } प्रत्यय अन्तिम अचके गददहोतारह। नुम्‌ (न्‌) 
मित्‌ ₹ै, भतः अन्तिमिस्वरकै बाद होतादह1 ज्ञानानि-ज्ञान +जस्‌ । जस्‌ को शि 
( इ ), नपुंसकस्य ० (२३९ ) से बीचमेन्‌, ज्ञानन्‌ + इ} सवंनामस्थाने० { १७७ } 
से उपधाके अको दीर्घं आ। द्वितीयामें इसी प्रकार ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि । दोष 
रामके तुल्य । हसी प्रकार धन ( धन), वन (वन), फल ( फुल } आदिके खूप 
चलते है । 
ज्ञान ( ज्ञान ) अकारान्त नपुं 


ज्ञानम्‌ 
ॐ 9 
ज्ञानेन 
ज्ञानाय 
ज्ञानात्‌ 
ज्ञानस्य 
ज्ञाने 

डे शान 


ज्ञाने 


6, 


ज्ञानाभ्प्राम 


ज्ञानानि 
११ 

जानः 

ज्ञानेम्यः 
99 

ज्ञानानाम्‌ 

ज्ञानेषु 

हे ज्ञानानि 


अन्तिम अंश 
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२४१. अद्ड्‌ डतरादिभ्य पञ्चभ्यः ( ७-१-२५ } 
एभ्यः क्लीवेभ्यः स्वमोर द्‌ डादेशः स्थात्‌ ॥ 
डतर आदि पच ( उतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर ) नपुंमरक्ािग शन्दों 
के वादस भौरमम्‌ को अद्ड्‌ ( भद्‌ ) आदेश्च हौताहं। 


२४२. टेः ( ६-४-१४३ ) 
डिति भेस्य टेलेपिः । कतर, कतरद्‌ । कतरे । कतर।णि । हि कतरत्‌ । ज्ञेषं 
पवत्‌ ।। एवं कतमत्‌ । इतरत्‌ । अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । भन्यत्तमस्य त्वन्यतममित्येव । 
( एकतरात्प्रतिषेषो वक्तव्यः ) । एकतरम्‌ ।1 


डित्‌ ( इ-लोप वाला }) प्रत्यग्र बाद मे होतो भसंज्ञा वाले टि ( अन्तिम 
स्वरसहित अंश) का लोपहो जाता हँ। उतर (अतर) भौर उतम ( अतम) 
प्रत्यय हँ, अतः इन प्रत्ययो से युक्त शाब्द यह्‌ लिए जाएेगे । कतरद्‌, कतरत्‌ ( दो 
मसे कौनसा एक }-- करिम्‌ + डतरनकतर~+सु, अम्‌ । मु ओर्‌ अम्‌ करो अद्ड्‌ 
(२४१ ) से भद्‌, टे.से कतर के अन्तिमअ का खोप, वावसानेसे विकलणसेद्‌को 
त्‌ । कतरे, कतराणि -ज्ञाने, ज्ञानानि के तुल्य । हे कतरत्‌-प्र° एक° के तुन्य । इती 
भकार कतमत्‌, इतरत्‌, अन्यत्‌, अन्यतरत्‌--कतम + सु, इतर +सु, अन्य +सु, 
सन्यतर +सु । सभोस्थानोंपरसु को भद्ड्‌० ( २४१ } से अद्‌ 1 अन्यतम ( बहुतीं 
मेसेएक) का ज्ञानम्‌ के तुल्य अन्यतमम्‌ हौ रूप बनेगा। डतर आदि पंचमे 
इसका उल्लेख न होने सै अद्‌ नहीं होगा। ( एकतरात्‌ प्रतिषेधो वक्तव्यः, वा० } 


एकतर ( वई एक ) शब्दके बादसुजौरभम्‌ को बद्‌ नहीं होताह। एकतरम्‌-- 
ज्ञानम्‌ के तुल्य । 


२४३. हस्ये नपुंसके प्रातिपदिकस्य ( १-२-४७ ) 
मजन्तस्येव्येव । धीपं ज्ञानदत्‌ ॥ 





अजन्त ( स्वर अन्त काले) प्रातिपदिक को नपुंतकल्गिमें हृस्व हो जाता 
हं । शोषा ( लक्ष्मी का पालन करने वाला ) । धोषम्‌-श्रौपा+सु । इस्सेषाके आ 
को्ठस्वभ,सुकोअम्‌ । ज्ञानके तुल्य रूप चरगे। 


२४४. स्वमोनंपुंसकत्‌ ( ७-१-२३ ) । 

लक स्यात्‌ । वारि 1! | 
नपसक ल्ग शब्दके बाद सु भओौरभम्‌का खोपहौ जातारह। वारि 

(जल }-वारि+सु। सुका इससे टोष। | 


| 
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२४५. इकोऽचि विभक्तौ ( ७-१-७३ ) 


इगन्तस्य कलोबस्य नुमचि विभन्छौ । वारिणो । वारीणि । न लृमतेत्यस्यानित्य- 
त्वात्पक्षे संबुद्धिनिमित्तो गणः । हे वारे, हे वारि । पेङ्तीति गुणे प्रक्षे । ( वुदचौ- 
त्वतुज्वन्ड्ावगुणेभ्वो नुम्‌ पूवंविप्रतिषेधेन } । वारिण । वारिणः । वारिणोः । नूम- 
चिरेति नुट्‌ । वारीणाम्‌ । वारिणि ! हलादौ हरित्‌ ॥ 
हगन्त ( इ, उ, ऋ अन्त वाते ) नपुंसक गि शब्दों के बाद नुम्‌ (न्‌) ल्ग 
जता है, बादमें अजादि विभक्तिहोतो 1 वारिणी--वारि+मौ।भौकोस्ी (ई), 
इसमे बीचमेन्‌, अट्कुन्सेन्‌कोण्‌ । बारीणि-वारि+जस्‌ । जस्‌ को (२३७) 
सेश्ि(&€), बीचमें इससे न्‌, सवंनामस्याने० ( १७७ ) ते वारिकीह€को दीर्घ, 
न्‌कोण्‌। हेवारे, हे वारि-वारि+सु। सुका स्वमो० (२४४) सेखोप। न 
लुमता० ( १९१ ) से लुक्‌ होने के कारण किस कार्यका निषे होना अनित्यहै, 
भतः पक्षमेसु को मानकर ह्रस्वस्य गुणः (१६९ ) सेहइकोषएगुणहृआ। दोखूप 
बनेगे । वारिणा-वारि+आ। आडोना० (१७१) से भाकोना, नूकोण्‌। 
( वुद्धघोरवतृज्वद्‌नावगुणेभ्यो नुम्‌ पुवं विप्रतिषेषेन, घा० }) वृद्धि, ओ, तृञ्द्‌भाव ओौर 
गुण इनको रोककर नुम्‌ ( न्‌ ) हौ जाता है । वारिणे-वारि+ए। चेड़ति ( १७२} 
से प्राप्त गुणको रोककर क्स वातिक के नियमानुसार नुम्‌ (न्‌),न्‌कोण्‌। 
वारिणः, बारिगोः-वारि+भः, ओौः। बीचमेंन्‌,न्‌कोण्‌। वारौणाम्‌-वारि 
आम्‌ । नुमचिरण्से नुम्‌ को रोककर हस्व० से नृट्‌ (न्‌), नामिसेइको दोषं 
ई, न्‌ कोण्‌ 1 वारिणि-परारि+ई्‌ । बीचमेन्‌न्‌वोण्‌ 1 हलादि ( पद-स्वानों)} 
में हरि के तुल्य रूप हषे । 
२४६. अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्तः ( ७-१-७५ ) 
एषामनडः स्याटुादावचि ॥ 
अस्थि ( हडडी ), दचि ( दही), सक्वि (जाव ) गौर अक्षि (अखि) कैः 
ह को अनङ. (अन्‌ ) हो जाता है, बादर टा आदि विभक्तिहोतो। 
२४७. अल्लोपोऽनः ( ६-४-१२३४ } 
अङ्कावथवोऽ्वं नामस्थानय नादि्वादिषरो योञन्‌ तस्याकारस्य लोपः । इध्ना४ 
दध्ने । दध्नः । दध्नः । दघ्तोः । दध्नोः 11 | 
शाब्द के अवयव.अन्‌ केअकालोप हो जाता है, भ-स्थानों मे । वषि (बही)- 
दध्ना, दध्ने, दध्नः, वध्नोः--दधि+भा, दधि+षए, दधि~+भः, दधि+ओः। सभी 
स्थानों पर अस्थि° (२४६ ) से दहकोभन्‌ भौरष्ससूत्रसेअन्‌ कें अकालोप-। 
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२४८. विभाषा ङ्ख्य ( &-४-१२६ ) 
अद्धावयवोऽतर्वनामस्यानथजादिष्वादिषरो योऽन्‌ तध्याक'रस् लोगो वाप्यात्‌ 
 डिक््योः परेः 1 दध्न, दथनि। क्तेषं वारिवत्‌ 1 एवपस्यिसक्ष््यल्लि ।! सुचि । 
-सुधिनो 1 सुघीनि । हे सधे, है सुधि ॥ 
शब्द के अवथव अनूकेअकान्छोप विक्त्पमे होतार, वादमे ङ ओरन्ञी 
हों तो । दध्नि, दयनि-दधि+इ्‌। अस्थि (२५६९) तेइको अन्‌, इसमे विकल्प 
सेन्‌ केमकालोप। लोपरहुनि पर दध्नि, पश्र मे दधनि । शेष सूप वारि के तुल्य 
-होगें । इसो प्रर अस्थि, सकि भौर अनिके रूप चरगे। 


२४९. तृतीयादिषु भाषितपंस्कं पुंउद्‌ गालवस्य ( ७-१-७४ ) 
भ्रवृत्तिनिमित्तश्ये भाषितपुस्कनमिणन्तं क्लीबं पुंवद्वा टादावचि। सुधिया, 

-सुचिनेत्यावि 1 मधु । मघुनी । मधूनि । हे मधो, हें मधु सुल \ सुटूनि। 
सुदनेव्यादि।! घ तु। घातुणो । घातृणि । हे धातः, हं घातु । धात्‌ गाम्‌ \\ एवं 
ज्ञात्रादयः ॥ 

माषितपुस्क { जो शब्द उपी अर्थे पुंल्गिषें भी अता है ) इगन्त (इ, उ, 
ऋ अन्त वाना ) नपुंसकलिग शब्द त्रिकल्पसे प्गिहो जाता, श आदि अजादि 
त्यय बाद मे हुः तो । सुषो ( अच्छी बुद्धि वाला )। सुधिया, सुधिना-सुची + आ । 
हस्वो° (२४३) से ईको भ्व इ, हतये पुंवद्‌ होने मे अचश्नु० से इ को इय्‌, 
सुत्रिया । पक्ष मे नुम्‌ ५न्‌ ) होकर सुधिना। 

मधु (शह?) । वारि के तुल्य सव कार्यं होंगे । मघु-मघु +सु ।सुकालोप। ] 
मधुनो--मघु+ओ। भौ को ई, बोचमें न्‌ । मघूनि--मधु+जस्‌ । जस्‌ कोइ, नुम्‌, 
स्वेनापस्थाने० से उपधा क उको दीर्घं। हे मधो, हं भधु-प्धु+सु। है वारे, 
हे वारि के तुल्य । घुल { अच्छा क।टने घाला ) । षुल्‌--पुल्‌ + घु । हश्वो० (२४३) 
से द्स्व,ऊकोखउ। मधु के तुल्य खूप चलगे । घुलृनौ, सुदूनि--सुङु + ओ, सखु + 
जस्‌ । मधुनो, मधूनि के तुल्य । सुत्वा, भ्रुलना--सुलु +- आ । पुवद्भाव होने पर ओः 
सुपि ( २१० ) से यण्‌, पक्ष मे नुम्‌ (न्‌) । 

धात्‌ ( घरण करने वाला ) । सुचना--वारि के तुल्य ही सु-अम्‌ का लोए, 
नुम्‌ आदि कायं होगे । संत्रोधन एक० मेँ विक्रलसे गुण। धातु --षातृ+सु। सुका 
खोप । घातृगो-परातृ +ओ। भौकोर, नुम्‌ (न्‌)। धातृणि--घातृ + जस्‌ । जसू | 
क) इ, नुम्‌, उपधा को सर्वनामस्थाने० से दघं । हे धातः, हे घातु--हे वारे, है वारि 
के तुत्य विकल्प से गुण । घातृणाम्‌--वारीणाम्‌ के तुल्य तुम्‌, नामि दीर्घ। इसी 
रकार ज्ञातु ( जानने वाला) आदिके रूप चलते है । 





हटन्द-्पालग का 


२५०. एच इश्त्रस्वादेकञे ( १-१-४८ ) 
आदिश्यमानेषु ह्स्वेषु एच इगेव स्यात्‌ । प्रद्यु ! प्रद्ुनो । पर्यूनि । प्रद्युनेष्यादि ।४ 

प्ररि । प्ररिणो । भ्ररिणा। एकदेशविकृतमनन्यदत्‌ 1 प्रराभ्याम्‌ ! प्ररीणाम्‌ 1 सुनु ५ 
सुनुनी । युननि । सुनुनेत्यादि । 

वध्व का विधानहोने परश्णेकोईइभौरभो,+गौकोडउ होताहे। प्रो 
( सुन्दर आक्षा वाला दिन } । सुचना -प्रयो शब्द हस्वो° (२४३) से हत्व होने पर 
हत सूत्रसे उ होकर प्रचयु हुआ । इसके रूप मधु के तुल्य चलेगे । जैसे~-प्रचु प्रचुनौ 
भ्र्य॒नि । प्रयुना इत्यादि । 

प्ररे ( अधिक धन वाला, कुल ) दसमे हस्वौ० (२४३) से हत्व होने पर 
हस नियमसेषएेकोड होने पर प्ररि हुआ । इसके रूप दारि के तुल्य होगे। जसे-- 
ब्ररि प्ररिणी प्ररीणि प्ररिणा! प्रराभ्यभ्‌ू-एकदेशदिकृत को अभिन्न माननेसे 
इसको र शब्द मानकर रायो हलि से हलादि विभयो मेञाहो जाएगा । प्रराभिः+ 
भ्रराम्यः, प्ररासु। शेष वारिके तुल्य । 

सुनौ ( अच्छो नाच वालाः कुल ) । सूनौमे नौको हृस्व होकर सुनु शब्दः 
बना । मधु के तुल्य रूप चलेगे । जेसे--सूनु सुनुनी सूनूनि । सूनुना आदि । 





अजग्तनप्‌सक प्रमाष्ठ । 


हलन्त-परलिग-प्रकरण 


लिह्‌. (चारन वाला } 1 सूचना--१. इसको सु भौर पद-स्थानों मे ह. को ढ. 
होकर इ हो जाता है । प्र एक° मे ड, ट्‌; पदस्थानों मे ड्‌, सप्तमी बहु° म द्‌ भौर 
ट्त्‌ 1 २. न्य स्थानों पर केवर विभक्तिर्यां जुड़ जाएेगो । 

२५१. हो डः ( ८-२-३१) 
हस्य ढः स्यारक्षलि पदान्ते घ्र \ लिट्‌, लिड्‌ । ल्ह! लिहः । लिड्भ्याम्‌ ए 
किरश्सु, छिरमु ॥। 
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ह. कोद हौ जाता है, क्षल्‌ (वशं के १, २, २, ४ मौर उष्म) चादमरे होने ~ 
पर ओौर १दान्त में। लिट्‌, लिड--लिहि. +सु (स्‌) । हल्ड्यान्सेस्‌ काखोप, ससे 
ह. कोद्‌, क्षलां० (६७) से दूकोड्‌, वाव० (१४६) से ड्‌ को विक्त्पसे ट्‌। 
-लिहौ--लिह. + ओ । लिहः--लिह. + जस्‌ (अः) । लिडभ्याम्‌--लिह. + म्याम्‌ । 
लिडकेतुल्यह.कोद्‌ भीरद्‌कोड्‌। लि्‌ सु, ल्टत्सु--लिह.+सु। जिद्‌ के 
तुल्यह. कोड्‌, द्‌कोड्‌, डः सि० (८६) से विकल्पसेध्‌, खरिच (८<४्)से घूको 
त्‌ गौरड्‌कोट्‌, लिटुत्सु । पक्षमें खरि च (७४) सेड्कोट्‌। 

दृह. ( इहने वाल्य } । सृचना-- तु ओर पद-स्थानोंमें दृह. केद्‌कोषच्‌ होगा 
ओरह.कोष्‌ होकरग्‌ हौ जाएगा । प्रथमा एकवचनर्मेग्‌ कों विक्ल्पसे क्‌, सप्तमी = 
बहु०मेष्‌ को क्‌, सुको पूर्घन्यपु होनेसे क्‌+षुनक्षुहोगा। अन्यत्र केवल 
विभक्निर्यां जुडगौ 


२५२. दादेधतोघं; ( ८-२-३२ ) 
सलि पदान्ते. चोपदेशे दादेर्धातोहंस्य घः ॥ 
द्‌ जादि वाली धातुके ह.कोषघ्‌ होतार, शल्‌ बाद्मे होने पर भौर 
पदान्त में। 


२५३. एकाचो बशो भष्‌ ्लषन्तस्य स्ध्वोः ( ८-२-२७ ) 
घात्ववयवस्येकाचो क्षषन्तस्य बशो भष्‌ स्याद्‌ से ध्वे पदन्ते च । घुक, धुग्‌ । दुहौ! 

जटः \ पुर्याम्‌ 1 चृत्‌ ॥ 

घातु के अवयव भष्‌ ( वर्गं के ४) अन्त वाले एकाच्‌ के बश्‌ (वगडद) 
को भष्‌ (मवढध) हो जाताहै, स्‌ गौरष्व्रै बद होने पर तथा पदान्तमें। 
अर्थात्‌ इससे ब्‌ कोभ्‌,गृकोध्‌,डकोद्‌,दूकोध्‌ चतुथं वर्णं होते हूं । धुक्‌, धुग्‌- 
दुह +सु (स्‌)) स्‌ कालोप, ददे० (२५२) मे ह्‌.कोष्‌, हससेद्को ध्‌, 
क्षलां० (६७) मेध्‌ कोग्‌, वाव० (१४६) से गूकोक्‌ । दुहौ-दृह. +मौ। 
दृहः- दह. + भः । धुरभ्याम्‌-इह. + स्याम्‌ । धुष्‌ के तुल्य कायं । वषु --दुह्‌. +सु। 
धुक्‌ के तुल्य कायं, चु को मूधन्य। | 

वह्‌. ( द्रोह करने बाला }) । सूचना--वु भौर पदस्यानोंमें दुह्‌ केद्कोष्‌, 
ह कोद्‌ भौरष्‌ दोनों होनेसे दोन्दोरूपबरनेगे, इओर ग्‌ वाछे। प्रथमा एक° 
भौर सप्तमो बहु° में लिह. भौर दृह, दोनोंके तुल्य रूप बर्नेगे। शेष स्थानों पर 
केव विभक्त्या जुड जाएगी । 


२५४. वा दरहमुहष्णुहुष्णिहम्‌ ( ८-२-२३ ) 
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एषां हस्य वा घो क्लि पदान्ते च। ध्रुक्‌, धग; धुट्‌, ध्रुड। दुहौ दहः 

श्नुगभ्याम्‌, प्रुडभ्याम्‌ । धुक्ष्‌, धृदत्स्‌, ध्रुरसु । एवं मुक्‌, मुग्‌ इत्यादि ।। 

दुह, ( द्रोही ), मुह. ( मग्ध ), ष्णुह. (कं करने वाला ); स्ह. (प्रेमी ) 
केह को विक्त्पसेष्‌ होता है, क्षल्‌ परे रहते भौर षदन्तमें। पक्षमेंहोढः 
(२५१) सेह.कोद्‌ ) धुक्‌, धुग्‌, घट्‌, ड्‌ दुह.+सु (स)। सू कालोप, 
ह. कोष्‌ ओष्द्‌, घातुके द्‌ की एकाचो० (२५३) सेध्‌, घ्‌कोग्‌+क्‌ भरद्‌ 
कोडट्‌ । अतः रूप बरनेगे। घ्र्‌.ग्धाम्‌, घर्‌ डभ्याम्‌-दरह. + भ्याम्‌ । ध्रुग्‌ ओर 
प्रु के तुल्य कार्यहोगे। घञ्‌, घ्रट्सु, घ्र.टत्सु- दह. +सु घ्रक्षुमें चरुक्‌ के 
तुल्य कायं होगे भौर शोष दोनों मे ध्रुट्‌ के तुल्य । 

इसी प्रकार मुह्‌. आदि के रूप बनगे । मुक्‌, मुग्‌, मुट्‌, मुड आवि । 

२५५. धात्वादेः षः सः ( ६-१-६४ } 


स्नुक्‌, रनुग; स्तुट्‌ स्नुड्‌ । एवं स्निक्‌, स्निग्‌; स्निट्‌, स्निड्‌ । विकष्ववाट्‌+ 
विश्ववाड्‌ । विववाहौ । विश्ववाहः । विश्ववाहम्‌ । विश्ववाहौ ॥ 





धातुकेआदिषकोस्रहो जाताहै। अतः ष्णुढ कास्नुह्‌. हो गया ओर 
ष्णिह. का स्निह. । स्तुर्‌, स्नुग्‌, रनुट्‌, स्नुड्‌-स्तुह. +सु (स्‌ )1 क्‌ आदिके 
तुल्य स।रे कायं होगे । स्निक्‌, स्निग्‌, स्निट्‌, स्निड्‌-- स्निह्‌. +सु ( स्‌ ) । पूर्ववत्‌ । 

विश्वाह. ( संसार को चनि वाका, ईश्वर )1 सृचना-१. सु भौर 
पदस्थानों में इकभकेह.कोद्‌ होनेसेड्‌ रहैगा। प्रण एकण्मेंट्‌, ड्‌, सप्तमी बहु° ` 
मट्‌ ओरट्त्‌ 1 २. भ-स्थानोंमें वाह को ऊह. होकर विश्वौह, शब्द हो जाता 
है । विक्ष्ववाट., बिश्ववाड्‌--विदववाह. +सु(स्‌ )।स्‌काछोप, होढः (२५१)से 
ह कोड्‌, द्‌ कोड्‌, ट्‌ । विश्ववाहौ--विश्ववाह. + मौ । विश्ववाहः--विरववाह. + 
जस्‌ ( भः ) 1 विश्ववाहम्‌ --वरत्रवाह, + मम्‌ ।` 


२५६. इग्‌ थणः सप्रसारणम्‌ ( १-१-४५ ) 
यणः स्थाने प्रधुञ्यमानो य इक स संप्रसारणसंजञः स्यात्‌ 11 
य्‌कोड,व्‌कोउ,र्कोऋओौरल्‌ कोलहोनेको संप्रसारण कहते हं । 
२५७. वाह्‌ अद्‌ ( ६-४-१३२ )} 
भस्य बाहः सप्रप्तारणमट्‌ ॥ 
वाह्‌. केव्‌ को संप्रसारण उट्‌ (ॐ) दौ जाता है, भ-स्थानोंमे। 
२५८. स्प्रतारणाच्च ( ६-१-१०८ )} 
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संप्रसारणादचि पुर्व खूयमेकादेजः । एत्येषत्यूट स्विति वद्धिः । विह गोहः, इत्यादि ॥४ 
संप्रसारण के बादके बच्‌ को पूर्वरूप एकादेश हौ जाताहु। वाहुर (२५७) 
सेव्‌कोऊदहोजाताह। इस्सेवाके आ को पूर्वह्प अर्थात्‌ ऊ~+भमा=ऊ होनेसे 
विद्व + ऊह्‌. होता ह । एव्ये° (३४) से वुद्धि होने से विश्वौह. होदा हे । विहवीह्‌ः-- 
विक््ववाह्‌. + शस्‌ (अः) । व कोऊ, आ को पूर्वरूप, एत्ये° (३४) से वृद्धि । 
भनडह. (बेल) । सचना -- १. पंचस्यानों मे अनडुह. का मनड्वाढ. हो जाता 
है। २. पद.स्थानोंमेंह्‌.कोद्‌ होताह। ३. भस्यानों में विभक्त्या जुड जामी । 


२५९. खतुरनडहो रामुदात्तः ( ७-१-९८ ) 
अनयोराभ्‌ स्थात्सर्वनासस्याने परे । 


चतुर्‌ ओर अनडु शब्दकेउके बादभाम्‌ (भा) हो जाताहु, बादर्मे 
सर्वनामस्थान ( पंचरधान ) हो तो। 


२६०. सावनडहः ( ७-१-८२ ) 
अस्य नुम्‌ स्यात्‌ सौ षरे । अनडवान्‌ ॥ 
मनङ्ृ. शन्द को नुम्‌ (न्‌) होतार, सु परेहोने पर । यहन्‌ भके बाद 


लगेगा । भनडवान्‌--अनडह. + स्‌ । चतुर० (२५९) से उके बादभा, इनसेमाके 
घाद न्‌, उक यण्‌ व्‌, सूका लोप, संयोगान्तस्थ° (२०) से भन्तिमिह. का लोप। 


२६१. अम्‌ सवुद्धौ ( ७-१-९९ ) 
हँ मनडवन्‌ ! है मनडवाह । है अनडवाहः ! अनड्हः । अनङ्हा ॥ 
संबोषन (एक०) मे भम्‌ (ज) होगा । हे अनडवन्‌--मनङह्‌. +स्‌ । उके 
बाद अ । शोष अनड्वान्‌ के तुल्य । मनडवाष्टौ--अनदुह + मौ । चतुर ० (२५९) से 
उ के बाद आ, यण्‌ । मनड्वाहः- अनडुह्‌. + अः । अनड्वाहौ के तुल्य । अ-इहः, 
कनडहा--अनदुह. + शस्‌ (भः), अनडुह. + आ । 


२६२. वसुखसुध्वंस्वनडहां दः ( ८-२-७२ ) 
सानतवस्वन्तस्य सरंसादेश्च दः स्णात्पदान्ते । अनइद्भ्यामिट्था{द ।। सान्तेति किम्‌ ? 
विद्वन्‌ 1 पदान्ते क्म्‌ ? सप्तम्‌ । ध्वस्त ॥ 
वसु-प्रत्ययान्तकेस्‌ को, ल्लंष्‌ भौरध्वस्‌ केसू को तथा अन्डहु.केह्‌.कोद्‌ 
होता है, पदान्त मे । अन इद्न्याम्‌--अनड्द, + भ्याम्‌ । इससे ह. को द्‌ । प्रत्युदाहरण ~ 
विद्वान्‌--दइस्मे अन्तमे नू है, अतः द्‌ नहीं । खलत्तम्‌, च्वस्तम्‌--इनमे सू पदुन्त नहीं 
है, अतः स्‌कोद्‌ नीं । 
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२६३. सहेः साडः सः ( ८-२-५६ ) 

सरडरूपस्य सहेः सस्य मूर्धन्यादेशः 1 तुराषाट्‌, तुराषाड्‌ । तुराराहो । तुरा- 
साहः । तुरावाडभ्यामित्यादि । 

सह. घातु का साड रूप बनने परस कोषो. जाएगा । -त॒रास्पह्‌. {इच} 1 
सृखना-- १. सु ओर पदस्थानों मे इसकेह. कोड्‌ होगा ओरसकोष होगा भ्र 
एकण्मेट्‌, ड; सप्तमी बहुऽ्मेट्‌, टत्‌ । २. अन्यत्र केवर विभक्तियां जुङ्गी । 

तुराषाद्‌-ड्‌-तुरासाहं +स्‌ । स्‌ ऊा रोप, हो ढः (२५१) सेह कोट्‌,द्‌ को 
ड, इससे स कोष,ड्‌ को दू विकल्प से । तुरासाहौ--तुरासाह.+ भौ \ तुरासाहः-- 
तुरासाह्‌. + गः । ुराषाङ्भ्याम्‌ -तुरासाह. + म्याम्‌ । भ्र° एक० के तुल्य ह्‌. कोड, 
सृकोष्‌ । 

२६४. दिव ओत्‌ ( ७-१-८४ ) 

दिविति ्रातिषदिकस्योत्स्यात्सौ । सुद्यौः । सुदिवौ ॥ 

दिव्‌ शब्दकंव्‌ कोभौहोतारहं,सु परे होने पर । सुदि ( स्वच्छ आकादा 
वाला दिन } । सृचना--प्र° एकऽ मेव्‌ कोओौ होकर सुद्यौः बनता ह । पद-स्थानों 
नंव्‌ को उ होकर सुरु शब्द हो जाता हं ¦ अन्यत्र विभक्तया जुङ्गी ।-सद्यौः-सुदिव्‌ 
+स्‌ । इससेव्‌ कोभी,यण्‌ इकोय्‌, स्‌ को विसर्ग 1 सुदिबौ--सुदिव्‌ +ओौ ) 

२६५. दिव उत्‌ { ६१-१३१ ) 

दिवोऽन्तादेक्ष उकारः स्यात्‌ पदान्ते 1 सुद्युभ्णामित्यादि ।॥ चस्वारः \ चतुरः । 
चरतिः । चतुञ्यंः ॥ 

दिवूकेव्‌ कोउ हो जाता है, पदान्त मे1 सुदयुभ्याम्‌-सुदिव्‌ + स्याम्‌ । इससे 
च्‌ को उ, यम्‌ । 

चतुर्‌ ( चार्‌ ) । सृचना-- प्र° बहु° में चत्वारः होता है, ष० बहु° में 
चतुर्णाम्‌, चतुर्णाम्‌, स° बहु° मे चतुर्षु । शेष स्थानों पर्‌ केवरु चिभक्तिया जुड्‌ 
जाएगी । ईइसकै रूप होते है-- चत्वारः, चतुरः, चलुभिः, चतुम्येः, चतुर्थः, चतुर्णाम्‌, 
चतुषु । चत्वारः-चतुर्‌ + जस्‌ ( मः ) । चतुर० (२५९) से उके बाद गा, यम्‌ | 
चतुरः-चतुर्‌ + शस्‌ ( अः } । यतुभिः-चतुर्‌ + भिः । चतुभ्यः-चतुर्‌ + म्यः) 


२६६. षट॒चतुभ्यंइच ( ७-१-५५ ) 


एभ्य आमो नुडागन्ः ॥ 
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षट्‌ संज्ञक गोर चतुर्‌ शब्द के वाद भाम्‌ को नुम्‌ (नू) होतादह। माम्‌ मे 
पहर न्‌ लगेगा । 


२६७. रषाभ्यां नो णः समानपदे ( ८-४-१ ) 
र मौरष्‌के बादन्‌ को ण्‌ होता दहै, एक पद मे) चतुर्णाम्‌, चतुर्णाम्‌ 
चतुर्‌ + आम्‌ । षट्‌० (२६६) से न्‌, इस्सेन्‌ को ण्‌+'भचो रहाम्थां० (६०)सेण्‌ | 
को विकल्प से द्वित्वं । अतः दो खूप बने । 


२६८. रोः चुपि ( ८-२-१६ ) 
रोरेव विसं; सुपि 1 त्वम्‌ । षस्य द्वित्वे प्राप्ते ॥ 
सुप्‌ ( सप्तमी बहुवचन ) परे होने पर स्केैर्‌कोदही विसगंहोताह। 


२६९. शरोऽचि ( ८-४-४९ ) 

अविप्रेक्रोनदे स्तः । चतुषु ॥ 
अच्‌ परे होने पर शर्‌ (शष) को द्वित्व नहीं होता है1 चतुर्ष चतुर्‌ | 
+शु । खरव० (९३) सेर्‌ को विसगं श्राप था, रोः सुपि (२६८) ने निषेव किया । | 
अदेश ० (१५०) से स्‌कोष्‌, भचो० (६०) सेष्‌ को द्वित्व प्राप्त था, इसने निषेघ | 
किया। | 
२७०. मो नो धातोः ( ८-२-६४ ) | | 

घातोमंस्य नः पदान्ते । प्रशान्‌ ॥ 

घातुकेम्‌कोन्‌ होता है, पदान्त में । प्रह्माम्‌ (बहुत शान्त) । सृचचना--ईइसमें 
सु ओर पद्यानौमे मूको नू होता ह, अन्यत्र विभक्तां जुड जाएगी । ब्रहान्‌- | 
प्रशाम्‌ +स्‌ । स्‌ कालोप । इसमेम्‌ कोन । | 





| 
२७१. किमः कः ( ७-२-१०३ )} | 
किमः कः स्याद्विभक्तौ । कः । कौ । के, इत्यादि 1 रेषं स्ववत्‌ ॥ | 
किम्‌ कोक होजाताहै, बादमे कोई विभक्ति होतो। किम्‌ (कौन)। 
सुचना--पु्गिर्मेक्िम्‌ कोक हौ जानेस दके सारे खूप सवं पुंक्गि के तुल्य चक्तेगे । ॑ 
सवंवत्‌ सारे कायं होगे । जंसे- कः, कौ, के । कम्‌ को कान्‌ । कस्मै कस्मात्‌ आदि । | 
इदम्‌ (यह) । सूचना--इसका प्रप्रमा एक° मे अयम्‌ बनता हं । चेष प्रथमा, ^ 
द्वितीया मे इसका खूप इम बनता है, सर्ववत्‌ रूप चलगे । तुतीया एक० अर षष्ठी 
तथा सप्तमी द्विवचन में इदम्‌ का अन्‌ बचताहै। शेष तूतीया से सप्तमी बहु° तक 
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इदम्‌ काम बचतादहं। इस म के सवं के तुल्य रूप बनावे । द्वितीया, टा भौर भोः में 
विकल्प से इदम्‌ को एन भी होता हें । 
२७२. इदमो मः ( ७-२-१०८ )} 

सौ । त्यदाद्यत्वापवादः ^ 

इदम्‌ काम्‌ मही रहतादहै,. सु परे होने पर । अतः त्यदादीनामः (१९३) 
सेम्‌कोञ नहीं होगा ।- 

२७३. इदोऽय्‌ पुंसि ( ७-२-१११ ) 

इदम इदोऽय्‌ सौ पुंसि । मयम्‌ । स्यदाद्यत्वे । 

इदम्‌ के इद्‌ भागके स्थान परभअय्‌ होतादहै, सुबादमेंहोतो, पुलि में। 
मयम्‌--इदम्‌ +स्‌ । इभे इद्‌ को अय्‌, हल्‌ ० (१७९) से स्‌ कारोप। 


२७४. अतो गुणं ( ६-१-९७ ) 
मषदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेशः ॥! 
पदान्त-भिन्न अ कैबादभषएभोहीं तो दोनों को पररूप एकादेश होता ह । 
२७५. दङ्च ( ७-२-१०९ )} 
इदमो दस्य मः स्यादि भक्तौ । इमो । इमे ॥ त्यवादेः सम्बोधनं नास्तीत्यत्सर्गं; 1॥ 
इदम्‌ केद्‌कोम्‌ होताहै, बादमे कोई विभक्तिहो तो। इमो--इदम्‌ + 
ओ 1 त्यदादीनामः (१९३) से मूको अ, मतो० (२७४) से दोनोंमको पररूप 
होकर म, इक्से द्‌ को मू, वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि । इमे-इदम्‌ + जस्‌ ! इमौ के 
तुल्य म्‌ को अ, पर्प, दको म्‌, इम + जस्‌, सर्वं के तुल्य जस्‌ कोशी (ई), गुण । 
(त्यवादेः सं बोधनं नास्तोध्युत्र्गः ) त्यद्‌ आदि सवनाम शब्दों का संबोधन नहीं होतां 
हं, यह ामान्य नियम हं । ये सवनाम शब्दहं । सवंनामों से कसी का संबोधन 
संभवं नहीं ह । 
२७६. अनाप्यकः ( ७-२-११२ ) 
अककारस्येवम इदोऽनापि विभक्तौ । आविति भत्याहारः । अनैन ॥ 
क-रहित इदम्‌ के द्‌ को अन्‌ होता है, टा ( तृतीया एक० ) से छेकर सुप्‌ 
{ ख° बहु° } तक्‌ कोई विभक्तिहो तो। सुचना-टा( तु° एक० ) गौर मोः 
( षष्टो भौर सप्तमी दिऽ ) में हौ यहं नियम र्गता है । .अनेन-इदम्‌ + टा! म्‌ 
को पूर्ववत्‌ अ, पररूप, इससे इद्‌ को अन्‌, अन ~+टा, टा को रामेण के तुल्य इन गौर 
गुण एकादेक्च । 
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२७७. हकि लोपः ( ७-२-११३ } । 
अककारस्वेदम इदो रोप मपि हलादौ ॥ ( ष० ) नानथंकेऽकलोऽन्यविधिरन- 
भ्यास्तविकारे ॥ 


क~-रह्टित इदम्‌ के इद्‌ का खोपदहोजातारहु, बादमं हलादिटसेसु तक 
कोड विभक्ति हौ तो । ( नानर्थकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविक्तारे, परि० }) अलोऽन्त्यस्य 
( २१) नियम अनर्थक मे नहीं लगता, भम्पासविकार मे अनथक में भौ यहं नियम 
लगेगा । इस नियम के कारण पूरेडइद्‌ का खोप होगा । 


२७८. आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ ( ६-१-२१ ) 
एकस्मिन्व्रियभाणं कार्यं मादाविवान्त इव स्यात्‌ । सुपि चेति दीर्घः । ञाभ्याम्‌ 


एक वर्णको किया जाने वाला कार्य आदिवत्‌ भौर अन्तवत्‌ होता रह । 
भर्यात्‌ उसी वर्णं को प्रथम मौर अन्त दोनों वणं माना जाता है । मान्याम्‌-इदम्‌ + 
भ्याम्‌ । पूर्ववत्‌ म्‌-कोभथ, पररूप, हक लोपः ( २७७ ) से इद्‌ का लोप, म को 
इसंसे अकारान्त मानकर सुपि च ( १४१ ) से दीर्घं । 


२७९. नेदमदसोरकोः ( ७-१-११ ) 
अककारयोरिदमदसोभित्न एष्‌ न । एभिः । अस्मै । एभ्यः । भस्मात्‌ । मस्य । 
अनयोः ! एषाम्‌ ! अस्मिन्‌ । जनयोः ! एषु ॥। 
क~-रहित इदम्‌ गौर अदस्‌ के बाद भिस्‌ को एस्‌ (टेः ) नहीं होताहं) 
ए्जिः--ददम्‌ + भिः । पूर्ववत्‌ म्‌ कोम, पररूप, हलि० ( २७७ ) से इद्‌ का रीष, 
मिःकोषेः का निषेव, बहुवचने० { १४५ } सेअकोए। | 


सृ्वना-- चतुर्थी एक° से लेकर सप्तमो बहु° तके इद्‌ कालोपहौनेसे शब्द अ 
ही बचता ह, इसके खूप सर्वं पुक्तिग के तुल्य बनते दुं । षष्टो ओर सप्तमी द्विवचनमें ¦ 
इद को अन होने से अनयोः रूप वनता ह । जंसे--अस्मे, आभ्याम्‌, एभ्यः । सस्मात्‌ ! 
मस्थ जनयोः एषाम्‌ । अरिषन्‌ अनयोः एषु । 

२८०. द्वितीयाटोस्स्वेनः ( २-४-३४ ) 
हदभेतदोरन्वादेदो । किच्ित्कायं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरूपा- 
दानमन्वादेक्ञः । यथा-यनेन श्वाकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापयेति । अनयोः पवित्रं कुल- | 
मेतयोः प्रभूतं स्वमिति । एनम्‌ \ एनौ । एनान्‌ ! एनेन । एनयोः । एनपोः ॥ राजा 1 ्‌ 





हदम्‌ ओौर एतद्‌ शब्द को एन भदेश होता है, द्वितीया ( तीनों वचन ), 
टा ( तृ° एक° ) ओर गौस्‌ ( ष० सर द्वि° } बादमें होने पर, अन्वादेशमे। ` 
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अन्वादेश का अर्थं हु-पटले क्रिसौ काम के लिए जिसका उल्लेख किया गया 
दर, वराद में मन्य कायंके लिए उसके उल्लेख को अन्वादेश कहते हँ; जंसे-- 
इसने व्याकरण पडा हु, इसको वेद पडठाओो 1 इन दोनो का कुल पवित्र हु, इन दोनों 
के पास बहुत धन ह । अतः इन उदाहरणों में एनम्‌, एनयोः प्रयोग हुएदहं। एन 
आदेक्ञ होने पर स्वं के तुल्य ये रूप बनेगे :-एनम्‌, एनौ, एनान्‌ । एनेन + एनयोः । 
एनयोः । 

राजन्‌ ( राजा ) ! सचना :-१. पंचस्थानों में इसके अको आ होताहं। 
प्र० एकण० मे राजा बनताहं, सं० एक० में राजन्‌ । २. पद-स्थानोमेन्‌ कालोप 
होगा ओर दीघं आद्धि कोई काम नहीं होगा । ३. भ-स्थानों में अनूके -अ का लोप 
होगा, श्चुत्व होनेसे न्‌कोञ्‌ । अतः भ-स्थानोंरमेँ ज्‌ वलि रूप वर्नेगे 1 सप्तमी 
एक० में राजनिभी वनताहं । राजा-- राजन्‌ +स्‌ । सू का ोप, सवंनाम० { १७७) 
मेख कोदीर्घंञा, नलोपः० (१८०) मन्‌कालोप। | 

२८१. न डम्तम्बुद्धयोः ( ८-२-८ )} 

नस्य लोपो न डौ सम्बुद्धो च । हैँ राजन्‌ । { ादृत्तरषदे प्रतिषेधो वक्तव्यः ) । 
ब्रहानिष्ठ : । राजानौ । राजानः । राक्ञः ॥ 

न्‌ का लोप नहीं होतादहे, बादमें डि. सण एक°) ओर संबुद्धि ( सं° 
एक० ) हो तो 1 नलोपः० ( १८० ) से प्राप्त नखोपका निषेव हं । है रजन--हे 
राजन्‌ +स्‌ । सका ोप। न्‌ का लोप नहीं । ( डगवृत्तरपदे प्रतिषेो वक्तव्यः, 
वा० ) यदि डि कै बाद उत्तरपद ( कोई अगला शब्द } होगा तोन्‌कालोपहौो 
जाएगा । जसे--श्रह्मनिष्टः-- ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सः, बहुत्रीहि समासत । बीचकी 
सप्तमी का खोप, इस नियमसेन्‌ का लोप। राजानौ--राजन्‌ +ओ ! सर्वनाम० 
( १७७ ) से जकेभ को आ । राजानः--राजन्‌ + जस्‌ (अः) । राजानौ के तुल्य 
म॒ को भा। राज्ञः--राजन्‌ + शस्‌ (अः )। अल्लोपोऽनः (२४७ ) से अन्‌केअ 
का खोप, स्तोः श्चुना श्चुः ( ६२ )सेन्‌कोन्‌,ज्‌+न्‌ =ज्‌। 

२८२. नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति (८-२-२) 

सुञ्विघोौ स्वरविष्षौ सन्ञाविघौ ति तुग्विघौ च नलोपोऽसिद्धो नास्य -राजाइव 
इत्यावौ १ इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमेस्त्वं च न । राजभ्याम्‌ 1 राजभिः । राज्ञि, राजनि । 
राजसु ।॥ यज्वा ! यज्वानौ । यज्वानः ॥ 

हन कार्यो के विषय में नलोपः० (१८० } से हृञआ न्‌ का लोप असिद्ध रहता 
ह:- ९. सुप्‌-संबन्धी कायं, २. स्वरका्य, ३. संज्ञा-कायं, ४. कृत्‌ प्रत्यय परे होने परर 
तुक्‌ (त्‌ ) कै आगम का कार्य । - अन्यत्र नहीं, अतः राजाह्वःमे नका खोप सिद 
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मानकर सवर्णदीचधं हमा । राज्ञः अश्वः, राजाश्वः 1 सूचना--मसिद्ध का अभिप्राय 
हे.कि न्‌-लोप का होना नहीं माना जाएगा । मतः एमे स्थानों पर शब्द अपने मूदरूप 
नं रहेगा । बर्थात्‌-राज को राजन्‌ माना जाएगा । अतः दीघं आदि कार्य नदीं होगे । 
न्‌ काकोप भरसिद्ध होने से ये काम नहीं होतेः- 
१. मा ( राजम्याम्‌ मे ञकोदीघंओआ), २.९ (राजम्पः में बहुवचने० से 
ए), ३. एः ( राजभिःमे भिः को देः) । राजम्याम.--राजन. + स्याम, 1 न. का. 
लोप, अको जा नहीं । राजनिः-राजन्‌ +भिः। न्‌ काछोप, भिःको एः नही 
हुमा 1 राज्ञि, राजनि --राजन्‌ + डि (इ ) । विभाषा० ( २४८ } से विकल्प से अन्‌ | 
कैब का लोप । राजसु- राजन. +सु । न्‌ का रोप । | 
यज्वन्‌ ( विधिपुवंक यज्ञ करनेवाला ) । सुचना--१. पंचस्थानों मं राजन्‌ के 
तुल्य अन्‌ केगकोभआा। २. पदनस्थानोंमेंन्‌ कालोप । ३. भस्थानोमेञका लोप 


नहीं होगा । राजन्‌ के तुल्य दोर्घ, नलोप आदि कार्यं होगे । जसे -यज्वा यज्वानो 
यल्वानः । यज्वानम्‌ यज्वानौ । 


२८३. न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌ ( ६-४-१३७ } 

बमन्तसंयोगादनोऽकारस्य लोपो न॥ यज्वनः । यज्वना । पञ्वभ्याम्‌ ॥। 
बरह्मणऽ। ब्रह्मणा ॥ 

यदिव्‌ ओौरम्‌ भन्तवाले संयुक्त अक्षरके बादअन्‌ हीगा तोञनूकेमका 
लोप नदीं होगा । यन्बनः-- यज्वन्‌ + शस्‌ ( अः)! मका लोप नहीं । इसी प्रकार 
यञ्वना । यज्वभ्याम्‌--यज्वन्‌ + स्याम्‌ । न्‌ कालोप । 

ब्रह्मन्‌ ( ब्रह्मा ) । प्ुचना-यज्वन्‌ के तुल्य सारे खूप चक्ेगे । मकारान्त 
संयोग होने से भका रोप नहीं होगा । जेसे--ब्रह्मणः, बरह्मगा । 





वृत्रहन्‌ ( ईन्द्र )। १. सुमे दीर्घं होकर वु्रहा बनेगा, सं° एक° में वृत्रहन्‌ । 
२. देष पंवस्थानों में दीघं नहींहोगा, नूको णू होगा । ३. पदस्थानोमेंन्‌ का 
लोप 1 ४. भस्थानों में अलोप होकर ह. को च्‌, मतः ध्न्‌ वारे रूप बनेंगे । सण एक° 
मेदो प बनगे। 


२८४. इनूहनपुषा्यंस्णां शो ( ६-४-१२ ) 
एषां शावेवोपषाया दीर्घो नान्यन्न ! इति निषेवे प्राप्ते- 


हन्‌ अन्तवाले शाब्द ( दण्डिन्‌ आदि ), हन्‌, पूषन्‌ ( सूयं ) भौर अर्यमन्‌ 
( सुयं ) शब्दों की उपवा को दीर्घं ( नपुं° प्रथमा बहु° ) परेहोने परही होता 
है, अन्यत्र नहीं । 
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हन्नादीनामुपवाया वीर्घोऽसम्बुद्धौ सो । वृवहा । है चृलहन्‌ ॥ 

इन्‌ आदि ( २८४ में उक्त) की उपधाको दीघं होता ह, संबुद्धि-भिन्न सु 
बादमें होतो। वृत्रहा--वृव्रहन्‌ +सु(स्‌)। स्‌ का रोप, इसमेमको आ, 
नलोपः०्सेन्‌ का रोप । है वृत्रहन्‌-सं° एक° में दोघं नहींहोगा ओरन्‌ रोप नहीं 
होगा । 

२८६. एकाजुत्तरपदे णः ( ८-४-१२ ) 

एकाजुत्तरपदे यस्थ ॒तस्मिन्समासे पुवपदस्यान्निमित्तापरस्थ प्रातिषदिकान्त- 

नम्‌ विभक्तिस्थस्य नस्य णः । वृखहणोौ ॥। 


यदि समास का उत्तरपद ( अन्तिपशब्द ) एकं अच्‌ वालाहो ओर प्रथम प्रदमें 


रयाष्होतो इनस्थानोंपरनूको ण्‌ हौ जाता ह-शब्द का अन्तिमन्‌, नुम 
कान्‌, विभक्तिका न्‌ । वृत्रहणौ-वृत्रहन्‌ +ओौ । इसे न्‌ कोण्‌। 


२८७. हौ हन्तेज्णिन्नेषु ( ७-३-५४ } 

निति णिति प्रत्यये नकारे च परे हम्तेहंकारस्य कत्वम्‌ । वृ ध्नः, इत्यादि । 
एवं श्ाङ्खिन्‌, यश्षस्विन्‌, अयं मन्‌, पुषन्‌ ॥ 

ठन्‌ केह.कोष्‌ हौ जाता है, बादमें नित्‌ ओर णित्‌ प्रत्ययहोयान वणं 
हो तो । वृत्रध्नः-- वृत्रहन्‌ + शस्‌ ( अः } । अल्लोपोऽनः (२४७ ) से अकालोप्‌, 
ससे हं कोघ। इसी प्रकार शार््खिन्‌ ( विष्णु ), यज्ञस्विन्‌ ( यज्ञस्वी }, अर्यमन्‌ 
( सुयं ), पूषन्‌ ( सुय ) के रूप चलेगे । 

मघवन्‌ ( इन्द्र ) । सुचना--१. मघवन्‌ को विकल्प से मघवत्‌ हो जाता: 
इसमे पंचस्थानां मे बोचमें न्‌ जुडेगा, परघवन्तौ आदि । षदस्यानो मेत्‌ कोद्‌, सु 
( स० बहु° ) मेत्‌ रहेगा । २. पक्त में पंचस्थानो गौर पदस्थानों में राजन्‌ के तुल्य 
खूप होगे । भस्थानोंमेव्‌ को संप्रसारण होने से मघोन शब्दके रूप च्लेगे । 

२८८. मघवा बहुलम्‌ { ६-४-१२८ ) 

मघवनूशब्दस्य वा तु इत्यन्तादेशः । ऋ इत्‌ ॥ 

मघवन्‌ शब्द को विकल्प से मववतृ ( मधवत्‌ }) शब्द हौ जाता हं । 

२८९. उगिदचां सवंनामस्थानेऽधातोः ( ७-१-७० )} 

अधातोरुगितो नलो पिनोऽज्वते$च नुम्‌ स्यात्सवं नामस्थाने परे । मघवान्‌ । मघ- 
वन्तौ । मघवन्तः । है मघवन्‌ । मघवेद्भ्याम्‌ । तुत्वाभावे मघवां । सुटि राजवत्‌ ॥ 
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धातु-भिन्न उगित्‌ ( जिसमे से उ,ऋ हटाहो ) को ओर अञ्च्‌ घातुके अच्‌ 
ख्प वाटे स्थानौ मे नुम्‌ (न्‌ ) आगम होता हे, सवनामस्थान ( पंचस्थान ) परे होने 
पर । मघवान्‌-- मघवन्‌ +- स्‌ ! मघवन्‌ को मघवत्‌, इससे नुम्‌ (न्‌ ), मघवन्त्‌ +स्‌, 
स्‌ गौरत्‌ कालोप, अ को भा 1 मघवन्तौ, मघवन्तः--मघवत्‌ + ओ, मचवत्‌ +अः । 
इसमे वोच मेन्‌ । सं° एक० मे मववन्‌ दोगा । मघवदृभ्याम्‌-त्‌ को द्‌ 1 मघवा-- 
पक्ष में मघवन्‌ +स्‌ । राजा के तुल्य । पंचस्थानों में राजन्‌ के तुल्य रूप वनेगे । 


२९०. इवयुवमघोनामतदिते ( ६-४-१३३ ) 

खन्नन्तानां भानामेषामतद्धिते संप्रसारणम्‌ । मघोनः । भमघदभ्याम्‌ । एवं 
शयन्‌, युवन्‌ ॥ 

दवन्‌ ( कृत्ता ), युवन्‌ ( युवक्र ), मघवन्‌ ( इन्द ) ईन अन्‌ अन्त वालों के 
व कोडउसंप्रसारण होता हु, मस्थानों मे, तद्धित में नहीं । मघोनः-मघवन्‌ + शस्‌ 
(अः) । इसमे व. कोउ, अ कोपूर्वह्प, भ~+उको मौ गुण होकर मघोन्‌ +अः। 
मघवभ्णाम्‌--न्‌ का लोप । इसी प्रकार §वन्‌ (कृत्ता), युवन्‌ (युवक) के रूप चरेगे । 

२९१. न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ ( ६-१-३७ ) 

संप्रसारणे परतः पूद॑स्य यणः संप्रसारणं न स्पात्‌ 1 इति यक्ारस्थ नेत्वम्‌ । 
मत एव ज्ञापकादन्त्यस्य यगः पुवं संप्रसारणम्‌ । यूनः । युना । युबन्याम्‌ इत्यादि । 
अर्वा । हे अर्वन्‌ ॥। 

संप्रसारण बादमं होतो पह्केयण्‌ (यरलव) को संप्रसारण नदीं होता 
हे । यूनः-युवन्‌ + शस्‌ ( भः ) । उव्रयुव० {२९० } सेव्‌ कोउ, प्व॑रूप, इक्सेय्‌ 
को संप्रसारण इ का निषेध, यु + उन्‌ = य॒न्‌ +अः। इसी प्रकार यूना । युवभ्याम्‌- 
न्‌ का रोप । 

अवन्‌ ( घोड़ा ) । सृुचना--१. प्रथमा एक० ओर सं° एक ० मे राजा के तुल्य 
अर्वा, है अर्वन्‌ । २. शेष सभौ स्थानों पर अवन्‌ केन्‌कोत्‌ होकर अर्वत्‌ शब्द होगा । 
३. शेष चार पंचस्थानों मँ बीचमें न्‌ जुडेगा । ४. पदस्यानोंमेत्‌ को द्‌ । अर्वा- 
भर्व॑न्‌ +स्‌ । राजा के तुल्य । ह अवनू्‌--हे राजन्‌ के तुल्य । 

२९२. अर्वणस्त्रसावनञः ( ६-४-१२७ ) 

नञा रहितस्यार्वंन्नित्यस्याङ्खस्य तु इत्यन्तादेशो न तु सौ ! अर्वन्तौ । अर्वन्तः । 
भर्ववृभ्यामित्थादि ॥# 

सु (प्रण एक०) को छोडकर दोष सभो स्थानों पर अर्वन्‌ केन्‌कोत्‌ हौ जाता 
है, नन्‌ समास में नहीं । भर्व॑न्तौ, म्वेन्तः-मघवन्तौ, मघवन्तः के तुल्य । मर्वद्‌- 
भ्यामू्‌-- भर्वन्‌ + भ्याम्‌ ! इससे न्‌ कोत्‌, त्‌कोद्‌। 
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२९३. पथिमथ्य॒मुक्षामात्‌ ( ७-१-८५ ) 
एषामाक्षारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ परे ॥ 
पथिन्‌, मथिन्‌ भौर ऋभुक्षिन्‌ कैन्‌कोञआहो जाता, सुबाद्मेहौतो। 


२९४. इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने ( ७-१-८६ ) 

पष्यादेरिकारस्याकारः स्याटसवं नामस्थान परे ॥ 

पथिन्‌, मथिन्‌ भौर ऋभुक्षिन्‌ के इकोम हो जाता है, सवनामस्थान ( पच- 
स्थान ) बादमेहो तो। 

२९५. थो न्थः ( ७-१-८७ } 

पयिमथोस्थस्य न्यादेशः सवं नामस्याने ।। पन्थाः । पन्यानौ । पन्थानः ॥ 

पथिन्‌ ओौर मयिन्‌के थकोन्थृहो जाता ह, बाद मे सर्वनामस्थान { पेच- 
स्थान) होतो) 

पथिन्‌ ( मां } । सृचना-- १. भ्र° एक० में पन्थाः । २. शोष पंचस्थानों में 
पन्थन्‌ शन्द हो जाने से राजन्‌ के तुल्य । ३ पदस्थानोंमे पथिन्‌ केन्‌का रोप! 
४. भस्यानोमें इन्‌ का कोप होने से पथ्‌ शब्द रहैगा। २९३ से २९६ये चार सूत्र 
इसमे लगेगे । 

पन्याः -पथिन्‌ +स्‌ । पथि० (२९३) मेन्‌ कोआ, इतोऽत्‌° (२९४) से 
इकोअ,+थोन्यः (२९५ })सेथ्‌ कोन्थ्‌, सवर्णं दीघंआ, स्‌ को विसर्ग । षन्वानो, 
चन्धानः-पथिन्‌ + ओ, पथिन्‌ + जस्‌ (अः )। इतोऽत्‌भ्सेइकोञअ, थो न्थःसे 
थ्‌ कोन्थ्‌, सवनाप० { १७७) सेञन्‌केअको दीर्घं) 

२९६. भस्य टेलेपः ( ७-१-८८ ) 

भस्य पथ्यादेष्टेोपिः । पथः । पथा । पथिर्वाम्‌ । एवं मयिन्‌, ऋ भुक्षिन ।। 

पथिन्‌, मथिन्‌, ऋभुक्षिन्‌ के इन्‌ का लोप हो जाता है, भ-स्थानों मे । पय- 
पथिन्‌ + शस ( अः ) । सपे इन्‌ का रोप । वथा-पयिन्‌ + आ! इन्‌ का लोप । 


पयिभ्याम्‌--पयिन्‌ + स्याम्‌ । न्‌ का रोप। इसी प्रकार भयिन्‌-- ( भधनो, रई) 
यैर ऋभुक्षिन्‌ (दृन््र) के रूप चरेगे । 


२९७. ष्णान्ता; षट्‌ ( १-१-२४ ) 
षान्ता नान्ता च संशया षट संज्ञा स्यात्‌ । पञ्चन्‌ श्वो नित्यं बहुवचनान्तः + 
पञ्च । पञ्च । पञ्चभिः । पञ्चभ्यः 1 पच्वभ्यः \ नुट्‌ ॥ 


ष्‌ ओौर न्‌ अन्त वाछे संख्यावाचक शब्दों कौ षट्‌ संज्ञा होती है । 
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पच्चन्‌ ( पाच ) । सूचना--९. प्रथमा ओौर दितोया बहु° मं विभक्ति का 
मौरन्‌ कालोप । २. पदस्थानोमंन्‌ कालोप । ३.नाम्‌मेमको आगोरन्‌ का 
लोप । पचन्‌ शाब्द सदा बहुवचन में आता हे । 

पञ्च, पच्च -प्यन्‌ + जस्‌, पञ्चन्‌ + शस्‌ 1 षडम्यो० ( १८८ ) से जस्‌ ओर 
शस्‌ का लोप, नलोपः० से अन्तिम नू का लोप । पच्चभिः, पच्चभ्यः, पञ्भ्यः--न का 
लोप । 

२९८. नोपधायाः; ( ६-४-७ ) 
नान्तस्योपधाया दीर्घो नामि । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु ॥1 


धं १. क 


न्‌ अन्त वचि शब्द कौ उषपधाको दीघंहोतारहं, बादमेनाम् हौ तो । पच्ा- 
नाम्‌ -पञ्चन्‌ + भाम्‌ । षट्‌० (२६६) सेनुट्‌ (न्‌ ),इस्सेचकेम को दीर्घ, नखोपर 
(१८० ) मे न्‌ का रोप । पञ्चसु -पञ्चन्‌ + सु । नलोपः० (१८०) सेन्‌ का रोप । 


२९९. अष्टन आ विभक्तो ( ७-२-८४ )} 
हलावौ वा स्यात्‌ ॥ 
ठष्टन्‌ शब्दकेन्‌ को विकल्पसेभा होता जातादहै, बाद में हकादि ( व्यंजनं 
से प्रारम्म होने वाकी ) विमक्तिहा तो। 


३००. अष्टाभ्य ओल्‌ ( ७-१-२१ ) 

कृताकारादष्टनो जइ शसोरौश्‌ । अष्टभ्य इति वक्तव्ये ृतात्वनिर्देश्ो जदज्यसो- | 
विषये आत्वं ज्ञापयति । अष्टौ । अष्टौ । मष्टाभिः । महटाभ्यः । अष्टाभ्यः ! अष्टानाम्‌ । 
अष्टासु + मात्वाभावे अष्ट, पञ्चवत्‌ । । 

अष्टन्‌ कन्द का अष्टा व्रनने पर बादसे जस्‌.मौरक्सको ओौश्‌ (मौ) 
हो जाताह। 

अष्टन्‌ ( आठ ) । सुचना--दसके दो प्रकार से रूप चलते हैँ :--१. पञ्चन्‌ 
के तुल्य परे रूप। २.न्‌ृकौ आ होने पर भष्टा श्चब्द बनताह। इसकेशू्प होते 
है--मष्टौ, वष्टौ, अष्टाभिः, मष्टाञ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टानाम्‌, अष्टासु । नष्टौ, 
मष्टौ--मष्टन्‌ + जस्‌, अष्टन्‌ + शस्‌ । न्‌ को अष्टन० (२९९ } पे आ, सवर्णदीघं 
सष्टा, अष्टाम्य० ( ३०० ) से गौ + वृद्धि । अष्टानाम्‌--अष्टन्‌ + आम्‌ । पञ्चानाम्‌ 
के तुल्य नुट्‌, २९९ सेन्‌ कोम, दीर्घं । पक्ष में पञ्चन्‌ केतुल्य। 


३०१. ऋत्विगदधृकसल्र गदिगुष्णिगञ्ुयुनिक्रश्चां च ( ३-२-५९ ) 


एभ्यः क्विन्‌, अञ्चेः सुप्युपपदे, युजि्कघ्नो$ केवलयोः, कऋष्वेनंखोपाभागश्च- 
निपास्यते । कनावितौ ॥ 
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ऋतु + यज्‌,दधु ष्‌, सृज्‌, दिश्‌, उष्णिह., अञ्च. युज्‌ मौर क्च , इन धातुओं 


से विवन्‌ (०) प्रत्ययहोताहै) क्रञ्च. केन्‌का रोप नहीं होतांदहै। क्विन्‌ का कुछ 
भी दोष नहीं रहता हं) इसके क्‌ ओरन्‌ कालोप, विकेहकाभी रोप) 


३०२. कृदतिङ्‌ ( ३-१-९३ )} 
मत्र घार वधिक्ारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृत्संज्ञः स्यात्‌ ॥ 
धातोः ( ३-१-९१ ) के अधिकार मे तिङ्‌ से भिन्न प्रत्ययो को कृत्‌ कहते ह \ 
३०३. वेरपक्तस्य ( ६-१-६७ ) 
सपुक्तस्य घस्य लोपः 11 
विकेव्‌ काखोपदहो जाता हं । इससे क्वन्‌ केव्‌ कालोप । 


३०४. क्विन्‌प्रत्ययस्य कुः ( ८-२-६२ } 

किप्रत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गोऽन्तादैश्चः पदान्ते । अस्यासिदत्वाच्चोः कुरिति 
कुत्वम्‌ । ऋत्विक्‌, ऋत्विग्‌ । ऋत्विजो । चछत्विरम्यास्‌ 

क्रिवन्‌ (०) प्रत्ययसे बने हुए शब्दों के अन्तिमिवर्णं को कवर्गहो जाता ह, 
पदान्त मे । 

ऋष्विज्‌ ( यल करने वाला ) सूजना--पदस्थानों मे ज्‌ को ग्‌, समी बहु° 
मेज्‌कोक्‌+षु = क्षु । मन्य स्थानों पर केक्छ विभक्तया जुड़ जाएगी । 

ऋत्विक्‌ -ग्‌-- ऋत्विज्‌ +स्‌ । हट्‌० (१७९) घे स्‌ का लोप, क्विन्‌ 
(३०४ } को असिद्ध होने से रोककरवचोः कुः (३०६ }) सेज्‌कोम्‌, वावसाने 
( १४६} सेग्‌ कोक्‌ । ऋत्विरभ्याम्‌-ज्‌ कोग्‌। 


३०५. युजेरसमासे ( ७-१-७१ ) 

युजेः सर्वनामस्थाने नुम्‌ स्यादसमासे । सुलोपः । संयोगान्तलोपः । करत्वेन नस्य 
इ: । युः । भनुस्वारपरसवर्णो । युजौ \. युञ्जः । युगञ्याम्‌ 11 

युज्‌ शब्द को नुम्‌ (न्‌) हो जाता ह, बाद में स्वंनामस्थान ( पंचस्थान ) हो 
तो, समास में नहीं । 

यन्‌ ( योगो ) । सेचना- १. सुमे युङ्‌ रूप बनेगा । शेष पंचस्थानोमेन्‌ 
होने से युञ्ज्‌ शब्द रहेगा । २. पदस्थानोमेंज्‌ को ग्‌, सप्तमी बहु° में क्‌ + सुन्क्षु। 
अन्यत्र केवल विसक्तियां जुडंगी । युर्‌-युज्‌ + स्‌ । युजे° (३०५ } सेन्‌, सूका 
लोप, संयोगान्तस्यण्सेज्‌ का खोप, निवन्‌ (३०४) से न्‌कोड्ः। यञजजी-य॒ज्‌ + 
मौ । युजे° ( ३०५ ) सेन्‌, नू को अनुस्वार ओौर परसवणं होकर ब्‌ । युष्बः- 
युज्‌ + जस्‌ ( अः ) । यु्ञौ के तुल्य । युर्भ्याम्‌--ज्‌ को ग्‌ । 
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२०६. चोः कुः ( ८-२-३० ) 

चवगणस्थ कवर्गः स्याज््लि पदान्ते च । सुयुक्‌, सुयुग्‌ । सुयुजो । सुयुरभ्याम्‌ ॥ 
खन्‌ । खंसरौ खर्भ्याम्‌ ॥ 

चवं को कवर्गं होता ठ, पदान्तमें याबादमें अट्‌ (व्गके १, २, ३, ४ 
क्ष्म ) होतो) 

सज्‌ ( उत्तम योगी ) । सूचना-सु ओर पदस्थानोमेज्‌कोग्‌, स॒ बहु° 
पिक्‌+षुनकु। सुयुक्‌-ग्‌-सुयुज्‌ +स्‌ । सका लोप, इससे ज्‌ को ग्‌, वाव 
( १४९ ) सेम्‌कोक्‌ । इमके रूप होगे- सुयजौ, सुयजः। सयरभ्याम्‌, आदि । 

खज्ञ (क्गडा) ! सृचना-प्र° एकन्मे खन्‌ । पदस्यानोंमेज्‌ कालोप होने 
म खन्‌ शव्द रहेगा । अन्यत्र केवर विभरक्तियां जुडमो । इसके रूप होगे-खन्‌ खौ 
खजः । खन्भ्याम्‌, खन्सु आदि । छन्‌-खज्ञ्‌ +स्‌ । स्‌ का कोप, संयोगान्तं होने से 
ज क्रां रोप) 


३०७. ब्रह्च्रस्जसुजम्‌जयजराज्राजच्छशां षः ( ८-२-३६ ) 


कलि पदान्ते च । जशंवचत्वं । राट्‌, राड । राजो । राजः । राभ्याम्‌ ॥ 
एवं विश्नाद्‌, देवेट्‌, विहवसृट्‌ । ( परौ व्रजेः षः पदान्ते ) । परावुपपदे त्रजेः किबप्‌ 
स्याटोर्घश्च पदान्ते षत्वमपि । परिव्राट्‌ । परित्राजौ ॥। 

व्रश्च्‌ ( काटना }, भ्रस्ज्‌ ( सूनना ), सुज्‌ ( बनाना ), मृज्‌ ( साफ करना }, 
यज्‌ ( यज्ञ करना )„, राज्‌ ( चमकना }, भ्राज्‌ ( चमकना ), घातुजं को तथा च्छ्‌ 
ओरश्‌कोष्‌ होतार, पदन्तमें गौर वादमें क्षल्‌ हा तो) 

राज्‌ (राजा) । सृचना--भ्र° एक० में राट्‌, राड्‌ 1 पदस्थानोमें ज्‌कोष 
होकर ड्‌ बनेगा । स० बहूुन्मेडकोदट्‌ 1 अन्यत्र विमक्तियां जुङ्गी । राट्‌, राद- 
राज्‌ +स्‌ । सूकारोप, इर्सेज्‌कोष्‌, क्षलां० (६७) से कोड्‌, इको 
विकल्प से ट्‌ । राजौ, राजः--राज्‌ + गौ, राज्‌ + अः । _राडभ्याम्‌- राज्‌ + स्थाम्‌ । 
रा्केतुल्यज्‌ कोष्‌ ओौरष्कोड्‌) सी प्रकार विश्राज्‌ ( विक्षेष दौरसिमान्‌), 
देवेज्‌ ( देवपुजा करनैवाला ), विश्वसृज्‌ ( ससार को बननेवाला, ईश्वर ) के रूप 
चलेगे । 

( परो व्रजेः षः पदान्ते, वा० }) परि~+व्रन्‌ से क्विप्‌ (०) प्रत्यय होता है, 
व्रज्‌ केञको दीघं होता हं ओौर पदान्तमेंजकोष्‌ होता है । परिव्राज्‌ (संम्थासो) । 
सचना--१. परि + व्रज्‌ से किवप्‌ होता हं । पूरे क्विप्‌ का लोपहो जाताह। व्रज्‌ 
के अको दीघं दह्ोनेसे परित्राज्‌ शन्दहोताहै। सुमे ज्‌कोषहोनेसे षकोड 


॥ अह": ~ ~~ * ---- ~~ = ~ 
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मौरदट्‌ । २. पदस्थानोंमेनज्‌ कोष्‌ होनेसे ड भौर सण बहु°में ट्‌ । अन्यत्र विभ- 
क्तियां जुड़ंगी । परिब्राट्‌-परिवाज्‌ +स्‌ । स्‌ कालोप, ज्‌॒कोष्‌, ष्‌ कोड्‌ ओर 
ट्‌ । बरित्राजौ---परित्राज्‌ + भौ 1 


३०८. विहवस्य वसुरारोः ( ६-३-१२८ ) 
विहवजन्दस्य दोर्घोऽन्तादेशः स्याद्रसौ रार्टशब्दे च परे ! विश्वाराट्‌, विहवारार्‌ , 
विह्वराजौ । विक्वशाडभ्याम्‌ ॥ 


विर्व शाब्द को विष्वा हौ जाता हँ, बादमें वसु ओर राट्‌ शब्दहोतो। रार्‌ 
से अभि्राय है राज्‌ शब्द के पदान्तवाले रूप । विवरान्‌ (संसार का स्वामी, ईदवर) । 
सृखना--१. सु भौर पदस्थानं मे विश्वको विक्वाहौो जाएगातथाराज्‌के ज्‌ को 
व्रश्च० (३०७ ) से षू होगा । सुमेष्‌को ड्‌, ट्‌, पदस्थानोमं षूको इ ओर 
सप्तमी बहुन मेष कोट्‌ । २. अन्यत्र विभक्तियां जुडेगी । जैपे--विश्वाराट, विश्वा- 
राड । विश्वराजो । विश्वाराड्भ्याम्‌ । | 

२३०९. स्कोः स्योगाद्योरन्ते च ( ८-२-२९ ) 

ववान्ते लि च यः संयोगस्तदाघ्योः स्कोर्लोषः । भृट्‌ । सस्य श्षत्वेन शः ! क्षसां 
जश क्षक्षि इति ज्ञस्य जः । नृज्जौ । भृडभ्याम्‌ ॥। त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं च । 

संयुक्त वर्णो कै आदिके स्‌ भौरक्‌्का रोपहो जाताहै, पदान्त मे गौर 
बादमें ज्ञर्‌ हो तो । भृस्न्‌ ( भेडभूजा ) । सूचना--१. सु ओर पदस्थानं में भृस्ज्‌ के 
स्‌ कालोप होने से मृज्‌ शब्द रहेगा । ब्रश्च° (३०७ ) सेज्‌को ष्होनेसेष्‌ को 
सुम्‌, ट्‌, पद्स्यानोमेंड्‌ भौरसण बहुमेंट्‌ रहैगा। २. दोष सभो स्थानों पर 
स्‌ को श्चुत्व होकर श्‌ ओर जदत्व संधिसेज्‌ होने से भृज्ज्‌ शब्द रहेगा । जैसे-- 
भृट्‌ । भृज्जौ । भृन्जः । भूङ्भ्याम्‌ । भृट्‌्यु । 

३१०. तदोः सः सावनन्त्ययोः ( ७-२-१०६ ) 

त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ 1 स्यः । स्यौ। त्ये ॥ सः, 
तौ ।ते॥ यः) यौ | ये 11 एषः । एतौ । एते) 

त्यद्‌, तद्‌ भौर एतद्‌ के तको तथाअदस्‌ केद्कोस्‌ हो जाता, सु परे 
होने पर । सुचना--अतएव पुं° भौर स्तरा० मे प्रथमा एक° में इनके रूप होते है- 
स्यः, स्या । सः, सा । एषः, एषा । नप०््मेसुकाद्क्‌ होनेसेत्‌कोस्‌ नहीं होता । 
अतः रूप होते ह--त्यद्‌, तद्‌, एतद्‌ । 

सयव ( बह }, तव्‌ ( वह ), यद्‌ ( जो ), एतद्‌ ( यह ) । सूचना-१, चारों 
शब्दों कै अन्तिम द्‌ को त्यदादीनामः ( १९३ ) से अ, भतो गुणे ( २७४ } से परलूप' 
अहोनेसेत्य,त, य मौर एत शब्द शेष,रहतेदहँ। सुमे इनके रूप होते है--स्यः 
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सः+ यः ओर एषः । २. अन्य समी स्थानों पर सर्वके तुल्य खूप चदेगे । जसे- 
१. स्थःत्यौसये 1२. तः तौते\द३.यःयोये। ४. एवः एतौ एते मादि । 


युष्मद्‌ ( तु )» अस्मद्‌ ( मे ) । सूचना--युष्पद्‌ ओर अघ्मद्‌ शब्दके रूष 
बहुत अनियमित चरूते है । इनमे नियम भो बहुत छपते है, मतः इनके रूप ही स्मरण 


करल । 
युष्मद्‌ ( वू } अस्मद्‌ { में ) 

त्वम्‌ युवाम्‌ युयम्‌ भ्र अहम्‌ ञावाम्‌ वयम्‌ 
त्वाम्‌ युवाम्‌ युष्म्‌ द्वि° ॥ माम्‌ आवाम्‌ जस्मान्‌ 
त्वा वाम्‌ वः | श नौ नः 
त्वया यवाभ्याम्‌ युष्माभिः तु मया आवाम्याम्‌ मस्माभिः 
तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मम्धन्‌ % च० | मह्यम्‌ बावाम्याम्‌ मस्मम्यम्‌ ` 
ते वाम्‌ वः | मे नौ नः 

॥ ४ 
त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ प० मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
तव युवयोः युष्माकम्‌ |, घु ( मम आवयोः मस्माकम्‌ 
ते वाम्‌ वः मर तौ नः 

॥ . ५ 
त्वयि युवयोः युष्मासु स°० मयि आवयोः ` अस्मासु 


युष्मवृं ( तु ) । सूचना--इसमे मुख्य कायं ये होते दँ :--१. स्वम्‌-युष्म्‌ 
को त्व, अद्‌ कालोप, सुको भम्‌ । २. युवाभू--यु्म्‌ कोयुक, दूकोभगा, मौको 
अम्‌ । ३. यूथम्‌ -युष्म्‌ को यूय, अद्‌ का लोप, जस्‌ को अम्‌ । ४. त्वाम्‌ -युष्म्‌ को त्व, 
द्‌कोञा। ५. युवाम्‌-पूरवंवत्‌ । ६. युष्मन्‌-द्‌कोभा, मस्‌ के अकोन्‌,स्‌का 
लोप 1 ७. सवया-युष्म कोत्व, द्‌ कोय्‌ । ८. युवान्याम्‌-युष्म्‌ कौ युव, द्‌ को आ । | 
९. य॒हताभिः-द्‌ को भा । १०. तुभ्यम्‌-युष्म्‌ को तुभ्य, अद्‌ कालोप, डेकोभम्‌। 
११. थवाभ्याम्‌-पूववत्‌ । १२. युषमभ्यम्‌-अद्‌ का रोप, स्यः को अम्यम्‌ । १३. स्वत्‌- 
युष्म्‌ को त्व, अद्‌ काका लोप, ङसि को अत्‌ । १४. युवाभ्याम्‌ -धूरववत्‌ । १५. 
युष्मत्‌-अद्‌ का लोप, भ्यः को अत्‌ । - १६. तव-युषम्‌ को तव, अद्‌ का लोप, इस्‌ को 
म । १७. युवयोः-युष्म्‌ को युव, द्‌ कोय्‌ । १८. य॒ष्माकूम्‌--बीच्मेस्‌, साम्‌ को 
भाकम्‌, अद्‌ का लोप । १९. त्वयि युष्म्‌ को त्व,द्‌को य्‌ । २०. युवयोः-पुर्ववत्‌ । 
२१. युष्माघु--द्‌ को मा । २२. त्वा--द्वितोया एक° मे त्वाम्‌ को त्वा । २३. ते- 
चतुर्थी भौर षष्ठो एक° मे तुभ्यम्‌ मौर तव कोते! २४. वाम्‌--दितीया, चतुर्थीं 
ओर षष्टी द्विवचन को वाम्‌ । २५. बः--द्वितोय।, चतुर्थी बौर षष्ठी वहुवचन को षः ! 


छ 
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अस्मद्‌ ( मे }) । सचना--हसमं मख्य कायं ये होते हः- १. महम्‌--अस्म्‌ 
को अह्‌, अद्‌ का रोप, सु को अम्‌ । २. आआावाम्‌--अस्म्‌ कोबाव,द्‌कोञ,गौको 
अम्‌ । ३. वयम्‌--अस्म्‌ को वय, अद्‌ कालोप, जस्‌ कोअम्‌ । ४. माप्‌--अस्म्‌ को 
म,द्‌ कोञा। ५. मावाम्‌--पूर्ववत्‌। ६. अस्मान--द्‌कोञा, अस्‌केमकोन्‌, 
स्‌ कालोप । ७. मया--अस्प्‌ कोम, दकोय्‌ \! ८, ञावाभ्याम्‌--अस्म्‌ को आव, 
द्कोञा। ९. अस्माभिः द्‌ को आ। १०, मह्यम-अस्म को मह्य, अद्‌ का 
लोप, ड को भम्‌ । ११. आवाम्याम्‌--पृवंवत्‌ । १२. सस्मम्यम्‌-- बद्‌ का लोप, स्यः 
को अम्यम्‌ । १६३. मत्‌-मस्म्‌ कोम, अद्‌ का लोप, डसिको अत्‌ । १४. आवाभ्याम्‌- 
पूर्ववत्‌ । १५. भस्मत्‌--अद्‌ का खोप म्यः को अत्‌ । १६. मम--अस्म्‌ को मम, 
अद्‌ कालोप, ङस्‌ को भअ । १७. आवयोः--अस्म्‌ को आव, दको य्‌। १८. 
मस्माकम्‌--बीचमेस्‌, साम्‌ को आकम्‌, अद्‌ कालोप । १९. मयि--अस्म्‌ कोम, 
द्‌ कोय्‌ । २०. आवयो.--पर्ववत्‌ । २१. अस्मासु -द्‌ कोञआ। २२. भा-{भतीया 
एक ० मे माम्‌ कोमा। २३. --चतुर्या भौर षष्ठी एकण०् में मह्यम्‌ अर मम को 
मे । २४. नौ- द्वितोया, चतुर्थीं भौर षष्ठो द्विवचन को नौं । २५. नभ द्वितीया, 
चतुर्थौ भौर ष्ठी बहुवचन को नः । 

सूचना - युष्मद्‌ भर अस्मद्‌ शब्दसे संबद्ध निम्नलिखित सूरो के केवल 
कार्यो का वणन ह । प्रत्येक रूप की विशद सिद्धि नहीं दो गई है । 


२११. डप्रथमयोरम्‌ ( ७-१-२८ ) 
युष्मदस्मद्धूचां परस्य ङॐ' इत्येतस्य प्रयमाद्वितोययोश्वाम देशः ॥ 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के वादङे भोर प्रथमा तथा द्वितोया बिभक्तिको बम 
अदेश होता हे । 
२३१२. त्वाहौ सौ ( ७-२-९४ ) 
अनयोर्भषयन्तस्य त्वाहौ आदेश्चौ स्तः ॥ 
युष्म्‌ को त्व ओर अस्म्‌ को अह अदेश होतेह, बादमेभुहौतीो) 
३१३. शेषे लोपः ( ७-२-९० ) 
एतयोश्टिलोषः ) एवम्‌ । अहम्‌ ॥ 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के अद्‌ का रोपहोता ह । जिन विभक्तियों के परे होने 
यरभायाय्‌ होतेह वहा पर लोप नहीं होगा। 
श्वम्‌ युष्मद्‌ + सू । अहम्‌--अरमद्‌ + सु , 
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३१४. युवावौ द्विवचने ( ७-२-९२ ) | 
दयोर्छावनयोमपर्य॑न्तस्य युवावौ स्तो विभक्तौ ।\ | 

द्विवचन में युष्म को युव ओौर अस्म्‌ काव होते हुं, बादर्मे विभक्तिहौतो, 
३१५. प्रथमायाश्च द्वि वचने भाषायाम्‌ ( ७-२-८८ ) 
भोड््येतयोरात्वं लोके । युवाम्‌ । मावाम्‌ ॥ 


युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ केद्‌ को होता है, प्रथमाके द्विक्चन काभौ बादमें 
हौ तो । युवाम-युष्मद्‌ + ओं । भावाम्‌-अस्मद्‌ + ओौ । 


३१६. यूयवयौ जसि ( ७-२-९३ ) 
अनयोमंपर्यन्तस्य । यूयम्‌ । वयम्‌ ॥ 
युहम्‌ को यूय गौर अस्म्‌ को वय भदेश होते हं, बाद मे जस्‌ हो तो । य॒यम्‌- 
युष्मद्‌ + जस्‌ । वयम्‌--भस्मद्‌ + जस्‌ । 
३.१७. त्वमावेकवचने ( ७-२-९७ ) 
एकस्योक्छावनयोमधयंन्तस्य त्वमो स्तो विभक्तौ । 
एकवचन मं युष्म्‌ को त्व गौर अस्म्‌ कोम होते दह, बाद मे विभक्तिहोतो। 
३१८. हित्तोयायां च (- ७-२-८७ ) 
-अनयोरात्स्यात्‌ । स्वाम्‌ । माम्‌ ॥ 
युष्मद्‌ ओर मस्मद्‌ कैद्‌ कोञआ होता ह, .द्िवीया विभक्ति में । स्वाम्‌-- 
युष्मद्‌ + जम्‌ । माम्‌--मस्मद्‌ + सम्‌ । 


३१९. चसो न ( ७-१-२९ ) 
माभ्यां गसो नः स्यात्‌ ! बमोऽफवादः; । मदेः परस्य । संयोषान्तछलोषः । 
युष्मान्‌ । अस्मान्‌ ॥ 
युष्मद्‌ मौर अस्मद्‌ शब्द के बाद शस्‌ (भस्‌ )के भकोनृहोताहं।स्‌ 
का संयोगान्त-खोप । यष्म्रान्‌-~-युष्मद्‌ + शस्‌ । अस्मान्‌ -- अस्मद्‌ +- शास्‌ । 
२२०. योऽचि ( ७-२-८९ ) 


अनयोर्थंकारादेहाः स्यादनादेश्षेऽजाबौ परतः 1 स्वया 1 भया । 





युष्मद्‌ गौर अस्मद्‌ शब्दके द्‌कोय्‌ होतादह, बादमें एसी मजादि विभक्ति 
हो जिसे कुछ आदेद् न हुआ हौ । स्वया~युष्मद्‌ + आ । भण--अत्मद्‌ + जा । 
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३२१. युष्मदस्मदोरनादेशे ( ७-२-८६ ) 


अनयोरात्स्यादनादेके हलादौ विभक्तौ । युवाभ्याप्‌ । आवाभ्याम्‌ ! यष्सानिः 1 
अस्माभिः \1 


युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ केद्कोञआहोतारहै, बाद में अनादेश { जिसे करु आदेश 
न हा हो ) हल्यादि विभक्ति हौ तो । युवाभ्याम्‌--युष्मद्‌ + स्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ - 
अस्मद + स्याम्‌ । यष्माभिः-युष्मद्‌ + भिः 1 अस्माभिः-अस्पद्‌ + भिः । 
२३२२. तुभ्यमह्यौ ङयि { ७-२-९५ ) 
अनयोमपयंन्तस्य । टिलोपः । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ ॥ 
युष्म्‌ को तुम्य ओर अस्म्‌ को मह्यहोतारै, बादमेङ्ेहोतो। अद्‌ कालोप 
सोगा । तुभ्यम्‌-युष्मद्‌ +ड । ङे को अम्‌ । सह्यम्‌-अस्मद्‌ +ईड। ङको अम्‌ । 
३२३. भ्यसोऽभ्यम्‌ ( ७-१-२० ) 
लास्यां परस्य । युष्मभ्यम्‌ 1 अस्मभ्यम्‌ ॥ 
युष्मद्‌ ओौर अस्मद्‌ के बाद म्थस्‌ को मम्पम्‌ होता ह । युष्मस्यम्‌--युष्मद्‌ + 
भ्यः । भस्मन्यम्‌-ञस्मद्‌ + म्यः) 
२२४. एकवचनस्यं च ({ ७-१-३२ ) 
ञाभ्याम्‌ ङनसेरत्‌ 1 ठवत्‌ 1 मत्‌ ॥ 
युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ के बाद इषि ( पंचमी एक० ) को भत्‌ हौ जाता ह। 
त्वत्‌--युष्मद्‌ ~+ उसि । मत्‌--अस्मद्‌ + डसि । 
३२५. पश्चस्या अत्‌ ( ७-१-३१ ) 
लास्यां पञ्चस्या भ्यसोऽरस्यात्‌ 1 युष्मत्‌ । भस्मत्‌ 11 
युष्मद्‌ भौर भस्मद्‌ के बाद पंचमी के भ्यस्‌ को अत्‌ होता है। यृष्मत्‌- 
युष्मद्‌ + म्बः । अस्मतू--अस्मद्‌ ~+ म्यः । 
३२६. तवममौ उसि ( ७-२-९६ )} 
अनयोर्भपर्यन्तस्य तबममो स्तो ङसि ॥ 
युष्म्‌ को तव मौर भरस्म्‌ को मम होता ह, बाद में इस्‌ (षष्ठी एक०) होतो। 
३२७. युष्मदस्मद्भ्यां उसोऽ्‌ ( ७-१-२७ } 
तथ । सम । युवयोः । आवयोः ॥1 
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युष्मद्‌ भौर मस्मद्‌ के बाद ङस्‌ (षष्टी एक० ) को मश्‌ (अ) हो जाताहं। । 
तव-- यष्मद्‌ + डस्‌ । मम--भस्मद्‌ + ड्‌ । युवयोः युष्मद्‌ + मोः । मावयोः-- 
अस्मद्‌ + भोः । 

३२८. साम आकम्‌ ( ७-१-३२ ) 

आस्यां परस्य साम भकं स्थात्‌ । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । स्वयि । मयि । 
यवयोः । नावयोः 1 युष्माघु । अस्मासु ॥ 

युष्मद्‌ मौर मस्मद्‌ के वाद साम्‌ (स्‌ + आम्‌, षर बहु ) को आकम्‌ होता 
है । आम्‌ को घुट्‌ {स्‌ ) होने पर साम्‌ हौ जाता हं । युष्माकम्‌ युऽपद्‌ + आम्‌ । 
अस्माकम्‌ --अस्मद्‌ + आम्‌ । स्वयि-युष्मद्‌ + डि । मयि--अस्मद्‌ + ङि । युवयोः- 
युष्मद्‌ + ओः । आवयोः--अस्मद्‌ + भोः । युष्नासु--यष्मद्‌ + सु । अस्मासु -भस्मव्‌ 
+सु! | 
३२९. युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थोद्धितीयास्थयोर्वानावो ( ८-१-२० ) 

पदालरयोरपादादौ स्थितयोः षष्टघादिविशिष्टयोर्वां नौ इत्यादेशौ स्तः ॥ 

युष्मद्‌ भौर भस्मद्‌ शब्दों के द्वितीया, चतुर्थी भौर षष्ठो के द्विवचन के रूपो 
को क्रमशः वाम्‌ गौरनो आेशदहो जातेह, यदिये किसो शब्दके बादमें होंीर 
इलोक आदिके पादके प्रारम्भमेन हौं। युवाम्‌ >वाम । युवाभ्याम्‌ > काम्‌ । 
यवयोः > वाम्‌ । आवाम्‌ > नौ । आवाभ्याम्‌ > नौ 1 आवयोः > नो । 


३२०. बहुवचनस्य वस्नसौ ( ८-१-२१ ) 
उक्त विघधयोरनयोः षष्ट चादिबहूवचनान्तयोवं स्नसौ स्तः ॥\ 





पदसे परे गौर पादके जादि में भविद्यमान युष्मद्‌ भोर भस्मद्‌ के द्वितीया, 
चतुर्थी भौर षष्ठीके बहुवचनके रूपों को क्रमशः वः भौर नः आदेश होते हं । 
युष्मान्‌ > वः, युष्मभ्यम्‌ > वः, युष्माकम्‌ > वः । अस्मान्‌ > नः, अस्मभ्यम्‌ > नः, 
अस्माकम्‌ > नः । 

३३१. तेमयावेकवचनस्य ( ८-१-२२ ) 

उक्तविघयोरनयोः षष्टीचतुध्येकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः ॥ 

पदसे परे ओरपादके आदिमे अविद्यमान युस्मद्‌ भौर अस्मद्‌ के चतुर्थी 
भौर षष्ठी के एकवचन के रूपो को क्रमशः ते भौर मे भदेश होते हँ । तुभ्यम्‌ >ते) 
तव >ते। मह्यम्‌ > मे । मम ~>मे।. 
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३२२. त्वासौ द्वितोयायाः ( ८-१-२२ ) 
द्ितोयेकवचनान्तयोस्त्वा म। इत्यादेशौ स्तः । 
पदसे परे ओर पाद के आद मे अविद्यमान युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ के द्वितीया 
के एकवचन के रूपों को क्रमशःत्वा ओर मा आदेश होतेरहँ। त्वाम्‌ > त्वा। 
माम्‌ >मा। 
निम्नलिखित श्लोक मे सूत्र ३२९ मे ३३२ तक के उदाहरण दिए गए हैँ । पहुङे 
एकवचन, फिर द्विवचन मौर अन्त में बहुवचन केत्वा+मा;ते,मे; वाम्‌, नौ ओौर 
वः, नः का प्रयोग श्या गया हे । 
श्री शस्त्वाऽवतु भाऽवोह्‌, दत्तात्‌ तेमेऽपि ल्म सः। 
स्वामी ते बेऽपि सहरिः, पातु वाम्‌ अपिनौ विभुः॥ 
सुखं वां नौ ददात्वीशः, पतिर्‌ वान अपि नौ हरिः। 
सोऽञ्याद्‌ वो नः शिवं वो नो, दद्यात्‌ सेग्योत्र बः स नः॥ 


अर्थं -विष्णु इस संसार में तेरौ भौर मेरी रक्षाकरे। बह तुञ्ञे भौरमृज्ञेभी 
सुख दे। व्रहु विष्णुतेरागौरमेरामभीस्वामोहं। वहं विभुतुम दोनों भौर हम दोनों 
की रक्षा करे । वह ईश्वर तुम दोनों भौर हम दोनों को सुखदे। वहं हरि पुम दोनों 
मौर हम दोनों का भी स्वामो ह 1 वह तुम्हारी भोर हमारी रक्षा करे । वहं तुम्हं भौर 
हमें सुख दे। वह इस संसारमेंतुम सभोका ओर हम सभोकासेव्यह। 

( एकवाक्ये युष्मदस्सद देशा वक्तव्याः ) । एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ । ओदनं पच तव 
भविष्यति । ( एते वाघ्नावादयोऽनन्वादेशे वा वक्तव्याः ) । अन्वादेशे तु नित्यं स्युः । 
घाता ते भेक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्ति वा । तस्मे ते नम इत्येव ॥ सुपात्‌, सुपाद्‌ । 
सुपावो ॥ | 

( एकवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः, वा० ) 1 ( एकतिङ्‌ वाक्य ) । “ 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ क्षब्दको होनेवलेत्वामा मदि आदेश एक वाक्यमेंही होते ह । 
एक वाक्य में एक तिडन्त पद होता ह । मोदनं पच, तव भविष्यति ( भात पकाओ, 
वह्‌ तुम्हारा हौ जाएगा ), इमे दो क्रिया होनेसे दो वाक्यहै, अतः तव को ते नहीं 
हुआ । ( एते वानावावयोऽनन्वादेशे वा वक्तव्याः, वा० ) ये वाम्‌, नौ आदि अदे 
अन्वादेश के अभाव में विकंल्प से होते ह । अन्वादेश ( पुनः उल्लेख ) मे नित्य होते 
हँ । जंसे- घाता ते भेक्तोऽस्ति, षाता तब भक्तोऽस्ति वा ( विधाता तेरा भक्त है ) । 
यहा पर अन्वादेशन होनेसे विकल्पसेतवको ते हुभआ। तस्मैते नमः। (एते 
तुम्हे नमस्कार है )। यहम पर अन्वादेश ( पुनः उल्लेख ) होने से तुभ्यम्‌ कोते 
नित्य इञा । 
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सुपाद्‌ ( सु्दर पैरो वाला ) 1 सूचना--१. सुमे द्‌ को द्‌ ओरत्‌ । पद 
स्यानोंमेद्‌ काद्‌ रहेगा स० बहुनर्मेद्‌कोत्‌। २. भ.स्यानोमें पाद्‌ कोषद्‌ 
होने से सुपद्‌ शब्द हो जाएगा । ३. अन्यत्र विभक्तियां जुङ्गी । जंन--सुात्‌, सुपाद्‌ 
सुपाद्‌ +स्‌ । घरुपादौ - सुपाद्‌ +मौ । 


३३३. पादः पत्‌ ( ६-४-१३० ) 

पाच्छनब्दान्तं यदद्धं भं तदवयवस्य पाच्छ्यस्य पदादेशः । 

सुपदः । सुपदा । सुपाद्धचाम्‌ । मग्निमत्‌, अग्निम्‌ । मग्निमयोौ । अग्निमियः ॥। 

पाद्‌ शब्द अन्त वाले शन्दकेपाद्‌ कोण्द्‌ होजाता ह, गस्थानींमे। जेन- 
सुषदः--सुपाद्‌ + शस्‌ ( भः}, पाद्‌ को इसते पद्‌ । सुद्दा--सुषाद्‌ +आ । पादू करो 
पद्‌ । सुषाद्भ्याम्‌-- सुपाद्‌ + म्याप. । 

मग्निमय्‌ ( अग्नि को मयने वाला) 1 सूचना-१.सुमेय्‌ कोद्‌ आरत्‌ । 
पदस्यानो मे थकोद्‌ 1 सण व्रहुन्मेंत्‌ । २. अन्यत्र विभक्तिं जुड़गी। जंसे- 
अग्निमत्‌, अग्निमद्‌, जग्निमयो, मम्निमयः भादि । 


३२३४. अनिदितां हक उपधायाः क्ङिति ( ६-४-२४ ) 


हलन्तानामनिदितामङ्खानामुपघाया नस्य लोषः किति डिन्ति । नुम्‌ । संयोगान्तस्य 
लोपः । नस्य कत्वेन डः 1 प्राः । प्राञ्चौ 1 प्राञ्चः ॥1 





हलन्त भौर अनिदित्‌ ( जिसमे छस्व इका लोपन हुभाहो) शब्द की 
उपधाकेन्‌कालोपहो जाता, बाद्मे कित्‌ ( क्‌-लोप वाला ) मौर डित्‌ ५ ड्‌- 
लोप वाखा ) षरत्ययहोतो। 


भ्राज (प्र + भ्व, पूर्वं दिल्ला आदि) । सूचना--९. प्राञ्च. घातु से 
कऋत्विग्‌° ( ३०१ } से क्विन्‌ (०) होने पर च्विन्‌ कालोप । विवन्‌ मेँ क्‌ हटा 
हे, अतः इससे न्‌ कालोपहोनेसे प्राच्‌ शब्द रहता है। २ पंच-स्यानों मेँ उगिदचां० 
(२८९ ) से बीचमेन्‌,न्‌ को षचुत्वसे न्‌ होने पर प्राञ्च्‌ शब्दहोतादहै। सुमंत 
भमौरच्‌कारोप्‌,न्‌ूकोङ्‌ होकर प्राङ्‌ बनतारहं। ३. पदस्थानोमेंच्‌कोम्‌ । स° 
बहुऽ्मेक्‌ होकर प्राक्षु ४. भस्थानोंमे अच्‌ के भकालोपभौरप्रके अको 
जा होने से प्राच्‌ शब्द रहेगा । जसे ~- प्राड्‌, प्राञ्चौ, प्राञ्च! । 


२३५. अचः ( ६-४-१३८ ) 
लृप्तनकारस्याञ्चतेभस्याकारस्य सोपः ॥\ 


अच्च धातुकेन्‌ कालोपहोने परञकालोपहो जाता है, भ-स्थानो मे) 
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३३६. चो ( ६-२-१३८ ) 
लु्राकारनकारेऽ्वतौ परे पूवंस्याणो दोघंः। प्राचः । प्राचा 1 प्रारभ्याम्‌ 1। 
प्रत्यङः । प्रत्यच्चौ । प्रतीचः 1 प्रत्यरभ्याम्‌ 11 उदडः $ उदञ्चौ ॥ 
भञ्चव घातुकाच ` शेष रहने पर पूर्ववर्ती अण्‌ (अडइडउ) को दोचघंहो 
जाता ह 1 ब्राचः-प्रच्‌ +स्‌ (भः) । उच्च के अका रोप ओरप्रके अको 
दीघं । प्राचा--प्राच्‌ + । प्राचः के तुल्य । ब्राग्भ्याम्‌--प्राच्‌ +-म्याम्‌ । च्‌ को 
जइत्वसे ञ्‌ ज्‌ कोचोःकुःसेग्‌। 
प्रति + अञ्च प्रत्यञ्च ( पश्चिम दिशा आदि) सचना- इमे सभी कार्यं 
प्राञ्च के तुल्य होगे । १. पंचस्यानोंमें न्‌ गौर यण्‌ होने से प्रत्यञ्च्‌ शब्द होगा । 
२. भ-स्यानोंमेंअ क्ारोप भौर इको दीघं ई होने से प्रतीच्‌ दाब्द रहेगा! जंसे-- 
प्रत्यडः प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्वः । प्रतोचः । प्रत्यस्याम्‌ भादि । 
उद्‌ + अञ्च.--उदच्च्‌ ( उत्तर दिक्षा आदि) । स॒चना-इसमं भी कायं 
प्राञ्च्‌ के तुल्य होगे । १. पेचस्थानाों मे उदच्च. शब्द होगा । २. भ-स्थानो में अच्‌ के 
अको हने से उदोच्‌ शब्द होगा । जंसे-उदङ उद्ौ उरः । 
३३७. उद ईत्‌ { £&-४-१३९ ) 
उच्छब्दात्परस्य टृक्तनकारस्याज्चतेभंस्याकारस्य त्‌ । उदीचः! उदीचा। 
उदर्भ्याम्‌ ॥ 
उद्‌ शब्द के वाद अच्‌ ( न्‌-रोपयुक्तञच्च. }केभकोई हो जातादहै, 
भ-स्थानां में 1 उदोचः-- उदच्‌ + शस्‌ (भः ) । अ को इससे ई । उदीचा--उदनच्‌ + 
मा।अ को ई । उकरभ्याम.--उदनच्‌ + स्याम्‌ । च्‌ कोज्‌ भौर ग्‌ । 
३२३८. समः सम ( ६-२-९२ } 
वप्रत्यधान्तेऽज्चतौ । सम्यडः । सम्यन्नौ । समोचः । सम्यरभ्याम्‌ ॥ 
सम्‌ कोसमिहो जाता हं, यदि विवन्‌ -प्रत्ययान्त अञ्च्‌ धातु बादमेंहोतो। 
सम ¬+- अज्र - सम्यञ्च. ( ठोक चलने बाला ) । सूचना-इसमे भी सभो 
कायं प्राञ्च. के तुल्य होगे । १, सम्‌ को समि होने मौर यण्‌ होने से सम्यच्‌ शाब्द 
रहता है । २, पंचस्थानोंन्‌ होने से सम्यञ्च. शब्द होगा । ३. भ-स्थानो मे अ-लोप 
मौर इको दीघं ईं होने से समीच्‌ बन्द होगा । जैसे-- सम्यङ सम्यञ्चौ सम्यञ्च । 
समीचः 1 सम्यर्भ्याम्‌ । 
३३९. सहस्य सघ्रिः ( ६-३-९५ } 
तथा । सघ्रचङः ॥ 
सहं फो सच्च हो जाता ई, क्विन्‌ -भरस्ययान्त अश्च धातु वादे होतो, 
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सह + अच्च ---सप्रयज्च. ( साय चलने वाला ) 1 सृचना~-प्राञच्‌ के तुल्य 
सभी कार्यहोंगे। १. सद्रकोसध्िहोने गौर यण्‌ होने से सघ्रयच्‌ शब्द रहता हं । 
२. पंचस्थानों मे सध्रयञ्च। ३. भ-स्थानों मे सध्रीच्‌ । जस सभ्रयङ्‌ सभ्‌यञ्चौ 
सप्नयञ्चः । सध्रोचाः । सध्रूयरन्याम्‌ । 

२३४०. तिरसस्तियंलोपे ( ६-२-९४ ) 

अल््ाक।रेऽञ्चतीौ वभ्रत्ययान्ते तिरसस्तियदिशः । तिर्यङ्‌ ! तिर्यञ्चौ । तिरञ्चः । 
तिर्यग्भ्याम्‌ ।। 
तिरस्‌ को तिरिहो जाता है, यदि अ-खोप-रहित ओर विवन्‌ प्रत्ययान्त भञ्च्‌ 
धातु बादमेहो तो। 

तिरस्‌ + अच्च्‌-- तियं. ( ति्य॑ग्‌योनि, पक पक्षि मादि ) । सृचना--इसमे 
भी प्राञ्च्‌ शब्द वाजे कार्य होते है । १. पंचस्यानों भौर पदस्थानों मे तिरस्‌ को तिरि 
भौर यण्‌ होने से तिर्यच्‌ शब्द होता ह । पंचस्यानोंमेँं न्‌ होने से तिर्यञ्च्‌ होगा), 
२. भ-स्यानोंमेमका खोप होने भौर इचुत्व होने से तिरच्‌ शाब्द रहता हं । जे त-- 
ति्यडः त्ि्यञ्चौ तिर्यञ्चः । तिरश्चः । तिरश्चा 1 तियेरभ्वाम्‌ । 


३४१. नाञ्चेः पुजायाम्‌ ( ६-४-३० ) 

पूजार्थस्थाञ्चतेरपधाया नस्य लोपो न । प्राङ्‌ । प्राञ्चौ । नलोषाभावादलोपो 
त 1 प्राञ्चः । प्राङ्भ्याम्‌ ! प्राडक्षु। एवं पुजार्थे प्रत्यडडादयः ॥ ऋऋडः । नञ्च । 
ुङ्भ्याम्‌ 11 पयोमुक्‌, पयोमुग्‌ । पयोमुचौ 1 पयोमुरन्यास्‌ ॥ 

पूजा अथं चारी अच्च घातुको उवरधाके न्‌ कालोप नहींहौता हं । 

प्र + भञ्च्‌ प्राञ्च्‌ । सूचना--१. पूजा अर्थं वाली अञ्च्‌ धातुके न्‌ का 
खोपन होने से प्राञ्च्‌ शब्द रहेगा। २. सु भौर पदस्यानोंमे संयोगान्तहोनेसे च्‌ 
का रोप, निवन्‌० (३०४) सेन्‌ कोड्‌ होनेसे प्राङ्‌ रूप रहेगा । ३, भस्थानों मेअ का 
लछोपनहोनेसे प्राञ्च. शब्दही रहेगा | त्रिभक्ति्यां जुडंगी । जैसे-- प्राड्‌ प्राञ्चौ भ्राञ्चः। 
प्राञ्चः । प्राङ्भ्याम्‌ । प्राडषु,, प्राङ्क 1 स० बहु° मे कुक्‌ (क्‌) हने से प्राक्ुभी 
बनेगा । इसी प्रकार पृजा अर्थं में प्रत्यङ्‌ आदिके रूप च्धेगे। 

कञ्च्‌ ( करोञ्च पक्षी ) । सूचना- क्रुञ्च. मे भी विवन्‌ (०) प्रत्यय हने पर 
नू कालोप नहीं होता । अतः इसके रूप भी पूजाथंक प्राञ्च. के तुल्य चग । चू भौर 
पदस्थानों मे ड्‌ रहेगा । ऋडः ्ुञ्चौ क्रुञ्चः । करङभ्याम्‌ ! | 

पयोमुच्‌ ( बादल ) । सूचना - १. सु मौर पदस्थानोंमे च री जश्त्वसे ज्‌, 
ज्‌कोचोःकरुः( ३०६) सेग्‌। सुर्मेग्‌ भौरक्‌। स० बहु° मे क्‌ होनेसेन्षु। 
२. अन्यत्र विभक्तिं जुडगी । जंसे-पयोमुक्‌-ग्‌ । पयोमुचौ । पयोमुग्भ्याम्‌ । पथोमूक्षु 1 
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२४२. सान्तमहतः संयोगस्य ( ६-४-१० ) 

सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकरस्तस्योपघाया दीर्घोऽपम्बुद्धौ सवंनामस्याने ॥ 
महाघू । महान्तौ । महान्तः । है महन्‌ । महद्डचाम्‌ ॥ 

स्‌ अन्त वाले संयोग भौर महत्‌ शब्दके नकी उपघाको दीघं होतारहै, 
सर्वनामस्थान ( पंचस्थान ) बादमेहोतो। 

महत्‌ ( बडा ) । सृचना--पंचस्थानों मे उगिदचां० (२८९) सेत्‌ से 
पहले न्‌, इससे न्‌ को उपधा वलिअ को दीघं होन से महान्त्‌ शन्द बन जाताहं। 
सु्मेस्‌ भौरत्‌ कालोप होने से महान्‌ बनताहं । सं° एक° मे महन्‌ । २. पदस्थानों 
मेत्‌ कोद्‌ । स० बहुऽमेत्‌ । ३. भस्यानोंमें त्रिमक्तियां जुङ्गी । जेपे-- महन्‌ 
महान्तौ महान्तः । हँ महन्‌ । महद्भ्याम्‌ । 


३४३. अत्वसन्तस्य चाधातोः ( ६-४-१४ ) 

अत्वन्तस्योपधाया दीर्घो धातुभिघ्लासन्तस्य चासम्बुद्धौ सौ परे । -उगित्वाघरुम्‌ । 
घौमान्‌ । घोमन्तौ । धीमन्तः । हें घीमन्‌ । शस्तादौ महहत्‌ ॥ भातेडं बतुः । इित्व- 
सामर्ष्यादभस्यापि टेर्लोपः । भवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः । शाज्न्तस्य भवन्‌ ॥ 

अतु ( अत्‌ }) भन्त वाङ शब्दों तथा घातुभिन्न अस्‌ अन्त वाङ शब्दोंकी 
उपधा को दीघं होता ह, ब्रादमे संबद्धिसे भिन्नसुहोतो। 

धीमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ )। स॒चना--१. पचस्थानो मं उगिदचां (२८९ ) से 
तसे पैन्‌ ल्गेगा 'सुमंस्‌ भौरत्‌का लोप, इस्सेअकोआ, धीमान्‌ २. 
पदस्थानों मेत्‌ कोद्‌ । सण बहु०्मेत्‌ । २. अन्यत्र विभक्त्या जुङगी। जैसे- 
धीमान्‌ धीमन्तौ धीमन्तः । है घीमन्‌ । धौमदुम्पाम. । शेष महत्‌ कै तुल्य । 

भवत्‌ ( आप ) । भा + इवतु ( अवत्‌ ) = भवत्‌ । सुचना-धोमत्‌ के तुल्य 
रूप चलेगे । जंसे--भवान्‌ भवन्तो भवन्तः । मू + दातुं = भवत्‌ । शतु प्रत्यय होने 
पर प्रथमा एक्० मेँदौघंन होने से भवन्‌ बनेगा । शेष पिछले भवत्‌ के तुल्य । 


२४४. उभे अभ्यस्तम्‌ ( ६-१-५ ) 
षाष्ठद्ित्नप्रकरणे ये हे विहते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ते स्तः ॥ 
छठे अध्याय कै द्ित्व-प्रकरण में द्वित्व कहा गयाहं। द्वित्व वाके दोनों रूपों 
को मिलाकर अभ्यस्त कहते ह । 
२४५. नाभ्यस्ताच्छतुः ( ७-१-७८ ) 
अभ्यस्तात्परस्य शतुनु म्‌ न । वदत्‌, दवद्‌ । वदतौ । ददतः ॥ 
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अस्यम्तके वाद शतु (अत्‌ ) प्रत्यय होगातो उपरे नुम्‌ (न्‌ ) नहीं होगा। 
उभिदचां० ( २८९ } से पचस्थार्नो में प्राप्तन्‌ का यह्‌ निप हं। 
ददत्‌ ( देता हुआ ) । स्चना--इसमे इस सूत्र से पंचल्यानोंमेंन्‌ का निपेघ 
होने छे केवल विभक्तिर्यां जुड़ जागो : दा +श्तु क्रा द्वित्व हकर ददत्‌ शड्द वनता 
ह, अतः अम्यस्त है । जैमे--ददत्‌, ददद्‌, ददतौ, ददतः । 
३४६. जक्षित्यादयः षट्‌ { ६-१-६ ) 
षड घातवोऽन्ये जक्षितिश्च सप्तम एते मस्यस्तसंजाः स्युः । जक्षत्‌, जजञद्‌ 
जक्षत) । जक्षतः ॥ एवं जाग्रत्‌ । दरिद्रत्‌ । श्रासत्‌ । चकासत्‌ ॥ गुप्‌, गुब्‌। गपो । 
गुएः 1 गृजञभ्याम्‌ ॥ 
जश्‌ तथा अन्य छः चातुरा कौ अभ्यस्त कहते दै। सात वात्ये ह 
जभ्‌, जागृ, दरिद्रा, शास्‌, चकार, दीधी ओर वेवी 1 अम्यघ्त होने से इनमे न।म्पस्तार 
( ३४५ ) नियम से नुम्‌ का निषेध होताहै। दीवौ बौरत्वीका प्रयोग वेदमंरहौी 
होता है । 
जक्षत्‌ ( खाता हुभा या हंसत हृभा ) 1 सृचना-दइसर्े नुम्‌ न होने से केवल 
विभक्त्या जुड़ जाएंगी । -जंसे-- जक्षत्‌, जक्षद्‌, जक्षतौ, जक्षतः १ इसी प्रकार जाग्रत्‌ 
( जागता हूजा ), दरिद्रत्‌ ( दुगंति को प्राप्त हुमा ), शासत्‌ ( श्रासन करता हआ ) 
मोर चकासत्‌ { चमकता हा ) शब्दों के रूप चेगे । 
गुप्‌ ( रक ) 1 सुचना-पुर्मेप्‌कोब्‌ भी होगा- गुप्‌, गु्‌ । पदस्थानों मं 
प१कोव्‌ । स०्वहुररमेषप्‌ हो रहेगा । अन्यत्र विभक्तिर्या जुडगौ। जंते-गुप्‌-गुन्‌, 
गपो, गुपः । गब्भ्याम्‌ । 


२४७. त्यदादिषु दृशोऽनालो बने कञ्‌ च ( ३-२-६० ) 
त्यदादिषप पदेष्वज्ञानार्थाद्‌ दृशेः फम्‌ स्यात्‌ । चात्‌ क्वन्‌ ॥ 
स्यद्‌ आदि शब्द पहलेहों तो ज्ञानसे भिन्न अर्थं वाली दुश्‌ घातुसे कम्‌ 
(अ ) गौर क्विन्‌ (°) प्रत्यय होते हैं । 
२४८. आ सर्वनास्नः ( ६-३-९९ ) 
सर्वनाम्न भाकारोऽन्तादेशः स्थाद्‌ दृग्‌ दृह्ावतुषु । तादृक्‌ , तादृग्‌ । तादृक्तौ । 


तादृशः । तादृग्भ्याम्‌ ॥ तव्रहचेति षः ! जहत्वचवे । विट्‌ , = । विशौ । विशः) 
विड्भ्याम्‌ ॥ 





सर्वनामों के अन्तिम अक्षरकोभाहो जाताहै, बादमें दृग्‌, दृश्‌ भौर वतु 
( वत्‌ ) होंती। 
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तद्‌ + दृश्‌=ताद्‌श्‌ { वेसा ) । सृचना-१. तद्‌ + दुश्‌ मे त्यदादिषु° ( ३४७ ) 
पे विवन्‌ (०) प्रत्ययहोने पर इस सूत्रसेतद्‌केद्‌ को भा होकर तादृश्‌ शब्द 
वनता ह्ै। २. ब्रश्च० (३०७) मे सुर पदस्थानोंमेश्‌षनेष्‌, जदत्वसे ड्‌, 
क्विन्‌० (३०४) पेड्‌्कोग्‌ ' सु्मेग्‌,क्‌ 1 पदस्यानोंमेग्‌ । सं० वहुऽ्मेक्‌ + 
षु = क्षु जैते-तादृक्‌-ग्‌, ताद्‌, तादृशः 1 ताद्रभ्याम्‌ । 

विश्‌ ( वंश्य ) । सचना-- विर्‌ + क्रप्‌ (° } = विश्‌ कोब्रश्च० (३०७) 
सेसु नभीरपस्पानोंमेष्‌ ।ष्‌ को जश्त्रमेड्‌ 1 चुमेंड, ट्‌ । पदस्थानोमेंड्‌ । स॒° 
उहु० मेद्‌) जमे ` विट-विड., विशौ, विशः । विड्भ्याम्‌. । विट्सु । 


३४९. नर्व ( ८-२-६२ ) 


नशेः कूवर्गोजन्तादेको वा पडान्ते । नक्‌ , नग्‌, नट्‌ , नड । नज्ञौ। 
नरभ्याम्‌, नड्भ्याम्‌ ॥ 


नशः १ 


नश्‌ धातुकरेश्‌ को विक्रत्पस्ते कवर्गं (ग ) होता, पदन्तमे) पक्षमेङ्‌ 
रहेगा । नक्ष. ( नक्वर ) । सूचना-नश्‌ + किप्‌ (०) = नश्‌ । नश्‌केश्‌कोसु 
जीर पदस्यानोमेत्रश्च० (३०७) सेष्‌ 1. ष्‌ को जर्त्वसे ड्‌) इस सूत्रसे पक्षमे 
डकोग्‌ । सुमे ४ रूप-ड-दट्‌, ग्‌-क्‌ । पदस्थानोंपेदोरूप-ड. ग 1 सश बहु 
रं दो रूप ~क आर ट । जम-नक-नग्‌ 


स्थाम्‌ ॥। नक्ष, नरस । 





नट्‌-नड्‌, शौ, नज्ञः । नर्भ्याम्‌ , नड- 


३५०. स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ ( ३-२-५८ } 

अनुदके सुप्युपपदे स्पृशेः क्विन्‌ \ घृतस्पु क्‌, घृतस्य ग्‌ । घृतस्क्षौ \ घृतस्पुशः ॥ 
वधक, वधुण्‌ । दधुषो 1 दधृग्भ्यास्‌ ॥ रत्नमुषो । रःनम्‌डभ्याम्‌ ॥ षट , षड । षडनिः । 
घडञपः । षण्णाम्‌ । षट्‌ सु ॥ ररव प्रति षत्वस्पासिद्धरेवारस्जुषो -रुरिति रत्वम्‌ ॥ 

उदक शब्द से भिन्नं कोई शब्द पहले हो ते स्पृश्‌ घातु से विवन्‌ (°) 
प्रत्य होता हं । 

धुतस्पृक्ष. (घो ने वाला })1 सचना--घुत +स्श्‌ + क्विन्‌ (०) = 
घ॒तस्प्रश्‌ । तादृश्‌ के तुल्य सभी कायंहोगे। सुमेक्‌-ग्‌ 1 पदस्थानोमेम्‌ 1 स 
बहु° में क्‌ + षुनशु । जंसे--घृतस्पुक्‌-ग्‌, घुतस्पृको, धृतस्पुश्षः । धुतस्पुरभ्याम. । 
घुतस्पृतु । 

दधुष्‌ ( तिरस्कार करनेवाला }) । सूचना--घृष्‌ + क्वन्‌ ( ° ) = दधृष्‌, 

निपातन से। हसमे भी तादृश्‌ केतुल्यसमभी कायंहोगे 'सुमेष्‌ कोड्‌,इकोग्‌, भ्‌ 


#। 
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कोक्‌, अतः ग्‌-क्‌ । पदस्थानोंमेंय्‌ । सण० बहुन्मेंक~+पु = क्षु । जंसे--दधुक्‌ -ग्‌, 


दधषो, दधृषः । दधुरभ्याम्‌ । 

रत्नमुष्‌ ( रत्न चुरानेवाला ) । सचना--१. सुमे ष्‌ कोष्ट, ट्‌ । २. पद- 
स्थानों मेड 13. स० बहु° मे ट्‌ । जंते--रत्नमुट्‌--ड } रत्नमुषौ । रत्नमु भ्याम्‌ । 

षष्‌ ( छः ) । सूचना-- केवल वहुवचन मेँ रूप चलेगे। ९. प्रथमा भौर 
दवितीयामें जस्‌ गौरकशस्‌ कालोप। ष्‌कोट्‌ इ ष्णान्ताः षट्‌ (२९७) म षट्‌ 
संज्ञा, षड्भ्यो लुक्‌ (१८८) से जस्‌ भौर शस्‌ कालोप । २. पदस्थानोर्मे ष्‌ का ड्‌ । 
स० बहु°र्मेट्‌ । ३. पष्ठी न्हृ° मेँ षण्णाम्‌ रूप होता है । इसके रूप ह--षट्‌-ड.; 
षट्‌ -ड्‌, षडभनिः, षड्भ्यः षर्न्यः, षण्णाम्‌, षट्सु ! 


३५१. वोर्पधाया दीघं इकः ( ८-२-७६ ) 
रेफवान्तयोघत्वोरपघाया इको दीर्घः षपदान्ते। पिषः] पिषरिषोौ । 
पिपलोर््पाम्‌ ॥ 


र्‌ मौर व्‌ अन्त वले शन्ोँकी उपघाके इक्‌ (इ, उ, ऋ) को दीघं होता 
हं, पदान्त में । 

पिपठिष्‌ ( पठने का इच्छक ) 1 सुचना--१. सु भौर पदस्थानों मे ष्‌ भरसिद्ध 
होनेसे सू मानकर समजुपो० (१०५) पे रु (र्‌) ओर इससे इको दीं ई, 
सु में ईः। पदस्यानोंसे ईर्‌ । सण बहु° र्‌ को विसर्गं ओर्‌ विकल्पसेस्‌,सुको 
नुम्‌० ( ३५२ ) से षु। २. अन्यत्र विभक्तियां जुङ्गंा । जैप्--पिषठीः, पिपटिषौ, 
पिपटिषः 1 पिपलीर्भ्याम्‌ । । 


३५२. नुम्‌विसजनीयज्ञाव्येवायेऽपि ( ८-३-५८ ) 
एतैः प्रत्येकं भ्यवधानेऽपि इण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः । ष्टुत्वेन पुवंस्य 
षः । पिषटोीष्षु, पिषठोःषु ॥ 
चिकीः । विकर्षो । चिकीभ्यम्‌ । चिकीर्ष ॥ विद्ठान्‌ । विष्टंसौ । है विदन्‌ ॥ 
नृम्‌ (न्‌ ), विसर्गं (: ) भौरशर्‌ (शषस), इनमे सेभ्रत्येक के ग्यव- 
धान होने पर इण्‌ (अभिन्न स्वर, अन्तःस्थ, ह) मौर कवर्गके बादस्‌ को ष्‌ 
होता ह । ष्टुत्व होने से पृवर्दास्‌ को भी ष्‌] पिपटोष्षु, पिपदठीःषु--पिपटिस्‌ + 
सु।स्‌को विसं, इकोदीर्घ्‌, सुकोडइससेषु। पक्षमें विसगंकोस्‌, उसे ष्टुत्व 
सेष्‌ । 
चिक्कोषं ( काम करने का इच्छक ) । सूचना--सु ओर पदस्थानों से रात्सस्य 
(२०९) सेसूकालोप।पुमेंर्‌ को विसगं। पदस्थानोंमेर्‌ रहेगा । स° बहु न 
मेर्‌+सु = षु । ठसे-चिकोः, चिको्षौ, चिकोरषः । चिकोर््याम, । चिक्षोषु । 


(९7. 4 £ 477. (८.९ 
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विद्धस्‌ ( विद्धान्‌ ) 1 सूचना --१. पंचस्थानो मे उगिदचां० (२८९ ) से | 
नुम्‌ (न्‌ ) ओर सान्त० (३४२) सेअ को दीचंहोनेसे विद्वांस्‌ शब्द बनेगा । सु | 
मेदोनोंस्‌ कालोप होने से विद्धान्‌ बनेगा । सं° एक०्मं हे विदन्‌ । २. परस्थानां 
मे वसुसरंसु० (२६२) सेस्‌ कोद्‌। सण ब्हुऽर्मेद्‌ कोचरत्वसेत्‌ । ३. भस्थानों 
मे संप्रसारणहोनेसे व्‌ कोउ, को संप्रसारणाच्च ( २५८) मे पूर्वल्प, म्‌ को | 
मूर्धन्य ष्‌ होकर विदूष्‌ शब्द रहेगा । जसे - -विद्रन्‌, विसो, विद्वांसः । है विदन्‌ । 

३५३. वसोः संप्रसारणम्‌ ( ६-४-१३१ ) 

वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । विदुषः । वघुलंस्विति दः! विद्रद्दुचाम्‌ ।\ 

वसु ( वस्‌ ) प्रत्ययान्त शब्दकेव्‌ को उ संप्रमारण होता ह, भ-स्थानोंमे। 
विदुषः--विदस्‌ + शस्‌ (अः) ।व्‌ कोञउ,अ को प्वंल्प,सूकोष्‌ 1 विहद्भ्याम्‌-- 
विद्धस्‌ + म्याम्‌ । वसुसर॑षु० (२६२ )सेस्‌कोद्‌ । 


३५४. पुंसोऽसुङ्‌ ( ७-१-८९ ) 
सर्वनामस्थाने विवक्षिते एसोऽसुङ्‌ स्यात्‌ । पुमान्‌ 1 हे पुमन्‌ ! पुमांसौ । पुसः । 
पुम्भ्याम्‌ । पुंसु ॥। ऋदुशनेत्यनङडः । उश्चना । उशनसौ । ( अस्य संबुद्धौ वानङः , 
नलोपश्च वा वाच्यः ) । हे उशन, है उशनन्‌ , है उडानः । हे उदानसौ । उश्ञनोभ्याम्‌ । 
उशनस्घु ।॥ अनेहा । भनेहसौ । हे अनेहः ॥ वेधाः । वेधसौ । हे वेवः । वेषो्याम्‌ ॥ 


पुस्‌ शब्दके स्‌ को असुड ( अस्‌ ) होता है, सर्वनामस्थान.में | 





पुस्‌ ( पुरुष ) । सूचना-- १. पचस्थानों मेस्‌ को अस्‌ होते से पुमस्‌ होता ह 1 
उगिदचां (२८९ से न्‌, सान्त० (३४२ ) सअकोभआह्‌कर पुमांस्‌ शब्द बनता 
है। सु मेदोनोंस्‌ काकौपहोनेसे पुमान्‌ । सं०्एकण्मेह पुमन्‌ । २. पदस्थानं 
मे संयोगान्तध्यर्सेस्‌कालोपहोने ओौरम्‌ को अनुस्वार होने से पुं रूप रहेगा | 
जैसे-- पुमान्‌, पुमांसो, पुमांसः ! हे पसन्‌ । पुंसः । पंञ्याम्‌ । पुंसु । 

 उक्ानस्‌ ( शुक्राचायं } । सूचना-१. सुमे ऋदुशन० (२०५ ) से उदःनस्‌ 
केस्‌ को अन्‌, सर्वनाम० ( १७७ )सेञको आ, सवर्णदीर्घं, स्‌ कालोप, नलोषः० 
सेन्‌ कालोप होकर उशना बनताह । सं० एकण्में अन्‌ ओौरनूका लोप विकल्प 
से होने से तीन रूप बनते ह--है उशन, है उशनन्‌, हे उशनः। २. पदस्थानों में 
संधि -नियमोंसेस्‌ कोड, गुण-संधि होकर उशनो बनेगा । सण बहु° मँ स्‌ रहगा, 
अतः उशनस्सु बनेगा । इसके सूप होते ह उशना, उशनसौ, उशनसः । हे उशन, 
हे उहानन्‌, ह उशनः, है उशनसौ । उहनोभ्याम्‌ । उशनस्सु । 


( अस्य संबुद्धो वाऽनडः, नलोपश्च वा वाच्यः,बा० ) उशनस्‌ को संबोधन 
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एक० में अनङ्‌ विक्ल्पसे होता भौरनका लोप भी विकल्पसे होता हं । अतः 
तोन रूप बनते हं । है उशन ( अन्‌ ओर न्‌-लोप), है उज्ञनन्‌ (अन्‌ भौर न्‌-लेोप 
| नहीं ), हे उश्चनः ( बन्‌ ओर न्‌-लोप दोनों नहीं, स्‌ को विसगं )। 

अनेहसं ( समय ) । सृचना-१. सु र्मे उशना के तुल्य अनेहा। सं° एक° 
म्‌ को विसर्ग-हे अनेहः 1 २. अन्थत्र उशनस्‌ के तुल्य । जंसे-मनेहा, अनेहसो, 
अनेहसः । हँ अनेहः । अनेहोभ्याम्‌ । 

वेधस्‌ ( ब्रह्मा ) । सृचना--१. सु मे अत्वसन्तस्य० (३४३ ) सेअको दीघं 
आ,सुकालोष, स्‌ कः विसर्गं होकर वाः वनेगा। सं० एक° में दीघं नहोनेसेहै 
वेरः । २. दोष उशनस्‌ के तुल्य रूप चलतेगे 1 पदस्थानं मेस्‌ कोउ, गुण होकर ओ) 


सण बहुण्मेस्‌ रहेगा । जंसे- वेधाः, वेधसौ, वेधसः 1 हे वेषः 1 वेघोभ्याम्‌ । 
अवस्‌ (वह) । सचना- इसके अधिकां रूप अनियमित बनते हं । मुख्य काय 


पे होते है--१. स मेँ अदस्‌कैस्‌ को ओ, वृद्धि, तदो.० (३१०) सेदको-ससुका 
लोप होकर असौ होता ह । २. अन्यत्र त्यदारोनामःसे सूकोञ, पररूप होकर अद 
शव्द बचत हु । इसके रूप चलते हूं) दके बाद वस्व स्वरको उ ओर दीघं स्वर 
कोऊ। दकोम। ३. बहुवचन मे दकोम भओौरणएकोरई। ५४. तीया एक०् मं 





अमुना। 

अदस्‌ ( वह्‌ ) 
असौ अमू अमी प्र अमुष्मात्‌ अपम्याम्‌ अमीभ्यः प॑र 
अमुम्‌ न अमून्‌ द्वि° अमुष्य अनयोः अमीषाम्‌ षर 
अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः तु° अमुष्मिन्‌ अमीषु ++ 
अमुष्मे अमीस्यः चण 


३५५. अदत ओ सुलोपद्च ( ७-२-१०७ ) 
जवस ओकारोऽन्तदेश्षः स्यात्सौ परे सुलोपश्च । तदोरिति सः। असौ । 


त्यदाद्यत्वम्‌ 1 पररूपत्वम्‌ 1 बुद्धिः ॥ 
भदस्‌के सको भोहोताहै, बादर्मे सुहोतोमौरसुका लोपहौताहु। 


तदोः० (३१०) सेद कोस असौ--अदस्‌ +सु) 
३५६. अदसोऽसेर्ादु दो मः ( ८-२-८० ) 


अवसोऽसान्तस्य दात्प रस्य उदूतौ स्तो दस्य मश्च । आन्तरतम्थादघ्नस्वस्य उ 
दीर्घस्य ॐ । अम्‌ । जसः श्री । गुणः ॥ 


सू-रहित अदस्‌ के दके बाद छस्व स्वरोको उ ओर दीघं स्वरोंको ऊ हौता 
है तथाद्कोम्‌ होता । अमू--अदस्‌ + गौ । 
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३५७. एत ईद्‌ बहुवचने ( ८-२-८१ ) 

अदसो दात्प रस्यैत ईद्‌ दस्य च मो बह्वर्धोक्तौ । अमी । पू्वश्र\सिद्धमिति दिभक्ति- 
कायं प्राक्‌ पश्चादुर्वमत्वे । अमुम्‌ । ममू । अमृन्‌ । मुरवे फते धिसज्ञायां नाभावः । 

बहु बचन मे अदस्‌ शब्दके दकेबादएकोईहोताहंभौरदूकोम्‌ होताहे। 
अमी--अदस्‌ +जस्‌ । स्‌ कोभ, पररूप, जस्‌ को शी (ई), गुण, भदे बना। 
द्कोम्‌ ओरणए को ई--अमी। अमुम.--अदस्‌ +अम्‌। स्‌ कोभ, पररूप, “अमि 
पर्वः" से पवरूप अदम्‌, द्‌कोम्‌,अ कोउ) अभून्‌--अदस्‌ + शम्‌ । सर्वान्‌ क तुल्य 
अदान्‌ बनाकरद्कोम्‌, भको ऊ। 


२३५८. न सु ने ( ८-२-३ ) 
नाभावे कर्तव्ये कृते च भूभावो नासिद्ध: । अमुना । अपृञ्याम्‌ ३ । भमीभिः। 


अमुष्मे । अमीर्यः २ । अमुष्मात्‌ । अमुष्य । अमुयोः २) अमोषाम्‌ 1 बममुष्मिन्‌ । 
अमीषु ।॥। 





ना' करने में मत्व असिद्ध नहीं हौता। अ~ना--अवस्‌ +टा। सूकोञअ, 
पररूप, द्‌ कोम्‌,अकोउ। उकारान्तहोनेसेचिसं्ञाओौरटाकोना। शेष सूपो 


मेदकोम्‌,अकोउ, आकोञऊहोताहै। बहुवचनर्मेए कोई होतार) रूप 
ऊपर व्यि हं । 


हकन्त-पुखग समाप्र। 


हलन्तस्वरलिग-प्रकरण 


३५९. नही धः ( ८-२-३४ , 
नहो हस्थ धः स्याज्ज्ञक्ि पादन्ते च ॥ 
नह. केह.कोष्‌ हतार, बादमे ज्लल्‌ होतो भौर पदान्त में । 


२६०. नहिव तवृषिव्यधिरुचिसहितनिष॒ क्वौ ( ६-३-११६ ) 
विबन्तेषु दुर्वंपदस्य दोधंः । उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहौ । उपानत्सु ॥ 
विवन्नन्तत्वात्‌ कुत्वेन घः 1 उष्णिक्‌ , उहिगग्‌ । उहिगहौ । उष्निगृभ्याम्‌ ।। द्यो; । 
दिवौ । दिवः । दय॒भ्यान्‌ ॥ गौः । निरो । गिरः ।। एवं पूः ।। चतस्रः । चतसुगाम्‌ ॥ 
का। के । काः । सर्वावत्‌ ॥ 

विवप्‌ (०) प्रत्ययान्त नह्‌., वृत्‌, वृष्‌, व्यध्‌, रच्‌, सह. भीर तन्‌ धातु बाद 
मेहोतो पूव्पदके भन्तिमिस्वरकोदोर्घंहोजाताहं। 

उप + नह. = उपानह्‌ ( जूता ) । सूचना-१. उप + नह्‌. + क्विप्‌ (°) । 
इस सूत्रसेपकेअको दीघं होकर उपानह. बनता ह। २. सु भौर पद-स्थानो मं 
ह. को नहो षः (३५९ ) से ध्‌, जश्त्वसे द्‌ होकर उपानद्‌ शब्द रहेगा । सुमेत्‌- 
द्‌, स० बहु° मेत्‌ । ३. अन्यत्र विभक्ति्यां जुङ्गी । जँपतते--उपानत्‌-द्‌, उपानह । । 
उपानद्भ्याम्‌ । उपानत्ु । 

उष्णिह्‌. ( वेद का एक छन्द ) । सूचना-ऋत्विग्‌० ( ३०१ ) से विवन्‌ (°) 
प्रत्यय होकर उष्णिह्‌ शब्द बना । १. र भौर पद-स्थानोँ मं किविन्‌० (३०४ ) से 
ह.काषू्‌, जरत्वसे घूकोग्‌, सुमे क.-ग्‌,प० बहुरर्मेक्‌+षु=क्षु। जते 
उष्णिक्‌-ग., उष्णिहौ । उष्णिरभ्याम्‌ । 

[दव्‌ ( आकाशा ) । सूचना-- इतके रूप पूग सुदिव्‌ के तुल्थ बनते है । 
१.सुर्मेव्‌ को "दिव भत्‌" (२६४) सेभौ,स्‌ को विसं । २. पदस्यानों में दिव 
उत्‌ ( २६५) से वूको उ, यण्‌, चु शब्द बनेगा। जैसे--शौः, दिवो, दिवः। 
दभ्या । + 

गिर्‌ ( वाणो )। सूचना-सु भौर पदस्यानों मेँ वोहपधाया० ( ३५१ ) सं 
इको दीघंई। सुमे गीः, सण बहु° मं गरष । जैसे--गीः, गिरौ, गिरः । इसी प्रकार 
पुर्‌ ( नगर ) के रूप वनंगे । पूः, पुरौ, पुरः । 
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चतुर्‌ ( चार ) । सृरखाना -१. त्रिचतुरोः० (२२४) से स्वीछिग में चतुर 
को चतसु शब्दहोजातादह। २. षष्टी बहु°्मे ऋ को दोघं नहीं होगा । इसके रूप 
होते हं- चतल्ः, चतस्रः, चतसृभिः, चतसृभ्यः, चतसुभ्यः, चतसृणाम्‌, चतसृषु । 

किम्‌. ( कौन ) । सूचना--किम्‌ को स्तराल्गिं मे "किमः कः" (२७१ ) से 
कं होक्रटाप्‌ (ञा ) लगने पर काशब्दहो जाताहं। सर्वाके तुल्य रूप चकगे । 
जेंसे-- का, के, काः । 


२६१. यः < ( ७-२-११० ) 
इदमो दस्य यः । इवम्‌ । त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । टाप्‌ । दश्चेति मः । 
इमे । इमाः । इमाम्‌ । भनया 1 हलि लोपः । माभ्याम्‌ । जाभिः । अस्यै । अस्याः । 
अनयोः । आसताम्‌ । अस्यास्‌ । आभु ॥ त्यदाङत्वम्‌ । टाप्‌ । स्या । स्ये ! त्याः ॥ एवं 
तद्‌, एतद्‌ । वाक्‌ , वाग्‌ । वाचौ । वारभ्याम्‌ । वा ॥ अपृश्ञब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
अप्तृन्नित्ि दीघंः । मापः । अपः ॥ 





इदम्‌ केद्‌ काय्‌ होता, बादमेसुहोतो स््रौलिगिमें। 


इदम्‌ ( यह ) । सृचना--?. प्रपरमा एकण्मे दकोय होनेसे दयम्‌ रूप 
होगा । २. शेष पंचस्थानों मे भौर शस्‌ मे त्यदादीनामः सेम्‌ कोञ, पररूप, टाप्‌ 
{आ ) गौर दश्च (२७, }सेद्‌कोम्‌ हने से हमा शब्द बनता ह, स्वांके तुल्य 
रूप च्गे । ३. तृतोया एक°, षष्ठो तथ। स० द्विवचन मं इद्‌ को अन्‌ होने से अना 
के रूप चलेगे 1 अनया, अनयोः । ४. अन्यत्र हलि लोपः (२७७ ) सं इदा के इद्‌ 
कालोप होने से केवर आ शब्द शेष रहेगा गौर इसके रूप सर्वां ( स्रोक्िगि ) कै 
तुल्य चर्गे । । | 


इदम्‌ ( यह ) स््ीलि 


इयम्‌ इमे इमाः प्र अस्याः आम्पाम्‌ आभ्यः  पंर 
इमाम्‌ व क द्वि° छ अनयोः साप्‌ षर 
भनया आमस्पाम्‌ आभिः तुर अस्याम्‌ + आसु स 
अध्य ^+ आभ्यः चण 


त्यद्‌ ( वहं ), तद्‌ (वह्‌), एतद्‌ (य्‌) । सूचना--इन तोनोके द्‌ को ^त्यदादो- 
नामः" सेअ, परल्प, टाप्‌ (आ) होनेसे क्रमशःत्या, ता ओर एतालूप होतेह । 
इनके रूप सर्वा के तुल्य चकेगे । प्रयमा एक०् म तदोः स.० (३१० ) सेत्‌ को 
होने से क्रमशः स्या, सा भोर एषा खूप बनेंगे । शेष सर्वावत्‌ । 
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तद्‌ ( बहु )-स्तीलिग एतद्‌ ( यह्‌ }-स््रोलिग 

| सा तं ताः प्र० एषा एते त्ताः 
| ताम्‌ ५; पो द्वि° एताम्‌ ति ,, 
| तया ताम्थाम्‌ ताभिः तुर एतया एताम्याम्‌ एतानि 

तस्यै र ताभ्यः च एतस्य | एताभ्यः 
| त्याः ,; पं० एतस्याः ॥ , 

9 तयोः तासाम ष ५ एतयोः पएरतानाम 
तस्याम्‌ ५, तासु स° एतस्याम्‌ ,, एतासु 


वाच्‌ ( वाणो ) 1 स॒चना-- १. सु भौर पदस्यानः मच्‌ को ज्वत्वमनज्‌ भीर 
चीःकुः' सेजूकोग्‌ । सरमे चत्व भी होनेक्‌-ग्‌ रहेगा । अन्यत्रम्‌ ) स० वहु 
क्‌ ~+षु=क्षु। २. शेष स्थानों पर केवर विभक्तिर्यां जुडेगी। जैरु--बाक्‌-ग, वाचौ, 
चाचः । वार्भ्याम्‌ । वाक्षु । 

मप्‌ ( जक ) । सचना-१. हसके रूप केवल बह्म ही चलते हं! २. जस्‌ 
( भ्र० बहु° ) मे भअप्तृन्‌° (२०६) से दीघं होनेसे आपः रूपहोगा। ३. भिः, 
म्यः्मेखपोभि (३६२) से षूकोद्‌ । भद्धिः अदृम्यः 1 ४. अन्यत्र विमक्िर्या 
जुडंगी । इसके रूप होते है-- आपः, अपः, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः अपाम , ञप्चु । 


२३६२. अपो भि ( ७-४-४८ ) 

अपस्तक्ारो भादौ प्रत्यये । ओः । अदृभ्यः। अद्‌भ्यः! अवाम्‌ । अप्सु ।; ॥ 
दिष्‌, दिग्‌ । दिक्षौ ) विक्षः। दिग्भ्याम्‌ । त्यदादिष्विति दृशेः किविन्विघानादन्यत्रापि 
भरुत्वम्‌ । दुक्‌, वुग्‌ । दुक्ौ। दृग्भ्याम्‌ ॥ त्विट्‌ , त्विड्‌ । स्विषौ। स्विडभ्याम्‌ ॥ 
ससजुषो ररिति रत्वम्‌ । सजूः । सजुषौ । सजुर्भ्याम्‌ ॥ आश्ञीः । आक्िषौ } 
आशीर्भ्याम्‌ ।॥ जसो । उट्वमत्वे । बम्‌ । अमूः । ममुया । जमभ्याम्‌ ३। अपृनिः; 
मृष्ये । अमृन्यः २। अमुष्याः २। भमुयोः २। बभ्वाम्‌ । अमुष्याम्‌ । अमूषु ।। 

अप्‌ केष्‌कोत्‌ होताहै, बादर्मेभसे प्रारम्भ होनेवाला प्रत्ययहो तो) 
सत्‌ को जदत्व सेद्‌ । जंसे- द्धः, अद्भ्य, अद्भ्य । 

विष्ट (बिक्षा) । पुचना-१. ऋत्विग्‌ ° ( ३०१ ) से विविन्‌ (०) प्रत्यय होने 
से दिश्‌ + क्वन्‌ (०) = दिष्‌ ्षब्द बनता है । २. सू. भौर पदस्थानों मे ब्रष्च०(३०७) 
संश्षकोष्‌, विवन्‌० (३०४) सेष्‌कोगृ होकर दिग्‌ शब्द रहतादहै,सुमे च्त्वंहोके 
से दिक्‌-ग्‌ । पदस्थानों में दिक्‌ । स° ब्हृण्मेक्‌ +षु=क्षु। अन्यत्र विभक्त्या 
जुडेगी । वंते--दिकछ्‌-दिग,., विशौ, दिशाः । दिरभ्याम्‌ । दिक्षु । ॑ 
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दृश (आख) । सूचना-त्यदादिषु® (३४७) से दुश्‌ से क्विन्‌ (०) होता है । पूर्वपद 
न रहने पर भी किवरन्‌० (३०४) से कुत्व होगा । तादृश्‌ पुं० के तुल्थ रूप चर्गे । 
सु ओर पदस्थानो मग, । सुमे क्‌-ग्‌ । स° बहु° मक्षु । जंसे-द्क्‌-ग्‌, दृशौ, दुश्षः। 
द्रर्थाम्‌ । दक्षु । 

त्विष्‌ (कान्ति) 1 सुचना-सु ओर पदस्यानोर्मेष्‌ को जह्त्वसेड्‌ । सुमे चर्त्व॑से 
ट्‌-ड्‌ 1 स० बहु° मेद्‌ । जदै-तिविट्‌-ड्‌, त्विषौ, त्विषः । त्विड्भ्याम्‌ । त्विट्सु। 

सजुष्‌ (भित्र) । सुचना-१. सु ओर पदस्थानों मेँ ससजुषो रः (१०५ ) से र (र्‌) 
ओर वोह्पधाया० ( ३५१ ) तेउकोदीर्घऊ) सुमे सजूः। स° बहु° में सजूःषु, 
सजष्षु । अन्यत्र केवल विभक्तिं जुडगो  जैमे-सज्‌ः सजुषौ सजुषः । सजूर्भ्याम्‌ । 
सज्‌;घुः सज्‌भ्ु ॥ 

अ1िष्‌ (आशीर्वाद) । सूचना -१. आशिष का ष्‌ असिद्ध होने के कारण यह्‌ 
माना जाएगा ओर ससजुषो रुः ( १०५ ) सेस (र्‌ ) ओर र्वोरूपघाया० (३५१) सेइ, 
कोई । आशीर्‌ खूप रहेणा। सुमेर को विपर्ग, भशोः। सण बहु° मे आशौषु, 
आ्तष्षु । सजुष्‌ के तुल्य कार्थं होगे । २. अन्यत्र केवल विभक्तियां जुडगो ! जसे- 
आशोः आशिषौ आशिषः ! आशोर्स्याम्‌ । आश्नौःषु, जाल्लीष्षु । 

अदस्‌ (वह्‌) । सुचना-१. सु में असौ, अदस्‌ के सको (त्यदादीनामः से अ, 
पररूप, टाप्‌ , अदक्त ओ० (३५५) सेसुको भो, वृद्धि,सुका रोप । २. अन्यत्र अदस्‌ 
केस्‌कोभ्र, परलूप, टाप्‌ होकर अदा बनताहै भौर अदसो° (३५६) से द्‌कोम्‌ ओर 
भाकोञदहोनेसे अमू लब्द साधारणतया बनताह। सर्वां शब्द (स््रीलिग) के तुल्य 
अन्य कार्यं होगे 1 





अवस्‌ (वह्‌) 
अकौ भभू अमूः प्र | अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः पर 
अमूम्‌ प २9 द्वि° | + अमुयोः अमूषाम्‌ ष 
बमुथा अमून्यान्‌ अमूभिः तुर अमुष्याम्‌ ॥ अमूषु स 
अमुष्य १) ज पस्य क च9 


हलन्तस्तरीलिग समाप्ते । 


हटन्त नपुंसकलिङ्‌ प्रकरण 
स्वमोर्लुक्‌ । दत्वम्‌ । स्वनडत्‌, स्वनड्ब्‌ । स्वनड्ही । 
चतुरनडहोरित्याम्‌ । सवन डवांहि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ ।। 

वाः । वारी । वारि । वार्भ्याम्‌ ।। चत्वारि ॥ किम्‌ ।के। कानि ।! इदम्‌ । हमे । 
इमानि । ( अन्वादेशे नपुंसके एनद्रक्तव्यः ) ॥ एनत्‌ । एने । एनानि । एनेन । | 
एनयोः ॥ बहुः । विभाषा डिद्धौः । अह्नी, अहूनी । अहानि ॥ | 

स्वमडह. (जच्छ बंल्वाला, कुल मादि ) । सुचना-१. सु भौरअम्‌ मेसुओर 
मम्‌ का स्वमोर्नपुंसकात्‌ ( २४४ ) से कोप, वसूक्तु° (२६२ ) से हुकोद्‌, विक्रत्प 1 
मँ चत्वं से त्‌, स्वनङत्‌-द्‌। २. ओ को नपुंसकाच्च (२३५ ) से शी (ई), 
स्वनडटी । ३. जस्‌ ओौर शस्‌ को जदशसोः शि (२३७) से शि (इ), चतुर० (२५९) से 
हू से पहञे आ, यण्‌सेउकोव्‌, नपुंसक्स्य० (२३९) सेभाके बाद न्‌, स्वनड्वांहि । 
४. शेष अनडुह पंलिग के तुल्य रूप बनेगे। जंसे-स्वनडत्‌-व्‌, स्वनड्हीः 
स्वनड्वांहि । स्वनङ्हा । 

वार्‌ (जल) । सुचना-१. सु गौरभम्‌ कालोप, र्‌ को विसं, वाः 1 २-भौको 
शी (ई); वारी । ३.उसू, शसूको शि (द), वारि। ४. पदत्यानों तें र्‌ रहेगा, | 
वाम्यम्‌ । ५. अन्यत्र विभक्त्या जुड़ंगी । जँसे-- वाः, वारी, वारि । वार्भ्याम्‌ । 

चतुर्‌ (चार) । सुचना- १. जस्‌, शसू को श (इ), चतुर० (२५९) से रसे 
पहले जा, यण्‌ सेउ कोव्‌, चत्वारि ।- २. दष खूप पूछिग के तुल्य । चत्वारि 
चत्वारि, चतुभिः, चतुर्भ्यः, चतुरभ्यः, चतुर्णाम्‌, चतुषु । ॥ 

किम्‌ (कोन । सूचना--१. सु मौर भम्‌ का लोप, किम्‌ । २. “किमः कः" से किम्‌ 
कोक,गीकोश्ी (ई), गुण, के) ३. तरिम्‌कोक, जस्‌ ओर शस्‌ को श्चि (इ); ज्ञानानि के 
तुल्य न्‌ गौर उपघा को दीर्घ, कानि । ४ शेष पृरछिग के तुल्य.। किम्‌, के, कानि । केन । 

( मस्वादेशे नपुंसके वा एनद्‌ वक्तव्यः, वा० ) । इदम्‌ भौर एतद्‌ शब्द को नपु- 
सक छिग में अन्वादेश मेँ विकल्प से एनत्‌ होता है! १. सु मौर भम्‌ कालोप होकर 
एनत्‌ । ९. अन्यत्र एन शब्द रहेगा । सर्वं नपुं°्के तुल्य रूप होगे! ज॑से-रनत्‌, 
एतद्‌, एने, एनानि । एनेन । एनयोः । 

भहेन्‌ (दिन, । सुचना--१. बहः- सु भौर अम्‌ का लोप, रोऽसुपि (११०) सेन्‌ 
कोर्‌,र्‌ को विसर्गं । २. अह्नी, अहनी-शौ को श्षी (ई), विभाषा डिदियोः (२४८) $ 
से विकत्पसे अनूके कालोप। ३. महानि-जस्‌ भौर दम्‌ कोह, उपधाकभ 
को दीघं । ४. भ-स्थानों मँ (अल्लोपोऽनः"सै अका खोप । ५. पदस्थानोमें नूको 
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॥ । 


प्रहन्‌ (३९६३) सेरु, रुको उ ओर गुण होकर अहौ शब्द होगा। सण बहुन्मेंरुक 
र्‌ को विं । जंसे अहः, अहनी -मह्नी, महानि । महूना 1 अहोर्थाम्‌ । अहःसु । 
३६२३. अहन्‌ (८-२-६८) 

अहल्निर्यस्य सः पद न्ते । अहोभ्याम्‌ ।) दण्डि । दण्डिनी! दण्डीनि । दण्डिना 1 
दण्डिभ्याम्‌ ।॥ सुप्य । टेलपः। सुपयो। सुरन्याति॥ ऊक, ऊ्गे । ऊर्जौ 
ऊन्‌जि । नरजानां संयोगः । तत्‌ । ते । तानि ॥ पत्‌ \ ये । यानि । एतत्‌ । एते । 
एतानि ।) गमवाक्‌, गवाग्‌ । गोची 1 गवाचि । पुनस्तद्वत्‌ । गोचा । वार्यम्‌ ॥ 
शकृत्‌ । शकृती । शन्ति ॥ ददत्‌ ॥ 

टन्‌केन्‌कोरु(र्‌ ) होता हे, पदान्त मे1 अहोस्याम्‌-अहन्‌ +स्पराम्‌ । न्‌ 

कोरु, उको उ, गुण। 

दण्डिन्‌ ( दण्डधारी, कुल अदि )। सुचना --१. दण्डि-सु ओर अम्‌ का रोप, 
नलोपः० १८०) सेन्‌ कालो २. दण्डिनी--ओौको शो (ई)। २. दण्डोनि-- 
जस्‌ ओौर शस्‌ को शि (इ), उपधा को दीघं । ४. सव्बोधन एक्न्में न्‌ कारोपं 
विकल्पं भै होगा, हि दण्डि-दण्डिन्‌ । ५. पदस्थानोंमेन्‌ कालोप । दण्डि, वण्डिनी, 
दण्डीनि ।"हे दण्डि, हे दण्डिन्‌ । दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ । 

सुपथिन्‌ (अच्छ मार्गवाला, नगर आदि) । सुचना--१, सुपवि-सु ओर अम्‌ कां 
लोप, नलोपःण्सेन्‌ का ङोप्‌ । २. सुषयी-सु१यिन्‌ +ओ। ओको शो (ई), भसंज्ञा 
होने से भस्य टेर्लोपः (२९६) से इन्‌ का लोप। ३. सुपन्थानि-पुरयन्‌ + जस्‌, शम्‌ । 
जम्‌ ओरशस कोड, इतोभ्त्‌भ्से इकोअ, परल्प,थोन्थः (२९५) प्ेथ को न्थ, 
उपधाके अको दीघं आ । ४. शेष रूप पथिन्‌ पुग के तुल्य । जंपे--सुपयि, सुषथी, 
सुपन्थानि । सुपथा । सुपयिभ्याम्‌ । 

ऊज्‌ं (वल, तेज) । सुचना - १. ऊक्‌--पु ओर अम्‌ कालोप, चोः कुः (३०६) 
सेज्‌कोग्‌, चत्व क्‌। २. ऊर्जी-ओको ई । ३. उन्‌जि--जस्‌ ओौर शसू को इ, 
ऊकेबादन्‌ । हइसप्ेनरजदमनक्रमसे संयुक्त वर्णं रंगे! (नश्जानां योगः) । 
ऊक्‌ - ङग्‌, ऊर्जो, उन्‌जि । 

तद्‌ (बह) । सुचना--१. तत्‌-सु जौर अम्‌ का लोप । २, ते--त्यदादोनाम 

को भे, पररूप, ओ को ई, गुण । ३. तानि--द्‌ को अ, पररूप, जस गौर श्षस 
कोड, न्‌ मौर उपधा-दीर्घं। ४. शेष पुग के तुल्य । तत्‌, ते, तानि, । तेन । 

यद्‌ (णो) । सुचना-तद्‌ के तुल्य सभी कार्यं होगे । यत्‌, ये, यनि । 

एतद्‌ (बह) । सुचना--तद्‌ के तुल्य सभी कार्यं होगे । एतत्‌, एते, एतनि । 

गोञश्च्‌ (गाय के पीले चलनेवाला, कुल आवि) । सुवन।- -१. गवाक्‌ -गो- 
अञ्च. + सु, अम्‌ । अनिदितां (३३५) तेन्‌ (म्‌) कालोप, सु ओर अम्‌ कालोप, 
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2. व्‌० (४८) से भो को.अन, दीर्घं, चू को जरत्व सेज्‌,ज्‌ को क्िन्‌० (३०४) सेग्‌ 
ओर चर्त्वसे क्‌ 1 २. गोची- गोऽ. + भौ। मौकोई, ज्‌ वा रोप, अचः (३३५) 
से जच्‌केमका लोप । ३. गवाच्चि- जस्‌ भौर शस्‌ बोड, मूका ऊोप, ओ को 
अव, दीघं सन्वि, च्‌ से पहलेन्‌, न्‌ को अनुस्वार भौर परसवर्णसे न्‌ 1 ४. भस्थानों मं 
न. ओर कालोप होने से गोच्‌ शब्द रहेगा । ५, पदस्थ नोंरमेओोको अव भौर 
दीर्घ,च्‌कोज्‌भओौरम्‌ होकंर गवाग्‌ शाब्द ग्हेगा । स° बहु° मे गवाक्नु । जंरे-- 
गवाक्‌-- ग्‌, गोच गवाच्वि । गोचा 1 गवारन्याम्‌ । 
शकृत्‌ (दिष्ठा, मल) । सुचना-- १. शकृत्‌--सु अर अम्‌ का लोप । २. शकृता-- 
मौ को ई। २३, शकृन्ति--जस्‌ भौर शसु वो इ, नुम्‌ । शकृत्‌-द्‌, शकृतो, शकृन्ति। 
ददत्‌ (देता हुभा) । सचना--१. ददत्‌--यु ओर अम्‌ का लोप । २. ददती-- 
भौकोई। ३. ददन्ति, ददति--जस्‌ मौर श्षस्‌ कोड, विकल्पसे नुम्‌ (न्‌)। ४ 
पद-स्थानों मत्‌षोद्‌ । स० बहु-में त्‌, ददत्सु । जंते--ददत्‌, ददती, ददन्ति 
वदति । ददद्‌भ्याम्‌ 1 ददत्सु । । 
२६४. वा नपुंसकस्य (७-१-७६) 
मभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य क्लीबस्य वा नुम्‌ स्व॑नामस्थाने । वदन्ति, 
ददति ॥ तुदत्‌ ॥ 
अम्यस्त (द्वित्व वलि) के बाद श्तु-प्रत्ययवाले नपुं्कल्गि शब्द को विकल्प 
सेनुम्‌ न्‌) हौताहै, सर्वनामरथान परे होने पर । ददन्ति, वदति-जस्‌ ओर शस्‌ कगे 
ह, ससे विकल्पसे न्‌ । 
तुदत्‌ (दुःख देता हमा) । सूुचना--१. तुदत्‌-सु ओर अम्‌ कालोप । ^. | 
तुदन्ती, तुदती-मौ को ई, विक्ल्पसेन्‌ । ३. तुदन्ति-जम्‌ गौरश्सुकोह, तुम्‌ । 
तुदत्‌, तुदन्ती- तुदतो, तुदन्ति ! 
३६५. आच्छ नोनम्‌ (७-१-८०) 
अवर्णान्तादङ्कत्परो यः शतुरदयवस्तदन्तस्य नुम्‌ वा ह्ीनद्योः । बुदन्ती, 
तुदतो । तुदन्ति ॥ 
भकारान्त अंग के बाद शतृ-प्रत्यय के अवयववाले शब्दको विकल्प से नुम्‌ 
(न्‌) होताहे, बादमें शी (ई) शौर नदी-संज्ञक ड पक्णई होतो। तुदन्ती-तुदती न 
भौ को क्षी (ई), विकल्प से न्‌ । तुदन्ति-जस्‌ भौर शस्‌ को ह, न्‌ । 
३६६. शप्‌श्यनोनित्यम्‌ (७-१-८१) 
शय्‌द्यनोरात्परो यः शतुरबयवस्तवन्तस्य नित्यं नुम्‌ शीनद्योः । पचन्ती ! 
पचन्ति । दीव्यत्‌ । वीष्यन्तौ । दीव्यन्ति ॥। धनुः । धनुषो 1 सान्तेति कघंः ) 
नुभ्विशर्जनोयेति षः । धनूषि ॥ धदुषा । धृर्याम्‌ । एवं च्कार्हविराद्यः । पयः । 
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वयप्ती । पयांसि । पयसा । पयोभ्याम्‌ ।॥ सुपुम्‌ । सुती | सुपुनां्ि॥ अरः 
विभक्ति ज्नर्थ॑म्‌ । उत्वमत्वे 1 अष्रू । अपूनि। शेषं पुंवत्‌ ॥ 
शप्‌ ओर दयन्‌ के अके बाद शतु-प्रत्यय के अत्रयववे शब्दको नित्य नुम्‌ 
(न्‌) होता है, बादमें शौ (ई). गौर्‌ नदौ (डप्‌ कारई) होतो । 
- पचत्‌ (पकाता हुआ) । सूचना-- १. पचत्‌--सु ओर अम्‌ का रोष । २. पचन्ती- 
मोको ई, नित्यन्‌ । ३. पचन्ति-जम्‌ भौरशम्‌ कोड, न्‌ 1४. पदध्यानोंमेंत्‌को 
द्‌ 1 सण बहु मेत्‌ । जपे" -पचत्‌, पचन्तौ, पचन्ति । 


दीष्यत्‌ (चमकता हुआ, चेलता हुआ) । सुचना --पचत्‌ के तुत्थ समौ कार्य 
होगे । जते -वौव्यत्‌, दीव्यन्ती, दीव्यन्ति) 


धनुष (धनुष) । सुचना--१. धनुः--सुः भौर अम्‌ का लोप, षू के असिद्ध होनेसे 
स्‌ कोरु ओर विसर्गं 1 २. धनुषो--भौ को ई । ३. धन्‌ ष--जस्‌ ओर शस्‌ को इ, 
नम्‌ (न्‌), सान्त° (३४२) से उको दों ऊत्‌ को अनुस्वारः नुम्‌० (५२) सू 
करो प्‌ 1 ४. पदस्यानों मेप्‌ को असिद्ध मानकरस्‌ कोर्‌ रहेगा सण बहु° मे घनुषपु, 
धनुःपु । दसी प्रकार चक्षुष्‌ (भां) ओर हविष्‌ (घी) आदि के सूप चके । जपे 
धनुः, धनुषो, धनूंषि । धनुष । घनुर्पम्‌ । घनुःषु, धनुष्षु 1 

पयत्‌ (इध, जल) । सुचना--१- पयः--ु ओर अम्‌ कालोप, सूकोर ओर 
विमर्गं । २. पयसी--मौ रो ३। ३. पयांसि--जप्‌ ओरशस्‌ कोड, न्‌, सान्तर 
(३४२) से उपधा केअकोदी्घं आ: ४. पदस्यानोंमेसू कोर,रुको उओ गुण 
होकर पयो रूप होगा 1 प° वडुऽमे व्रिप्रगं, पयःसु, पयस्सु। जंपे-पथः, पयत, 
वर्थासि । पक्ता । पयोभ्याम्‌ । सुरस (अच्छ पुरषोवाल।, कुक आद) । सुचना - 
१९. सुपुम्‌-मु ओर अम्‌ ॐ लोप, स्‌ ॐ संयोगान्त होनेमे छप । २. पुरृप्ा--ओरको 
ट्‌ । ३, सुपुमांक्ि-जम्‌ ओर शम्‌ कोइ, पुगोऽमुड्‌ (३५४) से सूकरो अत्‌ सुपृनप्‌, 
नुम्‌ ओर सान्त° (३ ४२) से दोर्घं,न्‌ को अनुध्वार । ४. शेष रूप पुंस्‌ पुलिगिके तुल्प 
होगे । जते -सुपुम्‌, सुपु, सुमा सि । मदम्‌ (बह) । सुचन।--१. अदः--ु जोर 
अम का लोप, स्‌ कोर ओर्‌ वित्रगं। २. अवू--दत्‌ +ओौ। ओकोई+सूको 
न्टदादीनामः' से अ, पररूप, गुण दौकर अदे बना, अदपो० (३५द६)पेद्‌कोम्‌ ओर 
एको ॐ। ३. अपूनि--जस्‌ ओर शष्‌ को इ, 'त्यदादोनामः' सेस कोअ, पररूप, नुम्‌, 
उपधाकेअ को दीघ आ होकर अर्दा बना। अदमोऽ (इेषद६)सेद्‌ कोम्‌ ओौरब्‌। 


छपे 


को ॐ। ४. शेष रूप अदस्‌ पुखि¶के तुल्य बनेगे । जपै --अदः, मपु, भतरुनि 1 अघुना । 
हलन्त-नपंसर्कालिग समाप्त । 
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अब्ययव्रकरण 
३६७. स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ (१-१-३७) 


स्वरादयो निपाताश्चाद्ययसंज्ञाः स्थुः । स्वर्‌ । बन्तर्‌ 1 प्रातर्‌ । पुनर्‌ । सनुतर्‌ 
उच्च॑स । नीच॑स 1 श्ान॑स्‌ 1 ऋधक्‌ 1 ऋते । युगपत्‌ । मारात्‌ । पृथक्‌ । ह्यस्‌ । श्वस्‌ । 
दिया । राश्नौ । सायम्‌ । चिरम्‌ । मनाकं । ईषत्‌ । जोषम्‌ । वष्णीम्‌ः। बहिस्‌ । 
छवस्‌ । समया । निकषा । स्वयम्‌ । वृथा । नक्तम्‌ नन्‌ । हेतो । इडा । जदा । 
सामि । वत्‌ । ब्राह्णवत्‌ । क्षत्रियदत्‌ । सना । सनत्‌ । सनात्‌ । उपधा । तिरस्‌ । 
न्तरा 1 अन्तरेण । ज्योक्‌ । कम्‌ । हाम्‌ । सहसा । चिना । नाना । स्वस्ति । स्वधा । 
मलम्‌ । दषट्‌ । भौषट्‌ । वौषट्‌ ! लभ्यत्‌ 1 अस्ति । उपांशु । क्षमा । विहायसा । 
दोषा । मृषा ! मिथ्या । मुधा । पुरा । लियो । भिवत्‌ । प्रायस्‌ । महस्‌ । प्रवाहुकम्‌, 
प्रवाहिका । मायंहलम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । सार्धम्‌ । नमस्‌ । हिक्क्‌ । धिक्‌ । 
अथ । अम्‌ ! आम्‌ । प्रताम्‌ । भ्रशान्‌ । प्रतान्‌ । मा । माङ्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ । 

घ। वा ह॒ 1 महु । एव । एवम्‌ । नूनम्‌ । क्ष्वत्‌ । युगपत्‌ । भूयस्‌ 1 कूपत्‌ । 
कुवित्‌ । नेत्‌ । चेत्‌! चण्‌ । कच्चित्‌ । यत्र । नह्‌। हस्त) माकिः । भाकिम्‌ । 
नकिः । नकिम्‌ । माड । नन्‌ 1 यावत्‌ । तावत्‌ । त्वं । द्रौ । म्व । रं । श्रोषट्‌ । 
वौषट्‌ । स्वाहा । स्वधा । तुम्‌ । तथाहि ! खलु । किल । अथो । लय । शष्ट 1 स्म । 
मादह । ( उपसग विभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च ) अवदत्तम्‌ । अर्हषुः । भत््तिक्षीरा 
भष । भा! द्‌! ई।उ।ऊॐ1षए हेमो) मौ। पशु ॥ 

गुकम्‌ । यथाकथाच ! पाट्‌ । प्याट्‌ । अद्ध । है । हे! भोः । ये । द्य । विषु। 
एकपदे । युत्‌ । मातः । चादिरप्याकृतिगणः ।॥ तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः । 
धासृभ्रतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । अम्‌ । आम्‌ ! कत्वोऽर्थाः । तसिवती । मानाजो । 
एतदन्तमप्यर्ययम्‌ ॥ 

स्वर्‌ आदि शन्द तथा च आदि निपातों.की बनग्यय संज्ञा हौती है । सुचना- 
भन्ययसंज्ञाका पल यह रह कि अन्ययकशब्दोंके बाद टाप्‌ (आ) नहींहोतादै भौर 
सुप विभक्तियों क लोप होता है । | 

स्वर्‌ आदि शब्दये है :-१. सवेर्‌ ` (स्वर्ग), २. अन्तर्‌ (अन्दर), ३. प्रातर 
(प्रातःकाल), ४. पुनर्‌ (फिर), ५. सनुतर्‌ (अन्तर्घन होना), ६. उच्चैस्‌ (ऊँचा) ७. । 
नीर्च॑स्‌ (नीचा), ८. शनस्‌ (धीरे), ९. ऋषक्‌ (सत्य), १०. ऋते (विना), ११. युगपत्‌ 
| (एक दम), १२. आरात्‌ (दर, समीप), १३. पुथक्‌ {मलग}; १४. ह्यस्‌ (बीता हमा कल), 





| 
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१५. इव्रस्‌ (आनेवाला कल), १६ दिवा (दिन मे), १७. रात्रौ (रात में), १८. सायम्‌ 
(सायंकाल), १९. चिरम्‌ (देर), २०. मनाक्‌ (थोड।), २१. ईषत्‌ (थोडा), २२. 
जोषम्‌ (चुप), २३, तुष्णीम्‌ (चुप), २४. बहिस्‌ (बाहर), २५. अवस्‌ .बाहर), २६. 
भधघस्‌ (नीचे), २७. समया (समीप), २८. निकषा (तमीप), २९. स्वयम्‌ (अपने आप), 
३०. वृथा (व्यर्थ), ३ ' . नक्तम्‌ (रात), ३२. न (नही), ३३ नल्‌ (नहीं), ३४. हेती 
(कारण), ३५ इद्धा (स्पष्ट), ३६. अद्धा (स्पष्ट), ३७. सामि (आघा), ३८. वत्‌ 
(तुल्य), ३९. ब्राह्मणवत्‌ ब्राह्मण के तुल्य), ४० त्तत्नियवत्‌ (क्षत्रिय के तुल्य. ४१. 
सना \नित्य), ४२ सनत्‌ (नित्यः, ४३. सनात्‌ नित्य), ४४. उपधा भेद), ४५. 
तिरस्‌ (छि पना, तिरस्कार), ४६ अन्तरा (मध्य मे, बिना) ४७. अन्तरेण (बिना), ४८. 
ज्योक्‌ (सदा), ४९. कम्‌ (सुख), ५०. शम्‌ (सुख), ५१. सहसा (अकस्मात्‌), ५२. 
विना (बिना), ५३. नाना (अनेक, बिना); ५४. स्वस्ति (कल्याण), ५५ स्वधा 
(पितरों को भन्न आदि देना), ५६. मलम्‌ (बस, मत, पर्याप्त), ५७. वषट्‌ (देवताओं 
को हवि देना), ५८. श्रौषट्‌ (देवताओं को हवि देना), ५९. वौषट्‌ देवताओं को हवि | 
देना), ६०. अन्यत्‌ (अन्य), ६१. अस्ति (है), ६२. उपांशु (गुनगुनाना, रहस्य), ६३. ॥ 
तमा (क्षमा करना), ६४. विहायसा (आश), ६५. दोषा (रात), ६६. मृषा (कूठ , 
६७. मिथ्या (कूठ), ६८. मुवा (व्यर्थ), ६९. पुरा (पहर), ७०. मिथो (साध, परस्पर , 
७१. मिथ्‌ (साय, परस्पर)» ७२. प्रायस्‌ (प्रायः), ७३. मुहुस्‌ (बारबार), ७४ प्रवाहुकम्‌ 
(एकदम). ७५. प्रवाहिका (एकदम), ७६. आर्यहलम्‌ (बलात्कार), ७७. अभीक्ष्णम्‌ 
(निरन्तर), ७८. साकम्‌ (सय) ७९. सार्धम्‌ (साथ), ८०. नमस्‌ (नमस्कार), ८१. 
दिरुक्‌ (बिना) ८२. धिक्‌ (विक्कार), ८३. अथ प्रारम्भ, अनन्तर), ८४. अम्‌ 
(शीघ्र, थोड़ा), ८५. आम्‌ (र्हा }, ८६. प्रताम्‌ (ग्लानि), ८७. प्रज्ञान्‌ (समान), ८८. मा 
(मत), ८९. माङ्‌ (मत) । भकृतिगणोऽपम्‌ । स्वरादिगण आकृतिगण ह । इस प्रकार 
के अन्य शब्दों काभी इप्तमें ग्रहण होताहै।. 





च आदि निपातये ह :-१. च (ओौर), २. वा (अथवा, विकल्प), ३ ह 
(प्रसिद्ध, अवदय, ४. अह्‌ (पूजा), ५. एव (ही, अवधारण), ६. एवम्‌ (रेस), 
७, नूनम्‌ (अव्य) ८. शश्वत्‌ (निरन्तर), ९. युगपद्‌ (एकदम), १०. भूयस्‌ (फिर); 
११. कूपत्‌ (भ्न, प्रशंसा), १२. कुवित्‌ (अधिक, प्रपा), १३ नेत्‌ (शंका, नहीं तो, 
अन्यथा), १४. चेत्‌ (यदि), १५. चण्‌ (यदि), १६. कच्चित्‌ (प्रशन, क्या), १७. यत्र 
(जहा), १८. नह (निषिधूपूर्वक प्रारम्भ), १९. हन्त (हर्ष, खेद), २०. माकिः (नदीं), 
२१. मक्तिम्‌ (नहीं), २२. नकिः (नहीं), २३. नकिम्‌ (नही), २४ माङ्‌ (मत); 
२५. नन्‌ (नही, निषेध), २६. यावत्‌ (जितना), २७. तावत्‌ (उतना), २८ स्व॑, न्वं 
(वितर्क); २९. दवै (वितर्क), ३०. र (दान, आदर), ३१. श्रौषट्‌ (देवों को हवि देना), 
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३२. वौषट्‌ (देवों को हवि देना, ३३. स्वाहा (देवों को देना), ३४. स्वधा (पित्तरो 
को देना), ३५. वषट्‌ (हवि देना); ३६. तुम्‌ (गुरु को तुम्‌ कहना), २७. तथाहि 
(जैसा कि , ३८. खलु (अवश्य, निषेघ), ३९. किल (अवश्य), ४०. अथो (प्रारम्भ), 
४१. अथ (प्रारम्भ); ४२. सुष्टु (अच्छा), ४३. स्म॒ (भूतकाल), ४४. आदह 
(भ्रःरम्भ, निन्दा) । 

( उपसर्गेविभक्तिस्वरभ्रतिरूपकाश्च, गणसुत्न } जो उपसर्ग, सुञ्न्त भौर तिङ 
तथास्वरोंके सद्हों,वे भी चादिमें च्यि जाते है, अर्थात्‌ उनकी भी निपात 
संज्ञा होती है । ४५. अवदत्तम्‌ (अव निपात होने से अच उपतर्गात्तिः से दाके आको 
त्‌ नहीं हआ); ४६. अहंयुः (इसमें निपात होने से विभक्ति का लोप नही हृभा, 
(अहंकारवाका), ४७, अस्तिक्नीरा ( मस्ति निपात होने के क्षीर के साय समास हुआ, 
टूघवाली ', ४८. अ (संबोधन, तिरस्कार, निषेध), ४९. आ (वाक्य, स्मरण), ५०. इ 
(पंबोधन, आश्चर्य, घणा) ५१. ई, ५२. उ, ५३. ऊ, ५४. ए, ५५. एे, ५६. भो, ५७ 
ओ ( इसे मौ तक का अर्थं है-संबोघन), ५८. पशु (ठीक), ५९ शुकम्‌ (शीघ्र) ६० 
यथा कथाच (जेते-तंसे, निरादर), ६१, षाट्‌. ६२. प्याट्‌, ६३. भर्ग, ६४. ठ 
६५. है, ६६. भोः, ६७. अये (६१ से ६७ का अर्थं है-संबोधन), ६८ च (हिसा) 
६९. विषु { मनेक, नाना), ७०. एकपदे (सहसा, एकदम), ७१. युत्‌ (धृणा) ७२. 
आतः (इसलिए) 1 चादिरप्याङृतिगणः (च मादि निपात भी ञाकृतिगण हँ) । अतः 
इसमे भी अन्य शब्दों का ग्रहण होता है । 

(तद्धितश्चासवंविभक्तिः १-१-३८) जिसमे सारी विभक्तिर्यां नहीं भाती, वहं 
तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होतारं पेते अन्यय होने वाले प्रत्यययेहं:ः- 
१, तसिलादयः प्राक्‌ प्राशः! तसिर्‌ प्रत्यय. (५-३२-७) से लेकर प्राशप्‌ प्रत्यय 
(५-३-४७) से पटे तक ; २. शसूप्रभृतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । शस्‌ प्रत्यय 
(५-४ ४२) से लेकर समासान्त प्रत्यय (५-४-६८) से पटले तक । ३. अम्‌ प्रत्यय 
(५-४-१२) । ४. आम्‌ प्रत्यय (५-४-११) 1 ५. छृत्वसुच्‌ (कृत्वः) अर्थवालि प्रत्यय । 
(५-४-१७ से १९) । ६. तसि भौर वति प्रत्यय (५-३२-८; ४-१-११५) । 
७. ना ओौर नाम्‌ प्रत्यय (५-२-२७) 1 इन प्रत्ययो से बने शब्द अभ्यय हेते हँ 1 
जँसे--अतः, इतः आदि । 

३६८. कृन्मेजन्तः ( १-१-३४) 

कृद्यो मान त एजष्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । स्मारं स्मारम्‌ । जीवसे । पिबध्यं ॥ 

म्‌ गौर एच्‌ (ए, गो) अन्तवाले कृत्‌ प्रत्यथ से बने कृदन्त शब्द अभ्यय होते हैँ । 
जैसे-- स्मारं स्मारम्‌ (स्मरण करके) । दसम णमुट्‌ (अम्‌) प्रत्ययलगारहं। स्मु+ 
णमुल्‌ (अम्‌) स्मारम्‌ । जोवसे (जीने को)--जीव्‌ + भसे । न 8 पर तुमुन्‌ फे अथ 
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में असे प्रत्यय ह । पिबध्यं (पीने को)-पा + शव्यं (अष्यै,। इसमे तुम्‌ के अर्थंमें 


अर्ध्यं प्रत्ययहं । ये समी भव्ययहुं । 
३६६. क्त्वातोयुन्‌कसुनः { १-१-४०) 
एतदन्तमव्ययम्‌ । कृत्वा । उदेतोः । विसुपः ॥ 
क्त्वा (त्वा), तोसुन्‌ (तोः) भौर कसुन्‌ (अः) प्रत्यय अन्तवाले श्चब्द अव्यय 
होते ह । कृत्वा (करके)- क ¶ त्वा । उदेतोः (उदय होने को)-उत्‌ +ईइ+ तोः। 


"विसृपः (फैलने को)- वि + सुप + कसुन्‌ (अः) 1 


२७०. अव्ययीभावश्च (१-१-४१) 
अधिहरि ॥ 
भन्ययी भाव समास भन्यय होता है । अधिहरि (हरि मे) - हरौ हत्ति, अधिहरि ५ 
३७१. अव्यादाप्सुपः (२-४-८२) 
अव्ययादिहितस्यापः सुश्च लुक्‌ । तत्र शालायाम्‌ ॥ 
सदशं त्रिषु ल्द्धषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदेष्ययस्‌ ॥ 
वष्टि भागुरिरत्लोपमवाप्योर्पसगंयोः । 
आपं चव हलन्तानां यथा वाचा निक्ञा दिक्षा 
वगाहः, अवगाहः । पिधानम्‌, अपिधानम्‌ ॥ 
अग्ययके बाद स्त्रीक्गि-बोधक आप्‌ (आ) ओर कारक-बोधक सुप्‌ प्रत्ययां 
(सु ओौ आदि) का लोप होतारह। तत्र ज्ालायाम्‌ (उस शाला में) --अभ्यय होनें के 
कासणतत्रके बादयटप्‌ कालोप । 
जो तीनों किगों में, सब विभक्तियों ओर सब वचनो में एक जंसा रहता है तथा 
जिसमे कोई विकार यां परिवर्तन नहीं होता है, उसे अग्यय कहते हँ । 
भागुरि आचाय कै मतानुसार अव ओर अपि उपतर्गोँके आदि-वणंञका जोष 
होता ह तथा हलन्त शब्दों से स्त्रीखिग-बोघक आप्‌ (आ) प्रत्यय होता है । जैसे--वाच्‌ 
का वाचा (वाणी), निश का निशा (रात), दिश्‌ का दिशा (दिशा) । 
वगाहः, अवगाहः (स्नान करना) --अव + गाह.+ घन्‌ (अ) अवगाहः कै 
अका विकल्पसे रोप । पिधानम्‌, अपिधानम्‌ (ढकना)-जपि + धा + ल्युट्‌ 
(अन) । अपिफेञ का विकत्पसे लोप। 


अत्यय-ब्रक्रण समाप्त 
+ 
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तिडन्त.प्रकरण 
भ्वादिगण 
आवश्यक-निदेश 


तिडन्त-प्रकरण के किए इन निर्देशों को बहुत सावघानी ते स्मरण कर ङे । 


१. दस गणो के नाम 
संस्कृत में प्रयोगमें अनि वाली सभी घातु १० गणो मेँ विभक्त है । प्रत्येक 
गणकी कुछ मुख्य पिरोषताएं हैँ । जिनके आयार्‌ पर प्रत्येक घातु को किती विशेष 
गणम रा गया है। संक्षेपके लिए रसंख्याओोंके द्वारा गणोँका सखंकेत क्रिया गया 
है । दस गणोंकेनामये हं तथा कोष्ठ तें संकेत टैः~ 
१. भ्बादिगस {१}, २. अदादिगण (२), ३. जुहोत्यादिगण (३), ४. वि वादिगण 
(४), ५. स्वादिगण (५), ६. तुदादिगण (६), ७, रख्धादिगण (७), ८. तनादिगण 
(८), ९. ऋयादिगण (२), १०. चुरादिगण (१०), ११. कण्डवादिगण ( ‹ १) । कछ 
धातुं कण्डूवादिगण में भी हं, अतः इमे ११ रवा गण कहा जातादह। 
१० गणो के क्रमपूर्वक नाम याद करने के लिए वह्‌ द्लोक स्मरण करल ः- 
म्वायदादिजुरोव्यादिदिवादिः स्वादिरेव च । 
तुदादिश्च रुधादिश्च तनादिक्रोचुरादयः ।! 


२. कतिपय संकेत 
सुचना-तिडन्व-प्रकरण म संक्षेपके लिए निम्नलिखित संकेतो का उपयोग 
किया गया हैः- 
प्र०्पुण्या प्र०प्रथम पुरुष या अन्यपुरुष; मर्पु० या मर | 
उ० पु या उ०=उत्तम पुरुष । पर० या पर=परस्मपद, आत्मने था आ०= 
आत्मनेपद, उभय० या उ०-उभयपद। एक° या १=एकवचन, द्वि° या २ 
द्विवचन, बहु° या ३ = बहुवचन । 


= द्‌ = 
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३. तीन पद 
घातुएं तीन प्रकार कीरहं, अतः धातुओंके कूप तीन प्रकारसे चल्तेहं। 
१. परस्मैपदी (प°, अन्तमें तिः तः अन्ति आदि क्गते ह), २. आत्मनेपदी (आ1०, 
अन्तमें तें एते अन्ते आद लगते ह), ३. उभयपदी (उ०, दोनों प्रकारसे रूप चलते 
हं, ति तः आदि भौर ते एते आदि) ` ॑ 


४. तिडः ओर तिङ्न्त 
(तिप्‌ तसृज्ञि "महिङ्‌, सूत्र ३७४) परस्मेपद ओौर आतमनेपदमें तिप्‌ तस्‌ भाद 
प्रत्यय होते ह । तिङ्‌ यह प्रत्याहार है-सूत्रमें तिप्‌ केतिसे प्रारम्भ होकर महिड्‌ के 
डः तक है, अतः तिङ्‌ का अर्थं है--घातुओं के अन्तमं छगने वाले परस्मेपद ओर्‌ 
भात्मनेपद के सूचक ति तः आदि तथात आताम्‌ आदि सभी प्रत्यय) तिङन्त का 


र्थं है-ति तः आदि प्रत्ययो को लगाकर बने हुए सभी धातुरूप । तिडन्त का प्रयोग 
होता हं, मतः तिडन्त को पद भी कटठते हैँ । 


४५, तिडः. प्रत्यय, मूलरूप ओर अवशिष्ट ख्पः- 


तिङ्‌ प्रत्ययो के मूलूप नीचे दिएजारहैहै। इनमें खे कुछ वणं इत्संज्ञक होने 
से लुप्त हो जाते हँ भौर कु मेँ सन्धिकार्यं या परान्त कार्यं होते ह, अतः जो सूप 
वस्तुतः बचतां हं» वह्‌ अवशिष्ट रूप मेँ दिया गया ह ) वही घातु के साथ लगता हं । 


परस्मैपद 
भुलरूप अवशिष्ट रूप 
तिप्‌ तस्‌ क्षि प्र पु ति तः ज्ञि अन्ति) 
सिप्‌ थस्‌ य म० पु कि थः थ 
मिप्‌ व्स्‌ मस्‌ उ० पु मि वः मः 
भारमनेषद 
भूलरूप अवशिष्ट हप 
त॒ आताम्‌ क्ष प्र० पुऽ त आवाम्‌ क्ष (अन्त) 
थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ म० पु थाः आथाम्‌ ध्वम्‌ 
इट्‌ वहि महि उणु इ वहि महि 


६. भ्वादिगण की विशेषताएः- 


(१) कर्तरि प्‌ (३८६) । धातु ओर तिङ्‌ प्रत्यय (ति, तः आदि) के बीच म 
शट्‌, लोट्‌, लड्‌ भौर विधिलिड्‌ मे शप्‌ (अ) लगता है । इपक्िएु अति अतः आदि 





(रव्य .॥ ४ < १९१८२८१२ 
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प्रत्यय हो जाते हैं । (सूचना - विकरण -घातु मौर प्रत्यय के बीचमे लगने वाचे को 
विकरण कहते हं । शप्‌ (अ) विकरण ह ।) (र) सार्वधातुकरार्घ० (३८७), पुगन्त० 
(४५०) घातु के अन्तिम इक्‌ (इ, उ, ऋ) को गुण होता है, अर्थात्‌ इई को ए,उ ॐ | 
को ओ, ऋ को अर्‌ । उपधा के हस्व इक्‌ (इ, उ, ऋ) को गुण हीता हे, अर्त्‌ वतु 
के अन्तिम वर्णसेपूर्वंइकोए,उकोभो भौरच्छ को भर्‌ होगा । (३) गुण होने के 
बाद घातुके अन्तिमिएकोञन्‌,ो को अन्‌ होगा, बाद में कोई स्वर होगा तो । अन्यतर 
सन्धि-करायं यण्‌, अयादि-सन्धि आदि होते हं । 





७. १० लकार ओर उनके अथ :-- 

संस्कृत मेँ १० लक।र (वृत्तिर्या, होते हँ । लेट्‌ लकार का प्रयोग केवल वेदँ ही 
होताह। लेट्‌ का अर्थं है-- शर्तं लगाना, आशंका, आदेश । चडि दो होनेसे १० 
ककार होते हं । इनके नाम ओर अर्थये :- 
लड: -मनदतन भूतकाल । 
विधिलिडः -आज्ञा या चाहिए अर्थ । 
भआशीलिडः -आशीर्वादि । 
लृडः -सामान्य भूत । 
०, खडः -हेतुहेतुमद्‌ मृत य। भविष्यत्‌ । 


१. कट्‌-वतंमान काल । ६ 
२. किट्-परोक्ष अनद्यतन भूत । ७. 
३. लृट्‌-अनद्यतन भविष्यत्‌ । ५ 
४. ृट्‌-सामान्य भविष्यत्‌ । ९. 
५ कोट्‌-विपि `(आश्ञा) आदि । १ 





८. लकारो के अन्तिमि अंश 
सुचना - साव्रारणतया लकारो के अन्मे ये अन्तिम अंश रहते हं । १, चार ॑ 
साव वातुक लकारो अर्थात्‌ लट्‌, लोट्‌, लड. भौर विधिलिड, मेँ प्रत्येक गण मे अन्तिम | 
अंश में कुछ अन्तर ते है, उनका प्रत्येक गण के प्रारम्भमें अन्तिम अंशमें निर्देश 
कर दिया गयाह 1 २. छह मार्धधातुक लकारो अर्थात्‌ छिद्‌, लुट्‌ःख्ट्‌, आशीलिड, ॑ 
लृड्‌ ओर छ्डः मेँ गण के अन्तरस्े कोई अन्तर नहीं होता है । अतः इन ६ उकारो र | 
अन्तिम अश्च वही रहेगा । इन अन्तिम-अंशों को विशेष सावधानी से स्मरण कर े। 


परस्मेपद भात्मनेषद 
(सार्वं धातुक लकार) | 
लट्‌ लट्‌ # 
ति तः अन्ति प्र ते इते (आते) अन्ते (अते) ॑ 
सि थः थ मण से दधे (आये) ध्वे | 
मि वः मः उ० द (ए) वहै मह्‌ | 
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लोट्‌ | लोट्‌ 
तु ताम्‌ अन्तु प्रण ताम्‌ इताम्‌ (आताम्‌) अन्ताम्‌ (अताम). 
~हि तम्‌ त म० स्व॒ इथाम्‌ (आथाम्‌) घ्वम्‌ 
आनि अव आम उ० एे आवह आमहै 
लड्‌ खड 
(धातु से पहले अयामा लगेगा) (घातु से पे अ या भ लगेगा) 
त्‌ ताम्‌ अन्‌ प्र त॒ इताम्‌ (आताम्‌) अन्त (अत) 
तम्‌ त म थाः इथाम्‌ (आधाम्‌) ध्वम्‌ 
अम्‌ व म उ० इ वहि महि 
विविलिडः विषिलिडः 
ईत्‌ ईताम्‌ ईयुः यात्‌ याताम्‌ युः प्र ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
ईः ईतम्‌ ईत याः यातम्‌ यात म० ईथाः ईयाथाम्‌ ईष्वम्‌ 
ईयम्‌ ईव ईम याम्‌ याव याम उ० ईय ईवहि ईमहि 
(आधधातुक लकार) 
चिद्‌ (ट्‌ मे इ रगेगा) लिट्‌ (सेद्‌ में इ लगेगा) 
मक > ज ए आते द्रे 
(द) थ भथुः अ म० (इ) से आये (इ) घ्वे 
भ (इ)व (इ) म उ° ए (इ) वहे (इ) महे 
लुट्‌ (सेद्‌ मे इ लगेगा) लुट्‌ (सेद्‌ में इ लगेगा) 
(ह) ता (इ) तारौ (इ) तारः प्र० (ह) ता (इ) तारौ (इ) तारः 
(इ) तासि (इ) तास्थः (इ) तास्थ म० (इ) तसे (इ) तासाथे (इ) ताध्वे 
(ई) तास्मि (इ) तास्वः (इ) तास्मः उ० (इ) ताहे (इ) तास्वहे (इ) तास्महे 
लट्‌ सेट्‌ में इ लगेगा) खट्‌ (सेट्‌ मे इ लगेगा) 
(ष) स्यति (इ) स्यतः इ) स्यन्ति प्र (इ) स्यते (ई) स्येते (इ) स्यन्ते 
(इ) स्यसि (इ) स्यथः (इ) स्यथ म० (इ) स्यसे (इ) स्येथे (इ) स्यध्वे 
(इ) स्यामि (इ) स्यावः (ह) स्यामः उ० (ई) स्ये (इ) स्यावहे (ई) स्यामहे 
आक्लौलिडि आली लिडः (सेट्‌ मे इ लगेगा) 
यात्‌ यास्ताम्‌ यासुः प्र० (इ) सीष्ट (इ) सीया्ताम्‌ (इ) सीरन्‌ 
याः यास्तम्‌ यास्त म० (इ) सीष्ठाः (ह) सीयास्याम्‌ (द) सीष्वम्‌ 
यास्षम्‌ यास्व यास्म उ० (ह) सीय (इ) सीषहि (ह) सीमहि 
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ल्छडः (सेट्‌ मे ईइ लगेगा) ॥ 
(घातु से पहर अ याजा टगेगा) 
(द्‌) स्यत (३) स्येताम्‌ (इ) स्यन्त 
(इ ) स्यथाः (इ) स्येयाम्‌ (इ) स्यच्वम्‌ 
(द) स्ये (इ) स्यावहि (इ) स्यामहि 


लछ्डः (सेट्‌ भे इ ऊगेगा) 
(घातु से पहर ज या आ लगेगा) 
(इ) स्यत्‌ (इ) स्यताम्‌ (इ) स्थ्न्‌ भ्र 
(दइ) स्यः (इ) स्यतम्‌ (इ) स्यत म° 
{इ) स्यम्‌ (इ) स्याव (इ) स्याम उ० 
लुङ. के सात भेव 
_ सुचना-लुडः में सात त्रिभिन्न कार्यं होते ह» उनके आधार पर लंड के सात भेद 
है । प्रत्येक भेद मेँ अन्तिम अंश भी भिन्न होतेह । वे नीचे दिये गयेदहँं। धातृ्पोमें 
लूडः के आगे संख्या से इसका निर्देश क्ियागयादहँ कि लुड्‌ का कौनसामभेदहे। 





अन्तिम अशो को छगाकर खूप बनार्वे । 
लुड्‌ (परस्म॑पद) 
१. स्‌-लोप वाला भेव (सिच्‌-लोष) 


लुड्‌ (आत्मनेपद) 
१. स्‌-लोप बाला भेव 


त्‌ ताम्‌ उः (अन्‌) प्र सुश्वना--ञआत्मनेषद में यह भेद 

तम्‌ त म नहीं होता हं 
अम्‌ व म उण० 
२. अ~ वाला भेद (भ्‌, अ) २. भ-वाला भेव (अडः, अ) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र शत एताम्‌ अन्त 
अः अतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उ० ए आवहि मामहि 
२. द्वित्व-वाला भेद (च + द्वित्व) ३. द्वित्व-वाल्ा भेद (चः + दत्व) 
अत्‌ मताम्‌ अन्‌ प्र सत एताम्‌ भन्त । 
अः भतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अष्वम्‌ | 
अम्‌ आव आम उ० ए आवहि आमहि 
४. स्‌ वाला भेद (सिच्‌, स्‌) ४. स्‌-वाला मेद (सिच्‌, स्‌) । 
सीत्‌ स्ताम्‌ सुः प्र स्त साताम्‌ सत | 
सीः स्तम्‌ स्त मण० स्थाः सायाम्‌ घ्वम्‌ | 
सम्‌ स्व स्म उ० सि स्वहि स्महि 
५. दष्‌-वाक्ा भेद (इट्‌ + सिच्‌) ५. इष्‌-वाला भेद (दट्‌ + सिच्‌) 
ईत्‌ दष्टाम्‌ श्षुः प्र दष्ट इषाताम्‌ दइषत | 
ईः दम्‌ दष्ट म० इष्टाः दषाथाम्‌  इष्वम्‌-द्वम्‌ | 
इषम्‌ ष्व द्ष्म उ० दषि दष्वहि  इष्महिं | 
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६. सिष्‌-वाखा भेद (सक्‌ + इद्‌ + सिच्‌) ६. सिष्‌-वाला भेद 

सीत्‌ सिष्टाम्‌ स्विषुः प्र सुचना-- आत्मनेपद मेँ यहं भेद 
सीः सिष्टम्‌ सिषं म नहीं होता । 

सिषम्‌ सिष्व सिष्म उ०° 

७. ख -वाला भेव (कंस, स) ७. स~-वाला भेद (क्स, स) 
सत्‌ सताम्‌ सन्‌ प्र सत साताम्‌ सन्त 

सः सतम्‌ सत म० सथा; सायाम्‌ स्त्रम्‌ 

सम्‌ साव साम उ० सि सावहि सामहि 


६. दस गणों की मुख्य विशेषताएं 
सुचना - लट्‌, लोट्‌, लड्‌, विधिलिङ्‌, इन चार लकारोंमेंही विकरण लगते ह । 


सं मनाम | विकरण | = मुस व्िषतादे , गणनःम | विकरण | मुख्य विोषताएं | 








१ | मभ्वदि- | शप्‌ (१) रट्‌ आदि में धातु ओर प्रत्यय के बीचमें अ 
४१६ (अ) ख्गेगा । (२) घातु के अन्तिमिस्वरको गुण होता है 
अर्थात्‌ इई कोए,उञ्वोओ, ऋच्धको अर्‌ होता 
है । घातु के अन्तिम अश्षरसे पर्ववर्तीइकोषए, उको 
ओ, ऋ को अर्‌ होगा। (३) गुण होने के बाद घातु 
के अन्तिमिएकोअय्‌ मौरओको अव्‌ हौ जाताह। 
२ | अदादि- | श्प्‌का (१) घातु भौर प्रत्ययके बीचमें कोई विकरण 
गण ( ५: नहीं लगेगा । धातु में केवल दि तः अन्ति आदि जुङगे। 


(२) लट्‌, लोट्‌, लड्‌» विधिलिङ्‌ मेँ धातु को एकवचन 
मे गुण होता ह, अन्यत्र नहीं । 
३ जुहोत्य।दि| शप्‌ का (१) घातु भौर भ्रस्ययके बीचमें लट्‌ आदिमे 
गण लोप | कोई विकरण नही लगता । (२) ल्ट्‌ आदिमे धातु को 
(>6) | द्वित्व होगा । (३) ट्‌ मादि मे धातु को एक° मे गुण 
होता है, अन्यत्र नहीं । 
४ | दिवादि- | थन्‌ (१) घातु मौर प्रत्ययके बीच लट्‌ आदिमें 
गण (य) | ध्य लगता है । (२) धातु कोल्ट्‌ आदिमे गुण नहीं 
होता । (३) खट्‌ आदि में गुण होता है । 
५ | स्वादि- | हनु (श) खट्‌ भादिमें घातु भौर प्रत्ययके बीचमें 
गण (नु) नु' गता है । (२) बतु को गुण नहीं होता । (३) नु" 
को परस्म॑पद ९क० में प्रायः नो' होता है। 
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न्ना = च ` ` ~ ~ ---- ॥ 
सं० | गणनाम | विकरण | मुख्य विशेषताएं 
६ | तुदादिः १ (१) ठ्ट्‌ आदि"मे घातु ओर प्रत्ययके बीचमें अ 
गण (अ) 


लगता ह । (२) कट्‌ आदिमे धातु को गृण नहीं होता। 
(३) ट्‌ आदि मेँ घातुको गुण होगा । 





७ | सवादि- 
गृण 


(न) (१) ल्ट्‌ आदिमे वातुके प्रथमस्वरके बाद नः 


कगताहं। २) इसनको कभी-क्भीन्‌ हो जाताहं। 
(३) लट्‌ आदि पे धातु को गुण नहींहोताह। 





८ (तनादिगण उ ५ "क 
(१) कट्‌ आदिमे धातु ओर प्रत्ययके बोचमें 


'उ' लगता ह । (२) इस उको एकवचन आदिमेओ 


हो जाता । 
॥ , च -। (१) ठ्ट्‌ आदिमे घातु ओर प्रत्ययके बीचमें 
+ (ना) न्ना" विकरण क्गता ह । (२) इसको कमी नी ओर कभौ 
न्‌ हो जाताहै। (३) घातुको गुण नहीं होता! (४) 
परस्मैपद लोट्‌ म० पुण एक° में हरन्त धातुओं मे "हि 
के स्थान पर "आनः लगता ह । 
१० | च॒रादि- | णिच्‌ (१) सभी लकारे घातुके बाद णिच्‌ (अय) 


गण । (अूध) | क्गता ह । (२) धातु के अन्तिमिह ईको उऊको 
मौ, ऋक्को आर्‌ वृद्धिहोतीदहै। उपघाकेभकोभा, 
इकोषए्, उकोभो भौरऋको अर्‌ होताह। (३) 
कथ्‌, गण्‌, रच्‌ आदि कुछ धातुओं मे उपधा के अ 
क्फ आ नहीं होता । 


१०. भ्वादिगण फे अन्तिम अंश 


सुचना ~ सार्वधातुक लकारो अर्थात्‌ रट्‌, लोट्‌, लड्‌ ओर विधिलिड्‌ मंदी 
विकरण लगते हैँ, अतः इन चार लकारोमें हौ प्रत्येक गण मे कू विभिन्नता है । 
नके ही अन्तिम अंश यहां दिये जति दहं । ये अन्तिम अज्ञ भ्वादिगण की सभी धातुभों 
के अन्त में लेभे । जहां पर कोई परिवर्तन या अन्तर होगा, उसा यथास्थान निर्दे 
क्रिया गया है। आर्घंवातुक लकारो अर्थात्‌ शेष ६ ल्कारों लिट्‌, चुद्‌, लृट्‌+. 
आक्ञील्डि, लुड्‌ भौर ल्‌ में गण-भेद के कारण कोई अन्तर नहीं होता है। 
मतः निर्देश संख्या ८ मे दिए अन्तिम अंश समी गणों मं समानरूपसे रगेगे । अगे 
भी सार्वधातुक लकारो के ही अन्तिम अंश दिए जागे । । 
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परस्मे पद आत्मनेपद 
लट्‌ लट्‌ 
अति अतः अन्ति प्र9 अते एते अन्ते 
असि अथः अथ म० असे एथे अध्वे 
आमि आवः मामः उ० ए आवह आमहे 
लोट्‌ खट्‌ 
अतु अताम्‌ अन्तु प्र० अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत मर अस्वं एथाम्‌ अघ्वम्‌ 
मनि आव आम उ० ए सावह आम 
लड्‌ लड्‌ 
(घातु से पहले अ याञआ लगेगा) (घानु से पहले अयाबा लगेगा) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र० अत एताम्‌ अन्त 
अः भतम्‌ अत म अया; एथाम्‌ अध्वम्‌ 
सम्‌ आव आम उ० ए आवहि आमहि 
विधिलिड्‌ विधिलिङ्‌ 
एत्‌ एताम्‌ ए्वुः भर एत एयाताम्‌ एरन्‌ 
एः एतम्‌ एत मण एथाः एयाथाम्‌ एष्वम्‌ 
एयम्‌ एव एम ० एय एवहि एमहि 


११. सार्वधातुक ओर आधधातुक लकार 

(क) सावधातुक लकार-(तिङ्‌शित्‌ सार्वघातुञ्म्‌, ३८५) तिङ्‌ः ओौर शित्‌ प्रत्यय 
सार्वधातुक होते हैँ ! अपवादो के निकर जाने के कारणये चार ल्कारही सार्वधातुक 
लकार ह :-क्ट्‌, लोट्‌, लड्‌ विधिजिङः । 

(ख) भर्धधावुक ल ङार-आर्धंवातुक लकार छह हँ :--लिदट्‌, लृट्‌, चट्‌, 
आशीलिङ्‌, लुड्‌, ड्‌ । क) लिदट्‌ च (३९९) से जिद्‌ लकार आर्धधातुक हं 
(ख) आधंधातुकं शेषः (४०३) । लुट्‌ मे होने वाला तास्‌, खट्‌ गौर दृद पँ होने 
वालास्य, लृद्में च्छिको होनेवाला भदेश सिच्‌, ये आार्धघातुक है, अतः ट्‌ 
खट्‌, लुड्‌ भौर छद्‌ छकार भधधातुक हँ । (ग) लिडाक्षिषि (४३०) से आाशीच्ङ 
आर्धघातुक है । 

१२. कुठ पारिभाषिक शब्द ओर प्रमुख. कायं 

१. सेट्‌-जिन धातुओं में प्रत्यय से पहले साधारणतया इ लगता है, उन्हं सेट्‌ 

, (इट्‌-वाली) कहते हँ । जैते--पट्‌, एध्‌ आदि । सेट््‌-स~+-इट्‌ (ई) । प्रत्ययो से 


(९१२ 4 £ <. १2१८२ 


१३० लघु सिद्धान्त-कोमूदौ 


पहले लगनेवच्ि इ का पूरानामर इट्‌ है। ट्‌ हटनेसे इ रहता है, अत्तः सेट्‌ का अथं 
है--इट-सहित या इट्‌-वाली । सेट्‌ धातुओं मेँ इ वा> अन्तिम अंश कगगे । जंसे- 
इष्यति, इता, इष्यत्‌ आदि । 

उदृदन्तं ति रक्ष्णुलली ङघ्नुनुक्षुदिवडीङ्ध्रिमिः । 

वृङ्वुनूम्यां च विनं का चोऽजन्तेषु निहताः स्मृतः: ॥ 

अच्‌ अन्त वाली एकाच्‌ (एक स्वर्‌ वाल) घातुगरोर्मेये धातुं सेद्‌ होतो है- 
दीर्घं उकारान्त, दीघं ऋकारान्त,यु, रूष्ष्णु, शी, स्तु, नु.क्षु. शि, डो, धि, वृङ्‌ (वु), 

` वृज्‌ (वृ) घातु । शेष अजन्त एक्राच्‌ अनिट्‌ ह । 

०. सनिट्‌--(न + इट्‌ = अनिट्‌} जिन घातुभों में प्रत्यय से पहर साधारणतया 
ड्‌ नहीं लगता है, उन्हें अनिट्‌ ( दट्‌-नहीं वाली }) कते हँ । जपे-ङकृ, ह्‌ आदि । 
अनिट्‌ अर्थात्‌ जिनमे दृट्‌ ( इ ) नहीं जगता है । अनिट्‌ वतुं इ-रहित अन्तिम 
संश्च लगेगे । जंषे- ता, स्यति, स्यत्‌ आदि । 

अजन्त एकाच्‌ घातुओं मेँ पूर्वोक्त ( उदन्तं० मेँ उक्तं ) उक्रारान्त, चकागन्त आदि 
को छोड़कर रोष समौ भजन्त एकाच्‌ घातु मनिट्‌ ह । हलन्त १०३ अनिट्‌ धातुभों 
का वर्णन सूत्र ४्छ्य्मं हं । इन घातुओंमें इ नहीं लगता रह। 

घातुभों कै सेट्‌ ओर अनिट्‌ कै बारे मेये बातं स्मरण रखे :-१. सभी भेकः च्‌ 
( अनेक स्वरो वाजी ) घातु सेट्‌ होती ह । इनमें स्व॑त्र इ लगेगा । णिच्‌. सन्‌, यड्‌ 
सादि प्रत्ययों वालो धातुं अनेकाच्‌ हो जाती हं, अतः सदासेट्‌ हं । २. एकाच्‌ 
अजन्त घातुओं मे केवल उदन्त कारिका जाई हुई घातुएं सेद्‌ हँ । ३. शेष एकाच्‌ 
अजन्त धातु अनिद्‌ हैँ । ४, हलन्त पच्‌ भादि १०२ घातुएं ( सूत्र ४७४ मेँ वणित 
अनिट्‌ हैँ । ५. शेष सभी हलन्त घातु सेद्‌ है । 





३. इद्‌-दट्‌ ( इ ) करनेवलि सूत्र मुख्य रूपसेये ह :- 

(क) आार्धघातुकस्येश्वलावेः ( ४०० } । वलादि (य्‌ को छोड़कर शष सभी हल्‌ 
वर्णों से प्रारम्भ हौनेवाले) भार्घधातुक प्रत्ययो से पहले इट्‌ (इ) रगत है । ख) स्वरति 
सुतिसुयतिधूञूदितो वा (४७५) । इन धातुओं के बाद वलादि (य्‌ को छोडकर सभौ 
व्यंजन वर्णो ते प्रारम्भ होने वाले ). आधधातुक प्रत्ययो से पह विकल्प से इ कगता 
है--स्व्‌, षड { अदादि ), पुड्‌ ( दिवादि ), घूम्‌, ऊदित्‌ { जिसमें से ऊहटाहौ)) 

(ग) ऋटनोः स्थे (४९६) 1 ऋकारान्त मौर हन्‌ घातुओं मेँ स्य ते पहले इ छग जाता 
है । (घ) गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु (५०५) । गम्‌ घातु मे सादि (ससे प्रारम्भ होनेवलि) \ 
आर्धघातुक से पहटे इ कगता हँ परस्म॑पद मे । 

४, निट्‌--इट्‌ का निषेव करनेवलि सूत्र मुख्य स्पसेये हैं :-( क ) एकाच 
उपदेपोऽनुदात्तात्‌ ( ४७४ ) । उपदेश कौ अवस्था में जो घातु एकाच्‌ मौर अनुदात्त 
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होती रहै, उसमें आर्धं बातुक्त प्रत्यथो से पदे इ नदील्गणताहे। (ख ) हृसुधरवप्ठुव्र- 
सश्रुवो लिटि (४७८), अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ (४७९), उपदेशेऽत्वतः (४८०), 
ऋतो भारहाजस्य ४८१) । इन चार सूत्रं से होनेदले कार्षो का संग्रह हष कारिका 
मेहंः- | 

अजन्तोऽकारवान्‌ वा यस्तास्यनिदट्‌ थलि वेडयम्‌ । 

ऋदन्त ईदृङ्‌ नित्यानिदट्‌ क्र्यन्थो छिटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 

(१) अजन्त ओर अकारवारी अनिट्‌ घातुभो को थल्‌ (थ) मेँ इट्‌ (इ ) विकल्प 
से होता है। (२, अनिट्‌ ऋङारान्त घतुभों को थद्‌ ( जिद्‌ म० पु° एक° } में 
इट्‌, सर्वथा नहीं होगा । (३) कृसृमभुवृस्तुद्रुसु ओर श्रु; इन अठ घातुभोंको 
सारे ष्टिम हइ नहीं होगा! (४) ई आदि जठ घतुञजां से भिन्न वतुओंकोकिट्‌ 
उञ्पु० व ओौरममेंडरहोगा। (ग) न वद्भ्य्चतुभ्यंः ( ५३९ )। वृत्‌, वृच्‌, श्युघ्‌ 
भौर स्यन्द्‌, इन चार धातुओं कै बाद सकरादि अआर्वपरतुक को इ नदीं होता रहै, 
परस्मपर में । 

५. डित्‌ -ये प्रत्यय उत्‌ हँ 1 इनमे गुग या वृद्धि नहींहोतेहै। संप्रसारण प्राप्त 
होगा तो होगा । (क) यासुट्‌ ° (४२५) ! परस्मैपद त्रिधिजिडः मे याम्‌ । (ख) सार्व- - 
धातुकमपित्‌ (४९९) । पित्‌ (ति, सि, भि) को छोड़कर दोष सभी सवंघातुक प्रल्यप् 
डित्‌ होते दै । अतः परस्मंपद में एकर्चन अङित्‌ हू, द्विवचन ओर बहुववन इत्‌ 
है । आत्मनेपद मे प्तारे प्रत्यय इत्‌ ह, केर रोट्‌ उ० पु० अङित्‌ ह। 

६. छित्‌ -ये प्रत्यय कित्‌ हं 1 इनमें गुण या वुद्धि नहींहोतेहं। सं्रसारण प्राप्त 
होगातो होगा । (क) किदाशिषि (४३१) । आशो का याप्‌ कित्‌ होता है। 
(ख) कडिति च (४३२) । कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्थय बाद में होने पर इक्‌ (इ उ ऋ ल) 
को गुण मौर वृद्धि नहीं हष्ते है । (ग) असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (४५१) । अयुक्त अक्र 
के बाद पित्‌-भिन्न लिट्‌ कित्‌ होताहं। (घ) उश्च (५४२) ऋके बादज्ञङादि 
(वर्गके १,२, ३, ४.शषसहसे प्रारम्भ होनेवारे) लिडः भौर सिच्‌ कित्‌ होते हं । 


| 





७. गुण ~ हन स्थानों पर गुण होता हँ, अर्थात्‌ इ ई कोए्+उञकोभो, ऋ 
ऋ कोअर्‌ ओरल को अद्‌) (क) सावेधातुकाघेघातुकयोः (३८७) । सावंबातुक 
ओौर- आार्धघातुक प्रत्यय बादमें हों तो इगन्त अंग (जिमकेजन्तमे इई, उऊ, 
ऋ ऋ. हों) को गुण होता है । (ख) पुगन्तलध्‌ पधस्य च (४५०) । पुक्‌ (प्‌) अन्त 
चलि तथा उपघामें ल्घु वर्णवि अणक इक्‌ (इउऋ)कोगुणहोतादै, बादमें 
कोई सार्वधातुक या . आर्धधातुक प्रत्यय हो तो । अर्थात्‌ उषघाकी इकोषए, उको 
मोओरऋको अर्‌ । (भ) ऋतश्च, (४९५) । सयुक्त वणं आदिषाले ऋकारान्त अंग 
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कोटिद्‌ मँ गुण होता है। (घ) गुणोऽत्तिसंयोगाद्यो (४९७) । ऋ धातु ओर संयो- 
गादि ऋदन्त घातुकोगुण होतार, बाद यक्‌ (य) सौरये प्रारम्भ होनेवाला 
अशोल्डि हो तो। 


८, वद्धि- इन स्थानों पर वृद्धि होती ह, अर्थ्‌ अको, इरईकोणए, उऊॐ 
कोगौ,ऋच्छको आर, लको आल्‌. एको ओौग्ओकोओौ। (क) अचो ड्णति 
(१८२) । अच्‌ अन्तवाले जंग को वृद्धि होतो हं, बाद मं नित (जिसमेसेन्‌ हटाहो) 
मौर ण्ति ‹जिसमेसेण्‌ हटाहो) प्रत्ययहोतो। (ख) मतो हलदेलंघोः (४५६) । 
हलादि घातु के भवयव हस्व ज को विकल्प से वृद्धि होती है, परस्मैपद मे, इट्‌-सहित 
सिच बादमेहोतो। यह नियम लृ में लगेगा । (ग) वशव्रनहलन्तस्याचः (४६४) 
वद्‌, त्रन्‌ मौर हलन्त धातुनों कै अच्‌ को वृद्ध होती है, बादमें परस्मैपद कािच्‌ 
होतो। यहु निपमभी लृडःमें लगेगा। (घ) ह्ययन्त० (४६५) । ह.म्‌ आरम्‌ 
अन्तवा्ी धातुओं तथा चण्‌, वस्‌. जागृ, ण्यन्त, दिव ओौर एदित्‌ (जिस सेए 
हटा हो) धातुओं के अच्‌ को वृद्धि नहीं होती है, रट्‌ सिच्‌ बादमेंहोतो 1 यह कड. म 
वद्धि का निषेध करताहं। (ङ) नेटि (४७६) 1 हलन्त घातुओं के अच्‌ को वृद्धि 
नहीं होती है, बादमें रेट्‌ सिच्‌ होतो। (च) सिचि वृद्धिः परस्मंवदेषु (४८२) । 
दृक्‌ (इ उ ऋ) अन्तवाले मंग को वृद्धि होती हं, बाद में परस्मैपद का सिच्‌ होतो। 


९. संप्रसारण-इन स्थानों पर संभसारणहोतार, अर्थात्‌ य्‌ को इ, व्‌ कोउ 
र्‌कोचऋभौर रको छ्‌। (क) द्य॒तिस्वाप्योः० (५३६९) । युत्‌ ओर स्वप्‌ धातुके 
अभ्यास (लिट्‌ मेद्वित्व का पूर्वं अंश) को संप्रसारण होताह। (ख) लिटचभ्यासस्यो- 
भयेषाम्‌ (५४५) । वच॒ आदि भौर ग्रह. आदि दोनों गणकी धातुओं के अम्पास को 
संप्रसारण होता, लिट्‌ में। (ग) वचिस्वपियजादीनां किति (५.४६) । वच्‌» ९०१ 
भौर यज्‌ मादि धातुजं को संप्रसारण होता है, बादमें कित्‌ (जसमेसेक्‌ हटा हो ) 
प्रव्ययदहोतो। 





१०. वीघं-इन स्थानों पर दीर्घहोतारह, अर्थात्‌ अको आ, इको ई, उ को 
ऊभौरच्छको ऋ । (क) अतो दीर्घो यनि (३८९) । अकारान्त अंगके अकोञआ 
हो जातादहै, बाद में यन. (अन्तःस्थ, ज्ञ भ ओर वर्गके पञ्चम वर्ण) से प्रारम्भ होने- 
वाला सार्वधातुकं प्रत्यय हो तो। (ख) अष्करसावधातुकयोर्वोधंः .(४८२) । अजन्त 
अंगकोदीर्घंहोताहै, बाद यसे प्रारम्भ होने वाला प्रत्यय होतो, कृतु-प्रत्यय 
गौर सार्वधातुक प्रत्यय बादमें होगा तो नहीं । (ग) कमः परस्मे पदेषु . (४८५) । क्रम्‌ 
घातुकेअकोञहोताहे, बादमें परर्स्मपद का श्षित्‌ (जिसमेसेश्‌ हटारहं) प्रत्यय 
हो तो। 
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१३. दस लकारो के मुख्यं कायं 

सुचना-- (१) स्वरादिगण परस्मेपद ओर आल्मनेपदके दस्त लकारो के मुख्य 
कार्यो का संक्षेपमें यहाँ पर व्रिवरणदियाजारहाहं। ये कार्य प्रथः समी घतुओंमें 
होते हँ । आगे इन कर्याका प्रत्येक स्थान पर विवरण न देकर केवल संकेत करिया 
जायग। 1 अतः नीचे के विवरण को सावधानीसे स्मरण करलं । केरल सा्वंघातुक 
लकारे ही प्रत्येक गणम कुछ अन्तर होता है, अतः प्रत्येक गणके साथ केव 
सार्वधातुक लकारो में होनेवले विशि कर्यो का उत्ञेख किध जाएणा । अआर्ववातुक 
लकारो में १० गणोंमें कोई अन्तर गण-मेर के कारण नहींहोतारहै, अतः उनके किए 
जो विवरण दिया गाह, वह्‌ दसो गणोंके लिए समञ्च । 

(२) प्रत्येक धातुमें जो कुछ विशेष कार्य होतेह, उनक्राही यथास्थान निर्देश 
(कथ्रा जाएगा । 

(३) प्रत्येक धतु के द ख्कारोके प्रथम पुष एरुवचनके रूप्‌ दिए्‌ जारे । 
उनके रूप अद्यं धातुके अनुसार चग्रवें यौर उनके अनुपार हुः उक रूष 
मी बनं । 





भ्वादिगण-परस्मेपद 
सावधातुक लकार-(१) लट्‌ 


सुचना--(\) कर्तरि शप्‌ (३८६) । सार्ववातुरू लकारो मे स्बादिवगसते शप्‌ 
(अ) विकरण होता है । इका अ शोष रहता ह । शप्‌ पित्‌ ह, अतः शप्‌ परे होने पर 
धातुकोगुणहोताहे। बाद मं सन्विकायं भौ होगे । (२) ऽन्तः (३८८) । स्रु को 
अन्त्‌ होता है, अतः ज्ि का अन्ति बनेगा । 

१. प्र° पुण एक०-- प्रति । शप्‌ (भ) + सिप्‌ (ति) । 

२. +, . + द्वि -अतः। शप्‌ (अ) + तत्‌ (तः) । स्‌ की विसं । 

३. , », बहु °--अन्ति । शप्‌ (अ) + क्षि (अन्ति) क्ष्‌ को अन्त्‌ ओर अतो 

गुणे (२७४) से परल्प होकर अ +अकोअहोताहै। 

४" म पु° एक०--असि । शप्‌ (अ) + सिप्‌ (सि) । 

५. , + द्वि°--अधः। शप्‌ (अ) +स्‌ (थः) ।स्‌ को विकर । 

६. ,, ,, बहु°--अथ \ शप्‌ (अ) +थ। 
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७. उ० पु० एक०्-आमि। क्षप्‌ (अ)+ मिप्‌ (मि)! अतो दीर्घो० (३८९) से 
अकोञा। 
८. ,, + द्वि°~ मावः} हण (म) + वस॒ (वः) । अतो० (३८९) से अ को 
भा, स्‌ को विसर्ग । 
९. +, +, बहु°--भामः। शप्‌ (अ) +मस्‌ (मः)। अतो० (३८९) सेम को 
जा स्‌ कौ वित्तं । 


(२) लोन 


सूचना- (१) एः (४१०) । लोट्‌ केइको उहोताहं। इसतेतिकोतु भौर 
यन्ति को अन्तु ! (२) तृह्योः° (४११) । तु भौर हि के स्थान पर विकल्पसे तात्‌ भी 
होता ह । अतः प्र० पुर एक० भौर म० पुण एक० मे तात्‌ वाला भमी खूप बनेगा। 
((द) लोटो लड वत्‌ (४१२) । लोट्‌ में ज्ड. वलि कायं ताम्‌ आदि देश गौरस्‌ का 
रोप कार्यं होगे । (४) तस्यस्‌० (४१३) तःकोताम्‌, धःकोतम्‌,थ कोत मौर 
मिकोजम्‌ होते हँ, डित्‌ टकारोमे अर्थात्‌ ल्ड, लिड, लड ओर कड में। कीट्‌ 
भें ताम्‌, तम्‌ आौरत ये तीन काम होगे। (५) सेद्यंपिच्च (४१४) । लोट्‌ के सिक 
हिहोताह 1 (६) भेतोहेः (४१५) । भकेबाददहिका रोपहो जाता ह। अतः 
भ्वादिन्में सि कोहि होकरहि कालोपहो जतारह। (७) मेजिः (४१६) । 
लोट्‌ केभिकोनि होता ह । (८) माडत्तमस्य० (४१७) । लोट्‌ के उत्तम पुरुष मे 
तिडः प्रत्यय से पहले आ लगेगा । अतः उ० पु० एक० में आनि ल्गताह। (९) 
नित्यं हितः(४२०)। उत्‌ लकारो के उत्तम पुरुषकेसूकानित्य लोप होता ह। 
इससे उ० पुण द्वि° मौर बहुण्मेंसूका लोपहोगा। (१०) कर्तेरि शप्‌ (३८६) से 
सभी जगह शप्‌ (अ) जगेगा । 

१, भ्र० १--भतु 1 शप्‌ (अ), तिकेइकोउ। 





५ 


२. प्र° ए-भताम्‌ । शप्‌ (अ); तःको ताम्‌ | 

३. प्र ° ३- अन्तु । हपु, क्षि को अन्ति, इको उ, अ + मअ पररूप । 
४. म० १-अ। शप्‌, सिकोहि, हिका लोप। 

५. म० २--अतम्‌ । शप्‌, थः को तम्‌ । | 
६. म० ३-अत शप्‌, थकोत। । 
७. उ० {-भानि। ष्प्‌, मिकोनि, बीचमें भा, सवर्णदीर्घं । | | 
८. उ° र~ आव । एप्‌, नीच मेँ आ, सवर्णदीर्घं, वेसूकेसूका शोप) | 
९. उ० ३- भाम । दाप्‌, आ, सवर्णदीर्घं, मसकेषदकालोप। 





भ्दादिगण-परस्सपद १३९ 


(३) लड 
सुचना- (१. कतरि शप्‌ (३८६) से सभी स्थानों परं शप्‌ (अ) विक्ररण क्गेगा । 
(२) लुङ्लड० (४२२) । लुङः . ल्ड्‌ ओर खङ् में घातु ते पहले अट्‌ (अ) लगता है । 
(३) आडजादीनाम्‌ (४४२) । यदि धातु अजादि प्रारम्भे स्वर) ह तो धातुके 
प्रारम्भ में भाट्‌ (अ) लगेगा । (४) इतश्च (४२२) 1 इत्‌ लकारो कै परस्मैपद के 
अन्तिमिडइकाल्टोपहोतारह। इसपेतिकात्‌ रहेगा, अन्ति. कःअन्‌ ओर सिकासृ 
रस्‌ को विसर्गं । (५) तस्थस्‌° (४१३२) ) तः कोताम्‌+धःको तम्‌, थ कोत 
भौरमि कोजम्‌ होगा ।. (६) नित्यं डितः (४२०) वस्‌ ओरमम्‌ केस्‌का रोप 
होगा । (७) अतो ° (३८९) 1 उ० २, रेपेअको दीघं आ होगा) 
विशेष -घातु के प्रारम्भमेअया आ लगेगा । 
१. प्र° १-अत्‌ । दाप्‌+ तिकेडई्‌का रोष, 
२. प्र° २-अताम्‌ 1 शप्‌, तःको ताम्‌ 
३. घ्र ° ३-अन्‌ । शप्‌ क्लि को अन्ति, इ भौरत्‌ कालोप, पररूप, 
४. म १--अः। शप्‌, सिकेइकालोप्‌, स्‌ को विसर्गं । 
५. म० २-अतम्‌ । शप्‌, थः को तम्‌ । 
६. म० ३-अत । शप्‌, थकोत। 
७. उ० १-अम्‌ 1 शप्‌, नि को अम्‌, अ + अ=अ पररूप । 
८ उ २--आव । श्षप्‌, वस्‌ केसुकालोप,अ को दीं । 
९. उ० ३-आम । शप्‌, मसूकेस्‌कारोप, अको दीघं । 
। (४) विधिलिङ्‌. 
सुचन। -- (१) कतरि क्षप्‌ (३८६) से सभी स्थानों पर शप्‌ (अ) प्रिकरणं लगेगा । 
(२) इतश्च (४२३) 1 ति भौरसिकेडकालोपहौगा। सिकेस्‌को विसर्गं (३) 
तस्यस्‌० (४१३) । तः को ताम्‌, थःकोतम्‌,थकोत,मिको अम्‌ होगा 1 (४) नित्थं 
डतिः (४२०) । वः, मः के विसर्गं का लोप होगा । (५) यासुट्‌ ° (४२५) 1 तिडः प्रत्ययो 
से पहर परक्मपद में यासुट्‌ (याम्‌) लगेगा । (६) अतो येयः (४२७) । अ के बाद यास्‌ 
कोड्य्‌ होतादह। इस. इय्‌ कोपूर्ववर्ती शप्‌केअ कैसाथ गुण हो जाएगा। (अ) 
छोषो व्योवंलि (४२८) । व्‌ ओरय्‌ ङालोपहोताहै, बादमें वर्‌ (यूको छोड़कर ¦ 
कोई भी व्यंजन } होतो । इसे दय्‌ केय्‌ कालोप होता है) (८) सेजुस्‌ (४५२९) । 
लिड्‌ कैक्षिको जुस्‌ (उः) होताह। जुस्‌ काउस्‌ रहताहै, स्‌ को विसर्गं होकर उः। 
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प्र° १--एत्‌ 1 शप्‌, यास्‌, यास्‌ को इय्‌, गुण, यू मौर ति के इ का रोष । 
प्र २--एताम्‌ । शप्‌, यास्‌, यास्‌ को इय्‌, गुण, तः को तामूऽ्य्‌ कालोप! 


५. 

३. प्र० २-एयुः। 3, 5 3 , ,ऽन्षि कोडउः। 

#. म० १-एः ।॥ „+, +, »+ „ य्‌ ओौरसिकेडइका लोप, विसर्ग । 
५. म० २्-एतम्‌ 1 ,, +, 53 , „+ >धःकोतम्‌,य्‌का लोप । 

६ म० ३-एत। ,, 5, ,„ ,+थकोत,यूका लोप। 

७. उ० १-एयम्‌ । +, 3, 3, » +मिको अम्‌ । 

<. उ० २--एव । ,; ।; > „ ,,य्‌ ओौर वः के विप्तगं कालोप । 

९. उ० ३-एम। ,; ,) ,„ य्‌ ओर मः के विपगं कालोप । 


आधंघावुक लकार- (५) लिट्‌ 


सृ चना-(१) परस्मंपदानां० (३९१) 1 परस्मप्दल््ट् केतितः आदिके स्थान 
पर क्रमशः ये ९ भदेश होते है :--णल्‌ (ज), अतुम्‌ (अतुः), उष्‌ (उः), थल्‌ (थ), 
अथुस्‌ (अथुः), अ, णल्‌ (अ), व, म । (२) किटि धातो ३९३) । लिट्‌ में वातु को 
द्वित्व होता है! घातुके प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है, ्याद धातु अजादि भोर 
अनेकाच्‌ है तो उप्र द्वितीय अच्‌ को द्वित्व होगा । (३) पूर्वोऽभ्यासः (३९४) । 
द्वित्व होने पर पहले अंश को अभ्यास कते ह । (४) हलादिः शेषः ३९५) । अभ्यास 
का पहला ह्‌ (व्यंजन) शेष रहता है, शेष व्यजनो का लोपदहो जातादहै। (५ ) 
भभ्यासे चचं (३९८) 1 भभ्यास (द्वित्व के प्रथम अंडा) मे वर्गं कै प्रथम ओर तृतीय 
वर्णे तथाशवषसमे कोई परिवर्तन नहीं होता हि। वर्गके द्वितीय वर्णो को प्रथम वणं 
होते हँ भौर वर्गं के चतुर्थं वर्णको तृतीय वर्णं होतेहँ। जैसे-ष्‌कोच्‌, भूकोव्‌। 
(६) कुटोश्चुः (४५३) । कवगं भौर ह को चवर्ग होतेदहै। अर्थात्‌ क्‌ > च्‌, 
ख>>च्‌.ग्‌>ज्‌,घ>ज्‌. ह >> ज्‌ । ७) ह्रस्वः (३९६) । अभ्यासके दीर्घ 
स्वरको वस्व स्वर हो जाता ह । (८) भाधैधातुकस्येड्‌ ० (४००) । वलादि (य्‌-भिन् 
व्यंजन्‌ से प्रारम्भ होनेवाे) आर्घघातुक से पहले इ करूगता हँ । (९) भत उपधायाः 
(४५४) 1 उपघाकेअकोवृद्धिहोतीहै, अर्थात्‌अकौञ होताहै, बाद में नित्‌ 
मौर णित्‌ प्रत्ययहोतो। इसतेप्र° श्मँअकोभा होता ह । (१०) णलुत्तमो वा 
(४५५ । उत्तम पुरुष का णल्‌ (अ) विक्त्पसे णित्‌ होतादहै। अतःउ०१मं 
विक्त्पसे मको भा होगा । (११) कास्यनेकाच? (वा०)। अनेक अच्‌ वाटी 
धातुओंसे रट्‌ मे भाम्‌ हो जाता है। (१२) क्म्‌ चा० (४७१) । घातु से आम्‌ लगने 
पर उप्तके वादक, भू भौर अस्‌ धातुं जुडती हैँ भौरक़आदिके हीलिट्के रूप 
उने लगते है । ` 
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. प्र ° १--अ । णल्‌ (अ), द्वित्व, अम्थाम-कार्य, णित्‌ होने से गुण या वृद्धि । 

. प्र° २-अतुः । अतुस्‌ (अतुः), द्वित्व, अस्वा कायं । 

. प्र ३-उः । उप्‌ (उ), ^” स 

म० १-- प । थल्‌ (थ), #। १ , सेट्‌ मे इ लगेगा । 
२--अथुः 1 अथुस्‌ (अथुः) "" ॥ 

म० ३-अ 1 अ, + + 

उ० १--अ । णल्‌ (अ), ५ त » विकल्प से गुण या वृद्धि । 
उ० २-व। व, +, ४ + सेट्‌ में इ लगेगा । 

उ9 २-~-म ॥ म, 2) 21 र) 4, । 


|, 
(६) चुद्‌ 

सचना - (१) स्यतासी लवुटोः (४०२) । लुट्‌ में तिडः. प्रत्यय से पहञे तास्‌ लगता 
हे । (२) लुटः प्रयमस्य० (४०४) । लुट्‌ के प्रथम पुरुषके एकन्कोडा (आ), 
द्िन्को रौ बहुर्को रस्‌ (रः) होतेह । (३) तासस्त्योर्लोपः (४०५) । तास्‌ 
केस्‌ कालोपहोगा, बादमेंसूसे प्रारम्भ होते बालाप्रत्ययहोतो। इससेस्िमेस्‌ 
कालोपहीगा। (४) रिच (४०६)। रसे प्रारम्भ होनेवाटा प्रत्ययहोगा तोभी 
ताम्‌केस्‌का लोप होगा । दसपेप्र०२, ३ेर्मेँस्‌ वा कोप होगा| (*) आधंषातुक- 
स्थेड० (४००) । सेट्‌ धातुओं मेँ तास्‌ से पहले इ र्गगा । 
प्र १-ता। तास्‌, तिकोडा (आ), आपू कालोप, सेट्‌ में इट्‌ (इ) । 
प्रण २- तारौ) ताम्‌, तःकोरौ,स्‌ का रोप, च भ 
प्र ३- तारः । तास्‌. क्षिकोरः+” ५ व ि 
म° १- तासि । तास्‌, “वकृ ` * न 
२- तास्थः । | तास्‌, सेट्‌ में ट्‌ (ह) । 
म० ३-ताप्थ। 4 त । 
उण० १-- तास्मि । + च ९ 
उ० २--तास्वः। ५ = 
उ० ३-तास्मः। ह्‌ ` च । 


9 (५ © ~ ~< ०< < „८ < 
~ 
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(७) ट्‌ 
सवन।--; १) स्यताप्तो° (४०२) चट्‌ में तिडः मे पहले स्य ख्गतादह। (९) 
मार्धधातुकस्येड्‌ (४००) ! सेट्‌ धातुओं मे स्य से पहले इ रूगेगा । (३) आदेश्ष- 
प्रत्यययोः (१५०) । सेट्‌ धातुओं मेस्यकेस्‌ कोष होगा (४) रद्‌ लक्ञार में होनेवाले 
पे कायं होगे-क्षि> अन्ति, मिवः मःमेंस्यकेभको अतो दीर्षो° ते दीषंबा। 
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जि 


प्रण १-स्यति 1 स्यति, सेट. में इल्गेणा ओर्‌सूकोष्‌) 
प्र० २-स्यतः। स्यतः, + | 
प्र० ३-स्यन्वि। स्य, ज्लि>> अन्ति, । 
म० १- स्यसि स्य +, 1 
२--स्यथः 1 स्यथः, | 
-म० २-स्यथ । स्यथ, न च । 
उ० १-- स्यामि । स्यमि, अकोभा,,; | 

उ० २--स्यावः । स्य + वः, 9, । 
, उ० ३-स्यामः । स्यम, | 


(८) आशी लिड. 

सृचना-(१) याचुट्‌ ° (४२५) । तिडः. प्रत्ययो से पहले परस्मपद में यास्‌ लगेगा । 
(२) तस्थस्‌ ° (४१२) । तःको ताम्‌, थः कोतम्‌, थकोत भौर मिको अम्‌ 
टोगा। (३) नित्यं डितः (४२०) । वः भौर म॒.के विपर्गं कालोप होगा । 
(४) सषेजुस्‌ (४२९) । क्चिको जुत्‌ (उः) होगा । (५) लिडाज्ञिषि (४३०) । अश्ी- 
लिड आर्धधातुक होता ह । (६) किदाशिषि (४३१) । आशील्डिः मे यास्‌ कित्‌ होता 
# , ह 1 अतः कडिति च (४३२) से आशीष्डिः मेँ गुणका निषेध होता ह। (७) स्कोः० 
(३०९) । प्र० १ भौर मनश वास्‌ के सूकरा लोप होगा) (८) रिङ्श्षयग्‌° 
(५४२) । आशीण्डिः में घातु के अन्तिम ऋकोरिहो जाताह 1 (९) इतश्च (४२३) । 
तिभौरसिकेडइकालोषहो जाता) 

१. प्र° १-यात्‌ । यस्‌ #ति,तिकेडइकालोप्‌,सूकालोष। 

२. प्र० २--यास्ताम्‌ । यास्‌ +तः, तः को ताम्‌ । 

३. प्र° ३--य।सुः । यास्‌ + क्षि, ज्चि को उः । 


४. म० १--याः 1 यास्‌ सि, सिकेदकालोप, यास्‌ केस्‌ कालोप, विसर्गं । 
५. म० २ - यास्तम्‌ । यास्‌ #+थः+थःकोत। 


६. म० ३-यास्त । यास्‌ #थ,थकोत। 
७. उ° १--यासम्‌ । यास्‌ +मि,मिको अम्‌ । 
८. उ० २--यास्व । यास्‌ + वः, वः के विक्षगं का लोप । 
९, उ० ३े--यास्म । यास्‌ + मः, मः के विक्षगं का लोप। 
(ठै) लुङ. 

(क) स्‌-लोप वाला भेद (सिच्‌-लोष, 

सचना - (१) च्लि लुडि (४६६) । लुडः में तिडः से परे च्लि होता है । इस च्छि 
को ही प्रायः सिच्‌ (स्‌) होता है इते कहीं पर अडः (अ) भौर कहीं पर चडः (अ) 
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भी होतार! इस यथास्थान निर्देश किया गयाहै। (२) ष्ठेः सिच्‌ (४३७) । 
च्लि को सिच्‌ (स्‌) हो जातां । इस .स्‌ शेष रहता ह । ( ३) गातिस्या० (४३८) । 
इन धातुओं के बाद परस्मपद में सिच्‌ कालोपहो जाताह। सिच्‌ कालोप होने पर 
केवल तिङ्‌ प्रत्य अन्तम जुड्गे। (४) जुड्‌लड्‌° (४२२) । लड मेँ धातु से पहले 
म लगता ह । (५) भाडजादीनाम्‌ (४४३) । यदि घातु अनादि तो घातु ते पहले 
आ ल्गेगा। को अगले स्वरके सथ वृद्धि एकदेश हौ जाएगा । (६) इतश्च 
(४२३) । ति, अन्तिओरसिके इका जोपहो जाता । अतएवति कात्‌ रहता 
ह, अन्तिकेदइ का लोप होने पर संयोगान्त होनेसे त्‌ का लोप होकर अन्‌ रेष 
रहता है ओरसिके इकालोपहोने परस्‌ को विषं हो जाता है । (७) तस्थस्‌° 
(४१२३) । तस्‌ कोताम्‌, थस्‌ कोतम्‌,थको तओौरमनि को अम्‌ होतारह। (८) 
नित्यं डितः (४२०) । वः ओर मः के विसं कालोप होता ह । (९) आतः (४९०) । 
आकारान्त धातुओं के बादस्षि को जुस्‌ (उः) हो जाताहै। इस उः को उस्य० 
(४९१) से पररूप होकर मा+उः=उः शेष रहता है। (१०) विभाषा घ्राधेद्‌° 
(६३३) । इन धातुओं के बाद पिच्‌ क लोप विक्त्पसे होता हं-- घ्रा, घेद्‌, शो, 
छो भौर षो (सो) । (११) तनादिभ्य (६७४) । तनादिगणी धातुजं के बाद सिच्‌ 
कालोप विक्ल्पसे होता ह, बादमेंत मौर धाः होने पर। 

इस भेदवाली घातुओंमें धातुसे पहले याञा लगेगा तथा अन्त अन्तिम 
अज्ञ ये लगगे :-= 


त्‌ ताम्‌ उः (अन्‌)। ` तम्‌ त । गम्‌वम। 


(ख) अ-वाल्ा भेद (च्लि को अङ्‌) 


सूचना--(१) पुषादि ° (५०६) । पुष्‌ जारि घतुओं, चुत्‌ अदि घातुभों ओर 
लृदित्‌ ( जिनमेसेलृहटाह ) घातुओंके बाद च्छं को अङ. (अ) हो जातारह, 
परस्म॑पद में । अडः डित्‌ है, अतः धातुं को गुण नहीं होगा । (२) मस्यति ° (५९७) । 
अस्‌ (फंकना); वच्‌ (बोलना) भौर स्या (कहना) धातुजो के बाद च्लि को अड्‌ 
(अ) होता है । (८१) छिपिसिचि° (६५५) । लिप्‌, सिच्‌ भौर ह्वे धातुभो फे बाद 
च्छि को अडः (अ) होता है। (४) आटमने° (६५६) । छलिप्‌. सिच्‌ मौर ह्वे घातुभों 
कै बाद च्लिको विकश्पसे अडः (अ) होता, आत्मनेपदे (५) हरितो वा 
(६२८) । जिन धातुओं मेँसे दर्‌ हृटता है, उनके वादच्लि को विकल्पसे अड, 
होता ?, परस्मपद में । (६) जस्तन्भु ° (६८८) । इन धातुओं के बाद च्छि को विकल्प 
से अड, होता है--ज्‌, स्तनम्‌, भ्र.च्‌, म्लुच्‌. भुच्‌, ग्ुच्‌, स्सुञ्च्‌ भौर श्चि । (७) 
रोष कार्यं (क) के तुल्य होगे-धातुओों से पहले म या आ; ति अन्तिसिके अका लोपः; 
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तस्‌ आदि को ताम्‌ तम्‌ त अम्‌;वःमःके विसर्गं का लोप । धातुओंके अन्तर्मे 
अन्तम अंश ये र्गेगे :--अ्रत्‌ अताम्‌ अन्‌ । अः अतम्‌ अत । अम्‌ आव आम। 


(ग) द्वित्व-वाला भेद (च्लि को चङ्‌, दहित्व) 

सुचन।-- (१) णिधिद्ुलुभ्यः० (५२७) 1 ण्यन्त (णिच्‌ या णिङ्‌ अन्तवाखी धातु), 
श्वि,द्रु गरस घातुभोँके बाद च्छि को चट्‌ (अ) होता हं, कतुवाच्प लड में। (२) 
णेरनिटि (५२८) । चङ होने पर णि कालोपरहोताह। (३) चडि (५३०) । चडः 
होने पर घातु को द्वित्व होता ह। द्वि होने पर लिट्‌ ककार के तुल्य अभ्पास-कायं 
होगे । (४) सन्वत्‌ ° (५३१). सन्यतः (५३२) । चड़ होने पर अम्प्रापके अकोड्‌ | 
होता हं । (५) दीर्घो लघोः (५३३) । चड, होने पर अम्पाय के हस्व स्वर को दीर्घं 
हो जाताहं। (६) चडः का. अ दोष रहता है, अतः अन्तिप अंश (ख) के तुर््यही 
र्हेणे । इसमें घ्रातु को द्वित्व-का्य मुख्य रूप से होता है । बन्तिम अंश ये हैः- 

अत्‌ अताम्‌ अन्‌ । अः अतम्‌ अप्त। अम्‌ आव आम। 


(घ) स्‌-वाला भेद (च्लि को सिच्‌. स्‌) 
सुचना-- यह भेद सवसे अधिक्र प्रचःल्तदहै। (१) च्छेः सिच्‌ (४३७) उ को 
सिच्‌ (स्‌) होता इषकास शेष रहता है । (२) अस्तिस्िचो ° (४४४, । सिच्‌ 
होने परतिभौरसिकात्‌सू रहनेपरत्‌ ओरसूसे पहलेई ल्ग जाएगा। (३) 
सिजभ्यस्त ° (४४ ६) । सिच्‌ केबादक्षिको जुस्‌ (उः) होतारह। (४) शेष कायं (क) 
के तुल्य होगे-घात के पहटे अया आ, तः आदिको ताम्‌ आदि,ति सिके इका 
खोप, वःमःके विसर्ग का लोप। (५) सिचि वद्धिः० (४८३) । सिच होने पर व 
परस्मपद म घातुके अन्तिमि इक ,इ, उ, ऋ) को वद्धि होतो है) अर्थात इई शेरे | 
उ,ऊ को ओ, ऋच््को आर्‌ द्रौ जाएगा । (६) बदव्रज० (४६४) । वद्‌, व्रज्‌ 
मौर हलन्त धातुं के अच्‌ (स्वर) को वृद्ध होती है, बाद में सिच्‌ होतो, परस्प 
मे । अर्थात्‌ घातुकी उपधा कोआ, इर्‌ गोरे, उञ कोओौ ओौरक्छ को 
आर्‌ होगा । हय मेदमें वृद्धिका कायं भी मृख्यरूपसे होतार (७) ज्ललो क्लि 
(४७७) । क्ष्‌ (वगं के १, २, ३, ४, ऊष्म) केबादस्‌ कालोपटहोनजाताहै, बादमें | 
सल्‌ हौ तो। इससे कुछ स्थानों पर सिच्‌ के.स्‌ कालोप होताहै। 
१. ्र० १. सीत्‌ ।स्‌ +ति, तिकेडइकाकोप,त्‌ से पटले ई। 








२. प्र० २-स्ताम्‌ । स्‌ +तः, तःको ताम्‌ । 
३. प्र° ३-मुः। स्‌ +क्षि, क्षि को उः। | 
४. म० १-सीः। स्‌ +सि,सिकेइकारोप, सू से पूवं ई, विग । ` 
५. म० २-स्तम्‌।स्‌+थः,+थःको तम्‌ । .“ | 
६. म० ३-- स्त सृ +ध,थकोढठ। 
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७. उ० १-पम्‌ । स्‌ मि, मिको अम्‌, 
८. उ ° २-स्व । स्‌ +वः,+ वः के विक्तगं का जोप। 
९. उ० ३-स्प।स्‌ +मः, मः के विपर्गं का लोप । 
(ङ) इष्‌-वाला भेद (इट्‌ + सिच्‌) 

सचना ~ (१) सू-वले या पिच्‌-वाले भेदर्मेदहीसेद्‌ धातुओंमेस्‌ से पहलेडइ 
लग जातारहं ओरडइ्‌के कारण “आदेशप्रत्यययोः'सेस्‌ कोष्‌ को होकर सभी स्थानों पर 
इष्‌ हो जाता ह । शेष कां स्‌-वाञ़े मेदकेतुत्यही होते हं । केवल प्र० १ ओर म० १, 
टन दो स्थानों पर ही अन्तरहौोतादह। प्र १मेईत्‌ लगेगा रमण १्मेरईः। (२) 
अस्तिसिचो० (४४४) । प्र° १ ओर म०्श््मेत्‌ ओौरस्‌ से पहले ई लगेगा । (३) 
इट ईटि (४४५) । प्र १९ ओौर मञ १ में इस्‌ +ईमेसे बीच के स्‌ का 
लोप होगा । (सिज्‌लोग एकादेशे सिद्धो वाच्यः, वा०) से स्‌-लोप को सिद्ध 
मानकर सवर्णदीर्घं होकर ई बनेगा! अतः प्र १मेंईत्‌ ल्गतारहै मौर म० १ 
ट: । (४) अतो ह्तदेकंघोः (४५६ । लादि घातुके अको विङ्त्पसे वृद्धि होती 
है, परम्मैपद का सेट्‌ शिच्‌ बारमेहो तो । इसमे गद्‌, नद्‌ आदिके खडः मे दो-दो रूप 
होते ह । अगादीत्‌-भगदीत्‌, अनादीत्‌-अनदीत्‌ ।. (५) वदव्रज > (४६४) । वद्‌ ओर 
व्रज॒के अको नित्य वृद्धि होती है । अव्रादेत्‌, अव्राजीत्‌ । (६) ह्य यन्त (४६५) । 
दन धातुओं को सेट्‌ सिच्‌ में वृद्धि नहीं होती है-ह.म्‌ मौर य्‌ अन्तवाली घातु 
ण्‌, श्वस्‌, जागृ, ण्यन्त, श्चि मौर एदित्‌ (जिन धातुओं मसे ए हटा है) । जैसे-- 
कट --अकटीत्‌ । (७) नेटि (४७६) । हलन्त धातुओं को सेट्‌ सिच्‌ बाद मेँ होने पर 
वद्धि नहीं होती । "वदन्न" वाखी वृद्धि सेट्‌ घातुओों में नहीं होगी । जँते-गप- 
अगोपंत्‌ । 

१. प्र० १--ईत्‌ । सिच्‌, ट्‌ ऽ ईट्‌, तिके हका रोप, इस्‌ +ईङ्त्‌, सू 

का लोप्‌, दीघ । 

२. प्र० २--दृष्टाम्‌ । स्‌ , इट्‌ तःकोताम्‌,स्‌कोष्‌। 

३. प्र° ३--इषुः । स्‌, इट्‌ ,्चिको ऊः, इ +स्‌ +उःऽसूकोष्‌। 

४.म० १--दः म, इट्‌, ईद, क्षिके कालोप, विसगं, +स्‌ + ईः, 

| सिच्‌-लोप, दीघं । 

म० २--इष्म्‌ । स्‌ ,घ्ट्‌,थःकोतम्‌, इन+स्‌+तम्‌ ऽस्‌ कोष्‌। 
म० ३--इष्ट।स्‌, इट्‌ ,थकोत, इ +स्‌ +त,स्‌कोष्‌। 
उ० १--इषम । स्‌, इट्‌ ,मभिकोभम्‌,सूकोष्‌। 
उ० २--इष्वर । स, इट्‌ ,स्‌ूकोष्‌ वः के विसर्गकालोप। 
, उ० ३--दइष्म । स्‌, ष्ट्‌,स्‌कोष्‌, भः के विसर्गं का शोप । 
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(च) सिष्‌-वाका भेद (सक्‌ -स + इट्‌ + सिच्‌) 
सुचना - (१) यमरमनमातां सक्‌ च (४९४) । यम्‌ › रम्‌ , नम्‌ ओर आकारान्त 
वात॒ओं को सक्‌ (स्‌) होता है, तथा बाद के सिच्‌ से पहलेइ क्गताहं। स्‌+ईइ + 
स= सिप्‌ । सिच्‌ केसूकोष्‌ । (२) इष्‌-वालेभेदमें इषु से पहलेस्‌ भौर लग जाता 
है। शेष सभी कार्य इष्‌-वले भेदके तुल्य होगे। इष्‌-वारे अन्दिम अंशमें इप्‌ से 
पहठे स्‌ ओर जोड दे । जँसे-- 
सीत्‌ सिष्टाम्‌ स्िषुः । सीः पिष्टम्‌ सिष्ट। स्िपम्‌ सिष्व॒ सिष्म। । 
(चछ) स-वाला भेद (क्स-स) 
सुचना--(१) श्च इगुपधाद० (५९०) । जो धातु इगुपध (जिसङी उपघा में इ, उ 
यार), शट्‌ (श्ष्‌स्‌ ह.) अन्तवाली गौर्‌ अनिट्‌ है, उसके बाद च्छि को क्स. (स) 
होतारह। क्सकास दोष रहतारहै। (२) अ-वलिमभेदर्मे जो अन्तिम अंश लगते हं 
गौर उन्म जो कायं होतेह, वे इसमे भीहोगे । इसमे भके स्थान प्रस कगेगा। 
अन्य कायं उसी प्रकार होगे । अन्तिम अंश ये हः-- 
सत्‌ साम्‌ सन्‌ । सः संतम्‌ सत । स्म्‌ साव सम। 
(१०) क्टृडः 
सुचना - ( १ ) स्यताक्षी° (० २९ ) । लृड्‌ मे तिडः प्रत्ययो से पटले स्यलर्गता ह ( २ ) 
लुङ्लङ० (४२२) 1 घातु से पहले म॒ लगता है । (३) आडजादौनाम्‌ (४४३) । 
यदि घातु मजादिदहै तोचातुसे पहले आल्गेगा। इसको अगचेस्वरके साय 
वृद्धि एकादेश हो जाएगा ! (४) आघंधातुक्गस्येड० (४००) । सेट्‌ धातुभों मेँ स्य से पहले 
द्‌ -टगेगा । (५) मदेशब्रत्पययोः (१५० । सेट्‌ धातुओं मेस्यकेस्‌कोष्‌ होगा) (६) 
तस्थस्त्‌० (४१३) तःकोताम्‌, थःकोतम्‌ ,थकोत भौरमि कोभम्‌ होता हं। 
(७) इदश्ष्च (४२३) । ति, अन्ति ओरसिके इका लोप होता) अतः ति का 
त्‌ रहेगा, अन्तिकेइ कालोप ओर संयोगन्तहोनेमेत्‌ कालोपदहोकर अन्‌ रहेगा, 
सिकासर बचेगा, उपे विसर्ग (:) हो जाएगा । (८) नित्यं डितः (४२०) । वः ओरमपःके 
विसर्गं कालोप होता है । (९) अतो वौर्घो० (३८९) । व ओरमपे पहलेस्यकेम को 
आ होगा । (१०) अतो गुणे (२७४) अ के बादअहोगातो पररूपसे एक अ रहेगा । 
| विशेष--घातु ते पहर अया ल्गेगा। सेट्‌ घतुओंरमे स्यसे पहले लगेगा 
ओरस्यकेसकोष्‌ होगा) 
१. प्र १--~स्यत्‌ । स्य~+ति,तिकेद्‌ कालोप । 
२. प्र° २-स्यताम । स्य+तः,+तः को ताम्‌ । 
३. प्र ° ३--स्यन्‌ । स्यि, ल्चि को अन्ति, इ ओौरत्‌ का लोप, पररूप । 
छ, म० १ --स्यः 1 सपकनसि,सिकेहद कालोप, स को विक्षगं । 
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म० २--स्यतम्‌ । स्यथः, यः कोतम्‌। 

म० ३--स्यत । स्यथ, थकोत। 

१--प्यम्‌ । स्यमि, मिको ञम्‌, पर्प अ $अनअ। 

उ० २--स्याव । स्य +वः,वःके विप्गकालोप,स्यके अकोञआ। 
उ० ३--स्याम । स्य ~+मः,+ मः 


¢ = + £ 
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भ्वादिगण-आतमनेपद 
सावंधातुक- (१) लट्‌ 

सुचना -(१) कतेरि शष्‌ (३८६) । सार्वधातुक लकारो में स्वादिगण मेँ शप्‌ (अ) 
विक्ररण होता हं । इसका अ शेष रहता हं । शष्‌ पित्‌ है, अतः इप्‌ बादमें होने पर 
धानु को गुण होता ह । (२) सावेघातुक्ा० (३८७) । शप्‌ बाद में होने पर घातुके इक्‌ | 
(इ उऋ)कोगुणहोगा। अर्थात्‌ इईकोए.उऊकोभो मौर च्छको अर्‌ होगा) | 
(३) पुगन्त ° (४५०) । उपधा के्ठस्व इ कोए, उकोओभौरक्छकोअर्‌ होगा। | 
(४) कलोऽन्तः (३८८)। ज्ञ्‌ को भन्त्‌ होता हे । (५) अतो दीर्घो ° (३५९) । उ० २ओौरर३ 
मे शप्‌ केअकोआ, अतः आवहे, आमहै होगा । (६)टित० (५०७) । टित्‌ लक्रायों 
(लट्‌, लिट्‌, लुट्‌, ट्‌, रट्‌) के आत्मनेपद तिङ्‌ प्रत्ययो के टि (अन्तिम स्वर सहित 
अंश) कोएहोताह। इस्कल्िएतिङ्‌ प्रत्ययो केये रूप हो जाते है-त> ते, आताम्‌ 
भाते, ञ्ञ > अन्त>> अन्ते, आथाम्‌ > आये, घ्वम्‌ > घ्वे, इ > ए, वहि > वहे, महि . 
महे । (७) आतो डितः (५०८) 1 अ के बाद इति प्रत्ययोके भाकोडइय्‌ होताहे। 
इससे आताम्‌ ओौर आथाम्‌ केभाको इय्‌ होगा) इय्‌ केर कोशष्‌ केमकेसाथ 
'आद्गुणः' (२७) से गुण होकर एय्‌ होगा ओर लोपो व्योवंकि' (४२८) सेय्‌ कालोप 
होकर एय्‌ + ताम्‌=एताम्‌ ओर एय्‌ + धाम्‌=एथाम्‌ होगा । (८) थासः से (५०९) । 
टित्‌ लकारो (ल्ट्‌, टिदट्‌, लृट्‌, खट्‌, रोट्‌ ` मेंथास्‌ कोसेहो जाता है । (९) अतो 
गुभे (२७४) । अ + अन्भ, अ +एनए परलू्प हो जाएगा। अतः प्र° ३ में 
अ ~ अन्ते अन्ते भौर उण १ मेअ + एए रहेगा। 

आमनेपद लट्‌ में अन्तिम अंह ये रगेगेः- 
१. प्र ° १- मते । रप्‌ (अ) +त,तकेअकोए। | 
२, प्र ° २-एते । क्ष्‌ + आताम्‌, भा को ईय्‌ , गुणसन्धि, य॒न्लोप, जाम्‌ को ए। 
३. प्र ३--अन्ते । शप्‌ + क्ष, क्ष फो अन्त, तकेअकोए्‌, दररूप। 
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म० १-असे 1 शप्‌ + थाप्‌ , था कोसे। 

म० २-एथें । शप्‌ + आयाम्‌, आम्‌ कोए, आको इय्‌ , गुणसन्धि, य्‌-लोप । 
३--अच्वे । शप्‌ + घ्वम्‌, घ्वम्‌, कै अम्‌ कोए । 

उ० १-पए । शप +इ्‌, इ, कोए, पररूप । 

उ० २- आवहे 1 शप्‌ + वहि, वहि के इकोषए,अ को दीघं आ। 

उ० ३- आमहै । शप्‌ + महु, महि † । 


आत्मनेपद-(२) लोट्‌ 
सूचन।-(१) लोट्‌ मे ल्टूवाे सभी कयं होंगे । (२) मामेतः. (५१६) । लोट्‌ 
केएकोञाम्‌हो जाता) अटएवल्ट्‌ के अन्तिम अंशोमेये परिवर्तन होगे- 
अते > अताम्‌ , एते > एताम्‌ , अम्ते > अन्ताम्‌ , एषे >एयाम्‌। (३) सवाभ्यां वामौ 
(५१७) । स ओौरवके बादलोट्कैएको क्रमशः व भौर ञम्‌ होते है । अतःते> 
स्व, घ्वे>ष्वम्‌1 (४) एत॑ रे \५१८) । लोट्‌ उत्तमपुरुष के एकोएे हो जाताहं। 
इभरक्िए ए >> ए, भावहे > आवहं, आमहे > आमहं । (५) भाड्‌ त्तमस्य पिच्च (४१७) । 
लोट्‌ उत्तमपुरुष मे तिङ्‌ से पूवं अ{ ल्गतारहं। अतःउ० १ म आ+ एे=रे, 'आटश्चः 
(१९७) से वृद्धि। २ गौर ३मेंशप्‌ (अ)+आ+ वरैनआवहै, शप्‌ (अ) + 
न महं=आमहं, सवणंदीघं से अ + आओ । 
१. प्र° १-अताम्‌ । राप्‌ (अ)+त।अकोषए्‌, एको ञम्‌ । 
२. प्र° २--एताम्‌ । ठप्‌ #आताम, आम्‌ कोए ए को आम्‌, ञाको इय्‌, 
गुण, यलोप । 
३. प्र० ३-अन्ताम्‌ । राप्‌ +क्ष, ज्ञ को ञन्त,तकैञ को ए.षएकोञम्‌, पररूप । 
४. म° १--अस्व । शप्‌ +#थाः, थाः कोसे,सेकोस्व। 
५. म० २-एथाम्‌ । शप्‌ +-जायाम्‌, माम्‌ को ए, एम जम्‌, आ>>इय्‌ , गुण, 
य्‌-लोप्‌ 
६. १० ३े--अष्वम्‌ । शप्‌ + ष्वम्‌ , भम्‌ कोए,एकोभम्‌। 
७. उ० १-एे 1 श्प्‌+आआ+इ, इकोषए्, एको, अ+ आन्ञआ । अ+ 
एए । 
८. उ० २-अावहै । क्षप्‌ + आ ~+व्हि, हइ कोए, एको षे, भ + आआ दीर्घं ) 
९, उ० ३-आमहं 1 शप्‌ + आ + महि, # ॥ 


आ1त्मनेपद-(३) लङः 


* सृचना-(१) लुङ्लड्‌० (४२२) । घातु से पहले म लगेगा । (२) आडजादौनाम्‌ 
(४४३) । यदि धातु अजादि है तो धातु से पहले आ लगेगा मौर “भटदव' (१९७) से 


छ # = © ‰ 
१ 
० 
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भा+ घातु कै स्वर को वृद्धि एकादेश हो जाएगा । (३) आतो डितः (५०८) । आताम्‌ 
ओर आथाम्‌ केगाकोडइय्‌ होगा । इस इको पूव॑वर्ती शष्‌ केअकेसाय गुग्षन्धि 
टोकर अ +-हय्‌ = एय्‌ होगा ओौर लोपो व्पोर्वंकि' ४२८) मे यूका लोप होगा। 
भतः एताम्‌ , एथाम्‌ बनेगा । (४) सोऽन्तः (३८८) । स्च को अन्त होगा । अ + अन्त 
अन्त, “अतो गुणे" से पररूप । (५)अतो दीर्घो० (३८९) । वहि ओर महि से पूर्व 
वर्तीशषप्‌केअको दीर्घ होकर आ होगा। (६) कतरि शष्‌ (३८६) । सभी स्थानों पर 
राप्‌ (अ) विकरण रगेगा। 
विशेष -घत्तु से पहले अया भा छ्गेगा। 

, प्र ० १--अत। शप्‌ (अ) +त । 
प्र° २-एताम्‌ । शष्‌ + आताम्‌ , आको इय्‌ + गुगसन्धि,य्‌ का लोप। 
प्र० ३-अन्त । रप्‌ +ञ्च, ज्ज को अन्त, अतो गुणे पते परलूप। 
म° १--अथाः। शप्‌ (अ) +धाः। 
२-एथाम्‌ । राप्‌ + आयाम्‌ , आ को इय्‌ , गुणसन्धिः य का कोप । 
म० ३--अघ्तरम्‌ । शप्‌ (अ) + घ्वम्‌ । 
उ० १-ए । हप्‌ (अ) + इ, गुणपन्धि से ए । 
उ० २-आवहि 1 श्षप्‌ (अ) + वहि, अ को दीर्घं आ। 
उ० ३- आमहि । शप (अ) + महि, अ को दीघं आ । 


आषत्मनेपद-(४) विधिलिडः 


सुचना - (१) कतेरि शष्‌ (३८६) 1 विधिलिड्‌ में सभी स्थानों परश्चष्‌ (अ) 
लगेगा । (२) लिडः सीयुट्‌ (५१९) । भत्मनेपद विधिलिड्‌ ओर आशौर्ङः कै तिङ्‌ 
प्रत्ययों से परे सीयट्‌ (सीय्‌) कुगता है । (३) . लिडः सलोपो० (४२९) । विधिलिटः 
मे सीय्‌केस्‌कारोप होगा (४) लोपो व्योवंलि (४२८) । सीय्‌केय्‌ का लोपश्न 
स्थानों पर होगाः--एय्‌ + त=एत, एय्‌ + रन्‌=एरन्‌, एय्‌ + थाः=एधाः, एय्‌ + ध्वम्‌ = 
एष्वम्‌ , एय्‌ + वहि=एवहि, एय्‌ + महि~एमहि । ५) क्षस्य रन्‌ (५२०) । विधिलिङः 
भौर आशी््डि्केक्षकोरन्‌ हो जाता है । (६) इटोऽत्‌ (५२१) । उ०१इ्‌को अत 
(अ) हो जाताह्‌ं। = 

विशेष - विधिलिङ्‌ में सर्वत्र सीय्‌ केसुकालोप होने से ईय्‌ शेष रहेगा । 
१. प्र° १- एत । श्प्‌ (अ) + ईय्‌ + त, गुणसन्वि, य्‌ का लोप । 

२. प्र° २--एयाताम्‌ । शप्‌ + ईय्‌ + आताम्‌ , गुणसन्धि से अ + ई = ए । 





० ¢ = ०» ~ ० + ० 
= 
© 


३. प्र० ३-एरन्‌ । शप्‌ + ईय्‌ + ज्ञ, ज्ञ को रन्‌, गुणपन्पिसेषए.य्‌कारोप। 
४. म० १--एथाः । शप्‌ + ईय्‌ +थाः, गुणसन्वसेणए,य्‌ कालोप ।' 
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५. म० २- एयाथाम्‌ \ शप्‌ + ईय्‌ + आथाम्‌ , गुण न्धि से अ + ईए । 
६ भ० ३-- एष्वम्‌ । शप्‌ + ईय्‌ + ष्वम्‌ , गुणसन्वि से ए, यू का लोप । 
७, उ० १--एय । शप्‌ + ईय्‌ + इ, गुणसन्धि से ए, इ को अ । 

८, उ० २--एवहि । शप्‌ + ईय्‌ + वहिः गुणसन्धि से ए, य्‌ का लोप । 
९, उ० ३--एमहि ¦ प्‌ + ईय्‌ + महि, गुणतन्धि सेषए,य्‌ का रोप । 


आधंधात॒कं लकार 


आत्मनेषद--{ ५) लिट्‌ 

सुचना-(१) लिटि घातो०(३९३ । धातु को द्वित्व दोगा । (२, हलादिः शेषः 
(२९५) । अभ्यात्त (द्वित्व का पहला अंश) का प्रहला व्यंजन शेष रहंगा, दोष व्यंजनों 
कालोप होगा। (३) मभ्यःसे चचं (३९८) 1 अभ्याप मेँ वं के द्वितीय वर्णं को 
रथम वणं होगा ओर चतुर्थ वर्णं को तृतीव वर्णं होगे । (४) कुहोऽचुः (४५३) । कवग 
ओौरह. को चवर्ग होते हं। अर्थात्‌ क>च्‌,ख्‌>च्‌, ग्‌>ज्‌+च्‌>नज्‌, ह.> 
ज्‌ । (५) हस्वः (३९६) । मभ्थास के दीर्घं स्वर को वस्व हो जाता ह । (६) आधं. 
धावुकष्येड्‌० (४००) 1 वलादि (य्‌-िन्न व्यंजनसे प्रारम्भ होनेवाले) आर्धधातुक्र 
से पह इ गता है । (७) कास्यनेकाच आम्‌० (वा ०) । अनेक अच्‌ वाली धातुओं फ 
ठिट्‌ मेँ भाम्‌ जुडता है । (८) इजादेश्च ० (५०१) । ऋच्छ्‌ घातु से भिन्न गुर वर्णवारे 
इजादि (अ-मिन्न कोई भी स्वर प्रारम्भमें हयो) धातुसे जाम्‌ होता ह, लि्‌ में । (९) 
कृश्वा० (४७१) । घातु से आम्‌ लगने पर उक्कै वादङ्, भू भौर अस्‌ धातुओं का 
प्रयोग होताहै। कञआदिकेही लिट्‌ के रूप उनके अन्त मेँ लगते हँ । घातु परल्म॑पदी 
होगी तोक आदिक रूप लिट्‌ परस्म॑पदके लगेगे । यदि धातु भत्मनेपदी है तोक के 
मात्मनेपद लिट्के रूपल्गेगे। म्‌ ओर भस्‌ के सदा परस्मपदके हीरूप क्ते) 
(१०) लिटस्तक्मयो० (५१२) । ल्ट्केतकोणएहोतारै भौरक्षको इरे। (११) 
टित० (५०७) । लिट्‌ में तिङ प्रत्ययो की टि (अन्तिम स्वर-पसहित अंश) को ए होता 
हं । अतः आताम्‌ > आति, मायाम्‌ > आये, घ्वम्‌ >ष्वे, इ>>ए, वहि > वहे, महि 
महे । (१२) थासः से (५०९) । लिटिमेंथास्‌कोसे होता है। (१९) इणः षौध्वं० 
(५१३) । इण्‌ (अभिन्न स्वर) अन्तवले भंगके बाद लिट्के ष्वम्‌के धूकोद्‌ 
होता है । (१४) विभाषेटः (५२६) ¦ दण्‌ के बाद इट्‌ (इ) होगातोचलिट्कै ध्वम्‌ 
केध्कोद्‌ विक्त्पपे होगा। 





भ्वादिगण आटमनेपद १४७ 
| 
| विशेष-िट्‌ लकारमे धातु कोद्ित्व होगा ओर अम्सक्र्ं होगा । सेट्‌ 
| धातुओं में से» वहे, महै से पटे इ लगेगा । 
१. प्र° १-ए 1 धातु को द्वित्व, अभ्धास-कर्य, त कोए) 
२. प्र० २ -आते। क + अताम्‌ के आम्‌ कोषए। 
३. प्र० ३- इरे। = ॥ सको इरे। 
४. म° १-से। र प थाः कोस) 
| ५. म० २ -अआि। ,; भाथाम्‌ कै आम्‌ को ए) 
| ६. म० ३ --ष्वे । क „ ष्वम्‌ केअम्‌कोषए) 
॥ ७, उ० १-ए । # त ह्कोए। 
| ८. उ० २-वहे। ।+ ,, वहिकेडकोए। 
। ९. उ० ३-- महे । ् , महिकेडइकोए। 


आत्मनेपद -(६) लुट्‌ 

सृचना-(\) स्पतासो° (४०२) । लुट्‌ मेँ तिर्‌ प्रत्ययो से पके तस्‌ लगता है । 
(२) लुटः प्रथमस्य (४०४) । रुट्‌ प्रयमपुरुष के एक० को डा (आ), द्वि्कोरौ 
| जौर बहु° को रस्‌ (रः) होते ह । (३) तासस्त्वोर्लोगः (४०५) । तप्‌ केसूका 
रोपहोताहै, बार मेषे प्रारम्भ होनेत्राला प्रत्ययहोतो। इृक्षपे मऽ श्म सेके 
| पर्ववर्तीस्‌ कारोप होकर तासे बनेगा । (४) रि च (४०६) । हषसे प्र० २ ओौरप्र० ३ 
| मेस्‌ कालोप होकर तारौ मौर तारः बनेगे। (५) धिच (५१४) । घ्‌ ते प्रारम्भ होने 
चाला प्रत्यय बाद मेँहोने परस्‌ कालो होगा । इपषे तास्‌ + व्व्रे=ताच्वरे होगा! 
| (६) ह एति (५१५) तास्‌ के सूकोहु. होगा, बादमें एहने पर। तास्‌ +ए= 
ताहे । (७) आर्धधातुकस्येड ० (४००) । सेट्‌ धातुओं में तास्‌ से पहले इ लगेगा । 
(८ शोष परस्मण० लुट्‌ के तुल्य । (९) ख्ट्के तुल्यटि को ए अयाम्‌ >आधे, 

ध्वम्‌ >ध्वे, इ >>ए, वहि > वह, महि > महे । 
१. १५० १-ता । तस्‌, ति कोडा (अ), आप्‌ कालोप, सेट्‌ ते इट्‌ (इ)। 





, प्र° र्-तारौ। तास्‌, तःकोरौ,सूकालोष 9, का 
, प्र° ३-तारः । तास्‌ ,क्ञिकोरः, ,, ,; 99 १) ॥ 
 म० १--तासे । तस्‌, थाःकोसे+ +, „+, „9 ५ 


२-~ताप्ताये । तास्‌ , आथाम्‌ ॐ आम्‌ कोए । 

म० ३--पताष्वे । तास्‌ + च्प्मृकेजम्‌ कोए, स्‌कालोप,सेदट्‌ में इ 
उ० १--ताहै । तास्‌, इकोएस्‌कोह. ,सेट्‌र्मेइ। 

८, उ० २ तास्वहे । तास्‌ , वहि केदकोएःसेट्‌मेईइ)। 

९. उ° .६--तास्महे ! तास्‌, महि के ईइ कोए,सेट्‌र्मेइ। 


< & < 5 = 
= 
@ 


| 
| 
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आत्मनेपद-(७) ट्‌ 
सचचना-- (१) रयतासो° (४०८) । टू मे तिडः स पहले स्य लगेगा । (२) 
मार्धंघातुकस्येड० (४००) । रेट्‌ घातुभोँमें स्यसे पटले इ लगेगा । (३) भादेश° 
(१५०) । रेट्‌ घातुमोंमेस्यकेस्‌कोष्‌ होगा । (४) ल्ट्‌ में होनेवाले ये कायं होगे 
(क) टि-भाग को ए- तते, आताम्‌ > आते, मन्त > अन्ते, आथाम्‌ > आये, घ्वम्‌ > 
ध्वे, इ > ए, वहि >> वहे, महि > महे । (ख) ज्‌ को अन्द--ञ्ल>>अन्ते। (ग) थाःको 
ते । (घ) आताम्‌ मौर माथाम्‌के भाको इय्‌, पूर्ववर्तीअकैे साथ गुण होकरषए 
मौरय्‌ कालोप होकर स्येते, स्येथे। (डः) वहं भौर महसे पहलेस्यके भको, 
अतो दीर्घो (३८९) पे । दक्षसे ध्यावे, स्यामहं बने । 
प्र०, १- स्यते । स्य~+त,त~>ते,ख्ट्मे§,स्‌कोष्‌ । 
प्र° २- स्येते । स्य + आताम्‌ , आको इय्‌ , गुण, य्‌-लोप, अम्‌ कोषए,ख्ट्मे इ) 
प्र० ३- ~र्यन्ते । स्य +, ज्ञ>अन्त, पररूप, त>ते, षि ॥ 
म० १--स्यसे । स्य~+थाः, थाः कोपे। 
२--स्यथे । स्य + आथाम्‌, आकोडइय्‌ , गुण, य्‌-लोप, आम्‌ कोणएुःस्ट्मेद्‌)। 
म० ३ -स्यध्वे । स्य + ष्वम्‌, घ्वम्‌ कोष्वे, रेट्‌ में इ। 
उ० १--स्ये। स्य+इ,इ कोए, पररूप, र्ट्मे इ) 
. उ० २--स्यावहे । स्य + वह, वहिके इकोएः+रयकौस्टा, सेट्मेंइ। 
- उ° ३- स्यामहे । स्य+महि, मह के ,, र + 
आत्मनेपद- (८) आशीलिडः 
स्‌चना-- १) च्डिः सौयुट्‌ (५१९) । आशी ल्ट मेँ ट्‌ प्रत्ययो से पहले सीय्ट्‌ 
(सीय्‌) लगता ह । (२) लिडाशिषि (४३०) । भाशीलिडः आर्धधातुक होता ह । अतः 
लिडः सलोपो (४२६ से सीयूके सुकालोप नहींहोगा। (३) लोपो व्योर्वलि 
(४२८) । सीय्‌ केय्‌ कालोप इन स्थानों पर होगा--प्र० १, प्र० ३, म० १,म०३, 
उ० २९, उ० ३1 सीय्‌+स्त-सीस्त>सीष्ट, सीय्‌ +-रन्‌ = सीरन्‌, सीय्‌ + स्थाः= 
सीस्थाः>सीष्ठाः, सीय्‌ +घ्वम्‌-सीष्टम्‌, सीय्‌ + वहि=सीवहि, सीय्‌ + महि=सीमहि । 
(४) क्षस्य रन्‌ (५२०) । भशील्द्के क्षको रन्‌ होता है। (५) इटोऽत्‌ (५२१) । 
भश्लीर्डि्‌ केउ०्केइ्‌ कोञत्‌ (अ) होता ह । (६) सुट्‌ तिथोः (५२५) । विधिलिडः 
भौर आश्शीर्ड के तभौरथ से पहटे सुट्‌ (स्‌) ल्गताहै। इस नियम से इन स्थःनों पर 
स्‌ लगेगाः--प्र०१-त >> स्त, भ्र° र्-माताम्‌ > आस्तम्‌, म° १-थाः >> स्थाः, म०२- 
माथाम्‌ > आस्थाम्‌ । (७) मादेन्ञ० (१५०) प्रत्यय होने के कारण इससे इन स्थानों 
परसूको ष्‌ होगा-प्र० १, म०{१। र्ट्‌ धातुओंमें सके सूको ष्होने मेषी 


प 
© 
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हो जाएगा 1 (८) आर्धधातुकस्येड्‌ › (४००) । सेट्‌ धतु से सोय्‌ से पहले इ 
लगेगा । “आदेश ०' (१५०) सेस्‌कोष्‌ होने से इषौय्‌ हो जाएगा 1 (९) इणः षीध्वं 
(५१३) । इण्‌ (अ-भिन्न स्वर) अन्तवाले अंगके बाद षत्वम्‌ के तया लुड्‌ ओर 
टिट्केधू कोड्‌ होतादह। (१०) विभाषेटः (५२६) इण्‌के बाद इट्‌ (द्‌) होगा 
तो पोष्वम्‌ केव्‌ कोड्‌ विकल्पसे होगा । 

१. प्र° १--सीष्ट 1 सीय्‌ +त, बौचममेस्‌,+य्‌कालोपः,प्‌कोष्‌, ष्टुत । 

२ प्र° २--रस.यास्ताम्‌ । सीय्‌ + आताम्‌ , तसे पटे स्‌ । 

, प्र° ३-सीरन्‌ । सौय + क्ष, क्षकोरन्‌,य्‌ क! रोप । 

४, म० १--सीष्टाः । सोय +धाः, बौचमेस्‌, य्‌-रोप, स्‌कोष्‌, ष्टुत्व । 

५. म० २- सोयास्थाम्‌ 1 सीय्‌ + आप्राम्‌, थसे पहलेस्‌ । 

, म० ३-सीषच्छम्‌ । सीय्‌ +ष्वम्‌+य्‌ का लोप। 

, उ० १-सीय । सम्य्‌ +ईइ,इकोञ) 

, उ० २-सीवहि । सीय्‌ + वहिभ्य्‌ कालोप । 

` उ० ३--सीमहि । सीय्‌ + मह्ःिय्‌ कालोप) 


आत्मनेपद -(९) लुङः 
(क ) सृ-लोप वाला भेद (सिच्‌-लोप, 
सृचना-- यह्‌ भेद आत्मनेपद मे नहीं होता । 
(ख) अ-वाला भेद (च्लि को अङ) 

सृचना-- (१) चुूलड्‌० (४२२) । लुद्मे धातु से पहले अ लगता है । (र) 
आडजादीनाम्‌ (४४३) । यदि घातु अजादि है तो घातुसे पहमेआल्गेणा। आको 
अगले स्वर के स।थ (आटश्च' {१९} से वृद्धिहोकरआ, एेयाओौ रहैगा। (३) 
च्लि लुडि (४२६) 1 लुड्‌ में तिङ प्रत्यथों से पङ्के च्छि होता है । इव च्छिकोभ्रायः 
सिच्‌ (स्‌) होताहै। इसे कीं पर अडः (अ) ओर कहीं पर चड़ (भ) भौ होता 
हे । (४) भस्यति° (५९७) । अस्‌ › वच्‌ ओ ख्या धातुओं के बाद च्छिको 
अड (अ) होता है 1. जड काञ शेष रहता) भड़, डित्‌ है, अतः धतु को 
शण नहीं होगा । (५) आत्मने° (६५६) । लिप्‌ , सिच. मौर हं धातुं के बाद च्छि 
करो विकल्प से अडः (अ) होता हे, आत्मनेपद में ) पक्ष में सिच्‌ (स्‌) होगा । (६) भवततो 
डितः (५०८) । भाताम्‌ ओर आथाम्‌ के आको इय्‌ होगा। पुववर्तीअके साथ 
गुणसन्धि होकर एय्‌ बनेगा भौर 'लोपो०' (४२८) सेय्‌ कालोप होकर एताम्‌, एधाम्‌ 
रहेगा । (७) क्षोऽन्तः (३८८) । ज्ञ को अन्त होता है । “अतो रुणे' से परल्प होकर 
ञ + अस्त=अन्त रहेगा । (८) अतो दीर्घो° (३८९) । वहि मौर महि के अकोञा 
होकर आवहि, आमहि बनेगा । 


१९ 


9 (५ @ 


(९१२८ 4 £ 47० (९९१८१ 


१५० ` लघ्‌ किद्धास्त-कौमुवी 


विशेष-- घातु से पहले अ यासा लगेगा । 


१. प्र* १-अत । च्छि को अत । 

२. प्र° २-एताम्‌ । +, + आताम्‌-भाको इय्‌ , गुण, य्‌-लोप । 
३. भ्र ° २३- अन्त । „ ~, ज्ञ को अन्त । 

४. म० १- गयाः । ॥# + थाः । 

५. म० २-एथाम्‌ । क + आथाम्‌ , मा की इय्‌ , गुण, य्‌-लोप । 
६. म० २-अष्वम्‌। + र्ध्वम्‌ । 

७. उ० १--एु । + ~+इ, गुण-सन्ध। 

८. उ ° २- आवहि । ,, वहि, अको दीघं आ। 

९. उ० ३-भामहि । ,, महि, अको दोघं भा। 


(ग) द्ित्व-वाला भेद (च्लि को चङ्‌, हत्व) । 

सूचना- (१) णिधिद्लुभ्यः० (५२७) । ण्यन्त, श्रि, द्रु ओर सु धातुओं के 
बाद च्छि को चद्‌ (अ) होता है, वतुवाच्य लृ में। चड्‌काञअ दोष रहताहं। चडः 
डित्‌ है, अतः घातुको गुण नहीं होगा । (२) णेरनिटि (५२८) । चड्‌ होने पर णि 
कालोपहोताह। (४) चडि (५३०)) चड़ होने पर घातुको द्वित्व होताहं। 
द्वित्व होने पर टिट्‌ के तुल्य अम्यास-कार्य होगे । (४) सन्वत्‌० (५३१), सन्यतः 
(५३२) । चङ्‌ होने पर अभ्यास के अकोडइटहोतारह। (५) दीर्घो छ्घोः (५३३) । 
चडः होने पर अम्यासके स्व स्वरको दीर्घो जाताह1 (६) चड्‌काभ शेष 
रहता है, अतः अन्तिम अंश (ख) के तुल्यही रहेगे। इसमे घातु को द्वित्व-कायं 
मुख्य रूप से होता द । अन्तिमि-अंश पे ह- 





अत॒ एताम्‌ अन्त 1 अर्थाः एथाम्‌ अघ्वम्‌ । ए आवहि आमहि । 
(घ) स्‌-वाला मेद (च्लि को सिच्‌ , स्‌) 

सृचना- यह भेद सबसे अधिक प्रचलित है । (१) चुङ्लडः० (४२२) । धातु से 
पहले अ लगेगा । (२) आडजादीनाम्‌ (४४३) । यदि धातु अजादिह तोधातुसे 
पहले आ लेगा 1 (३) च्लेः सिच्‌ (४२७) । च्छिकोसिच्‌ (स्‌) होताटै। तिच्‌ 
कास्‌ दोष रहता है 1 (8) सावेधातुका० (३८७) । सिच्‌ से पूर्ववर्ती घातुके इक्‌ को 
गुण होताहै। इरईकोए,उङऊकोयो, ऋच्छ को अर्‌। (५) पुगन्त० (४५०) । 
पुगन्त की उपधा को तथा घातुकी उपधाके हस्व इक्‌ को गुण होगा । इससे उपधा 
कैदइकोषए, उकोओ भओौरक्ऋ को अर्‌ होगा । (६) आत्मनेपदेष्वनतः (५२३) । 
असे भिन्नके बादक्ष्को अतहोताह। अतः ञ्च का अत शेष रहैगा। (७) धिच 
(५१४) । ध्वम्‌ बादमेंहोने परस्‌ कालोप होगा । (८) लो क्षलि (४७७) । स्क , 
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वर्ग के १, २, ३, ४, उष्म) के बाद स॒कालोप होताह, बादमें स्षलूहोतो 1 
इससे कुछ स्थानों पर सिच केसूकालोप होता । 

१. ५० १--स्त। स्‌ +त) 

२. प्र° २-साताम्‌ । स्‌ + आताम्‌ । 

३. प्रण ३-सत। स+, ञ्च को अत। 

४. म १--स्याः।स्‌+थाः। 

५. म० २-साथाम्‌ । स्‌ + आधाम्‌ । | 

६. म० ३-ष्वम्‌ । स्‌+ष्वम्‌ ,स्‌ कालोप । | 

७. उ० १---स 1 स्‌ +इ। 

८. उ° २--स्वहि । स्‌ + वहि । 

९. उ० ३-स्महि । स्‌ + महि। 

(डः) इष्‌-वाला भेद (इट्‌ + सिच्‌) 

सुचना-- (१) स्-वले भेद मेही सेद्‌ धातुं मेस्‌से परेड रग जातां 
मौर "भदेश ०' (१५०) सेस्‌को ष्‌ होकर सभी स्थानों पर इष्‌ हो जाता ह 1 शेष 
कार्यं सू~-वाले भेद के तुल्य ही हाते हँ । (२) आधंधातुकष्येड्‌० (४००) 1 सेट्‌ 
धातुओं मेस्‌ से पहर इ लगेगा भौर “आदेश०' (१५०) सूकोष्‌ होकर इष्‌ बनेगा । 
(३) इणः षौध्वं ° (५१३) । इण्‌ (अ-भिन्न स्वर) अन्त वाते अंग के बाद लुड्‌ के ष्‌ 
अर्थात्‌ घ्वम्‌ के ध्‌को द्‌ होता है। (४) विभाषेटः (५२६) । इण्‌ के बाद इट्‌ इ) 
होगातो लृडःके घ्वम्‌केध्‌ को विकत्प सेद्‌ होगा । (५) इसमें अन्तिमि अंशयं 
लगेगेः- - इष्ट इषाताम्‌ इषत । इछा: इषाथाम्‌ इषघ्वम्‌-दढवम्‌ । इषि इष्वहि इष्महि । 

(च) सिष्‌- वाला भेद (सक्‌ + इट्‌ + सिच्‌) 
सुचना-- आत्मनेपद मे यह्‌ भेद नहीं होताद्‌, 
(छ) स-वाला भेद (क्स-स) 

सुचना--(१) शल इगुपधा० (५९०) । जो धातु इगुपध (जिसको उपधामं 
इ, उ, ऋ है), श्ल्‌ (शष्‌ स्‌ ह्‌) अन्त वाली ओौर अनिट्‌ है, उसके बादच्छिको 
क्प (स) होताहै। क्सकास दोष रहताह। क्स क्त्‌ है, इसलिए क्छ होने पर धातु 
को गुण नहीं होगा । (२) वुग्वा° (५९१) । दुह. दिह्‌ लिह बौर गुह्‌ धातुओं के 
क्स का विकत्पसे लोप होता ह, बाद में दन्त्य आत्मनेपद प्रत्यय हो तो । इसे त, धाः, 
घ्रम्‌ भौर वहि मे विकल्पसेस कालोप होगा । (३) क्सस्याचि (५९२) । अजादि 
आत्मनेपद प्रत्यय बादमें होने परसकेअकालोपं होताह। इससे इन स्थानों पर 
सके काकोप होगा-माताम्‌, अन्त, आथाम्‌, इ। (४) भतो दीर्घो० (३८९). 
वहि गौर महसे पहलेसकेगकोया होगा । 
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विशेष--धातु मे कहे अ या आ लगेगा! 


१. प्र० १-सत । क्म (स) +त। सका खोप विकल्पसे। 

२. प्र २- साताम्‌ ! स+ आताम्‌, सकेअकाकरोप। 

२. प्र० २--स्न्त। स+, को अन्त,सकेञअका रोप । 

४. म० १-सथाः । सथा: । सका विक्त्पसे रोष । 

५. म० २-साथाम्‌ । स+ जायाम्‌, सकेअकालोप। 

६. प० ३- र्चम्‌ । स+ष्वम्‌ । सका विकल्पते लोप) 

3. उ० १--सि । सइ, सकेअका लोप) 

८. उ ० २--सार्वहि । स~+वरहि, अकोदर्घं आ । सकरा विकल्पमे रोप । 
९, उ० ३--सामहि 1 म + पहि, अको दीर्घं ।। 


आत्मनेपद-(१०) लृड्‌ 

सृचना--{ १) लुङ छ्ड.० (४२२) । घातु से पटले मज क्गता है । (२) 
साडजादीनाम्‌ (४४३) ! यदि धातु अजादि दहै तो घातु से पहले आ लगेगा । (३) 
स्यतासी° (४०२) 1 ड़ः में तिङ्‌ प्रत्ययो से पहले स्य लगता दै । (४) आर्धवातुक- 
स्ये्‌० (४००) । सेट्‌ घतुरभो में स्यसे पटले इ लगेगा । (५) आदेश्च० (१५०) । 
संट्‌ घातुगरोंमेंस्यकेस्‌ को ष॒ होगा। (६) आतो डितः (५०८) । आताम्‌ ओर 
आगराम्‌ केञाकोड्य्‌ दोगा । इमड्कोस्यकेअके सावगुण होगा गौर श्लोषो०ः 
(४२८) से य्‌-कोप दोकर स्येताम्‌, स्थेथाम्‌ बनेगे । (७) ्लोऽन्तः (३८८) । क्ष को 
न्त होगा मौर अतो गुणे' (२७४) से पररूप होकर स्य + अन्त=स्यन्त बनेगा 1 
(८) अतो दीर्धो० (३८९) । वहि ओग महि मे स्थकेअकोञहौ जाएगा । 


_ विशेष-धातु से पहले अ याआ लगेगा । घट्‌ घातुओं स्य से पहर इ 
ख्गगा जौरस्यकैसूकोष्‌ होगा, 


९. प्र १--स्यत । स्य~+त। 
२ प्र° २₹--~स्येताम्‌ । स्य + आताम्‌, आं को इय्‌, गुण-सन्धि, य्‌-लोप । 





२३ प्र ३- स्यन्त ।स्य+ङ्ल, न्च को अन्त, पररूप, 

४ म० १--स्यथाः। स्य +थाः) 

^. म° २--स्येधाम्‌ । स्य + आथाम्‌, आ को इय्‌, गुण-संधि, य्‌-लोप । 
९. म० ३--स्यष्वम्‌ । स्य + स्त्रम्‌ । 

७. उ० १--स्ये । स्य + इ, गुण-संधि । 

<. उ० २₹--स्यावहि । स्य + वहि,स्यकेञअ को दीघं । 

$. उ० ३- -स्यार्माहि । स्य +महि,स्यकैमको दीर्घं । 


सूृचना-- तिडन्त प्रकरण में आवश्यक निर्देशो के अनुसार रूपों की सिद्धि कर । 
अगि रूपों कौ सिद्धि का विवरण नहीं दिया गया है । # 
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अथ तिडन्ते भ्वादयः) 


लट्‌ । लिट्‌ । चुट्‌ । लृट्‌ । ऊेट्‌ ! खोट्‌ । लङः । लिङः । लुङ्‌ । लृड्‌ । एषु पचमो 
ऊकाररछन्दोमात्र गोचरः ॥ 

१० लकार ये हः-लट्‌, लिट्‌, चु्‌, लृट्‌, ठेद्‌, लोट्‌, लङ, लिड्‌, चुङ्‌, लृङ्‌ । 
इनमें सेर्पाचवे कट्‌ ककार का केवल वेदों में प्रयोग मिल्ताह। लिङ्केदोमेद 
विधिलिड्‌ ओर आी्िडिः होनें से लौक्रिक संसृत मे भी १० र्कार हो जतिदहैं। 

३७२. लः कमणि च भावे चाकभंकेस्यः (३-४-६६) 

लकाराः सकमकेभ्यः कमणि कतरि च स्युरकमंकेभ्यो भावे कतरि च ५ 

सकर्मक धातुभोंसे कर्ता ओर कर्ममें लङार होते हैँ ओर.अकर्मक धातुओं से कतां 
भौर भाव में लकार होते हँ । अर्थात्‌ पकर्मक् धातुओंसे क्तुःवाच्य ओर कर्मवाच्य मे तिडः 
प्रत्यय होते हँ तथा अकर्मक धातुओं से कतुवाच्य भौर्‌ भाववाच्य मे तिङ्‌ प्रत्यय होते हैँ । 

२३७३. वतमाने लट्‌ (३-२-१२३) 


वतं मानक्रियावतेर्घातोलंट्‌ स्यात्‌ । मटावितौ । उच्चारणसाप््य्लिस्य नैरवम्‌ । 


भ सत्तायाम्‌ ॥ १ 
कतंविवक्षायां भू ल्‌ इति स्थति । 
धातु से वर्तमान काल अथ में लट्‌ होतारहै। ल्ट्काञअ भौरट्‌ दत्‌ हं, अतः 
उनकालोपहोजाताहै  ल्ट्मेंल्‌ के उच्वारणकेकारणल्‌ की ₹इत्सं्ता ओर उका 
खोप नहीं होता हं । 


(१) भ्र सत्ताषाम्‌ (होना) । 
३७४. तपतस्‌ कि तिप्थस्‌थ मिन्‌ वस्‌मसूतातांज्षथासाथा- 
ध्वमिडवहिमहिडः (२-४-७८) 
एतेऽष्टादश ऊदिशाः स्युः ॥। 


लखकेस्थानमें ये १८ अदेश होते हूं । प्रत्ययं के परस्मपद ओर आत्मनेपद में 
मूलरूप तथा अवक्षि रूप नीचे दपि जा रहूंदहं। 





मुलशप परस्मेपद अवशिष्ट शप 
तिप्‌ तस्‌ कनि प्र०्पुर ति तः क्षि (अन्त) 
सिप्‌ थस्‌ य म० पुऽ सि धः थ 
मिप वस्‌ मस्‌ उण्पु० मि वः मः 
= २१ 
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मलषूप भात्मनेपद अवशिष्ट रूप 
त आताम्‌ 1 प्र० पुण त आताम्‌ ल॒ (अन्त) 
थास्‌ आथाम्‌ घ्वम्‌ मण०्पु० थाः आथाम्‌ घ्ट्म्‌ 
इट्‌ वहि महद्‌ उ० पु इ वहि महि 


३७५. लः परस्मपदम्‌ (१-४-६६) 

लादेशाः परस्मपदसंलाः स्थुः ॥ 

ट्‌ केस्थानमेंजो अदेश होते हं, उन्द्‌ परस्मेपद कहत हं । 

सूचना-तिमेमः तक ही वस्तुतः परस्मेपद हं । 

२७६. तङानावात्मनेपदम्‌ (१-४-१००) 

तड प्रत्धाहूा रः शानच्‌ रानचौ चंतत्ंलाः स्थुः । पुवंसंज्ञाऽपवादः ॥1 

तड: (त से महिडः तक) ओर शनच. तथ। कानच्‌ को आत्मनेपद कहते हं । 
सूचना-त से मदिडः तक आत्मनेपद हैँ 1 शानच्‌ (आन) ओौर्‌ कानिच (आन) भी 
आत्मनेपद हु । 


३७७. अनुदात्तङित आर्मनेपदम्‌ (१-३-१२) 
अनुदात्तेतो डिः तश्च धातोरात्मनेपवं स्यात्‌ 1 
अनुद्ात्तत्त्‌ (जिनका अनुदात्त स्वर टटा हो) ओर डित्‌ (जि्मेँसेड्‌ हटा हो) 
घातु से अःत्मनेपद वाले प्रत्यय (तडः, शानच्‌ ओर कानच्‌) होते हैं । 
३७८. स्वरितनितः कर्चभिप्राये क्रियाफले (१-२-७२) 
स्वरितेतो जितश्च धातोरात्मनेषदं स्यात्कतुंगाभिनि क्रियाफले ॥ 
स्वरितेत्‌ (जिसका स्वरित स्वर हटा हो) ओर लित्‌ (निपमेमेब्‌ हटाहो, धातु 
से आत्मनेपद वाले प्रत्यय होते ह, यदि क्रि का फर कर्त को मिरे! 
२७६. शेषात्‌ कर्तं रि परस्मेपदम्‌ (१-३-७८) 
भारमनेषद्िमित्तहीनाद्धातोः कर्तरि परस्म॑पदं स्यात्‌ ॥ 
रोष (जिसमे आत्मनेपद प्राप्त नहीं ह) धातु से वतुवाच्य में परस्मैपद वाले प्रत्यय 
होते ह । 
२८०. तिङ्स्त्रीणि चीणि प्रथममध्यमोत्तमाः (१-४-१०१) 
तिडः उभयोः पदयोस्त्रयस्त्रिकाः करमादेतत्संत्ताः स्युः ।1 
तिडः के दोनों पदोंके जो तीन-तीन प्रत्यय ह, उन्हें क्रमः प्रथम पुरुष, मध्यम 
पुष ओर उत्तम पुरुष कहते ह । दक्षका विवरण निम्नर्वित ह :- 
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परस्मेपद पुरुष आत्मने षदं 
एक० ह्र बहु° एक° हि बहु° 
तिप्‌ तस्‌ क्षि प्रथम पुरूष ते आताम्‌ 1 
सिप्‌ थस्‌ थ मष्य्रम पुष थास्‌ आथाम्‌ च्वम्‌ 
मिप्‌ वस्‌ मस्‌ उत्त पुरुष इट वहि महिङ्‌ 


३८१. तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः (१-४-१०२) 
ल्धग्रथमादिसंज्ञानि तिडस्त्रोणि चोणि प्रत्येकमेकव चनादिसंज्ञानि स्युः ॥ 
प्रथम, मध्यम ओर उत्तम पुरषकेत्रिकमे से क्रमशः एकवचन, द्विवचन ओर 
बहुवचन हँ । इसका विवरण सूत्र ३८० में दिया गधारह। 
२८२. युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि 
मध्यमः (१-४-१०५) 
तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमाने च मध्यमः ॥ 
तिर्‌ प्रत्ययो के द्वारा युष्मद्‌ (तू) शभ्द का अर्थं होने पर मध्यम पुरुष प्रत्ययं 
होते ह, युष्मद्‌ शन्द का प्रयोग चाहेहौयानहो। 
२८२. अस्मय॒ततमः (१-४-१०७) 
तथाभूतेऽस्मधुत्तमः ५ 
तिङ प्रत्ययो के द्वारा अस्मद्‌ (मै) दाब्द का अर्थं होने पर उत्तम पुरुष प्रत्यय 
होते है, भस्मद्‌ क्षब्द का प्रयोग चाहेहोयानहो।' 
२३८४. शेषे प्रथमः (१-४-१०८) 
मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्यात्‌ ।.भ्‌ ति हति जाते ॥ 
जर्हा मध्यम पुरुष ओर उत्तम पुरुषं प्राप्त नहीं है, एते सभी स्थानों पर्‌ प्रथम पुरूष 
होता हं । 





२८५. तिड.शित्‌ सावंधातुकम्‌ (३-४-११२) 

तिडः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्संन्ाः स्थुः ॥ 

घातोः (३-१-९१) सूत्र के अधिकार में कहे गए तिडः (तिमे महिड तक} 
मौर रित्‌ (जिसमे सेश्‌ हटा हो) प्रत्यधों को सार्वधातुक कहते हे । 

२३८६. कतरि शप्‌ (२-१-६८) 

कर्ये सावेधातृके परे धातोः शप्‌ । 

कतुःवाच्प सार्वधातुक प्रत्यय बादमें होने प< धातुसे शप्‌ (अ) होताह। 
सुचना - धातु ओर तिङ्‌ के बीच में होनें बारे राप्‌, रयन्‌, दनु श, इनम्‌, उ, श्ना 
ओर णिच्‌ आदि को विकरण कहते ह । 
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२८७. सावं आतुकाधंधातुक्रयोः (७-२-८४) | 
अनयोः परयोरिगन्ताद्धस्य गणः 1 अवादेशः । भवति । भवतः ॥ 
सार्वधातुक ओौर्‌ आर्धधातुक प्रत्यय बादमेहों तो इक्‌ (३, उ, ऋ) अन्त वाले 
अगकोगुणहोताहं। इसत्रे धातुके अन्तिम इईकोष्,उऊको ओ ओर ऋ ऋ 
को अर्‌ होगा । भवति-म्‌ +श्प्‌ (अ) +ति। ऊको गुण होकरभो ओरओको 
'एचो०' (२२) से अव्‌ । इमी प्रकार भवतः -म्‌+अ+तः। 


२८८. सोऽन्तः (७-१-२३) 

प्रत्ययावयवस्य क्स्यान्तादेशः 1 अतो गुणे । भवन्ति । भवसि । भवयः । भवय ॥ 

प्रत्यय के अवयवस को अन्त्‌ आदेश होता हुं ¦ भवन्ति-म्‌+अ~+क्ञि, क्षि 
अन्ति, गुण, अव्‌ "भतो गुणे से अ+ अअ पररूप हुमा । भवसि, भवथः, 
भवथ- मवत के तुल्य । 

२३८९. अतो दीर्घो यनि (७-३-१०१) 

अतोऽङ्कस्य द॑र्घो यनादौ सार्वधातुके । भवामि। भवावः) भवामः । स भवति । 
तौ भवतः । ते भवन्ति । स्वं भवसि । युवां भवथः । यूयं भवय । अहं भवामि । 
जवां भवावः । वयं भवामः ॥ 

श्व अ अन्तवलेि अंणको दोघं होता ह, बादमें यन्‌ (अन्तःस्थ, वर्गं के ५, 
क भ) आरि वाला सार्वेवतुपे प्रन्ययहौतो। इससे भवामि, भवावः, भवामः, में 
शपूकेअ कौआ] धातु के प्रथम पुष आद काडइस प्रकार प्रथोग होताहं। स 
भवति (व्ह हता ह) । तौ भवत्तः। ते भवन्मि। त्वं भवसि। युवां भवथः। युयं 
भव्थ । अहं भका । आवां मवावः । वयं भवामः । 

२९०. परं क्षे लिद्‌ (३-२-११५) 

भूतानद्यतनपरोक्षाथव॒त्तर्धातोलिट्‌ स्थात्‌ 1 लस्थ तिबादयः । 

अनद्यतन (जोभाजका नहो) परोक्ष (जो दुरश्गोचरनदहो) भत अर्थमें लिट्‌ 
रोता ह । 

२४६१. परस्मेपदण्नां णलतुसुस्‌थलभुतणल्‌ भाः (२-४-८२) 

किटस्तिबादीनां नवानां णलादयः स्यु + भ्‌ अ इति स्थिते-- 

लिट्‌ के तिप्‌ आदिक स्थानमें णल्‌ आदि होते ह, परस्मपद पे । | 





तिप्‌>> णल्‌ (भ) सिप्‌ > यल्‌ (थ) मिप्‌>णल्‌ (अ) 
तस्‌ > अतुन्‌ (तुः) थस्‌ > अथुस्‌ (अथुः) वस्‌>> व 
क्षि >> उस्‌ (उः) थ> अ मस्‌>म 
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२३९२. भुवो तग लुङ्‌ लिटोः (६-४-८ल) 

भूवो वुगागमः स्यात्‌ लुडलिटोरचि ॥ 

भ्‌ घातु को वुक्‌ (व) आगम होता हं, यड्‌ मौर ल्टिकाअ च्‌ आदमेंहोतो। 
३९३. लिटि धातोरनभ्यासस्य (६-१-८८) 


लिटि परेऽनभ्यास्तघात्ववयवस्य॑काचः प्रथमस्य दवे स्त॒ आदिभ्रूतादचः परस्य तु 
द्वितीयस्य । भूव्‌ भूव अ इति स्थिते-- 
ल्ट बाद होने पर अभ्ास-रहित (द्वित्व-रहित) धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ 
(एक अच्‌ वाले भाग) को द्वित्व होता है, यदि धातुके प्रार्म मे अच्‌ (स्वर) हतो 
सम्भव होने पर द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होगा। सुचना--यदि धातुके प्रारम्भं 
दस्‌ (व्यंजन) होतो धातु चाहे एङ्ाच्‌ हो या अनेकाच्‌, उसके प्रथम एकाच्‌ को 
द्वित्व होगा । यदि धातु अजादि ओौर एकाच्‌ हतो पूरे एकाच को द्वित्व होगा । यदि 
धातु अजादि अनेकाच्‌ हतो द्वितय एकाच्‌ को द्वित्व होगा । 
२९४. पूर्वोऽभ्यासः (६-१-४) 
अत्र ये दवे विहिते तयो. पूर्वोऽभ्याससंनः स्यात्‌ ॥ 
द्वित्व होने पर दो रूपों मे से पहले रूप को अभ्यास कहते हँ । जेटे--मूव्‌ भूव्‌ + 
अ, मे पहला भूव्‌ अभ्यास ह्‌ । 
२९१५. हलादिः शेषः (७-४-६०) 
अभ्यासस्यादिहं ल्‌ शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते । इति वलोपः ॥ 
अभ्यास का पहला हल्‌ (व्यजन) शेष रहता ह, अन्य ग्पजनों का रोष {होता ह । 
इससे पटले भूव्‌ केव्‌ कालोप । 
२९६. हस्वः (७-४-५६) 
अभ्यासस्थाचो हस्वः स्थात्‌ ॥। 
भम्पास के भच्‌ को स्व होता हं । इससे पहरेभूकोमु। 
३९७. भवतेरः (७-४-७२) 
भवतेरभ्यासोकारस्य अः स्याट्लिटि ॥ 
भर घातुके अभ्थातकेउकोअहोताहै, लिट्‌ बादमेंहो तो । इसे पहकेभ 
केउकोभ होकरमभ बनां। 
२९८. अभ्यासे चन्तं (८-४-५४) 
भभ्यासे लां चरः स्थुजंशश्च । प्षशां जशः खयां चर इति विवेकः । बभूव । 
बकचुवतुः । बभूवुः |, 
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अम्र्त के क्षलों (व्गंके १, २, ३, ४भौर ऊष्म) को चर्‌ (वर्गं के प्रथम 
अक्षर, राषस) ओौर जश्‌ (वंके तृतीय वणं) होतेदहं। सूचना-१. वर्गं के प्रथम 
चर्णं को प्रथम वणं होगा । २. वं के तृतीय वर्णं कोतुतीय वणंहोगा। ३.शषमस 
कोश्षमसही होगे, अर्थात्‌ इनमें परिवर्तन नहीं होगा । ४. इतीय वणं को प्रथम 
वर्ण होगे । ५. चतुथं वर्णं को तृतीय वर्ण होगे । बध्रुव--म्‌+-लिट्‌-ति>> ल्‌ (अ), 
भूकोव आगम, भूव्‌ कोद्वित्व, व्‌ कालोप, भ को स्वमु, उको हौकरमभ, भ्‌ 
कोब्‌ । इसी प्रकार नभूवतुः-बमूव्‌ +अतुः) बभृवुः-बभूव्‌ +उः। बभूव के तुल्य 
काय होगे । 

२९९. लि्‌ च (३-४-११५) 
लि डादेज्ञस्तिडआ्धंधातुकसं नः ॥ 
लिट्‌ के स्थान पर होने वाले तिङ्‌ आर्घप्रातुक कहं जाते है । 
४००. आधंवातुकस्थेड्‌ वलादेः (७-२-२५) 

वलादेरारधधातुकस्येडागमः स्यात्‌ । बभूविथ । बभूवथुः । बभूव । बधरूव । 
अभूविव । बभूविम ।। 

वादि (यू-रहित व्यंजन से प्रारम्भ हने वाले) आर्धधातुक को इट्‌ (इ) आगम 
होता ह । प्रत्ययसे पले यह इलगेगा। ल्ट्में थ, व, मसे पहले इ लगता हं । 
अभूविथ - बभूव्‌+य, इ आगम । बभूवथुः 1 बभूव । बभूव । बभूविव । बभूविम । 
बभूव के तुल्य द्वित्व, अम्परास-कार्य आदिहोगे। 


४०१. अनद्यतने लुट्‌ (३-३-१५) 
भविष्यर्यनद्यतनेऽ्थे धातो लृट्‌ ॥ 
अनद्यतन (जो जजकान हौ) भविष्यत्‌ अथं मे धतु से लृट्‌ होता है । 


४०२, स्यतासी लृलुशेः (३-१-३३) 
घातोः स्यतासी एतौ प्रस्ययौ स्तो लृचुटोः परतः । श्वाद्चपवादः । लृ इति 
लृङःलृटोमग्रंहणम्‌ ॥ 
ट्‌ ओर कड बादमेहोंतो घातुतेस्यप्रत्यपहोताहै भौर लुट्‌ बादमेंदह तो 
तास्‌ होता ह । यह शप्‌ का अपग्राद सूत्रह। 


४०३. आध धातुकं शेषः (३-४-११४) 


तिङ्शिवुभ्थोऽन्यो धातोरिति विहितः प्रत्यय एतत्संत्ः स्थात्‌ । इट्‌ ॥ 
धातोः" सूत्र के अधिकार में कटै गए तिङ्‌ ओौर शित्‌ (जिसमे शहा हो) से 
भिन्न प्रत्यय आर्धधातुक कहे जति हूं । 
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४०४. लुटः प्रथमस्य डारौरसः (२-४-८५) 

डा रौ रस्‌ एते क्रमात्‌ स्युः । डित्वसामर््यादभस्यापि टेलपिः । भविता ॥ 

लट के प्रथम पुरुष को क्रमशः डारौ रस्‌ अदेश होतेह, अर्थात्‌ तिकोडा 
(्रा), तःकोरौओरञ्लिकोरः होतेह । डामेड कालोप, डित्‌ होने से तास्‌ के आस्‌ 
का लोप होकर तास्‌ + आन्ता बनेगा । भविता-म्‌ +लुट्‌ प्र° १। तास्‌, इट्‌, डा 
(आ), टे: (२४२) से आक्ष॒का लोप, भूकेऊको गुण, अव्‌ आदेश्च । 

४०१५, तासस्त्योर्लोपः (७-४-५०) 

तासेरस्तेश्च स्य लोपः स्यात्सादौ प्रत्यये परे ॥ 

तास्‌ प्रत्यय भौर अस्‌ घातुके सूकालोपहोतारहै, बादमें सू सेप्रारम्म होने 
वाखा प्रत्ययहौ तो। 

४०६. रि च (७-४-५१) 

रदौ प्रत्यये तथा । भवितारो 1 भवितारः । भवितासि । भवितास्वः । भवितास्थ ! 
भवितास्मि । भवितास्वः 1 भवितास्मः ॥ 

तास्‌ प्रत्यय ओर अस्‌ धातुके सूकालोप होतारं, बदपेंर्‌से प्रारम्भ होने- 
वाला प्रव्ययहोतो। भवितष्रौ-म्‌ + लुट्‌ प्र० २। तःकोरौ, इते तासूकेस्‌ का 
लोप, लेष पूर्ववत्‌ । भवितारः-मू + लट्‌ प्र० ३1 ज्ञि कोरः, इसे तासूकेस्‌कालरोप, 
लेष पूर्ववत्‌ । सुचना-लुय्‌ १ सभी स्यानों पर तास्‌, इट्‌, भू.को गुण ओौर्‌ अव्‌ 
आदेश होगा । रौ, रः आओरसिमेंतासूके स्‌ का छोप होगा । भवितासि, भविताध्थः, 
अपितास्य 1 भवितासि, भवितास्वः, भवितास्मः । 

४०७. खट्‌ शेषे च (२-२-१३) 

भविष्यदर्थाद्धातोकट्‌ श्ियाथयिां क्रियायां सत्यामसत्यां वा। स्यः इट्‌ । 
अविष्यति 1 भविष्यतः । भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथः । भविष्यय } भविष्यानि । 
भविष्यावः । भविष्यामः ॥ 

भविष्यत्‌ बर्थ॑में धातुसे चट्‌ होता है, क्रियार्थं क्रियाहो यानहो) (पतितुं 
गमिष्यति-पढने को जाएगा, इसमे पलतम्‌ क्रिपार्थं क्रिया हं ।) सुचना-ख्ट्मेभू 
घातु से सर्वत्रस्य, इट्‌ (इ), भूके ऊकोगुणभओ, भोको अव्‌ अदेश ओर्‌ स्यके 
सकोष्‌ होगा 1 रोष कायं रट्‌ के तुल्य होगे । 

भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति । भविष्यति, भविष्यथः, भविष्यथ । भविष्या न, 
अविष्यावः, भविष्यामः 1 

४०८, लोट्‌ च (३-३-१६२) 
विष्याचर्थेदु धातोरलोर ॥ 
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इन अर्थो मेँ चघातुसे रट्‌ ठकार हीता ह- १. विधि (अज्ञा देना, नौकर 
आदि को), २. निमन्त्रण (आज्ञा देना, समरोटिके व्यक्तियों को), ३. आमन्त्रण 
(अनुरोध, आग्रह), ४. अधीष्ट (सादर अग्रः), ५. संप्रह्न (परामर्शके लिए पना), 
६. प्राथंना (मांगना, याचना) । 

४०९. आशिषि लिडलोरौ (३-३-१७३) 

र्डिओर लोट्‌ लकार आशीर्वाद अर्थमें भीहोते हं । अतएव आर्शा््डि एक 
स्वतन्त्र लकार हो गयाह 1 लेट्‌ में केवल दो स्थानों पर (प्र० १ भौरम० १) आशी 
वद अर्थका प्रयोग होता हं । 

४१८. एरुः (३-४-८६) 

खोट इकारस्य उः । भवतु ॥ ह 

लोट्‌ के इको उहो जाता मवतु-भू+लट्‌ प्र० १। शष्‌ (अ), गुण, 
मव्‌ आदिश, तिके इ कोउ) 

४११. वुह्योस्तपतङ्डपशिष्यन्ग्रतरस्याम्‌ (७-१-२५) 

भशक्षि तुद्योस्तातङः वा । परत्वात्सवदिशः । भवतात्‌ ॥। 

माशीर्वादि अर्थमेंलेट्केतु ओर हिको विकल्पसे तातङ (तत्‌) हौ जाता हट + 
भवतात्‌-भवतुकैतुको तात्‌ । 

४१२, लोटो लङ्वत्‌ (२-४-८५) 

लोटस्तामादयः सलोपश्च ॥ ॥ ~. 

लोट्‌ के स्थान पर ल्ड्‌के तुल्य कार्यं होते है, जसे ताम्‌ आदि अदेश मौर 
स्‌कारोप। 


४१२. तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः (३-४-१०१) 
डितश्चतु्णा तामादयः कमात्स्युः । भवताम्‌ । भवन्तु ॥ 
डित्‌ कारों (अर्थात्‌ लङः, चिड्‌+ लृड्‌ ओर कड्‌) के तसू को ताम्‌, थस्‌ को तम्‌» 
थकोत गौरमिप्‌ को अम्‌ आदेश होता है । भवताम्‌-म्‌ +रेट्‌प्र० २1 तःको 
ताम्‌ । भवन्तु-- मू {रट्‌ प्र ० ३। 
४१४. सेह्या पिच्च (३-४-८७) 
ल्गोटः सेहः सोऽपिच्च ॥ 
लोट्‌ कैसिको हिहोतादहं भौर वह्‌ पित्‌ होता ह । अपित्‌ होने से डित्‌ होगा 
भौर गुण आदि नहीं हग । | | 
४१५. अतो हेः (६-४-१०५) 
भतः परस्य हेर्लुक्‌ । भव । भवतात्‌ । भवतम्‌ ! भवत ॥ 
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हस्व अके बादहि कालोप हो जाता दह। भव -नू+रोट्‌ म० १। सिक 
हि, हि का कोप । भवतात्‌ । भवतम्‌-म्‌1+रोट्‌ म०२। थः को तम्‌ । भवत- 
भ्‌1कोट्‌ म०२३।थकोत) 

४१६. मेनि: (३-४-८६) 
लोटो मेनिः स्यात्‌ ॥ 
लोट्‌ केमिकोनि होता ह । 
४१७. आङ त्तमस्य पिच्च (३-४-६२) 

लोडतमस्याट्‌ स्यात्‌ पिच्च । हिन्योरुत्वं न, इकारोच्चारणसामर््रात्‌ ॥। भवानि । 

लोट्‌ के उत्तमपुरुष को ट्‌ (आ) आगम होता है ओौर वह पित्‌ होता है। पित्‌ 
होने से गणहोगा। हिभौरनिके इको उ नहीं होता है, वदि उ करना होतातो 
उन्दंह नु दही पढते भकनि-मू1+रोर्‌ उ० १। शप्‌, आद्‌ (आ), गुण, अव्‌ 
अआप्रेड, मिकोनि। 





४१८. ते प्राग्धातोः (१-४-८०) 
ते गल्युपसगंसंज्ञा धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः ॥ 
गति ओर उपसग संज्ञावाङ प्र परा आदि का धतु से पहङे ही प्रयोग होता है, 
४१६. आनि लोट्‌ (८-४-१६) 
उयसर्गस्यान्निसित्तात्परस्य लोडादेलस्यानीत्यस्य नस्य ण. स्यात्‌ । प्रभवाणि । 
( दुरः घत्वणत्वयो रुपसरगंतवभ्रतिषेधो वक्तव्यः ) । बुःसियत्तिः । दुभंवानि । ( अन्तऽशब्द- 
स्थाड.किविधिणत्वेष वसगेस्वं वाच्यम्‌ ) अन्तभंवाणि ॥ 
उपसर्ग मे विद्यमान निमित्त (रओौरष) सेपरे ऊोट्‌के स्थानमें हृषु आनि के 
न कोण होता ह । प्रभवाणि -प्र+-भवानि। न कोण । { इरः षत्वणत्वथोरुपस्गत्व- 
प्रतिषेधो वक्तवयः, वा०) ष भौरण करनादहो तो दर्‌ को उपसगं नहीं मानना चाहिए 1 
दुःस्थिति--दममे उपसर्गात्‌ सुनोतिण्सेप्राप्त स्‌ को षु नहीं होता दुभंवानि-- 
इसने इवते न को ण नहीं हुआ) ( अन्तदशब्दत्याडकि विधिणत्वेषुपतर्गत्वं वाच्यम्‌, 
वा० ) अड्‌, कि-विधि ओर णत्व के बारे में अन्तर्‌ शब्द को उपसर्ग मानना चाहिए । 
जन्तर्भवाणि --अन्तर+-मवानि । जानि लोट्‌" (४१९) सेन कोण। 
४२०. चित्यं ङिति: (२-४-६६) 
सकारान्तस्य डिदृत्तमस्य नित्यं लोषः। अलोऽन्त्यस्येति सलोपः ! भवाव । 
भवाम ।। ( 
डित्‌ लकारो (ल्ड्‌, लिड, खडः ओर ख्ड्‌) के उत्तमपुरुष केस्‌ का लोष 
नित्य होता है । अर्थात्‌ वः ओर मःके विर्गंका लोप होगा। भवाव--म्‌+ रोट्‌ 
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उ०२।बः के विसर्गं कालोप भवाम--म्‌+-लोट्‌ उ०२। मः के दिसं का 
छोपˆ1 शेष भवानि कै तुल्य 1 
४२१. अनद्यतने लङः (२-२-१११) 
अनद्तनभूतायंवत्र्धातो लङ्‌ स्यात्‌ }। 
अनद्यतन (जो आाजकान दहो) भूतकाल अर्थमें वातु से लडः लकार होता ह । 
४२२. लुडःलङ्लङकष्वड्‌ दात्तः (६-४-७१) 

एष्वङ्कः स्याट्‌ ॥ 

जडः , जडः भौर कड लकारो में धातुओं से पटर श्ट्‌ (अ) का आगम होता 
है ओर वह अट्‌ उदात्त होता ह । 

४२२. इतश्च (३-४-१००) 

ङितो लस्य परस्मं पदमिकारान्तं यत्तदन्तस्य लोपः । अभवत्‌ ।। अभवताम्‌ । 
समभवन्‌ । अभवः । अभवतम्‌ ! मभवत । अभवम्‌ । अभवाव । जभवाम ॥ 

परस्मैपद मे डित्‌ लकारं ( लड , लिड, लृडः , कड्‌ ) के अन्तिम इका लोप 
होता है । इम्से तिका त्‌ रहेगा, अन्तिका अन्त्‌ > भन्‌ रहेगा ओर सि का स्‌ 
विसर्गं ( : ) रहेगा । सुचना - लङ्‌ पे सर्वत्र धातु से पहरेअ लगेगा भौर शप्‌ (अ) 
होगा। मूको गुण भौर भव्‌ अदिश होगा। तिका त्‌ रहेगा । तः को ताम्‌ होगा । 
क्षिकाञन्‌ रहेगा। सिका विसगं रहेगा! भ्सूकोठम्‌ होगा। थको तहोगा। 
मि को अम्‌ होगा। वःञौर मः के विसर्गं कालोप होगा। दोष भू र्ट्‌ के 


तुल्य 1 अभवत्‌ › अभवताम्‌ , अभवन्‌ । अभवः , अभवतम्‌ , अभवत 1 अभवम्‌» भवावः 
अभवाम 





४२४. विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु 
लिङ (३-२-१६१) 

एभ्वर्थेषु धातोलिट्‌ ।। | 

इन अर्थो मे धातु से लिड्‌ (विधिलिङ्‌) ककार होता है--१. विशि (आज्ञा देना, 
नौकर आदि को), २. निमन्त्रण (आज्ञा देना, सभकोटि के व्यक्तियों को), २३. भाम- 
न्त्रण (अनुरोध, आग्रह), ४. अधीष्ट (सादर अनुरोध), ५. संप्रन (पूना, परामर्शं 
रूप मे), ६. प्रार्थना ( मगना, याचना) । 

४२५. यायु परस्मेपदेष्‌ दात्तो डिच्च (३-४-१०३) 

लिङः परस्मंपदानां यासुडागमो डिच्च ॥ 

परस्म॑पद लिडः लकार मँ यासुट्‌. (यास्‌) आगम होता है । वह उदात्त ओर डित्‌ 
होता ह । इिनत्‌ होने से यास्‌ से पहले गुण नहीं होगा । 
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७२६. लिङः सलोपोऽनन्त्यस्थ (७-२-७९) 
सा्वघातु एलिडोऽनन्त्यप्य सस्य लोषः । इति प्रप्ते-- 
सार्वधातुक लिड्‌ (अर्थात्‌ विधिलिडः) के अनन्त्य (जो अन्तमेंनदहो) स्‌काकोष 
होता हं । 
४२७. अतो येयः (७-२-८०) 
अतः परस्य सावंधातु कावयवस्य यास्‌ इत्यस्य इय्‌ । गुणः ॥ 
हस्व अमे परे वित्रिलिड्‌ के यास्‌ को इय्‌ आदेश होता ह । 
४२८. लोपो न्योवेलि (६-१-६६) 
भवेत्‌ । भवेताम्‌ ॥। 
व्‌ ओरय्‌ कालोप हो जाता है, बाद भं वल्‌ (य-भिन्न व्यंजन) हो तो । भवेत्‌-- 
भ्‌ + विधिलिड्‌ प्र १। शप्‌ (ज), गुण, अव्‌ अदेश, यासुकोइथ्‌, गुण एक देक, 
यू कालोप, तिके इकालोप। भवेताम्‌-भू + विधिलिङ्‌ प्र० २1 तःको ताम्‌ 1 
रोष भवेत्‌ के तुल्य । 
८२९. सेजंस्‌ (३-४-१०८) 
ज्डि सररजुस्‌ स्थात्‌ । भवेधुः । भवेः । भवेतम्‌ । भवेत । भवेधरम्‌ । 
भवेव । भवेम ।। 
लिड्‌ केकि को जुस्‌ (उस्‌, उः) अदेश होता ह । भवेयुः-म्‌ + विधिकिड्‌ प्र ° २। 
क्षि को उः, य्‌-लोष नहीं हौगा । सुचना-विधिलिङ्‌ में सर्वत्र शष्‌ (अ), गुण, अच्‌ 
भरे, यसूकीडइय्‌ होगा। प्र° ३ ओौरउ० मेय्‌ कालोप नहीं होगा, अन्यत्र 
य्‌कारोप होगा। थस्‌कोतम्‌.थकोत, मिको अम्‌ होगा। वः,मःके विसंग 
का लोप होगा 1 भवेः, भवेतम्‌, भवेत । भवेयम्‌, भवेव, भवेम । 
४३०. लिडशिषि (३-४-११६) 
आश्िषि लिडस्तिडः आधेधातुकसंजः स्यात्‌ ॥। 
आशीख्ड के तिङ आर्धघ्रातुक होते ह । 
५२१. किदाशिषि (३-४-१०४) 
आशिषि लिडो यासुट्‌ कित्‌ । स्कोः संयोगाद्योरिति सलोपः । 
आशी चिङ्‌ में जो यासुट्‌ (यास्‌) आगम होता है, वह्‌ क्जित्‌ होता हं । 
७३२. किडःति च (१-१-५) 
निरिकिर्डिन्निमित्ते इग्लक्षणे गुणवुद्धिन स्तः। भूयात्‌ 1 भूयास्ताम्‌ । भूषचुः। 
भूयाः । भूयास्तम्‌ । प्‌ यास्त) भूवाप्तम्‌ । भूयास्व | भूयास्म \ 
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गित्‌, वित्‌ भौर इत्‌ प्रव्यय बाद्में होतोदइक्‌ (इ,उ, ऋ) को गुण भौर । 
वृद्ध नहीं होते हं । 
सुचना-अाशीर्डि पे ल्मे पूर्वं याम्‌ का आगम होगा) घातुको गुण | 
नहीं होगा । ताम्‌ त्म्‌ आदि मावेशहोगे। वः मः के वसर्गकालोपहोगा। प्र° १ 
ओर म० १मेस्कोः ० (३०९) सेयास्‌ केस्‌काञोप होगा । ति ओरसिकेडइ का 
खोप, स्‌ को विसगं,ज्ञि को जुस्‌ (उः) होगा! ये रूप बनगे- भुयात्‌ भूयास्म म्‌, 
भूयासुः 1 भूयाः, भूयास्तम्‌, भूयास्त । भूयासम्‌, भूयास्व, भूयास्म । 
४२३३. लुड्‌ (३-२-११०) 
भूतार्थे धातोर्लुडः स्यात्‌ ॥ 
(सामान्य) भूतकाल अथं मे धातु से लुड्‌ लकार होता है। 
४३४. माङि. लुड्‌ (२-२-१७५) 
सवंलकारापवादः 
मोड्‌ (मा) पहर होगा तो घातु से लृडः लकार होता ३ । 
४३१५. स्मोत्तरे लडः च (३-२-१७६) 
स्मोत्तरे माङि लड स्थाच्चाल्लुडः ॥ 
मा+स्म पट्लेहोगातो धातुसेल ड, ओर लृडः लकार होते ह । 
४२३६. च्लि लुडि (३-१-४३) 
हाबाद्यपवादः ॥। 
लुड्‌ में च्छि होता ह । यह्‌ शप्‌ आदि का बाधक ह । 


४३७. च्लेः सिच्‌ (३-९-४४) 





इचावितो ॥ 
च्लिकोर्च्‌ (स्‌) भदेश होता ह । इसका स्‌ शेष रहता हं । 
र. गातिरथाचुपाम्‌र्यः सिचः परस्मेपदेषु (२-४-७७) 
एभ्यः सिचो लुक्‌ स्यात्‌ । गापाठिरहेणादे ङापिवती गृह्येते । 
इन धातुओं के बाद सिच्‌ (स्‌) कालोप होता हं परस्मपदमेः-भा८( इण्‌ धातु 
के स्थान पर आदेशस्प), स्था, घु (दा, वा घातु), पा (पीना अर्थं वाटी धातु) 
रम्‌ घातु । 
४३९. भूयुवोस्तिडिः (७-३-८८) 
भूस्‌ एतयोः सावधातुके तिङि परे गुणो न। अभूत्‌) अभूताम्‌ । अभ्रूवन्‌ ! 
अभ्रः । अभूतम्‌ । अभरत । अपूवम्‌ । अभूव । अभूम ॥। 
मू भीरसरु घातुभों को सावघातुक तिङ्‌ बाद में होने पर गुण नहीं होता हं । 
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सूचन(- खडः मे धतुं से पूर्वं अ, च्छि, च्छिङको घिच्‌, पच्‌ (स्‌) का 
गातिस्था० (४३८) से लोप, सरवंतरातु6० (३८७) से प्रप्त गुण का भूषु 
(४३९) से निषेध, भ्र° ३ ओर उ० १मेंभुबो वुग्‌° (३९२) सेव्‌ क।ाअगम, ति 
अन्त ओरसिकेडइ कालोप, ताम्‌ अददि अदिश, वः मः के विग कालोप । अन्ति 
के इका कोप होने पर संव्ोगान्तहोनेसेत्‌ कालोप, क्िकेस्‌ को विसगं | 

लृड्‌ मे ये रूप होगे-अभूत्‌, अमृताम्‌, अभूवन्‌ 1: ममः, अभूतम्‌, अभूत) 
अभूवम्‌, अभूव, अभूम । 

५४४०. नं माङ्योगे (६-४-७४) 

अडातौ न स्तः। मा भवान्‌ भूत्‌ । म। स्म भवत्‌ । मा स्म भृत्‌ ॥ 

माड (मा) के योगमें घातुसे पूर्वं अट्‌ (अ) ओर आद्‌ (भा) नही होते है। 
मा भवान्‌ भूत्‌ (अपनहो)। मास्म भवत्‌ (ठेषानहो)) मास्म सूत्‌ (ेषान 
हो । इन तीनों उदाहरणों में माड (मा) काप्रयोग होने सेघातु से पूवं अ नहीं 
लगा । अतः अभूत्‌ का भूत्‌ है ओर अभवत्‌ का भवत्‌ । सूचना-निषेवर्थमाभी 
एक अव्यय ह} उक्तके साथ अन्य लकारमभी होतेरहैँ। मा ओौरमाङ्‌ दो भिन्न 
अग्चय हं । 





४७१. लिङनिमित्ते कड: क्रिपातिपत्तौ (१-३-१३९) 

हेतुहैवु बद्डवावि लिङनिपित्तं तत्र भविषप्रत्ययं लृडः स्थात्‌ क्रिवराया अनिष्पत्तौ 
गस्पमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभविऽ्पताम्‌ । अभविश्यन्‌ । अभरिष्पः । 
भभविष्तम्‌ । अभविष्त । अगविष्यत्‌ ! अभविष्याव । अभविष्य(म । 
सुवष्टिश्चेदभविष्त्तवा सुभिक्नमभविष्पत्‌; इत्यादि जेयम्‌ । अत सातत्य- 
गमने । २ ॥ अतति ॥ 

हेतु-हेतुभद्मात्र (एेाकरेगाया होगातोरेक्ता होगा) मे विधिकिडि होतार, 
यदि उसमे क्रिया का भविष्यत्‌ काल में होना अर्थं प्रकट कलना होगातो खडः रकार 
होगा, यदि क्रिया की असिद्धि (पूर्ण न होना) प्रतोतहोतो। 

सुचना-ख्डः कारमं धातुषे परअ च्गेणा। अन्तिम इकालोप, तः 
आदि को ताम्‌ अदि अदिश, वः मः के विषगंकाछोप होगा । रोष का्यंद्ट्‌ के 
तल्य होगे । ्डमेंये रूप बनते हँ :--अभदिष्त्‌, अमविष्यताम्‌, अभविष्यन्‌ । 
अभविष्यः, अभविष्यतम्‌, अभ्िष्यत । अमविष्यम्‌, अभविष्याव, अभविष्याम । जैसे- 
सुवृष्टिश्वेदभविष्यत्‌, तदा सुभिन्नमभविष्त्‌ (पदि सुवृष्ट होतो तो पुमिभ्न होता) 1 

२. अत (भत्‌) सतत्यगसने (निरन्तर जाताया चर्ना)  सृचका-म्‌ ऊ तुल्य 
रूप चकल्गे । १० च्करारोकेप्र०्पुञए१० के ष्य क्रमशः ये हं :--अतति। आत । 
भतित। । अतिशरति । आनु । अतत्‌ । अतत्‌ । अशयात्‌ । अकतीर्‌ (५) | अतिश्यत्‌ । 
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७४२. अत आदेः (७-४-७०) 
जभ्यासस्यादेरतो दीर्घः स्यात्‌ \ आत । आततुः । आतुः । मातिच ।. मतुः । 
आत 1 मत \ मातिव लमातिम \ अतिता । अतिष्यति । अततु ॥ 
अभ्यात्त के आदि अ को दीर्घं (अर्थात्‌ आ) होता हं! जत्त--अत्‌ + लिट्‌ 
० १ ॥ द्वित्व, अभ्यास-करार्य, अम्थासके भको जा, सवर्णदीर्घं होकर आत्‌ +अ 
मात बनेगा । सचना- लिट्‌ मेँ सर्वत्र द्वित्व, अम्थाप्तका्यः, अ को अ।, सवर्णदीचं 
होकर “आत्‌! रहेगा । थःव,म मे इट (इ) होगा । जंसे--आततुः, आतुः । आतिथ, 
मातथुः+, अत । आत, मातिव, आतिम । लृट्‌ भर० १-अतिता । चट्‌ प्रः {£- 
अतिष्यति । लोट्‌ भ्र° १~अततु । 
४४३. आडजादीनाम्‌ (६-४-७२) 
अजादैरद्खस्याद्‌ लुडखड लृदषु । तत्‌ । अतेत्‌ । अत्यात्‌ । अस्यास्ताम । लुङः 
सिचि दडागन्ने कृते- 
अजादि घातु से पहङे आद्‌ (भा) ल्गता ह, लड लृड्‌ भौर ड्‌ मेँ । जातत्‌--- 
अत्‌ +ल्ड्‌ प्र० १1 घातु से पटर आर्‌ (आ), भाश्च से वृद्धि होकर भा + अभा, श्प्‌ 
माद । वि{धघिटिङ्‌ भ्र ° १~अटेत्‌ 1 आशीटिड प्र ° १-अव्यात्‌ 1 भव्यास्तःम्‌ भादि । 
४७४. अस्तिसिचोऽपृक्ते (७-३-९६) 
वि्चमानात्‌ सिचोऽस्तेश्च परस्यापू क्तस्य ह॒ ईडागमः ॥ 
सिच्‌-यक्त धातु भौर भस्‌ घातु को अपृक्तं ह्‌ (एक व्यंजन) से पले ट्‌ ($) 
भागम होताहे। 





४७५. इट ईटि (८-२-२८) 
इटः परस्य सर्य लोपः द्यादीरि परे! ( सिज्लोप एकादशे सिद्धो वाच्यः) । 
धातीत्‌ । आातिष्टाम्‌ ॥ 
इट्‌ (द) के बाद सूका लोप होताहै, बाद्मे ईद्‌ (ई) होतो। (सिज्‌लोष 
एकोदेशे सिद्धो वाच्यः, वा० ) । सवर्णदीर्घं आदि एकादेश के बारे में सिच्‌ कालोप सिद्ध 
समक्षना चाहिए 1 स्िच्‌के लोपंको सिद्ध मान कर य्ह पर सवर्णदीर्घं हो जायेगा । 
भातीत्‌-अत्‌ +डः प्र० १1 घातुसे पूर्वं मा, सिच्‌; इट्‌ (इ), तिका त्‌ दोष, त्‌ 
से पहले ईट्‌ (ई), बीचके सका लोप, °सवर्णदीघं होकर इ+ई=ई। मातिष्टम्‌~ 
मत्‌~+ लटः भर० २। 
४४६. सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च (२३-०- न ०९) 
` सिचोऽभ्यरतादिदेश्च पररय डित्सम्बरिधनो भ्ेजुस्‌ । भातिषु । जातीः । 
भा्तिष्टम्‌ । भातिष्ट । माहिषम्‌ । भातिष्व । अतिप्म । मातिष्यत्‌ ॥ क््धि गत्याम्‌ ॥३॥ 
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सिच्‌ प्रत्यय, अम्परस्त-संज्ञावाके जागृ आदि धातुओं तथा विद्‌ धातुके बाद 
डित्‌ लकारोके क्षिकोजुस्‌ (उः) हौ जाता हं । आत्िषुः-अत्‌ लुङः प्र०२)। ज्ञि 
को जुस्‌ (उः) होगा 1 सृचना-लुडः मे सर्वत्र आट्‌, सिच्‌+इद्‌, सूकोष्‌होगा। ति 
ओौरसिमेंरईट्‌ होकरस्‌ का लोप ओर सवणंदीर्घं होगा। लृडः के शेष रूप हं-आतीः+ 
आतिष्टम्‌, आतिष्ठ । आतिषम्‌ , आतिष्व, आतिष्म । लड्‌ प्र ° १-आतिष्यत्‌ । 

३--षिध (सिध्‌) गत्याम्‌ (जाना) । सृचना- म्‌ के तुल्य रूप चलंगे । १० ककारं 
के प्र १ रूप क्रमशः ये हूः -पेत्रति । सिषेध । सेधिता । सेधिष्यति । सेधतु । असेधत्‌ । 
सेषेत्‌ । सिष्य'त्‌ । अपेर्धःत्‌ (५) । असेधिष्यत्‌ । 


७४७. ह्रस्वं लघु (१-४-१०) 
हत्व स्वर (भ, इ, उ, ऋ, छ) को लघु कहते है । 
४७८. संयोगे गुर (१-४-११) 


सधोगे परे हस्वं गुरु स्थात्‌ । 
संयुक्त वर्णं बादमेहोतो हस्व स्वर गुरु मानाजाताह। 


४४९. दीरघं' च (१-४-१२) 


गुरु स्थात्‌ ।। 
दीघं स्वर (भा, ई, ऊ. ऋ, ए,+एे. ओ, ओ) को गुरु कहते हू । 
७५०. पुगन्तलघूपधस्य च (७-३-८६) 
पुगन्तस्य लघूपधस्य चाङ्कस्येको गुणः सावेधातुकाधधातुकयोः । चात्वादेरिति 
सः । सेधति । षत्वम्‌ । सिषेध ॥! । 
पुगन्त (जिसके अन्तमेंप्‌ खगा हो) ओर लघूपध (जिसका उपान्त्य स्वर घु हौ) 
अगके इक्‌ (३,उ;ऋ ख) को गुणरहोतारहै, बादमें सार्वधातुक ओर आधधातुक 
प्रत्ययहोंतो 1 धत्वादेः षः सः (२५५) से षिधकेष्‌कोस्‌ होगा । सेधति-सिष्‌ + 
लट्‌ प्र १ पुगन्त० (४५०) सेसिकेडइकोगुणणए। लिट्‌ प्र १-सिषेप । दत्व, 
अभ्थासकरां, उपधाकेड्‌ को गुण, आदेश० (१५०) सेसूकोष्‌। 
४५१. असंयोगात्लिर्‌ कित्‌ (१-२-५) 
अस्तं गोगात्परोऽपिलिलट्‌ कित्‌ स्यात्‌ । सिषिधतुः । ्िषिधुः । सिषेधिथ । 
सिषिधथुः । स्िषिध । सिषेध । त्िषिधिवं । सिषिधिम । सेधिह्ठा । सेधिष्यति । 
सेधतु । भसेधत्‌ । सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ । एवभ्‌-चिती 
संज्ञाने ॥ ४ ॥ शुच शोके ।! ५॥ गद व्यक्तायां वाचि ।। ६ । गदति ॥ 
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। 

असंयोग (संयुत्त-वर्णं से रहति) कै वाद भप्त टिट्‌ क्त्‌ होता ह । तिप्‌, सिप्‌ ओर 
मिप्‌, ये तीन पित्‌ हैँ । शेष सभी तिङ्‌-प्रत्यय अपित्‌ हैँ । क्त्‌ होने से विडति चसे गुण 
ओर वृद्धि वा निषेध हो जाता है । ्ििधतुः --सिघ्‌ लिट्‌ प्र० २। इस्मेगुणका 
निषेध । लिट्‌ के अन्य रूप ह--स्िषिधुः। सिषेधथ, सषिधयुः, सिषिघ। स्सिषेघ, 
सिधिधिव, सिषिधिम । 

४. चिती (चित्‌) संज्ञाने (होशमें माना) । सृचना-भुके तुल्य रूप चलेगे। 
१० लकारोकेप्र० १ के रूपः-चेतत्ति। चिचेत । चेतिता। चेतिष्यति। चेततु । 
अचेतत्‌ । चेटेत्‌ । चित्यात्‌ । अचेतीत्‌ (५) 1 अचेतिष्यत्‌ । 

५. शुच (शुच्‌) शोके (शोक करना) । सूचना-म्‌ के घुत्य 1 १० र्कारोंके 
प्र० १ के ख्पः-गोचति । शुशोच । शोचिता । शोचिष्यति । शोचतु । अशोचत्‌ । 
शोचेत्‌ । शुच्यात्‌ । अशोचीत्‌ (५) । अशो चिष्यत्‌ । 

६. गद (गद्‌) व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना) । सूचनाम्‌ के तुल्य । १० ककारं 
के भ्र० १ के रूपः-गदति। जगाद । गदिता । गदिष्यति । गदतु । अगदत्‌ । गदेत्‌ । 
गद्यात्‌ । अगार्दत्‌ (५), अगदीत्‌ (५) । अगदिष्यत्‌ । 


४५२. नेगंदनदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रा तिप्सातिवपति- 
वहतिश।स्यतिचिनोतिदेग्धिषच (८-४-१७) 
उप सगे स्यान्निमित्तात्परस्य नेर्नस्यं णो गदादिषु परेषु । प्रणिगदति ॥ 


उपसर्गस्य निमित्त (र्‌) के बादनिउपपर्गकेन्‌कोण्‌ होताह, बाद मे गद्‌ 
मादि घातुएं होंतो। गद्‌ आदि वातु हँ-गद्‌, नद्‌, पत्‌, पद्‌, दा,घा, मा,सो, 
हन्‌ या, वा, प्सा, वप्‌, वह्‌, शम्‌+ चि, दिह्‌.  प्रणिगवति-प्र~+नि + गदति । 
इससेन्‌कोण्‌। 





४५३. कुहोश्चुः (७-४-६२) 
अभ्यासकवगेहकारयोश्च वणिः ।' 
सम्धासके कवर्गं ओरह को चवर्ग होते ह। सचना-- इस सूत्र को भओौर 
मम्यासे चर्च (३९८) को मिलाकर यह्‌ स्वरूप होता है-क्‌> च्‌, खू>~>च्‌+ ग>> 
ज्‌»घ्‌>ज्‌, ह.>ज्‌। 
४५४. अत उपधायाः (७-२-११६) 


उपधाया अतो वृद्धिः स्यात्‌ निति णिति च प्रस्यये परे । जगाद । जगदतुः । 
जगुः । जगदिथ । जगदथः । जगद ॥ 
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उपघा के अ को वृद्धि अथात्‌ आहोताहै, बादमें नित्‌ ओर णित्‌ प्रत्ययहोंतो। 
जगाद-गद्‌ † लिट्‌ प्र० १॥। द्वित्व, अभ्याप्तकार्य, ग्‌को ज्‌, इससे उपधाके अको 
आ1 लिट्‌ के अन्य कूप हं; -जगदतुः, जगदुः । जगदिथ, जगदथुः, जगद । जगाद- 
जगद, जगदिव, जगदिम । 


४५५. णलुत्तमो वां (७-१-९१) 
उत्तमो णल्‌ वा णिर्स्थात्‌ । जगाद, जगद । जगदिव । जगदिम । गदिता । 
गदिष्यति । गदतु । अगदत्‌ । गदेत्‌ । गद्यात्‌ । 
उत्तमः पुरुष का णल्‌ विकल्प से णित्‌ होता ह । अतः विकल्पे उपधाकेअको 
आ वृद्ध होगी । जगाद, जगद-गद्‌ + लिट्‌ उ० १। 


७५६. अतो हलादे लघो: (७-२-७) 

हले लंघो रकारस्य दद्धिर्वेडावौ परस्मेयदे सिचि । अगादीत्‌, अगबीत्‌ । 
अगदिष्यत्‌ ।। णद अव्यक्तं शब्दे ॥ 

हलादि (व्यंजन से प्रारम्भ होने वाली) घातुके हस्व अ को विकल्प से वुद्धि होती 
है, परस्मंपदी रेट्‌ सिच्‌ बाद में हो तो अगावीत्‌--अगदीत्‌-गद्‌+लुडः प्र° १, 
एच्‌, इट्‌, ईट्‌, स्‌ कालोप, दीर्घ, विक्ल्पसेअकोञआ। 

७. णद (नव्‌) अभ्यक्तं शब्दे (अस्पष्ट शम्ब करना) । सूचना-- मू के तुल्य । १० 
लकारो के प्र १ के रूप :--नदति। ननाद.। नदिता। नदिष्यति। नदतु। 
अनदत्‌ । नदेत्‌ 1 न्यात्‌ । अनाद)त्‌ (५), अनदीत्‌ (५) । अनदिष्यत्‌ । 


४५७. णो नः (६-१-६५) 
धात्वादेणंस्य न: । णोपदेक्ञास्त्वनद्‌ नाटिनायनाघूनन्दनक्कननृतः ।। 
घातुके आदिकेण्‌कोन्‌ होता ह। इषलिए णद कौ नद्‌ धातु रहती ह । भाष्यकार 
पतंजलि का कंथन हं कि निम्नलिखित ८ धातुं सदान वारो हैं, शेष धातुओंमेंन 
णक्ाही परिवततितल्पहै। णसेन बनने वाली धातुओं को णोपदेशा कहते है। 
णोपदेशञास्त्वनवं नाटिनाथ्‌नाधूनन्दनककनृनुतः ।। सदा न वालो घातुएः--नद , नट्‌, 
नाथ्‌» नाध्‌, नम्द्‌, नमर्‌, न्‌ , नृत्‌ । 


४५८. उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य (८-४-१४) 
उपसगं स्यात्निभित्तात्परस्य णोपदेशस्य धातोनंस्य णः ! प्रणदति । प्रणिनकति । 
नदति । नन।द्‌ |! | 
उपसर्गस्थ निमित्त (र्‌) के बाद णोपदेश धातुकेनकोण होता है। प्रणदति- 
भ +नदति । इतसेन कोण। प्रणिनवति -प्र + नि-+ नदति । नेरगद० (४५२) से 
निकेन कोण । ननाव-नद्‌ + लिट्‌ प्र° १। | 
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४५९. अत एकहल्मध्येऽनादेशार्दो लटि (६-४-१२०) 

किण्निभित्तादेशादिकं न भवति यदद्धः तदवथवस्यासंयुक्तह्‌लृमध्यस्थघ्यात 
एत्वमभ्यातलोपश्च [किति लिटि । नेदतुः । नेदुः ॥ 

यदि लिट्‌ को निमित्त मानकर प्रयम वर्णं कै स्थान पर कोई भदेशन हुआ दहो 
ओर मच्थमें कोईसंवृक्त वर्णं नहोतो घातुके वस्व अको षएहोताह्‌ भौर अम्म्रास 
कालोपहोतादहं,वादमें क्ति ्द्हा तो । सूचना--यह सूत्र ओर ४६० सूत्र 
दो कायं करते ह--१. घातुके को ए, २. अम्धरासिकालोप्‌ । प्र १ ओौर्‌ उ° १ 
मे ये दोनों सूत्र नहीं लगेगे, अन्य समी स्थानों परये ल्गेगे। इसपतेन+नद्‌ कानेद्‌ 
बन जायेगा । नेवतुः--नद्‌ + लि्‌ प्र० २। नेदुः--नद्‌ + चिद्‌ +प्र० ३। 


४६०. थलि च सेटि (६-४-१२१) 

प्रागुक्त स्यात्‌ । नेदिथ । नेदथुः। नेद । ननाद, ननद । नेदिव। नेदिम । 
नदिता । नदिष्यति । नदतु । अनदत्‌ । नदेत्‌ । न्यात्‌ । अनादीत्‌ , अनवीत्‌ । 
अनदिष्यत्‌ ॥ ट्‌नदि समृद्धौ ॥ ८ ॥ 

सेट्‌ (इ-सदहित) थल्‌ (थ) बाद मेहो तो भी पूर्वं बारे कार्य होतेहैं। 
भर्थात्‌ मकोए भौर अम्प्रा्चका लो । नेदिय-नद्‌ +ल्टि म० १। लिट्‌के 
अन्य रूप हं-नेदथुः, नेद । ननाद-ननद, नेदिव, नेदिम । 

८. टुनदि नन्द्‌) समृद्धौ (समरद्धि, प्रसन्न होन) । स्‌चना--म्‌ के तुल्य । १० 
लकारोंके प्र० १ के शूपः--नन्दति । ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति । नन्दतु । 
अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । न्यात्‌ । अनन्दीत्‌ (५) । अनन्दिष्यत्‌ । 


४६१. आदिभिदुडवः (१-२३-५) 
उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः ॥ ` 
उपदेश में धातुकेआदिनि दु ओरडइकी इत्संला होतीरह। इत्‌ होने से रोप । 
इससे टुनदि के अभदि वर्णदुकालोप। 


४६२. इदितो नुम्‌ घातोः (७-१-५८) 

नन्दति । ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । नन्यात्‌ । 
अनन्दीत्‌ । अनन्दिष्यत्‌ ।॥ अचं पूजायाम्‌ ।' ९ ॥ अचंति ॥ 

यदिधातुमेंसे इ हटाहैतो उक्ते नुम्‌ (न्‌) अगम होताह\ नदि में इ 
हटा ह, अतः नुम्‌ होकर नद्‌ का नन्द्‌ बनता । दतो लारामें | धातु रहत हं । 
नन्दति-- नन्द्‌ + ल्ट्‌ प्र० १। 

९. अचं (अच ) पूजायाम्‌ (पूजा करना) । सुचना-मू के तुल्य । १० लक्रारोंके 
प्र०.१ के ख्पः--अर्चंति । भनचं । अविता । भविष्यति । अर्चतु । आर्चत्‌ । अर्चेत्‌ । 
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मार्चीत्‌ (५) 1 आविष्यत्‌ 1 धातु अजादि है, अतः लङ्‌, लृड्‌ ओर टः मं धातु से पहछे 
आ लगेगा । वृद्धि होकर आ + अञ बनेगा 
४६३. तस्मान्नुड्‌ दिहलः (७-४७-७१) 

दिहलो चातोदीर्घौभ्‌ तात्परस्य नुट्‌ स्यात्‌ \! आनचं । आनचेतुः । अर्चिता । 
अचिष्यत्ि । अचतु । आचंत्‌ । अर्चेत्‌ । अर्थात्‌ । अर्चत्‌ । आर्चिऽय्त्‌ ॥ ब्रज 
गतौ । १० ॥ ब्रजति) वव्राज 1 व्रजिता 1 ब्रजिष्यत्ति ! व्रजतु 1 अत्रनत्‌ । 
व्रजेत्‌ । ब्रज्यात्‌ ॥ 

जिस घातु में दो (अनेक) हट्‌ (व्यंजन) हौ, उसके दीर्घं आके बाद नुट्‌ (न्‌) कग 
जाता है । आनच--अच्‌"+टिटिप्र० १। द्वित्व, अभ्प्रासंरार्य, अत आरः (४४२) 
से अ को आ, नुट्‌(न्‌) । आनर्चतः-अचं. + टिट्‌ प्र° २1 

१०. ब्रज (व्रज्‌) गतौ (जाना) 1 सचना- म्‌ क तल्य । १० ल्कारोकेभ्र° 
के रूपः--व्रनति । वत्राज । तरजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु । अव्रजत्‌ । व्रजेत्‌ । ब्रज्यात्‌ । 
अव्राजीत्‌ (५) । भत्रजिष्यत्‌ । 


७६४. वदन्न जहलन्तस्थाचः (७-२-२३) 

एषमचो वृद्धिः तिचि परस्मेदेषु । अत्राजीत्‌ । अव्रनिश्यत्‌ ॥ कटे 
वर्षावरणयोः ।॥ ११ ॥ कटति ! चकाट । चकूटतुः । कटिता । करिष्परति । कट्तु । 
अकरत्‌ । कठेत्‌ । कटचात्‌ ॥ 

वद्‌, ब्रज्‌ भौर हलन्त घातुओं के अच्‌ (स्वर) को वृद्धि होतो है, परमेपदौ सिच्‌ 
बादमेहोतो । भअब्राजोत-त्रज + लटः प्र० १1 पिच, इट, ईट, स्‌-लोष, दीघं 
गौर इससे ब्रज्‌के अकोञ। 

११. कटे (कट) वर्षावरणयोः (वर्षा होना, ढकन) 1 सूचन(--मू के तुल्य । 
१० लक्रायों के प्र १ के रूपः-कृटति। चकाट, चकटतुः प्र° २। कटिता। 
करिष्यति । कटतु । अङ्टत्‌ । कटेत्‌ । कंट्य।त्‌ । अकटीत्‌ (५) । अ रटिष्यत्‌ । 


४६५. हय यत्तक्षणर्वसजाग णिश्व्येदिताम्‌ (७-२-५) 
हभयान्तस्य क्षणादे्न्तस्य इवपतेरेदितश्च व दिनादौ सिचि । अक्टीत्‌ । 
अकटिष्यत्‌ ! गुप रक्षणं ।॥ १२॥ 
इन धातुओं के अच्‌ को वृद्धि नदीं होती है, सेद्‌ सिच्‌ (इष्‌) बाद में हो 
तोः-हकारान्त, मकारान्त, यकारन्त॒ धातुं तथा क्षण्‌, खवस्‌, जागृ; ण्यन्त 
(णि-र्रत्यय अन्त वाली), श्चि ओर एदित्‌ (जस घतुमेंसे एहटाहो) । सूचना-- 
कटे धातु मेँ से एहटा है, अतः यह नियम यहां पर करगेगा। भकरटीत्‌ 
कट्‌ + लुड्‌ भ्र° १ । अतो हलादे० (४५६) से प्राप वुद्धि का इसे निषेष होता है 


| 
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१७२ रुघ॒सिद्धान्त-कोमूदी 


१२. गुपु (गुप्‌ ) रक्षणे (रक्षा करना) । सृचना-- गुप्‌ धातु से आय प्रत्यय होकर 
गोपाय रूप बनता ह । सार्वधातुक लकारो गोपायके भके तुल्य रूप चलेगे । आ्धघातुक 
लकायों मे आय गौर इट्‌ विकत्पसे होगा, अतः दो या तीनरूप बनेगे। १० लकारो 
के प्र० १ के रूपः-गोपायति । गोपायाञ्चकार, गोपायाम्बभ्‌व, गौपायामास, जुगोप । 
गोपायिता, गोपिता, गोप्ता । गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोप्स्यति । गोपायतु । 
अगोपयत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्यात्‌, गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ (५). अगोफौत्‌ (५) अगौप्सीत्‌ 
(४) । अगोपा यष्यत्‌, अगो पिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । 


४६६. गुपुधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः (३-१-२८) 
एभ्य आयः प्रत्ययः स्थात्‌ स्वार्थे ॥ 
गुप्‌, धूप्‌, विच्छ्‌ , पण्‌ भौर पन्‌ धातुओंसे स्वार्थ मे आय प्रत्यय होता हं । 
७६७. सनाद्यन्ता श्रातवः (३-१-३२) 


सनादयः कमेणिडन्ताः प्रत्यया मन्ते येषां ते धातुसंज्ञकाः । धातुत्वात्लडादयः। 
गोप।यत्ति ॥ 


सन्‌" से लेकर “कमेणिडः' सूत्र के णिङ्‌ प्रत्यप तक जो प्रत्यय कहै गए, वें 
जिनके मन्त मेँ होगे उनक्री धातुसंज्ञा होतीह। धतुहोनेसे ल्ट्‌ आदि हीमे । 
गो पायति-गुप्‌ + आय ~+ल्ट्‌ प्र० १। घातुको गुण, शेष भवतिवत्‌ । 

४६८. आयादय आधं धातुके बा (३-१-३१) 

भाघवातुकदिवक्षायामायादयो वा स्युः । ( कास्यनेकाच आभ वक्तव्यः )। 
किटि ास्कासोरामविवानानभस्य नेत्वम्‌ ॥ 

आधधातुक लकारो मे भाय आदि भ्रत्थय विक्रल्पसे होते हं । (कास्यनेकाच 
जाम्‌ वक्तव्यः, वा०) । कास्‌ धातु भौर अनेकाच्‌ ( एक से अधिक स्वर वाली) धातुओं से 
ल्ट मे आम्‌ प्रत्यय होता ह। सुचना--यह आम्‌ आय दिके बाद जुड जाताह। 
माम्‌के मूका लोप नहीं होता ह, अन्यथा अस्‌ भौर कास्‌ धात॒से आम्‌ करना 
व्यथं होता, क्योकि मित्‌ होने से इनका आस्‌ भौर काप ही रूप रह्‌ जाता। 


४६९. अतो लोपः (६-७-४८) 
मधं घातुक्ोपदेरे यवबन्तं तस्यातो शोप माधघातुके ॥। 
भघंधातुकं क उपदेक्च-काल प्रारम्भिक अवस्था) में जो वस्व अकारान्त अंग, 
उसकैअकाखोपहो जाताहै, बाद में आर्घधात॒क रङ्ारदहोतो) 


४७०, आमः (२-४-८१) 
आमः परस्य लुक्‌ ॥ 
आम्‌केब।दल्ट्कालोपटहोतादह, 
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४७१. कृञ्‌ चानुप्रयुज्यते लिटि (३-१-४०) 

आमन्तात्लिट्‌पराः कृभ्वस्तयोऽनुप्रयुज्यन्ते । तेषां हित्वादि ॥ 

आम्‌-प्रत्यवान्त के बाद लिदट्‌-युक्त क, भ्‌ ओर अस्‌ धातुजं का अनुप्रयोग होता 
है । सूचना--अआम्‌प्रत्यपन्तके बादचिट्‌ में केवलकृभू्‌ भसूकोदही द्वित्व होगा, | 
मूक धातु को नहीं । द्वित्व हीने पर अभ्थास-कायं होगे । | 

७७२. उरत्‌ (७-४-६६) 

अभ्यासऋवणंस्यात्‌ प्रत्यये । रपरः । हलादिः शेषः । वद्धिः । गोपायाच्छकार । 
दित्वात्परध्वाच्चणि प्राप्त-- 

अन्यके ऋकोअहोताहै । बादमेंर्‌ जड जनेसे अर होता ह। गोपाधा- 
छकार गुप्‌ + आय +अआम्‌ +कृ+लिट्‌ प्रण १। कको द्वित्व, अम्थाक्षकार्य, ऋ 
को अर्‌, र्‌ कालोप, कको च, णित्‌ होने से अन्तिम ऋ को वृद्धि आर्‌! 


४७२. द्विवचनेऽचि (१-१-५९) | | 
दित्वनिमित्तेऽचि अच आदेशो न द्वित्वे कतंव्ये । गोपायाच्वक्षतुः ।\. 
द्ित्व-निमित्तक अजादि प्रत्यय बादमे होगा ओर द्वित्व करनाहोगा तो अच्‌ 
को यण्‌ आदि अदेश नहीं होगा । सुचन।--पहले द्वित्व होगा, तब यण्‌ आदि 
होगा । गोपायाच्वक्रतुः-- गो पयम्‌ + + चिद्‌ प्र० २ । द्वित्व होकर चछर + अतुः 
मे यण्‌ होगा । गोपायाञ्चकरः । 


७७४. एकाच उपदेशेऽर्नुदात्तात्‌ (७-२-१०) 
उपदेशे यो धातुरेकाजनुदात्तश्च तत आधबातुकष्येण्न । 
उपदेश अवस्था (मूलरूप) मेँ जो धातु एकाच्‌ (एक स्वर वाली) मौर अनुदात्त 
होती है, उक्षको आर्धधातुक प्रत्यय बाद में होने पर इट्‌ (इ) नहीं होता ह । 
ऊदृदन्तेर्योतिरुक्ष्णुशोङ्स्नुनुश्ुरिवडोङ्श्चिभिः । 
वृद्वुभूभ्यां च विनैकाचोऽनन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 
निम्नलिखित धातुओं को छोड कर शेष सभी एकाच्‌ (एक स्वर वालो) ओर 
अजन्त (स्वर-अन्त वाकी) धतुं अनुदात्त ह, अतः उनमें इट्‌ नहीं होता ह । सेट्‌ धातुर 
ये है-- दीघं उक्रारान्त ओौर दीर्घं ऋकारान्त घातु, यु, रुूष्ष्णु, शीङ्‌, स्तु, तु.क्षु 
श्वि, डीड, श्वि, वृदः ओर वम्‌ । 
कान्तेषु शकछेकः । चन्तेषु पच्‌ भुच्‌रि च्‌उच्‌विच्‌सिचः षट्‌ । छान्तेषु 
रच्छेकः । जान्तेषु त्यज्निजिरूभजभञ्जूमुभूमस्ज्‌यज्‌युज्‌रन्‌रञ्ज्‌विजिर्‌. 
स्वञ्जूसञ्ज्‌सुजः पश्चदश । दान्तेषु अदृकषुद्खिद्चिद्तुदनुद्पचभिदविद्यति- 
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विनद्विन्दशद्सद्‌स्वियस्कन्दहृदः षोडश 1 धान्तेषु कुधक्षुधवुध्यबन्धूयुध्‌- 
रध्‌ राधृव्यघसाधगुधूसिध्या एकादश । नान्तेषु मन्यहनी द्रौ । पान्तेष आए- 
छ पक्लिपतपतिपूतृष्यदृप्यलिप्लुप्‌वप्‌लप्स्वपुपखयोदश । भान्तेषु यभ्रभ्‌- 
लभद्लयः । मान्तेषु गसूनमूयम्‌रमश्चत्वारः । शान्तेषु कश्दंश्‌दिशद्श्मख्‌- 
रिशसख्शिश्विशस्पृशो दश । षान्तेषु कृष्त्विषतुषद्विष दुषपुष्यपिष्विश्‌शिष्‌शष्‌- 
दिरष्या एकादश । सान्तेषु घस्वसती दवौ । हान्तेषु दह दिह्‌ दुह नह मिह रुह लिह्‌ - 
वहोऽ्टौ । 

अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्पधिकं शतस्‌ । | 

गोपायच्चकथं । गोवायाच्चक्रयुः । गपायाश्चक्र । गौपायान्वकार, गोवायाच्कर । 
गोषायाचकृव । गोचायाच्छकृम । गोपायाम्बन्‌व, गोषायाभास । जुषोप । . जुगुपतुः 
जुगुपुः ॥ 

निम्नलिखित एकाच्‌ हलन्त १०१ धातुए अनुवात्त हैँ । अतः इनमें हद्‌ (द) 
नही होता । १०३ अनिट्‌ धातुओं का संप्रहः- 


१. ककारान्त-१. शक्टं ( शक्‌ ) । ६ चकारान्त - १, पच्‌, २. मुच्‌, ३. रिच्‌, 
४. वच्‌, ५. विच्‌, ६. सिच्‌ । १ छकारान्त -१. प्रच्छ्‌ । १५ जकारान्त--१. त्थज्‌, 
२. निजिर्‌ { निज्‌ ), ३. भन्‌, ४. भङ्त्‌. ५. भुज्‌, ६. च्न्न्‌, ७. मस्ज, ८. यज्‌» 
९. युज्‌, १०. सज्‌, ११. रञ्ज्‌, १२. विजिर्‌ (विज्‌ ), १३. स्वञ्ञ्‌, १४. 
सञ्ज्‌, १५. सृज्‌ । १६ दकारान्त-१. भद्‌, २. क्षुद्‌, ३. खिद्‌, ४. छिद्‌, 
५. तुद्‌ , ६- नुद्‌ , ७. पद्य (द्‌); ८. भिद, ९. विद्यति (विद्‌), १०. विनद्‌, 
९. विन्दु + १२. शद्‌, १३. खद्‌, २४, स्विद्य (स्विद्‌) १५. सनन्द्‌, १६. हद्‌ । 
११ धकारान्त-१. क्रुध्‌, २. क्षुध्‌; र. बुष्य (बुध्‌ ), ४.बन्ध्‌, ५ युध्‌ ६, रध्‌ 
७, राध्‌, ८ व्यध्‌, ९. साध्‌, १० बुध्‌, ११. सिध्य ( सिध्‌ ) । २, नकारान्त- 
९. मन्य (मन्‌); २. हन्‌ । १३. पकारान्त-१. आप्‌, २. क्षुप्‌, ३, क्षिप्‌» ४. तप्‌, 
५, तिप्‌, ६. तुप्य (तृप्‌); ७. दुष्य (दृप्‌) ८ लिप्‌, ९. कप्‌, १०. वप्‌, 
११. शप्‌» १२. घ्वप्‌, १३. सप्‌ । ३. भकारान्त-१. यम्‌, २. रभ्‌, ३. लम्‌ । 
छ मकारान्त-१. गम्‌, २.नम्‌, २.यम्‌. ४.रम्‌ । १० शकारान्त-१. क्र्‌श्‌, 
२. दंश्‌, ३. दिश्‌, ४. दृश्‌. ५ मृश्‌, ६. रिश्‌, ७. स्श्‌+ ८. लिश, ९. विश्‌, 
१०. स्पृश्‌ । ११ षकारान्त-१. कृष्‌, २. त्विष्‌, ३. तुष्‌, ४. द्विष्‌, ५. दुष्‌, 
६. पुष्य (पुष्‌ ), ७. पिष, <. विष्‌, ९, शिष्‌, १०० शुष्‌, ११. रिर्ष्य (रिटष्‌) । 
२ सकारान्त-१. घस्‌, २. वस्‌ । ८ हकारान्त-१. दह, २. दिह, २. दह, 
४. नह + ५. मिह. , ६. रुह. , ७, लिह. , ८. वह. । | 

ये १०२३ एकाच्‌ हलन्त धातुएे मनिर्‌ है । 
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गुप्‌ लिट्‌ के अन्य रूपये बनते है-गोपायांचक्थ, गोपायां चक्रथुः, गोपायांचक्र । 
गोपःयां वकार--गोपायां चकर, गोपायां चकत, गोपायांचकरव । भ्‌ भौर अस्‌ काबदमें 
प्रयोग होने पर रूप होगे-गोपायांबभ्‌व, गोपायांबभ्‌व्रतुः ञआदि। गोपायामास, 
गोपायामासतुः आदि । जर्हां आय-प्रत्यय नहीं होगा, व्हा रूप होगे --जुगोप, जुगुपतुः, 
जुगुपुः । जुगौपिथ-जुगोप्य, जुगुपुः जुगुप । जुगोक-जुगुप, जुगुषिव-जुगुप्व, जुगुपिम- ` 
छगुप्म । 

४७५. स्वरतिसूतिसुयतिधूजूदितो वां (७-२-४४) 

स्वरत्यादेरूदितश्च परस्य वलादेराधंधातुकस्येड व। स्यात्‌ । जुणोपिथ, जुगोप्थ । 
गोपायिता, गोपिता, गोप्ता । गोपायिष्यति, गोपिष्यत्ि, गोप्स्यति । गोपायतु । 
अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्यात्‌, गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ ॥ 

स्व्‌, सू (अदादि०), सू (दिवादि०), धू मौर ऊदित्‌ (जिनमेंसेऊसे हटाहै) 
धातुओं के बाद वलादि (य्‌-भिन्न रग्यजनसे प्रारम्भ होने वाले) आर्धधातुक कौ विकल्प 
से इट्‌ (इ) दताह। सृचना-इसपे रिद्‌. लुट्‌, खट्‌ ओर खृडःमें विक्रतपसे इ 
होगा । अय ओर इ विकल्पते होनेते लुट्‌, खट्‌, लड ओर ड. मे तीन तीन रूप बनते 
है । अशं।ज्डि में आय विकत्पसे होनेप्तेदो रूप बनते हं । इस सूत्रसेषिट्‌मेथः+व,. 
में दो-दो कूपं बनेगे। जुगोपिथ-जुगोप्य । 

ट्ट्‌ प्र ° १-गोपायिता, गोपिता, गोप्ता । खट्‌ प्र ° १-गोपायिष्यति, गोपिष्यतति, 
ग)प््यति ।- गोपायतु । अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । आशौखिङ प्र ° १-गोपाय्यात्‌, गुप्यात्‌ । 
लुडः भ्र ५ १-अगोपायीत्‌ । 





४७६. वेटि (७-२-४) 

इडादौ सिचि हलन्तस्य वृद्धिनं । अगोपौत्‌, भगोप्सीत्‌ ॥ 

सेट्‌ सिच्‌ बाद में होने पर हलन्त धातु के-अच्‌ को वृद्धि नहीं होती हं । अगोपीत्‌- 
इममे उ को वुद्धि नहीं हई, इट्‌ होने पर यह रूप है । अगप्सोत -गुप + लुः भ्र०.१, 
इट्‌ क अभाव पत्त मे सिच्‌, ई, वृद्धि । 

४७७. कलो क्लि (८-२-२६) 

खः परस्य सस्य लोपो क्लि । अगौप्ताम्‌ । अगोप्युः । मगौप्पीः । अगौप्तम्‌ । 
अगोप्त । अगौप्सम । अगोप्स्व । अगौप्सम । अंगोरायिष्यत्‌, अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । 
क्षि क्षये ॥ १३ ॥ क्षयति । चिक्षाय । चिक्षियतुः । चिक्षिपुः । एकाच इति निषेधे 
प्राप्ते-- | 
शल्‌ (वेगं कै १,२, ३, ४, ऊष्म) के बादस्‌ कालोपहोताहै, बादमें ्चस्‌हो 
तो । सुचना-इसते इन ध्थानों परस्‌ कालोप हो जाएगाः--प्र० २, म०२ ओर ३। 
भगौप्ताम्‌-स्‌ कालोप इस सूत्र से होगा । भगौप्चुः। अगौप्सीः, अगौप्तम्‌, अगौ । 
अगौप्सम्‌, ` अगौष्स्व, अगौप्स्म । डः प्र ° १~अगोपायिष्यत्‌, अगोपिष्यत्‌, ` अगोप्स्यत्‌ । 


१७६ लधुसिद्धान्त-कोौमुवी 


१३. क्षि क्षये (नष्ट होना) । सूचना-म्‌ के तुल्य । १० लकारोंकेप्र° १ के रूप- 
त्तयति । चिक्षाय क्षेता । क्षेष्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ । त्तीयात्‌ । अक्नंषीत्‌ 
(४) । अक्षेष्यत्‌ । 

सुचना-लिट्‌ प्र ° २, ३, म० २, ३ भौर उ०२,३ में अचि कनु° (१९९) से 
दय्‌ होगा । चिक्नाय, विक्षियतुः, चिक्षियुः । थ में अनिट्‌ होने से निषेव प्राप्त था, परन्तु 
भागे वेणित नियम से विक्ल्पसे इहौगा। 


४७८. कृसुभवस्तुदुल्‌ श्रुवौ लिटि (७-२-१३) 
्रादिभ्य एव लिट ण्न स्यादन्यस्मावनिटोऽपि स्यात्‌ ।। 
कृ,सृ,भृ,वृ,स्तु,दु,सुओरश्रु, दन ८ घरातुओंकै बादहौ लिट्‌ को शद्‌ (इ) नहीं 
होता है, इनसे भिन्न अनिट्‌ धातुओं कोभी डट्‌ होताहं। 


४७९. अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नव्यम्‌ (७-२-६१) 

उपदेशेऽजन्तो यो धातुस्तासौ नित्यानिट्‌ ततस्थल इण्‌ न ॥ 

जो ध।तु उपदे मेँ अजन्त गौर लृट्‌ मेँ नित्य अनिट्‌ ह, उपके बादथकोदट्‌ 
नहीं होता हं । 

४८०. उपदेशेऽत्वतः (७-२-६२) 

उपदेशेष्ठकारवतस्तासौ नित्यादिटः परस्य थल इण्‌ न स्यात्‌ ॥ 

जो' धातु उपदेश में हस्व अ वाली ह ओर लुट्‌ में नित्य अनिट्‌ है, उसके बादथको 
इट्‌ (द) नहीं होता ह । 

४८१. ऋतो भारद्वाजस्य (७-२-६३) 

तासौ नित्यानिट ऋछदन्तादेव थलो नेट्‌ भारद्वाजस्य मते । तैन अन्यस्य स्यादेव । 

लुट्‌ मे नित्य अनिट्‌ हृस्व ऋशरान्त धतुकेबाद ही थकोदृट्‌ नही होता, 
भारदाज के मतानुक्तार। अतः ऋकारान्त से भिन्न धातुओं के बादथ को इट्‌ 
हो जारगा 1 

अजन्तोऽकरारवानु वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ । 
ऋदन्त ईदुडः नित्यानिट्‌ क्रा्यन्यो किटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 

चिक्षयिथ, चिक्षेय । चिक्षियथः । चिक्षिय । चिक्षाय, चिक्षय ।! चिक्षियिव। 
चिक्षिधिम । क्षेता । कषेष्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ ॥ 

उपर्यक्त चार सूत्रों में वणित नियमों का सारांश यह हैः-(१) लुट्‌ मे अनिट्‌ 
भजन्त घातुओं को थक्‌ (थ) मेँ विकल्प से ईट्‌ (इ) होता) (२) लृट्‌ मे अनिट्‌ 
अ-वाली धातुओं को थल्‌ में विकल्पसे इट्‌ (इ) होता है । (३) दृट्‌ मे अनिट्‌ श्व 
ऋकारान्त घातुओं को थट्‌ में ट्‌ सर्वया नहीं होता । (४) क सु आदि आठ धातुओं 
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से भिन्न सभी अनिट्‌ घातुंकोलिद्केव, ममेंइद्‌ (इ) होता ह । (५) कसु आदि 
८ धातुओं के सारे किट्‌ में इट्‌ नहीं होगा। 

अतएवभिको लिट्‌ म० १ में विकल्प से इट्‌ (इ) होगा । चिक्तयिथ, चिक्षेथ । 
लिट्‌ के अन्य रूप ह--चिक्ियथुः, चिक्षिय । विक्षाप्र-चिश्य, चिञ्षियिव, चिक्षियिम । 


७८२. अकृत्सावेधातुकयोदोघः (७-७-२५) 
अजन्ताङ्गस्य दीर्घो यादो प्रत्यये न तु हृत्तावषातुकयोः 1 क्षयात्‌ ॥ 

अजन्त अंग को दीघं होता रह, बाद में यकारादि प्रत्ययदहोतो। यदि कृत्‌ ओर 
सावधातुक यक्रारादि प्रत्यय होगा तो नहीं । क्षीयात्‌ -क्षि + आशौष्डि्‌ प्र० १। इते 
ड्‌ को दीर्घं । | 

७८३. सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु (७-२-९१) 

इ गन्ता ङ्गस्य वृद्धिः स्यात्‌ परस्मेपदे सिचि! अक्षेषीत्‌ ! भक्षेष्यत्‌ ।॥ तप 
संतापे ।। १४ ।1 तपति । तताप । तेपतुः 1 तेपु । तेपिथ, ततप्य । तेपिव । तेपिम । 
तप्ता । तप्स्यति । तपतु । अपतत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ 1 भताप्पीत्‌ । अताप्ताम्‌ 1 
भतप्स्यत्‌ ॥ 

इक्‌ (इ, उ, ऋ) अन्तवाले अंग को वृद्धि होती हैः बाद में परस्मैपद का सिच्‌ 
हो तो । भक्ष॑षीत्‌ -क्ति + लड प्र १ । इससेक्षिके इ को वुद्धि । अरक्षष्टाम्‌, अक्षुः 
आदि रूप होगे । 

१४. तप॒ (तप्‌) संतापे (जलना, तपना, तय करना) । सूचना-मू के तुल्य । १० 
क्क्रारोकेप्र० १ के रूपः- तपति । तताप, तेपतुः भ्र २, तेपुः प्र० ३। तप्ता। 
तप्स्यति । तपतु । अतपत्‌ । तपेत्‌ । तप्थात्‌ । अताप्सौत्‌ (४), अताम्‌ प्र9 
२ । अतप्त्यत्‌ । 

१५. क्रमु (क्रम्‌) पादधिक्षेपे (चलना) । सुचना-म्‌ के तुल्य । इसे र्ट्‌ लोट्‌ लड्‌ 
विधिलिड्‌ में श्यन्‌ (य) ओर शम्‌ (अ) दोनों होगे, अतः दो-दो रूप होगे । १० 
लकरारोंकेषण० १ के रूपः--क्राम्परति, क्रमति। चक्राम । क्रभता। क्रमिष्यति । 
क्राम्यतु, क्रामतु । अक्राम्यत्‌, अक्रामत्‌ । क्रम्पित्‌, क्रामेत्‌ । क्रम्यात्‌ । अक्रमीत्‌ 
(५) । अक्र मिष्यत्‌ । 


४८४. वा घ्राशभ्लाशथमुक्तमुक्लपूत्रसिन्रटिलषः (३-१-७०) 


एभ्यः इयन्वा कन्रर्थे सावधातुके परे । पक्षे कप्‌ ॥ 

भ्राश्‌, भ्लाश्‌, भ्रम्‌, क्रम्‌, क्लम्‌, त्रस्‌ , बुट्‌ ओौर लष्‌, इन ८ धातुओं से कतुवाच्य 
मे सावधातुक लकारो मेँ विकल्प ते श्यन्‌ (य) होतार! पक्षमें शप्‌ (अ) भी होगा। 
मतः दो-दो रूप्‌ बनेगे । 


१७८ लचुसिद्धान्त-कौमुदी 


८५. मः पर स्मंपदेषु (७-३-३६) 
मो वीच; परस्मंपदे शिति। क्राम्यति, क्राम ति। चक्राम! मिता) 
ऋमिष्यति । काम्यतु, क्रामतु। अक्ाम्यत्‌, अक्रामत्‌ । क्राम्येत्‌ , क्रामेत्‌ । 
श्रम्यात्‌ । अक्रमीत्‌ । अक्मिष्यत्‌ ।1 
क्रम्‌ घातुकेअ को दीर्घं होता हैः परस्म॑पद श्शित्‌ (जिसमेसेश्‌ हटा हो) प्रत्यय 
बादननंहोतो। क्राम्यति, क्रामति --क्रम्‌ +व्ट्‌प्र° १1 श्यन्‌ आर कप्‌, इससे 
अजको आ। 

१६. पा पाने (पीना) । सुचना-~मू के तुत्य । सार्वधातुक जकारो मेषा को पिब 
होगा 1 लट्‌ आदिमे अतो गुणे से पिब 4 अन्पिब पररूप होगा। १० लकारो के भ्र 
१ के खूपः--पिबति । पपौ 1 पाता । पास्यति । पिबतु । अपिबत्‌ । विबेत्‌ । पेयात्‌ । 
अपात्‌ । भपास्यत्‌ । 


४८६. पाश्राघ्मास्थाम्नादाण्द्श्यतिसतिशदसदां पिबनिघ्र- 
धमतिष्ठमनयच्छपश्यच्छेधौ शीयसी दा: (७-३-७८) 


पादीनां पिबादयः स्युरिसंज्ञकशकारादौ प्रव्यये परे । पिबादेश्लोऽदन्तस्तेन न 
गुणः । पिबति । 

इन धातुओं को शित्‌ प्रत्यय बाद र्मे होने पर ये मादेश होते है :--षा> प, 
व्रा > जिघ्र. , ध्मा>घम्‌, स्था> तिष्ठ, स्ना मन्‌, दाण्‌ (दा) > यच्छ्‌ , दुश्‌> पय्‌ 9 
ऋ > ऋच्छ्‌, सृ>>यौ, शद्‌ > शीय्‌, सथ~>पीद्‌ । पा को पित्र अकारान्त आदेश 
होता है, मतएव उपधामेंडइनहोनेमे इसे गुण नहीं होता है । पिबति-पा+ र्द 
प्र० ११ अतो गुणे से पररूप । 





४८७. आत ओ णलः (७-१-३४) 
आदन्ताद्धातोणं छ ओौकारादं शः स्थात्‌ । पपौ । 


अकारान्त घातुके बाद णलूकोओौ आदेश होतादै। वपौ-पा+िद्‌प्र° ९। 
द्वित्व, अम्यासकार्य, वृद्धि-संधि । 


४८८. आतो लोप इटि च (६-७-६४) 
अजाद्योराधधातुकयोः किडदिटोः परयोरातो शोषः । पपतुः । पपुः ) पपिथ- 
पपाथ । पपथुः । पप । पपौ । पिव पपि । पाता । पास्यति पिबतु । 
अपिबत्‌ । पिबेत्‌ ॥ । 
आर्धधातुक भजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय भौर इट्‌ (इ) बादमेंदहोतो धातु कै 
अवयवका लोप हो जाता है भुचना-इससे लिट्‌ प्र० २, ३, म० १, २, ३ 
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उ० २, ३ेमेञआका लेप होगा-। पषतुः--पा+दरिट्‌प्र° २, इषसेआ कालोप । 
लिट के शेष रूपं हंः-पपुः । पपिथ-पपाथ, पपथुः, पय्‌ । पपौ, पपिव, पपिभ । 
४८९. एलिङडिः (६-४-६७) 

घ॒संज्ञकानां मास्थादीनां च एत्दं स्पादधवालुके किति लिङि! पेयात्‌ । 
गातिस्थेति सिचो लुक्‌ । अवात्‌ । अपाताम्‌ 

घु-संज्ञावालेदाधा,+ मा, स्था, गा, पा (स्वादि०), हा (छोडना) ओरसो (सा) 
केजआकोषएहोतारह, बाद में आर्धधातुक करत्‌ लिड्‌ (अर्यात्‌ आशील्डि) होतो। 
पेथात्‌--प्रा + आशी प्र १। इक्से पाके को ए। अपात्‌--पा+ल्ङ्‌ः 


प्रण १1 गातिस्था० (४३८) से मिच्‌ (स्‌) कालोप) सुचना-रेल्ङ मेस्‌का 
लोप होगा । अषाताम्‌-पा + डः १५० २ सू-खोप । 


७९०. आतः (३-४-११०) 

सिज्लुकि अादन्तादेव ज्लेजुस्‌ ।। 

क्िच्‌ का लोप होने पर आक्रारान्त घातुके बादही क्ञिको जुस्‌ (उः) 
होगा । 

४९१. उस्यपदान्तात्‌ (६-१-९६) 

अपवान्तादकारादुसि षपररूपमेकूदेशः । अधुः! अशाप्यत्‌ ॥ ग्ल 
।। १७ 1 ग्लायति ॥ 

अपटान्त अ के बष्द उसो तो दोनोंके स्थान पर पररूप एकादेश होता हं । 
अर्थात्‌ अ + उः~उः । अगुः पा~+लुड्‌ प्र ३। स॒लोष, क्लि कोडउः, पररूपसे 
भ + उ:-उ: । 

१७. ग्ल हषेक्षये (ग्लानि करना) । सुचना- १. भू के तुल्य । २. आर्धधातुक 
रकारोमेएेकोआहोतादै। ३. आशील्डिमें आकोए विकत्पसे हौतादहै। ५. 
लड मे सक्‌ होने से रिष्‌ (६)-वाला मेदहोगा। १० लकारोकेप्र० १के सूपंः- 
ग्कायति । जग्लौ । ग्छाता । ग्लास्यति । ग्लायतु । अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ । ग्लेयात्‌, 
ग्छायात्‌ । अग्ला्तीत्‌ (६) । अग्लास्यत्‌ । 


९२. आदेच उपदेशेऽशिति (६-१-४५) 
उपदेशे एञजन्तस्य धातोरा्वं न तु शिति। जग्लौ । श्छाता 1 शास्यति । 
ग्लायतु । अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ ॥ 
उपदेश मे एच्‌ (एभोदएे ओ) अन्त बारी धतुओंको आ होता है, शित्‌ 
प्रत्यय बादमें होतो नही। अर्थात्‌ सार्वधातुक लकारोमे एच्‌कोआ नहीं होणा। 
जग्लौ- ग्ल + लिट्‌ प्र० १। एको आ, द्वित, अम्थासक्गा्य, णल्‌ को ओ, वुद्धिसंपि । 
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४९३. वाऽन्यस्य संयोगादेः (६-४-६८) | 
चमास्यादेरन्य्स्य संयोगादेधतिरात एत्वं वाधधातुके किति 
ब्केयात्‌, ग्लायात्‌ ॥ क क, 
सूत ५८९ उक्तदा, घाआदिसे भिन्न संयोगादि (जिसके प्रारम्भ म सदुतत 
वणं हो) घातु के ञाको विकल्पसे एहोता है, आर्धधातुक कित्‌ लिडः (आशीलिङ्‌) 
ने । ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌--ग्लं + भील प्र° १ । विकल्पे भा कोए) 


४९४. यमरमनमातां सक्‌ च (७-२-७३) 
एषां सक्‌ स्थादेभ्यः सिच इट्‌ स्यास्परस्मंपदेषु । अग्लासीत्‌ । भग्लास्यत्‌ | ल 
कौरित्ये ॥ १८ । हरति ॥ 
यत्‌, रम्‌, नम्‌ मौर आकारान्त धातुओं को सक्‌ (स्‌) आगम होता हं ओर्‌ 
इससे परवर्ती सिच्‌ (स्‌) को इट (इ) होता, परस्म॑पदमें। सूकोष्‌ होकरस्‌ + 
इ +स्‌-सिष्‌ हो जाय है। अण्लाकषोत्‌--श्टं + लुड्‌ भ्र० १। एेकोञा, सिचः 
सक्‌, षट्‌, ईट्‌, सु-लोप, दीर्घं । लुड्‌ के अन्य रूप है--अग्लासिष्टाम्‌ » अग्लासिपुः, 
आदि । । 
१८. ह व्‌ कौटिल्ये (कुटिल जाचरण करना) । सुचना--१. भू के तुल्य । २. ।<६ 
मेकोगुण अर्‌ होताह। ३. चट्‌ ओर डमे इट्‌ (इ) लगेगा । ४. आरी सि 
मे ऋकोगुणअर्‌ होगा। ५. लुटू्मे ऋ को वृद्धि आर्‌ होगी! १० लकारोंकेभ्र° 
१ के खूप-ह्वरति । जह्वार । ह वर्ता । ह्‌ वरिष्यति । ह्वरतु । अद्वरत्‌ । ह्वरेत्‌ । हः ति 1 
मह्ुर्षीत्‌ । अहु रिष्यत्‌ । 
४९५. ऋतश्च संयोगादेर्गुणः (७-४-१०) 
ऋदन्तस्य संयोगादेरङद्धस्य गुणो लिटि । उपधाया वृद्धिः । जह्वार । जह्वरतुः । 
जह्रुः । जह्वथं । जदहरथ:ः । जहुर । जहार, जहुर । ऊह्ुरिव । 
जनह्वरिम । हर्ता । 
संयोगादि हस्व ऋकारान्त धातु को गुण (भर्‌) होता है, लि ट्‌ बादमेंहौोतो। 
` नह्वार--हव्‌ + लिट्‌ प्र० १। द्वित्व अम्धासकर्यं, गुण, उपया-वृद्धि । 
मुचना- पूरं ल्ट्में गुणरहोया। चिदट्‌के अन्य रूपरह- जह (तुः, जद्धरः ।! ज्व यः 
जह रथु:, जहुर । जह्वा र-जह् र, जह्रिव, जह्वरिम । 
४९६. ऋद्धनोः स्ये (७-२-७०) 
ऋतो हृन्तेश्च स्यध्येट । हरिष्यति । हरतु । अह्वरत्‌ । हरेत्‌ ॥ 
ह्वस्व ऋकारान्त मौर हन्‌ धातुके बाद स्य को इट्‌ (इ) होता है) ह्वरिष्यति- 
हव + टट प्र० १, इससे ह, घातु को गुण । 


लिड । 
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४९७. गुणोऽतिसंयोगाद्योः (७-४-२९) 

अतेः संयो देक्ेदन्तस्थ च गुणः स्याद्य यादावधंरातुङे लिङिच। हवुर्थात्‌ | 
भह्वार्षोत्‌ । अह्वुरिष्यत्‌ ॥ श्रु श्रवणे । १९॥। 

ऋ (जाना) धति ओर संधोगादि ह्र ऋशरन्तिध्रतु केक्छ को गुग॒ (अर्‌) 
होता ह, बाद मे यक्र्‌ ओर यङ्ारादि आर्धवातुक जडः (अशोख्दि) होतो । 
ह्र्यत्‌-द.व॒ + आशीलिर्‌ प्र० १। ऋ क गुण अर्‌। अह्वार्षीत्‌- इन्‌ + लड प्र १) 
सिच्‌ ईट्‌, ऋ को सिचि वृद्धिः० (४८३) से वृद्धि आर्‌ ) 

१९. श्नु श्रवणे (सुनना) । सुचन।-१. लट्‌ , लोट्‌, लड्‌, विविद मेश्रुको | 
गृहोताहं ओरश्ु (नु) विकरण क्गतादहे। अतः इनमें श्यणु' बन जाताह) र. नु 
को प्र० म० उ० एकवचन में गुण होता है, अन्यत्र नहीं । लोट्‌ म० १ ओर्‌ त्रिधिजिड्‌ 
मे गुण नहीं होगा! ३. रट्‌ ओर ठ्ड.मे उ० २,२३मेउकालोप विक्रत्पमे होता ह। 
४. आश।क्डिमेश्रुको दीर्घं होकरभ्रू बनेगा । ५. लृड्‌ में वृद्धिहोकरभश्रुकोश्रौ होता 
ह । ६, १० लकारोके प्र० १ के रूप~ग्युणोति । शुश्राव । श्रोता । श्रोष्यति । श्युगोतु । 
अम्पगोत्‌ । श्चुणुथात्‌ । श्रूयात्‌ । अध्रोऽ्यत्‌ । 


४९८. श्नुवः श्य च (३-१-७४) 

श्रुवः श्यु इत्यादेशः स्यात्‌ इनुप्रत्ययश्च । श्णोति 11 

श्र धतुकोश्य आद्रेश दोताहँ ओर इनु (नु) प्रत्यय होता है, सार्वधातुक लकारो 
मे । लट्‌, लोट्‌, लड्‌ ओौर विधिलिङमें श्रु का श्युणु रूप रहेगा । श्युणोति ~धु + लट्‌ 
प्र० १ । श्रुकोश्ु,नु,नुकोगुण। 

४९९. सावंधातुक्मपित्‌ (१-२-४) 

अ पित्तावंघातुक डित्‌ । श्डणुतः ॥ 

अपित्‌ सार्वधातुक इत्‌ के तुत्थ होते ह । सुचना-तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ को छोड 
कर रोष तिङ्‌ अपित्‌ है तथा शप्‌ को छोड़कर दोष विकरण (इल, श्यन्‌, इनु, श, इनम्‌» 
श्ना) अपित्‌ ह । ये बाद म होने पर घातु या प्रत्यय को गुण नहीं होगा । श्डगुतः- 
श्रु +ख्ट्‌प्र०२। नु ओौर तः अपित्‌ हँ, अतः श्छ ओौरनुको गुण नदीं हुमा । 


५००. हुश्नुवोः सावं धातुके (६-४-८७) 
हश्नुबो घ्ने भ चोऽसं गोपदुरश्योव्गेह्पय यण्‌ स्यादचि सवंधातुके । श्युण्वन्ति। 
श्युणोषि । ्युणुथः } श्युणुय । श्यूगोति 1, 
हु धातु मौर अेकच्‌ सतुप्रसययन्ति भंग क अपंगोगदर्रेउ को यण्‌ (बू) होता 
ह, वारिते प्रादि वर्कधतुकद्ोतो। श्रुगरन्ति भ्रु १च्ट्‌ प्र० ३, इपषेउङोव्‌। 
श णोषि, शुणुधः, श्युणुत्र । श्युणोमि । 
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५०१. लो पश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः (६-४-१०७) 
असंयोगधुवेरय प्रत्ययोकारस्य लोपो वा म्बोः परयोः | श्युण्वः, श्युण्‌वः। 
श्युष्मः, श्यण्‌मः । शुश्राव । शुश्रुवतुः । शुश्रुवुः । शुश्रोथ । शुभ्नुवयः । शुश्रुव । शुश्राव, 
शुक्षव । शुश्रुव । शुश्रुम । श्रोता 1 श्रोष्यति । श्डणोतु, श्णुतात्‌ । श्डणृताम्‌ । 
श्ण्वन्तु ॥। 

यदि संयुक्त वर्णं पूर्वमेनहोतोप्रत्ययके उ का प्रिकल्पसें रोप होतार, बाद 
मेम्‌ शौरन्‌ हंहो । शृण्वः, श्णृवः-श्रु +ट्ट्‌ उ०२। उका विक्तल्पस टोप। 
श्युण्मः, श्डणुमः- श्रु + ल्ट्‌ उ० ३ । विक्त्पसेडका ठोप। किट्‌ के रूप~-शुश्चवि, 
शुशुवतुः, शुश्रुवुः । शुश्रोथ, शुश्रुवथुः शुश्रुव । शुध्राव--शुश्रव, शुश्रुव, शुश्रुम । लोट्‌- 
श्यृणोतु, श्णणुताम्‌, श्युण्व्तु । 

५०२. उतश्च प्रत्थयादसंयोगपुर्वात्‌ (६-४-१०६) 

अ संयोगपूर्वा्प्रत्यणोतो हेरटक्‌। श्युण्‌, श्टरणुतात्‌ । श्युणुतम्‌ । श्यणत। 
गुणावादेशौ । श्णवानि । श्णवाव । श्यूणवाम । अश्युणोत्‌ । अण्डुणुताम्‌ | 
जश्डण्वन्‌ । अश्टणोः । अश्णुतम्‌ । अश्णुत । अश्यणवम्‌ । अश्टण्व, अश्रणुव । 
अश्चृण्म, अभ्यणुम । शृणुयात्‌ । श्णुयाताम्‌ । श्णृयुः । श्युणयाः । शणुयातम्‌ । 
शृणुयात । शणुयाम्‌ । श्यृणुयाव । शृणुयाम । श्रूयात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्नौऽ्यत्‌ ॥ 
गम्लृ गतो । २०॥ 

यदि संयोग पूवं मेन होतो प्रत्ययकेउकेबाद हि कालोपहौ जाताहं। 
श्णृणु - -श्रु + लोट्‌ म० १। ससि वोहि ओः दिका इससे लोप । श्पृणुतम्‌, शृणुत । 
प्पणकानि, श्यृणवाव, श्छणवाम। ल ड--अश्युगोत्‌, अब्णुताम्‌, अश्यृण्वन्‌ | अभ्युणोः ४ 
मशण्णुतम्‌, अश्णुत । अब्परणवम्‌, अश्ण्व ~ अश्युणुव, अश्पृण्म -अश्डणुम । 
म्द णुयःत्‌ शृणुयाताम्‌, श्यणुयुः । श्यृणुाः, श्यृणुयातम्‌, श्णुपात । श्रणुयाम्‌, 
श्णुयाव, श्णुयाम । लृड्‌- अश्रौषीत्‌, अश्रौषम्‌, अश्रौषुः । अश्रौषीः, अश्रौषम्‌, 
ज श्नष्ट । मश्रौषम्‌, मश्रौष्व, अश्रौष्म । 

२०. गम्ल (गम्‌) गतो (जाना) । सूचना-१. भू के तुल्य । २. ठ्ट्‌, रोद्‌, 
लड्‌ गौर विधिचलिद में गम्‌ को गच्छ हो जाताह। ३. लिट्‌ द्विवचन भौर बहुवचन 
मेगम्‌कैअकालोप होकर म्म्‌ होजाताह। ४. लृट्‌ मौर लृडःमें गम्‌ को इट्‌ (इ) 
होताहं। ५. लुडूमेच्छिको जङ्‌ (अ) हो जाताह। १० ल्कारोंप्र° १केसरूप- 
गच्छति । जगाम । गन्ता । गमिष्यति । गच्छतु । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ । 
भगमत्‌ (२) । भगमिष्यत्‌ । 

५०२. इषुगमियमां छ : (७-३-७७) 
एषां छः स्यात्‌ क्षिति 1 गच्छति । जगाम ॥ 
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इष, गम्‌ ओर यम्‌ घातुओंकेष्‌ ओौरम्‌ को छ्‌ च्छ्‌) आदेश होतार, वादमे 
शित्‌ (जिस्मेसेश्‌ हटाहो) प्रत्ययहो तो गच्छति-गम्‌ +ल्ट्‌ प्र १। म्‌ को 
च्छ । जगाम ` -गम्‌ + किट्‌ प्र १। 


५०४. गमहनजनखनघसां लोपः किङत्यन डि (६-४-९८) 

एषामुपधाया लोपोऽजादो क्डितिनं त्वडि ` जग्मतुः । जम्मुः । जवमिय' : 
जगन्थ । जग्मयः । जग्म 1 जगाम, जगम । जग्मिव । जग्मि । गन्ता 1 

गम्‌, हन्‌, जन्‌, खन्‌ ओर घस्‌. धातुओं की उपधा (अ) करा छोषटो जाता 
है, बाद मे अजाद कित्‌ ओौर इत्‌ प्रत्ययो तो । अड्‌ बादमें होगातो रोप नहीं 
होगा । जग्मत्‌:--गम्‌ + लिट्‌ प्र० २। द्वित्व, अम्धाप्क्रायं, रम्‌ केअकालेोष। 
लिट्केरोप रूप हुं जग्मुः । जगमिथ-जगन्थ, जग्सधरः+, जगम 1 जगात--जगमः; 
जग्िव, जग्मिन । 


५०१५. गमेरिट्‌ परस्मपदेषु (७-२-५८) 

गमेः परस्य सादेराधघातुकस्येर्‌ स्यात्‌ परस्मेपदेषु । गमिष्यति । गच्छतु । 
अगच्छत्‌ 1 गच्छत्‌ 1 गम्यात्‌ 1 

गम्‌ घातुके बाद सकरारादि (स्ये, सन्‌ आदि) आर्धघातुक को श्द्‌ (इ) दौता 
है, परस्मैपदी प्रत्यय बादमे होने पर। गतनिष्यति--गम्‌ + लृट्‌ प्र १! ईप्से इट्‌ । 

५०६. पुषादिद्युताच्‌ लृदितः परस्मैपदेषु (३-१-५५) 

हयन्विकरणयपुषादे्युतादेरंदितस्च परस्य च्लेरडः परस्मपवेषु । अगमत्‌ ) 
भ गमिष्यत्‌ ॥ 

दिवादिगणो पुष्‌ आदि, द्युत्‌ आदि ओौर दृदित्‌ (जिसमेसे हटा हो) धातुओं 
के बादच्लिको अडः (अ) होता है, परस्मैपद में! भगमत्‌-गम्‌ + लुड्‌ प्र° १। 


च्छिकेो अड्‌ (अ) 1 लड के रोष रूप हँ - अगमताम्‌, अगमन्‌ । अगमः, अगमम्‌? 
अगमत । अगमम्‌, अगमाव, अगमाम । 





परस्मेपदी घातु समाप्त । 


२१. एध (एध्‌) वृद्धौ (बद्ना) । सुचना-- यह आत्मनेपदी घातु ह । इसी प्रकार 
आगे को आर्मनेपदी धातुभों के रूप चलगे । इपमें त आताम्‌ ञ्च, थाः आथाम्‌ ध्वम्‌, 


इ वहि महि, प्रत्य लगेगे । आतमनेपदी प्रत्ययो को (तड्‌ कहते हँ । इसके रूप अगे 
दिये गएहं। 
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५०७. हित आत्मनेपदानां टेरे (३-४-७९) 

टितो कछस्यातमनेपदानां टेरेत्वम्‌ । एधते ॥ 

टित्‌ चकारो के स्थान में हुए आत्मनेपद प्रत्ययो (तड्‌) की टि (अन्तकीभोर 
सेः स्वर-खहित अंश) कोए होता) सुचना-च्ट्‌, चट्‌, लुट, लृट्‌ भौर लोट्‌ 
मे सभी स्थानों पर यह नियम ख्गता हं) अन्तिम स्वर भौर अन्तिम स्वर-सहिति अंश 
कोषएहोगा। एषते-एष्‌ +ल्ट्‌प्र० १। शप्‌ (अ), त,तकेअकोषए। 

५०८. आतो डित. (७-२-८१) 

अतः परस्य डितामाक्ारस्य इय्‌ स्यात । एधते 1 एधन्ते ॥ 

अके बाद डित्‌ प्रत्ययोंकेआ को इय्‌ होता हं । सुचना--यह नियम प्रायः 
मभी लकारो में लगता) इससे आताम्‌, आथाम्‌ के आको इय्‌ हदोतादहै। वट्‌ 
आदिमे पूर्ववर्तीअ के साथ गुण होकर एय्‌ ओर लोपो व्योर्वलि (४२८) से यूका 
लोप 1 एषेते-एष्‌ + ल्ट्‌ प्र० २ क्षप्‌, आताम्‌ केआको दय्‌ , गुण-संधि, य्‌-लोप, 
जाताम्‌ के आम्‌ कोए) एधन्त-एष्‌ #ल्ट्‌ प्र० ३। शष्‌ (अ), क्ष को अन्त, त 
कै अवो ए, अतो गणे से पररूप अ + अ=अ । 

५०९. थासः पे (४-४-८०) 

रितो लस्य थासः से स्थात्‌ । एधसे । एधेथे । एषध्वे । अतो गुणे । एषे । 
एधावहे । एधामहे ॥ 

टित्‌ लकारो (ल्ट्‌, चिद्‌. लृट्‌, लृट्‌, लोट्‌) मे शस्‌ (थाः) को सेः आदश 
होताहै। एषसे-एष्‌ +ल्ट्‌ मऽ १ । शप्‌, थस्‌ कोरे! एषेथे-म० २1 एषेते 
के तुल्य ! एषष्वे--म० ३1 शप्‌, अम्‌ कोए एे-उ० १ शष्‌, इकोषए, अतो 
गुणे से पररूप होकर ए) एधावहे (उ० २), एधामहे (उ० ३)-श्प्‌, इकोषए+ 
भअकोदीर्घंआ। 

५१०. इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः (३-१-३६) 

इजाविर्यो धातुर्मुरुमान्‌च्छत्यन्यस्तत जम्‌ स्याल्लिटि ॥ 

ऋच्छ्‌ घातु से भिन्न, गुरु वर्णं वाले, इजादि (अ-भिन्न स्वर से प्रारम्भ होने 
वाले) धातं से आम्‌ होता है, टिट्‌ में । 

५११. आम्प्रत्ययवत्‌ कृजोऽनुप्रयोगस्य (१-२-६३) 

भाम्प्रत्य्यो यस्मादिट्यतद्‌ गुणसं विज्ञानो बहुत्रीहिः । भाभ्प्रकृत्या तुल्यमनुप्रयुज्य- 
भानात्‌ कृजोऽप्यात्मनेपदम्‌ ॥ 

आम्‌ प्रत्यय होने पर धतु यदि आसनेपदी हतो बादमें प्रयुक्तकृ धातुसे 
भी आत्मनेपद ही होता हं । 
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५१२. लिटस्तज्चयोरे शिरेच्‌ (३-४-८१) 
किडादेशयोस्तज्ञयोरेश इरेजेतौ स्तः ! एधाञ्चक्रे 1 एधान्वक्राते । एधाच्वक्रिरे । 
एधाच्चकुषे । एधाच्चक्ताये ॥ 
लिट्‌ केस्थानमेंहुएत कोएश्‌ ए) ओरञ्ञ को इरेच्‌ (इर) आदेश होते 
ह 1 ८घांचक्र-एष्‌ + दिट्‌ प्र० १। आम्‌, क कां अनुप्रयोग, द्वित्व, अस्यादका्यं, 
त कोए, यण्‌ 1 एधांचक्राते- भ्र ° २। आताम्‌ केआम्‌कोए) ए्षाचक्तिरे-प्र०३। 
सको इरे एधांचकृषे-म० १) धाः गोसे,स्‌कोष्‌। एषांचक्राये-म० २। 
आयाम्‌ के अम्‌कोष्‌। 
५१३. इणः षीध्वं लुडःलिटां धोऽद्धात्‌ (८-३-७८) 
इणन्तादद्धात्परेषां षोध्वेलुडकिटां घस्य ढः स्यात्‌ । एधाचक्रे । एधाचक्रे । 
एधान्चकृवहे । एधान्चकृमह । एषाम्बभूव । एधामास । एधिता । एधितासे । 
एधितारः । एधितासे । एधित।साये ॥ 
टण्‌ (अ-भिश्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) अन्त वालेअंगसे परे षीष्वम्‌ तथा लुड्‌ 
मौरट्टिकेषकोढटहोताहै। एधांचकृद्वे- लिट्‌ म०३) ष्वम्‌ केउम्‌कोषए, 
इससे धू कोद्‌। एषांचक्र--उ० १।इ्‌ कोए, यण्‌ । एषाचक्ृवहे-उ० २। इको 
ए ।*एषांचकृमहे--उ० ३ । इवो ए1 एधांबभूव, एषांबभूवतुः आदि । एधामास, 
एधापासतुः आदि । लुट्- एधिता, एधितारौ, एधितारः । एषिता, एषितासाधे । 
५१४. धि च (८-२-२५) 
धादौ प्रत्यये परे सस्य रोपः । एधित \1 
धूसे प्रारम्भ होने बाला प्रत्यप बाद में हो तोस्‌ का लोपहो जताहं। 
एवित।ध्वे- लृट्‌ म०३। तस्‌ केस कालोप, अम्‌कोषए। 
५१५. ह एति (७-४-५२) 
तासस्त्थोः सस्य हः स्यादेति परे । एधिताहे । एधितास्वहे । एधितास्महे । 
एधिष्यते । एधिष्येते । एधिष्यन्ते । एधिष्यसे । एधिष्ये 1 एविष्यध्वे । एधिष्ये । 
एधिष्यावहे । एधिष्यामहे ॥ 
तास्‌ प्रत्यय ओौर्‌ अस्‌ घातुकेसूकोह.होताहै, बदमेंषएहो तो। एषितहे- 
खट्‌ उ० १ इकोषए, सको ह.1 एषितास्वहे। एधितास्महे । लट्‌-एषिष्यते, 
एधिष्येते, एधिष्यन्ते । एधिष्यते, एषिष्येये, एधिष्यध्वे । एषिष्ये, एषिष्यावहे, 
एषिष्पामहे । = 
५१६. आमेतः (२-४-९०) 


सतोट एकारस्याम्‌ स्थात्‌ । एधताम्‌ । एधेताम्‌ । एधन्ताम्‌ ॥ 
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१८६ लघुसिद्धान्त-कोमुदी 


खोट्‌केषएको अमम्‌ अदेश होताहं 1 सूचना-प्रह नियम लोट्‌ आण्मे इन 
स्थानों पर क्गता हे- ० १, २, ३, म०२। लट्‌ वाले सूपरोमं एकोजाम्‌ इन 
स्थानों पर कर्‌ दें । एयताम्‌--एष्‌ + ोट्‌ प्र० १1 एको आम्‌ 1 एषधेताम्‌-प्र° २। 
एको आम्‌ । एधन्ताम्‌-प्र० २) एको आम्‌। 


५१७. सवाभ्यां वामौ (२-४-९१) 
सवाभ्यां परस्य लोडेतः कमाहामौ स्तः । एधस्व । एधेयाम्‌ । एधध्वम्‌ ॥ 
स ओर्‌ वके बाद लोट्‌ के ए को क्रमशः व ओर अम्‌ अदेश हीते ह 
एधश्व--ए्‌ + रोट्‌ म० १ । इस्सेए कोव। एधेधाम्‌-म०२। एको आम्‌ 
एधध्वम्‌-म० ३ । इससे ए को आम्‌ । | 


५१८. एत एे (३-४-९३) 

लोडत्तमस्य एत रे स्यात्‌ । एधै । एधावहै । एवामहै । आरश्च 1 रेधत । 
एधेताम्‌ । एेषन्त । एेधथाः । एवेथाम्‌ । एेधध्वम्‌ । एधे । एेधावहि । एेवामहि ॥ 

लोट्‌ उत्तम पृरूषके एकोएे होताह ¦ एधै-च्‌ +लोट्‌ उ० १। शप्‌, 
आद्‌ (अ), इ कोए, इम्सेएको ए, अष्टश्च (१९७) से अ{+एे=एे वद्धि 
एकादेश । एधावहै--उ० २।ए कोरे) एधामः-उ० ३।एकोषएे। 

लड सूचना-- १. लड में धतु से पहले आद्‌ (अ) होगा ओर अटस्च 
(१९७) से वृद्धि हो कर दध्‌ रूप बन जाएगा । २ अताम्‌, अध्ाम्‌ के आको 
इय्‌, गुणमचि, य्‌-लोप्रहोगा। ३ उ०२, इम अको दीर्घ होगा | लड्-एेवत, 
एधेताम्‌, एेवन्त । एेधथाः, एेषेधाम्‌, एेधध्वम । एधे, एेधावहि, एेषामहि । 

विधिल्िडि--सूचना--१. विप्रिच्डि में सोयुट्‌ (नीय्‌) लगेणा गौर लिडः 
सरोपो० (४२६) सेस्‌ कालोप होकर ईय्‌ बचेगा । शप्‌ (अ) होगा । गृणप्षचि होकर 
एषेय्‌ स्प रहेगा । २.प्र० १,३, पम० १,३, उ०२,३ में लोपो व्योर्वलि (४२८) 
सेयुकालोपहोगा ३. प्र इेमंद्यकोरन्‌ होषा। ४.उ० में इकोअ होगा। 

५१९. लिङः सीयुट्‌ (३-४-१०२) 

सलोपः । एधेत । एषेपाताम्‌ ॥ 

लिड (विधिल्ड्‌, आशौलिड्‌) क आत्मनेपद प्रत्ययं को सीयुट्‌ (मय्‌) आगम 
होता है । एषधेत--एष्‌ + विधिकिड प्र° १। शप्‌, सोय्‌, सरोप, गुणस, 
य्‌-रोपध । एधेयाताम्‌. ` प्र° २। 

५२०. ज्ञस्य रन्‌ (३-४-१०५) 
लिडो प्षस्य रन्‌ स्यात्‌ । एषेरन्‌ । एधेथाः । एषेवावान्‌ । एषेऽ््रन्‌ ॥ 


~ 


{ 
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लिड; (विधिलिडः» आशी क्डिः) के ज्ञ को रन्‌ आदेश होताह। एधेरन्‌-िधि° 
प्र०२े। ज्ज कोरन्‌+य्‌-लो । एधेयाः, एषेयाथाम, एषेष्वम्‌ । 


५२१. इटोऽत्‌ (३-४-१०६) 

लिङड।देशस्य इटोऽत्त्यात्‌ । एधेय । एधेवहि । एधेमहि ॥ 

च्छि.के स्थानम हुए इट्‌ (इ, उ० १) कोअ होता ह । एघेष--विधि० उ० १। 
इको अ | एधेवहि, एषेमहि य्‌ कालोप । 

अशोलिड्--सूचना-- १. आशोल्डि. में सर्वत्र सीयट्‌ (पीय्‌) होषा। इद्‌ 
ओरस्‌ कोप्‌ होकर एधिषौय्‌ रूप बनेगा । २. प्र० १,२ ओरम० १,२मेंतओर 
थसे पहले एकस. ओर ल्गेणा। य्‌-लोग, सकोष्‌ होकर षीष्ट, षीयात्ताम्‌, षोष्ठाः, 
षीयाध्थाम्‌ अन्तिम अंश रहते हँ । ३. प्र० १,३, म० १, ३, उ०२, ३में लोपो 
व्योर्वलि (४२८) से य्‌ का रोपहोगा। ४, अशील्ट्‌ मे आर्धधातुक होनेसे सीय्‌ 
केस कालोप नहीं होताहं। 


५२२. सुट्‌ तिथोः (३-४-१०७) 

लिडस्तयोः सुट्‌ । यलोषः । आर्धंधातुकत्वात्सलोपो न । एधिषीष्ट 1 
एधिषीयास्ताम्‌ । एषीषोरन्‌ । एधिषीष्ठाः । एषिषौयास्थाम्‌ । एधिषौध्वम्‌ । 
एधिषौय ! एविषौवहि । एधिषौमहि । एेधिष्ट । ेधिषाताम्‌ ॥ 

क्ड््‌केतओरभध्रवको सुट्‌ (स्‌) आगम होता है। एषधिषीष्ट-एध्‌ + अशीिङ्‌ 
प्रण १1 सीय्‌, इट्‌ ,स्‌कोष्‌, सद्‌ (म्‌), य्‌-लोप्‌, सो ष्‌, ष्टुत्व । आशीलिड के शोष 
रूप हँ--एधिषीयास्ताम , एधिषीरन्‌ । एधिषौष्ठाः, एधिषीयास्थाम्‌, एधिषौष्वत, । 
एधिषौय, एधिषीवहि, एधिषीमहि । 

लुङ्-सुचना--१. लुड्‌ मे धातु से पूर्वं आद्‌ (आ) होगा । सिच्‌ (त्‌) ओर इट. 
(इ) होगा । वृद्धि सन्धि होकर अ! +एन्फेहोगा। सू को अदेश०्से पूर्धन्यहोरर 
एषिष्‌ रूप बनता है 1 इसमें तड्‌ प्रत्यय जुडगे । २.प्र० रेमे ज्ञ को अत होगा। 
३.म०्३मेस्‌काधिच (५१४) से लोपओर दणः० (५१३) से ष्वम्‌ कै धको 
द्‌ । ४. त गौर थाः में ष्टुत्व-सन्ि । ेधिष्ट (५}--एष्‌ + लुट्‌ प्र° १ । माद्‌ (आ), 
स्‌, ट्‌ , वुद्धि, स्‌ कोष, ष्टुत्व ।एेधिषातान्‌ । 


५२३. आत्मनेपदेष्वनतः (७-१-५) 
सनका रात्परस्यार्मनेपदेषु क्षस्य अवित्यादेशः स्यात्‌ । एेषिषत । ठेषिष्ठाः \ 
देषिषाथाम्‌ । एेधिट्वम्‌ । एेधिषि । एेधिष्वहि । ठेधिष्महि । ेषिष्यत । एेधिष्येताम्‌ । 
एेषिष्यन्त । एेपिष्यथाः । एेचिष्येचाम्‌ । एेधिष्यध्वम्‌ । एेषिष्ये । रेषिष्यावहि । 
पेषिष्यामहि ॥ कमु कान्तौ । २॥ 
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अभिन्न वर्णं से परे आत्मनेपदके ज को अत्‌ आदेश होता हु । एेधिषत-एध्‌ + 
लटः प्र° ३ । ज्ञ को अत । एेधिष्ठाः, देधिषायाम्‌ , एेधिदुवम्‌ । एेचिषि, एेधिप्वहि 
एेधिषमहि । 


खडः- सूचना-१. कड मे घातुसे पहलेआ स्गेगा) आ+षएको वृद्धरे। 
स्य, इट्‌ (द्‌), स्‌ को प्‌ होकर एेविप्यरूप बनेगा । २. च्छृट्‌ के तुल्य अन्य कर्य 
होगे । ३. प्रत्ययो के अन्तिमिदटिकोपएनहींहोगा। थाः कोसे नहीं होगा । एेचिष्यतः 
ेधिष्येताम्‌ , एेधिष्यन्त । ठेधिष्यथाः, रेधिष्येयाम्‌ , रेधिष्यध्वम्‌ । एधिष्ये, एेचिष्या- 
वहि, एेधिष्यामहि । 

२२. कमु (कम्‌) कान्तौ (इच्छा करना, चाहना) । सुचना--१. कम्‌ धातु ते णिङ्‌ 
(इ, अय्‌) प्रत्यय होता है । अत उपधायाः (४५४) से वृद्धि होकर कामि रूप बनता 
है 1 २. सार्वधातुक लकार (लट्‌, छोदट्‌ , लड्‌, विधिलिड्‌) मेँ शष्‌ (अ) होगा। इक 
गुण ओौर अय्‌ होकर कामय" रूप वनेगा । इसक्रे खूप इन चार क्कारोंमे एध्‌ के तुल्य 
चरेगे । ३. आर्धधातुक लकारो मे णि विकत्पसे होगा, अतः उनमें दोदोरूप 
बनेगे । एक कामि ओर दूसराकम्‌ काएष्‌ के तुल्य । ४. लुः में च्छि को चडः (अ), 
णि-लोप, काम्‌ को कम्‌, द्वित्व, अम्यास-कार्य, अभ्पासकेअकोई होकर अचीकमत 
मौर अचकमत दो रूप बनते हँ । द्वित्व वति भेद ३ के अनुकार अन्तिम अंश लगेगे। 
५. १० ल्कारोकेप्र० १ के सूपः--कामयते। काम्ांचक्रे, चक्रमे! कामयिता, 
कमिता । कामयिष्यते, कमिष्यते । कामयताम्‌ । अङ्ामयत । कामयेत । कामरविषीष्ट 
क'मषीष्ट । अचीकमत (३), अचकमत (३) । अकरामविष्यत, अकमिष्रत । 


५२४. कर्मेणिडः (३-१-३०) 
स्वार्थे । इनत्वात्तङ्‌ । कामयते ॥ 
कम्‌ धातु से स्वार्थं (उप अर्थं मे) णिङ्‌ (द्‌) प्रत्यय होता है । णिडः डित्‌ है, 
अतः आत्मनेपद होता ह । कामयते कम्‌ + णिङ्‌ +ल्द्‌प्र०१। घातुके अ को वृद्धि 
भा, शर (अ), गुण, अय्‌ । 


५२५. अयामन्ताल्व।य्येल्विष्णृषु (६-४-५५) 
आम्‌ अन्त आनु आय्य इत्नु इष्णु एषु णेरयादेशः स्यात्‌ | क।मयान्चक्रं । 
आयादय इति वा णिङ्‌ । चकमे । चकमाते । चकमिरे । चकमिषे । चकम । 
चकमिध्वे । चकमे । चकमिवहे 1 चकमिमहे । कामधिता । कामयिताते । कमिता । 
कामयिष्यते, कमिष्यते । काषयताम्‌ । अकामयत । कामयेत । कामयिषीष्ट ॥ 
आम्‌, अन्त, आलु, अय्य, इत्नु ओर इष्णु प्रत्यय बादमें होतोणिकोअय्‌ 
भदेश होता ह । सचना-- णेरनिटि (५२८) से प्राप्त णिलोप का यह्‌ अपवाद सूत्र है । 





(९२१. 4 2 47 ९१८१ 


तिङन्ते भ्वादयः १८९ 


क।मयांचक्र -7म्‌ + णिडः + चिद्‌ प्र० १1 णिङ्‌. उपध्ा-वृद्धि, आम्‌, णिकोअय्‌, कर 
का अनुप्रयोग, द्वित्व, अभ्परासकरायं 1 आयादयं० (४६८) नियम से विरृल्प से णिङ्‌ । 
अभावपन्न में द्वित्व, अम्प्रासकायं 1 रू होते ह-चकमे, चकपाते, चकमिरे । चकपिषे, 
चकमाथे, चक्मिष्वे । चकमे, चकमिवहे, चकमिपहं । आशीलिडः-कापयिषीष्ट । 
५२६. विधाषेटः (८-२-७९) 

इणः परो य इट्‌ ततः परेषां षीध्वंलुङ्‌लिटां धस्य वां ढः । कामयिषोदवम्‌, 
कामपिषीष्वम्‌ । कमिषोष्ट । क्मिषीध्वम्‌ ॥ 

इण्‌ (अ-भिन्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) से परे इट्‌ (इ) हौ तो उसके बाद में षीष्रम्‌ 
तथा लुः ओर चट्‌ केष्‌कोद्‌ विङ्त्पसे होता ह । कामयिषीदवम्‌, कामविषीध्वम्‌- 
आर्शीइः म० ३ । विक्व्पसेध्‌कोद्‌ । कमिषीष्ट । कभिषोघ्वम्‌ । | 

४५२७. णिधिद्रल्‌ भ्यः कर्तरि चडः (३-१-४८) 

ण्यन्तात्‌ ध्यादिभ्यश्च च्लेश्चडः स्यात्‌ क्रथं लुङः परे । जकामि अ त इति स्थिते- 

ण्यन्त ओरभ्रि,द्रुतथासरु घातुके बादवच्छिको चडः (अ) होता दहै, कतुवाच 
लुड्‌ बादमेंहोतो) 

५२८. णेरनिटि (६-४-५१) 
अनि डादावार्धधातुके परे णेर्ला पः स्यात्‌ ॥ 
इट -रहित आर्धधातुक बादमेंहोतोणिकालोपहो जाताहै। 


५२९. णो चङ्युपधाया हस्वः (७-४-१) | 
चङ्परे णौ यदद्धं तस्थोपधाया हस्वः स्यात्‌ ॥ 
चड़ -परक णि परे होने पर जो अंग, उसकी उपधा को स्व होता है । 


५३०. चडिः (६-१-११) 
चडि परे अनभ्यास्तत्य धात्ववयवस्यं काचः प्रयमस्य दे स्तोऽजादेदितीयस्य ॥ 
चडः परे होने पर॒ अभ्यास -रहित (दित्व-रहित) धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ 
(एक स्वर-सदहित अंश) को द्वित्व होता हं । यदि घातु अजादिरहै तो उसके द्वितीय 
एकाच्‌ को द्वित्व होगा । 


५३१. सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७-५-९३) 
चङ्परे णौ यवड्गं तत्य योऽभ्यासो लघ्‌ परः तस्य सनीव कार्यं स्याण्णाव- 
गलोपेऽसति ॥ 
चङ-परक णि बाद में हीने पर जो अंग, उसके लघुपरक अभ्यास को सन्‌ के तुल्य 
कार्यं होते है, णि को निमित्त मानकर अक्‌ (अः इ, उ, क) कालोपनहुभाहोतो। 
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५२२. सन्यतः (७-४-७६) 
अभ्यासस्यात इत्‌ स्थात्‌ सनि ॥ 
अभ्यापतकेअकोड होता हं, सन्‌ (स) प्रत्यय बादमेहो तो) 


५३३. दीर्घो लघोः (७-४-&४) 
लघोरभ्यासरय दीघं: स्यात्‌ सन्वद्धावदिषये । अचीकमत । णिडभावपक्ष- 
( कमेश्च्चेश्चडः वाच्यः } । अचकमत । अकामयपिष्यत, अकमिप्यत । अय गतौ । ३॥ 
अयते ॥ 
अम्ब्रासि के हस्व स्वर को दीर्घं होता ह, सन्वद्भाव के विषय में (अत्‌ जर्हां 
सन्वद्‌भाव होता ह) । अचीकमत-क्म्‌ + णिड्‌ + लृड्‌ प्र १) च्छि को चड्‌ (अ)+णि 
कालोप, काम्‌ कोरम्‌, द्वित्व, अभ्धास-कार्यं, सम्वद्भावके बवारणच केअकोड 
मौर इको दीघं ई। (कमेडच्लेशचडः वाच्यः, वा०) कम्‌ धातुके बाद च्छि को. चङ्‌ 
(अ) होता है । णिङ्‌ के अभाव पन्न में चङ्‌ (अ), द्वित्व, अभ्याक्रकायं। णिनहोनेसे 
सन्वद्भाव नहीं होगा । अचकमत-क्म्‌ + लुड्‌ प्र०° १ । 
२३. अय ( अय्‌ ) गतौ (जाना) 1 सुचना--१. एध्‌ के तुल्य रूप चलगे। 
, २. लिट्‌ मे आम्‌ ल्गेगा। ३. लड, लुङ्‌, खद्‌ मे आ क्गेगा। वृद्धि होकर 
आय्‌ बनेगा । ४. आशील्डि म० ३ ओर लुडःम०३ में विक्रल्पपे धूकोद्‌ होगा। 
५. १० छकारोंके प्र १ के रूप~-अयते। अयांचक्रे। अयिता । अयिष्यते) अयताम्‌ | 
आयत । अपेत । अपिषीष्ट, अयिषीद्वम्‌ -मयिषोषच्वम्‌, म० ३ । आप्रिष्ट (५); 
आपिद्‌म्‌-मायिष्वम्‌, म० ३ । आपिष्यत । 

५३४. उपसगंस्थायतौ (८-२-१९) 
जयतिपरस्योषक्ष्गस्य यो रेफ्तस्य लत्वं स्थात्‌ । प्लायते । पलायते ॥ 
उपस्गंकेर्को लूहो जाता, अय धतु बादमें हो तो। प्लायते-प्र + 

अयते । दीर्घ, र्‌ कोल । पलायते--परा + अयते | दीर्घं,र्‌कोल्‌। 


५३५. दयाथातश्च (३-१-२७) 

दय्‌ अय्‌ मास्‌ एभ्य भाष्‌ स्याल्लिटि । अथाच्क्र। अधिता। अयिष्यते। 
जयताम्‌ । आयत । जयेत । अयिषौष्ट । विभाषेटः । अयिषौढवम्‌, अयिषौध्वम्‌ । 
आपिष्ट । आयिद्वम्‌, आविष्वम्‌ । आायिष्यत । द्युत दीप्तौ ॥ ४ ॥ द्योतते ॥ 

दय्‌ , अय्‌ भोर आस्‌ धातुओों से जम्‌ होतार, लिदट्‌बादमेंहो तो) अ्ांचक्- 
अय्‌ + लिट्‌ प्रण १। भाम्‌, क़ का अनुप्रयोग, द्वित्व, अम्धासकार्यं। 

२४. द्यत ( चत्‌ ) दीप्तौ (चमकना) । सुचना--१. दुत्‌ को लिट्‌ मे अम्पसि 
को संप्रसारण होकर दिद्युते बनताहं। २. लुडःमें सभी चुत्‌ आदि (चुत से लम्भ 
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तक) ध्तुओंको विक्ल्पसे परस्मपदहोताहं ओौर च्छिको अडः (अ) हयोताहै। 
अडः टत्‌ हे, अतः धातु कोगुण नहीं होणा। अ वारे भेद (२) के तुल्य अन्तिम अंश 
लगेगे । पक्त मे लड. मेँ आत्मनेपद काषखूप बनेगा । ३. १० लकारोंकेप्र° १के रूप- 
दोतते । दिद्युते । योतिता । द्योतिष्यते । योतताम्‌ । अद्योतत । दयोतेत । चयोतिषीष्ट । 
अब्युतत्‌ (2), अद्योतिष्ट (५) । अद्योतिष्यत । 


५३६. द्य तिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌ (७-४-६७) 
अनयोरभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । दियते ॥ 


यत्‌ ओर स्वप्‌ धातुके अभ्पास को संप्रसारण होता दहै) दिदयुते-युत्‌ + छिद्‌ 

प्र १। अभ्यापकेय्‌ कोड आर संप्रसारणाच्चसे उ को पूवंरूप दोकर दि। 
५२३७. चुद्भ्यो लुङि (१-३-६१) 

द्यतादिभ्यो लुडः परस्मंपद वा स्थात्‌ । पुषादीत्यङ्‌ 1 अद्युतत्‌, अद्चोतिष्ट 
अद्यो तिप्यत । एषं श्विता वणँ 1 ५) जिमिदा स्नेहने ॥ ६ ॥ निष्विदाप्नेहन- 
मोचनयोः । ७ ॥ मोहनयोरिटःके ! निक्ष्विया चेत्येके ॥ स्च दीप्तावभिप्रीतौ 
च । ८ ॥ घुट परिवतंने। ९ शुभ दीप्तौ) १०॥ क्षुभ स्षचलने।॥ ११॥ 
णभ तुभ हिसापाम्‌ ॥ १२-१३ ॥ स्रंसु भ्रंसु ध्वंसु अवलंसने ॥ १४.६५.१६ ॥ 
ध्वंसु गतौ च ।॥ स्रम्भु विश्वासे ॥ १७ ॥ वृतु वरतेन 1 १८ ॥ वतते । ववृते । 
वतिता ॥ | 

यत्‌ आष्द ( युत्‌ से खम्भ्‌ तकं ) धातुभोंके बाद लुड्‌ को विकल्पसे परस्म॑पद 
होता है । पुषादि० (५०६) से च्छि को अड्‌ (अ) । अद्युतत्‌ (२), अद्योतिष्ट (५) ~- 
दत्‌ + लृ प्र° १1 च्छि १ अङ्‌, पक्त मे भा० सिच्‌, इट्‌ । 

सुचना - दिवता ( शित्‌ ) आदि धातुभओंके चत्‌ के तुल्य सूप चकलेगे। यहाँ 
इनके लट्‌, लिद्‌, लुट्‌, लड प्र के हीरूपदिएु गए हैँ । २५. श्विता ( दिवत्‌ ) 
वर्णे सफेद रंग मे रंगना) । इवेतते । शिश्िते । इवेत्िता । अश्वितत्‌, अस्वेतिष्ट । 
९६. जिमिदा (मिद्‌) स्नेहने (चिकना होना) । मेदते । मिमिदे। मेदिता । अभिदत्‌; 
अमेदिष्ट । २७. जिग्विदा (स्विद्‌) स्नेहमोचनयोः , पसीना होना, छोडना) । स्वेदति । 
सिष्विदे । स्वदिता । अरसिवदत्‌, भस्वेदिष्ट! कख विद्वान्‌ निष्विदा को निश्ष्वदा 
{ ्िविद्‌ ) मानते हैँ । २८. स्च (रच्‌) दीप्तावभिप्रीतौ च (चमकना, पसन्द आना) । 
रोचते । रसुचे । रोचिता । मसरुचत्‌, भअरोचिष्ट । २९. चुट ( घुट्‌ ) परिवतंने 
(चोटना) । घोटते । जुधुटे । धोटिता । अधुटत्‌, अघोटिष्ट । ३०. शुभ ( शुम्‌ ) दीप्तौ 
( चमकना, शोभित होना )। शोभते । शुशुभे । शोभिता । भअष्ुभत्‌, अशोभिष्ट । 
३१. क्षभ (क्षुभ्‌ ) संचलने ( कषृब्ध होना, विचलित होना ) । त्तोभते। चुक्षुभे । 

४ 


५ 
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श्लोमिता । अक्ुभत्‌, अक्षोमिष्ट । ३२. णभ ( नभ्‌ ) हिसायाम्‌ ( हिसा करना }) ) 
तजे । नभिता 1 अनमत्‌, अनिष्ट 1 ३३. तुन (वुन्‌ ) हिसायाम्‌ (हिसा 
करना) । तोमते । तुतुभे । तोभिता । अतुमत्‌, अतोभष्ट। ३४. सषु ( संस्‌ ) 
जअवश्लसने (गिरना) । संसते । सखंपे । स्रं घता । अस्मत्‌, असरसिष्ट । ३५. घ्रंस 
(शरस्‌) अवलंसने (गिरना) । भ्नंनते । बध्रे । स्रंतिता । अश्नतत्‌, सभ्रंसिष्ट । 
६६. ध्वंसु ( ध्वंस्‌ ) अवस्रंसने गतौ च (गिरना, जाना )। ध्वंसते दध्वंसे । 
ध्वं सिता 1 अच्व त्‌, भघ्वंसिष्ट । ३७. सम्म ( समम्‌ ) विवासे (विवास करना) । 
ल्म्भते 1 स्तम्भे । सम्मता । अस्मत्‌, असरंमिष्ट । 

३८. वृतु ( वृत्‌ }) वर्तने ( होना ) । सुघना-१. वृत्‌ धातु लृट्‌ मौर लृड 
त विक्रल्यस्े परस्मैपदी होती है ओर परण मेँ इट (इ) नहीं होगा । आत्मनेषद लृट्‌ 
भौर लङ्मे इट्‌ होगा। २. एष्‌ के तुल्य अन्तिम अंश लगार्वे । ३. १० लकारो के 
अर० १ के रूपः--वर्तते। ववृते । वत्तिता। वस्यति, बतिष्यते । वर्तताम्‌ । अवर्तत । 
वर्तेत । वत्तिषीष्ट । अवर्तिष्ट (५) । भवर्स्य॑त्‌, अवर्तिष्यत । 


५३८. वद्भ्यः स्यसनोः (१-३-६२) 
वृतादिभ्यः पच्वभ्थो वा परस्मरपदं स्यात्स्ये सनि च ॥ 
वृत्‌ आदि पांव (वृत्‌, वृध्‌, स्यन्द्‌, श्ृष्‌ कृप्‌) घातुओं से विकल्प से परस्मैपद 
होता, स्य ओर सन्‌ बादमें होंतो। सूचना-दइतसे लृट्‌ ओर लृट्‌ में विकल्पते 
परस्म॑द दोगा । 


नभते! ने 


हि 


५२३९. न वद्भ्यश्चतुभ्यंः (७-२-५९) 
व॒तुवृधुम्धुस्थन्दूभ्यः सकारादेराधंधातुकस्येण्‌ न स्थात्‌ तडनयोरभावे । वत्स्यति, 
वतिष्यते । बतेताम्‌ । अवतत । वर्तेत । विषौ ष्ट । अवतिष्ट । अवरस्यंत्‌, अर्वातिष्यत।। 
दद दाने ॥ १९ ॥ ददते । 


वृत्‌ आदि चार (वृत्‌, वृष्‌, श्णध्‌ भौर स्यन्द्‌) धातुजं से सशारादि आर्धधातुक को 
इट्‌ (इ) महीं होता है, परस्मैपद मेँ 1 अत्मनेपद नँ हट्‌ होगा । वह्स्वंति, वतिष्यते- 
वृत्‌ +खट्‌ प्र० १ । विकल्पते परण भौर इट्‌ का निषेव, आत्मने° में इद्‌ । 
भवत्स्येत्‌, अवतिष्यत - वृत्‌ + ख्‌ प्र० १। विकल्पसे पर० ओर इट्‌ का निषित्र, 
आ्मने० मे इट्‌ । 

३९. दद (वद्‌) दाने (देना) । सुचना-१. एष्‌ के तुल्य । २. जिद्‌ में धातु कें 
कोए ओौर अम्पासलोप नहींहोगा। ३. १० च्कारोंके प्र० १ के ङपृ--ददते । 
दददे । ददिता । ददिष्यते। ददताम्‌ । अददत, ददेत । ददिषोष्ट। अददिष्ट (५) । 
अददिष्यत । 
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५७०. न शसददवादिगुणानाम्‌ (६-४-१२६) 


हासेदंदेवकारादीनां गुणशब्देन विहितो योऽकारस्तस्य एत्वाभ्यासलोपौ न । दददे । 
दददाते। दददिरे। ददिता । दिष्यते । इवताम्‌ । अददत । ददेत । ददिषौष्ट । 
अददिष्ट 1 अवदिष्यत ॥ चूष्‌ लज्जायाम्‌ ।॥ २० ॥ श्रपते ॥ 


शक्‌ दद्‌, वकारादि घातुओं तथा गुणके द्वारा हुए अ को एत्व गौर अभ्यास- 
खोप नहीं होते। दददै-दद्‌ +च्द्‌ प्र १। धातुके मकोए ओौर अभ्थरसका 
खोप नहीं हुभा । लिट्‌ कै रूप चकी--दददे, दददाते, दददिरे भादि । 

४० त्रपुष्‌ (त्रप्‌) लज्जायाम्‌ {लज्जित होना) । सुचना - १. एष्‌ के तुल्य । २. 
लिट्‌मेंषातुकेअकोए गौर अस्पास्लछोप होकरत्रेप रूप बनेगा। ३. ऊदित्‌ होने 
से स्वरति9 (४७५) | आघयातुक लकारो (लिट्‌ उ० २, ३, लृट्‌, खट्‌, आशी लिड्‌» 
लड्‌ , खडः) मेँ विकस्पसे इद्‌ (इ) होगा । ४ १० लकारोके प्र° १के रूप~- 
त्रपते 1 त्रप । व्रपिता, त्रप्ता । त्रपिष्यते, त्रप्स्यते । त्र पताम्‌ । भत्रपत । त्रपेत। त्रपि- 
षीष्ट, त्रप्पीष्ट । अत्र पिष्ट (५), अत्रप्त (४) । अत्र पिष्यत, अत्रप्स्यत । 


५७१. तृफलभजत्रपश्च (६-४-१२२) 


एषामत एत्वमभ्या सलोपश्च स्यात्‌ किति लिटि सेटि यलिच। त्रेपे। त्रपिता, 
च्रष्ता । पिष्यते, चप्स्यते । त्रपताम्‌ । भच्रपत। भ्रपेत । त्रपिषीष्ट, त्रप्सीष्ट। 
अत्र पिष्ट, अत्रप्त । अत्रपिष्यत, अत्रष्स्यत ॥ 
तृ, फल्‌, भज्‌ भौर रप्‌ धातुभोके हस्व अ कोष्होताहै तथा मम्यास का 
लोपरहोतारहै, बादमें क्तिकलिट्‌ ओौरसेद्‌ थलृहोतो। सुचना--इसतेपूरेकिट्‌ में 
घातुके अकोषएु ओर अम्पासलोप होकर घ्रेप्‌ बनेगा! त्रेपे-त्रप्‌ +कलिद्‌ प्र १। 
धातुकेअकोएं भौर अम्थासलोप । त्रेषाते, त्रेपिरे अदि । 
आत्मनेपदी धातुएं समाप्त । 
> 





धिज्‌ सेवायाम्‌ ॥ १॥ श्यति, अयते । क्िक्नाय, रिधिये । श्रपितासि, 
श्रयितासे । यिष्यति, भयिष्यते । धयतु, भवपताम्‌ । अश्चयत्‌, अश्रयत । अयत्‌, 
भयेत । भीयात्‌, धयषोष्ट । चङ्‌ । अशिधिपत्‌, अशिधियत । अधयपिष्यत्‌, 
अश्चयिष्यत ॥ 

भुज्‌ भरणे ॥ २ ॥ भरति, भरते 1 बभार । बज्नतुः । बघत: । वभ्थं । बभृव । 
बभृम 1 बश्ने । बभृषे । भर्तासि, भति । भरिष्यति, भरिष्यते । भरतु, भरताम्‌ । 
भभरत्‌, अभरत । भरेत्‌, भरेत ॥ 
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१९४ लघु सिद्धान्त-क्नौमुवी 


उभयपदी धातुए- सुचना-इनके सूप दोनों पदों मेँ चलेगे। भू गौर एध्‌ दोनों 
के तुल्य रूप बनावे । 

४१. भिन्‌ (शि) सेवायाम्‌ ( सेवा करना ) । सुचना- १. भू भौर एध्‌ के तुल्य 
खूप बनेंगे । २. पर० आंल्डिमे इको दीघं होगा ३. खुदम दोनों षदींमें 
णिश्ि० ५२७१) से चङ्‌ (अ), द्वित्व, अम्प्रासकायं ओर इ को दयड्‌ (इय्‌) होगा 1 
४. १० छजक्रारोंकेप्र० १ के रूपः--श्रयति, श्रयते) शिश्राय, शिश्रय । १० श्र यता, 
श्रयितासि म० १, आ० श्रयिता, श्रयितासे म० १1 श्रपिष्यत्ि, श्रयिष्यते । श्रयतु, 
श्रयताम्‌ । अश्रयत्‌, अश्रयत । श्रयेत्‌, श्रयेत । श्रीयात्‌, श्रयिपीष्ट 1 अश्चिध्रियत्‌, 
अश्िधियत । अश्रयिष्यत्‌, अश्नयिष्यत । 


४२. भञ्‌ (भ्र) भरणे पालन करना) । सूचना- १. भू ओर एष्‌ के तुल्य । २. 
लिट्‌ में इट्‌ (इ) नहीं होगा । भ्र० २, ३५ म० २७३ यण्‌ होगा। ३.लृटूमंडइट्‌ 
होगा । ४. आक्ञोक्डिपरण०् में ऋको रि हौगा। ५. आशोलिड्‌ आस्मने°मे गुण 
नहीं होगा । ६. लृडः पर०्मेँं ऋको वृद्धि आर्‌ होगी । लृडःआण०्म भ्र० १ ओर 
म० श्मेसृकालोपहोगा। ७. १० लकारोंकेप्र० १ के रूपः- भरति, भरते। लिट्‌ 
पर०-बभार, बश्नतुः, बभ्रुः; बभर्थ, बभ्नथुः, बन्न, वभार-बभर, बभृव, ब्रभूम । लिट्‌ 
आ०-बेश्रे, बभृषे म० १। भर्ता। भरिष्यति, भरिष्यते। भरतु, भरताम्‌ । 
अभरत्‌, अभरत । भरेत्‌, भरेत । चियात्‌, भृषीष्ट, भृषीयास्ताम्‌, प्र° २। 
अभार्षीत्‌ (४); अभृत (४), अभृषाताम्‌ प्र° २ । अभरिष्यत्‌, अभरिष्यत । 


५४२. रिङ्‌ शयग्लिङक्षु (७-४-२८) 


शे यक्कि यादावार्धधातुके लिडः च ऋतो रिड्‌ भावेशः स्थात्‌ । रीङि ्रकृते 
रिङ्विघानसाम्यहीर्घो न । छियात्‌ ॥ 


घातुके कऋको रिङ (रि) अदेश होता है, बादमेंह प्रत्यय, यक्‌ भौर यकारादिं 
मार्धघातुक लिड्‌ ( आश्ोर्डि ) हो तो। न्ियात्‌-भृ + आशील्डि भ्र १। 
ऋ कोरि। 





५७३. उश्च ( ९-२-१२) 
चऋवणत्पिरो लादौ लिडंसिचौ कितौ -स्तस्तङ़ि । भुषोष्ट । भ्रषीयास्ताम्‌ । 
अ भार्वोत्‌ ॥ 
ऋ के बाद क्चर्‌ ( वर्गं के १, २, ३,४, ऊष्म ) से प्रारम्भ होने वाजे छिड्‌ भौर 


सिच्‌ कित्‌ होते ह, आत्मनेपद मे । भषीष्ट- भृ + आशीच्डि आ० भ्र० १। कित्‌ 
होने पे गुण नहीं हुभा । | 


तिङन्ते भ्वादयः १९५ 


५७४४. ह्स्वादङ्ात्‌ (८-२-२७) 

सिचो लोषो क्लि । अभृत । -अभृषाताम्‌ । अपरिष्यत्‌, अमररिपत ॥ हुम्‌ 
हरणे ।॥ ३ ॥ हरति, हरते । जहार । जहथं । जह्धिव । जह्निम । जहल । जह्निषे । 
हर्तासि, हति । हरिष्यति, हरिष्यते । हरतु, हरताम्‌ । अहरत्‌, अहरत । हरेत्‌, 
हरेत 1 ह्ियात्‌, हृषीष्ट 1 हृषीयास्ताम्‌ । अङार्षोत्‌, अहत । अहरिऽथत्‌, अहरिष्यत । 
धूञ्‌ धारणे ।॥ ४ ॥ धरति, धरते । णीम्‌ प्रापणे ॥ ५ ॥ नवति, नयते इपचष्‌ 
पाके ।। ६ ॥ पचति, पच॑ते 1 पपाच । पेचिथ, पपक्ष्य । पेचे । पक्त सि, पक्ताते ॥ 

भज सेवायाम्‌ ।॥ ७ ॥ भजति, भजते । बभाज, भेजे । भक्तासि, भक्ताते । 
भक्ष्यति, भक्ष्यते । भभाक्षीन्‌, भभक्त । अभक्षाताम्‌ ॥ यजं देवपुजास द्गतिकरणदनेषु 
|} ८ 1 यजति, यजते ॥ 

ह्टस्वान्त अंग के बाद तिच्‌ (स्‌) कालोपरहोतारहै, बादमें क्षर्‌ (वंके १,२, 
३, ४, ऊष्म) हो तो । सुचना--इसपे आत्मने° लुट्‌ में प्र० १ भौर मर्श्पेस्‌का 
लोप होगा । मभ्रृत-मृ + लुड्‌ प्र० १। सिच्‌ का इसमे लोप । अभुषाताम्‌, अभुषत । 

४२३. हृञ्‌ (ह) हरणे (ठे जाना, हरना, चुराना) 1 सुचना-१. भृ के तुल्य । 
२. टि पर० उ०२,३में इट्‌ होगा। भ०मेँम० १,३०२,३ में इट्‌ होगा। 
३. १० लकारोकेप्र० १ के रूप -हर्ति, हरते। चिद्‌ परण जहार, जह, जद्िव, 
जद्िम 1 लिट्‌ भआ० जहे, जह्षे 1 हरता । हरिष्यति, हरिष्यते । हरतु, हरताम्‌ । अहरत्‌, 
अहरत । हरेत्‌, हरेत । हियात्‌, हृषीष्ट, हृषौयास्ताम्‌ प्र २। अहार्षीत्‌ (४), 
अहत (४) । अहरिष्यत्‌, अहरिष्यत । 

४४. घञ्‌ (धू) धारणे (धारण करना) । सुचना-दोनो पदो मेँ पूरेखूपहुके 
तुल्य चरगे । घरति, घरते 1 दधार, दध्रे । मधार्षीत्‌, अधृत । 

४५. णीञ्‌ (नी) प्रापणे (ले जाना) । सुचना--१. भ्‌ भौर एष के तुल्य । २. 
धातु अनिट्‌ है। ३. १० च्कारोके प्र १ के रूप-नयति, नयते । निनाप, निन्ये । 
नेता 1 नेष्यति, नेष्ते । नयतु, नयताम्‌ । अनयत्‌, अनयत । नयेत्‌, नयेत । नोयात्‌ 
नेषी ष्ट । अनंषीत्‌, अनेष्ट । अनैष्धत्‌ , अनेष्यत । 

४६. डपचष्‌ (पच्‌) पाके (वकाना) । सूचना--१. भ्‌ भौर एष्‌ के तुल्य 1 २. 
लिट्‌ पर० में प्र० १,म० १ विकल्पसे, उ० १ को छोडकर अन्यत्र तथा आत्मने° मे 
सर्वत्र पेच्‌ रूप रहेगा 1 ३. घातु अनिट्‌ है1 ४. १० च्कारोकेप्र° १के रूपः 
पचति, पचते । लिट्‌ पर०-पपाच, पेचतुः, पेचुः, पेविथ-~पपक्य० । लिट्‌ आ०-पेचे, 
पेचाते० 1 पक्ता । पक्ष्यति, पक्ष्यते 1 पचतु, पचताम्‌ .। अपचत्‌ अपचत । पचेत्‌, 
पचेत । पच्यात्‌, पक्षीष्ट) पर० अपाक्षीत्‌, अपाक्ताम्‌, अपक्षुः°; आ० अपक्त 
अपक्षाताम्‌० । अपक्ष्यत्‌, अपक्ष्यत । 





(९१२८ 4 £ 47 ९९१८२ १ 
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४७. भज ( भन्‌ ) सेवायाम्‌ (सेवा करना ) ! सुचना- दोनों पदों मे पच्‌ के 
तुल्य रूप चदगे 1 भजति, भजते 1 बभाज, भेजे । भक्ता 1 भक्ष्यति, भक्ष्यते । अभाक्षीत्‌, 
अभक्त । 

४८. यज (यज्‌) देवपुजासंगतिकरणदानेषु (देवपुजा, यज्ञ करना, संगति करना, 
दान देना) । सृचना- १. प्रायः पच्‌ के तुत्य रूप चेगे। २. घातु अनिट्‌ द । 
३. लिट्‌ परण में एक्वचनमें स्प्रसारण होकर इयज्‌ बनेगा ओर्‌ अन्यत्र इन्‌ । 
मातमने° में सर्वत्र ईज । ४. लुट्‌ आदिमे ज्‌कोष्‌ होगा। ५. लृट्‌, लृद्मे ज्‌ को 
कं होगा । ६. १० ल्कारोकै प्र° १ करूप :-यजत्ति, यजते। लिट्‌ पर०-इयाज 
ईजतुः ईजुः, इयजिथ इय, ईजयुः० । लिट्‌ आ०-रईजे, ईजाते । यष्टा । यक्ष्यति, 
यक्ष्यते । यजतु, यजताम्‌ । अयजत्‌, अयजत । यजेत्‌, यजेत । इञ्ात्‌, यच्चष्ट | 
अयात्तीत्‌, अयष्ट । अयक्ष्यत्‌, अयक्ष्यत । 


५७१५. लिट्यभ्यएसस्योभयेषाम्‌ (६-१-१७) 
वच्यादीनां ग्रह्यादीनां चाभ्यासस्य सम्प्रसारणं लिटि । याज ॥) 
वच्‌ आदि ओर ग्रह्‌. आदि दोनों गणोँकी घातुओंके भअभ्यसिको संप्रसारण 
(य्‌ >, व्‌>उ, रमक) होतार, लिट्‌! इसि यज्‌ूकेय्‌ कोड संप्रसारण हता 


है यौर संप्रसारणाच्चसे पूर्वरूप होकरय को इ। हयाज--यज्‌ + लिट. प्र° १ 
अम्यापकेयकोइ। 


५४६. वचिस्वपियजादीनां किति (६-१-१५) 
वचिश्वप्यं यजादीनां च सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति! ईजतुः । ईजुः । इयजिथ 
इयष्ठ । ईजे । यष्टा ॥ 
वच्‌, स्वप्‌ गौर यज्‌ मादि धातुओं को पप्रपारण होताहै, कित्‌ प्रत्य बादमें 
हो तो। ईजतुः ~ यज्‌ + चिद्‌ प्र०२। संप्रसारण, पूर्वल्पसे इन्‌, इज्‌ को द्वित्व, 
अम्यासकार्य, सवर्णदीर्घं । ईजुः । यप्ट।-लृट्‌ प्र° १ । ब्रश्नण्सेजृकोष्‌) 


५४७. षढोः कः: सिं (८-२-४१) 
यक्ष्यति, यक्ष्यते । दञ्यात्‌, यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌, अय'्ट ॥ वहू प्रादणे ॥ ९ ।। 
वहति, वहते । उवाह । ऊहतुः । उह: । उवह ॥ 
घ मौरदकोकृहोतारै, बादमेंसहोतो। इससे ल्ट आदिमेंषकोक्‌ होगा) 
यकत, यक्षयते-यज्‌ + लृट्‌ प्र० १1 ज्‌कोव्रश्च^से ष्‌,षूको इससे क्‌,स्‌को 
ष्‌, क्‌+ ष्‌-क्ष्‌ । इज्यात्‌--यन्‌ + आशोलिङ्‌ ्र° १ । संप्रसारणसे य कोइ । 
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४९. वहु (वह्‌ .) प्रापणे (बहना, ढोना, ठे जाना) । सुचना--१. प्रायः यज्‌ के 
तुल्य कायं होते हँ! २. चिद्‌ में संप्रसारणसे परण० एक० में उवह. ओर अन्यत्र ऊह. । 
आ०मेसर्वत्र ॐ.) ३. चलिट्‌म० १मं ह्‌.कोद्‌,थ कोध, ष्टुत्वसेध को ढ, एक 
द्‌ कालोपभओौरवके अकोओ होकर उवोढ बनतारहं। ४. लृट्‌ ओर टु मं कछ 
स्थानों पर इसी प्रकार वह. के वो वाङ रूप बनतेरहं। ५. १० क्कारोंके प्र० १ के 

:-- वहति, वहते । उवाह ऊद । वोढा । वक्ष्पति, वक्ष्यते । वहतु, वहतम्‌ । 
अवहत्‌, अवहत । वहेत्‌, वहेत । उदयात्‌, वक्षष्ट । अवाक्षीत्‌, अवोढ । भग्क्ष्पत्‌ 
अवक्ष्यत । 

जिद्‌ के रूप--पर० ` उवाह, ऊहतुः, ऊहुः । उवहिथ -उवोढ, ऊहथुः, ॐई । 
उवाह ~- उवह, ऊहिव, ऊदहिम । आ०-उरहे, ऊहाते, उर्िरे! ऊरहिषे, ऊहाथे 
ऊटहिष्वे । ऊहं, ऊह्वहे+ ऊहिमह । 

लड के रूप~--पर० (४)-अवाक्षीत्‌, अवोढाम्‌, अवाषुः । अव्राच्चौः, अवोढम्‌, 
अवोढ 1 अवाक्षम्‌, अवाक््व, अवाक्ष्म । आ० (४)--अवोढ, अवक्ाताम्‌, अवक्षत । 
अवोढाः, अवक्षााम्‌, अवोदूवम्‌ । अव्लि, अवक्ष्वहि, अवक्ष्महिं । 


५४८. क्षषस्तथोर्धोऽधः (८-२-४०) 
क्षषः परयोस्तथोधंः स्यान्न तु दधातेः ।\ 
कष्‌ (व्गके ४) केबादत ओरथकोष्‌ होतारहं, जुरत्यादिं कधा धतु के 
बादतथकोध्‌ नहीं होता । 


५७९. ढो हे लोपः (८-२-१२) 
द्‌कालोषहोतारह, बादमेंढदहोतो। 


५५०. सहिवहोरोदवर्णस्य (६-३-११२) 


भनयोरवणेस्य ओरस्याडढलोपे । उवोढ । अहै ! वोढा । वक्ष्यति । अवाश्न)त्‌ । 
अवोढाम्‌ । मवाक्षः । अवाक्षोः । अत्रोढम्‌ अवोढ । अरान्‌ । अवक्ष्व । भविन । 
अवोढ । मवक्षाताम्‌ \ अवक्षत । अशोढाः । अवतायाम्‌ । अदोदत्रम्‌ । भव्ति 
भअवक्ष्वाह । अवक्ष्महि ॥ 

सह. ओर वह. धातुके अकोओहोतारै, द्‌ कालोप होने ¶र। उवोढ ई + 
किट. म० १॥। द्विस्व, अभ्यापकार्यं, ह्‌.कोद्‌, धको ्ञषण (५४८) तेवर, ष्दुखकेष 
कोड, ढो दढे° (५४९) से पहञे ठ कालोप, इस्पेवकेअकोओ। 

दक्षौ प्रकार बोढा आदिमेंअकाओ होता है। 


भ्वादिगण समाप्त 








( 
(२) अदादगण प्रारम्भ 
भआवश्यक-निदेश 

१. इस गण की प्रथम घातु भद्‌ (खाना) हं, अतः गण का नाम अदादिगण पड़ा। | 

२. ( अदिप्रभृतिभ्यः शपः ) अदादिगण की धातुओं मे ल्ट्‌, लोट्‌, ल्ड भीर 
विधि!ल्डमें शप्‌ का लक्‌ (लोप) होताह। अतः कोई विकरण नहीं कगता हं । धातु 
के अन्तमं तिडः प्रत्यय लगते हँ 1 सन्वि-कार्यंहोतेदहै। ति, सि, मि पित्‌ ह, भतः 
जरह पर क्तिसिमि साच्चात्‌ घातु से मिलते हं, बर्हां पर गुण होता है। अन्य तिङ्‌ बाद 
मे होगे तो गुण नहीं होगा) 

३. क्ट आदि सार्वधातुक लकारो मेँ निम्नलिखित अन्तिम अंश ल्गेगे। लिट्‌ 
लृट्‌, ट्‌, आशी, लड; भौर कड मे गणभेद के कारण कोई अन्तर नहीं पडता 
है, अतः पूर्ववत्‌ ही अन्तिम अंश लरगेगे । दृट्‌, चट्‌ आदि मेँ सेट्‌ घातु पँ अन्तिम 
उं से पहले इ लगेगा, अनिट्‌ घातुओं में नहीं । 





परस्मेपव अन्तिम अंश मामनेपव 

लट्‌ लट्‌ 
ति त भन्ति प्र9 ते आते भते 
सि थ थ म० से आथे ध्वे 
मि वः मः उ० ए तहे महे 

लोट्‌ लोट्‌ 
तु ताम्‌ अन्तु प्र० ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
हि तम्‌ त म॒० स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ 
मानि आव आम उ० ए भवह आमहं 

लड; (घातु से पूर्व अया) लड्‌ (धातु से पूवंभया आ) 
त्‌ ताम्‌ अन्‌ प्र त भतम्‌ भत 
£ तम्‌ त म० धाः माथाम्‌ ध्वम्‌ 
ञम्‌ व म उ० ड्‌ वहि महिं 
विधिलिङ्‌ विधिलिड्‌ 
यात्‌ याताम्‌ युः प्र ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
याः यातम्‌ यात म ईथाः ईयाथाम्‌ ईघ्वम्‌ 
याम्‌ याव याम उ० ईय ईवहि ईमहि 
~ १९८ ~ 
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५०. अद ( भव्‌) भक्षणे (खाना) । सुचना--१. सार्वधातुक लकारो अर्थात्‌ लट्‌+ 
रोट्‌, ल्डः भौर विधिल्ङ् में क्षप्‌ (अ) कालोपदहोगा। २. लिट्‌ में अद्‌ को विकल्प 
से घस्‌ अदेश होताहं। चिद्‌ द्विवचन ओर बहुवचन मे गमहन०. (५०४) से धस्‌ 
केञ कालोप, शासि० (५५३ मेस्‌ कोष्‌, घ्‌ को च्त्वंसे क्‌ होकर जक्ष्‌ 
रूप बनता हुं 1 एकवचन मे जघस्‌ । पच्च मे द्वित्व, अभ्यासकायं होकर आद्‌ रूप्‌ रहता 
दै । म० १ मेंइद्‌ होगा। ३ लोट्‌ म०श्मेहिकोधि। ४. ल्ड्‌में प्र° १ भौर म° 
१ घातुके बाद ल्गेगा। ५. लृडःमें अद्‌ को धस्‌ हौ जाता भौर ददित 
(ख- रोप वाली) होनेसे च्छिको अङ्‌ (भ)। ६. घातु अनिट्‌ है। ७. ल्ड्‌ आदि 
मे धातु से पहले जा लगकर आद्‌ बनेगा। ८. १० ल्क्रारोके प्र० १के रू्प- 
सत्ति । जघास, आद । अत्ता । अत्स्यति ! अत्तु । आदत्‌ । अथात्‌ । अद्यात्‌ । अधसत्‌ 
(२) । आत्स्यत्‌ । 

५५१. अदिप्रभृतिभ्यः शपः (२-४-७२) 
लुक स्थात्‌ । अत्ति 1 अत्तः । भवन्ति । अत्सि । अत्यः 1 अत्य 1 अप्पि। अद्भः। 
जद्यः 1 
अदादिगण कौ घातुओंके बादश्प्‌ का क्‌ (लोप) होता है । अत्ति-अद्‌ + 
ल्ट प्र० १। शप्‌कालोप,द्कोत्‌] लट्‌ के शेष रूप ह--अत्तः, अदन्ति। अत्सि, 
अत्यः, अत्थ । अद्धि, अद्वः, अद्मः । 
५५२. लिट्यन्यतरस्याम्‌ (२-४-४० | 
अदो घस्ड वा स्यात्किटि। जघास 1 उपधालोपः ॥ 
भद्‌ घातु को विकल्पसे घस्‌ भदेश होताहै, किट्‌ बादमें हो तो । जघास- 
अद्‌ + लिट्‌ प्र° १। अद्‌ को घस्‌, द्वित्व अभ्पासकर्य,घकेअ को वुद्धि। 
५५३. शासिवसिघसोनां च (८-३-६०) 
इण्कुभ्यां परस्यंषां सस्य षः स्यात्‌ । घस्य घत्वम्‌ । जक्षतुः 1 जक्षुः । जघसिथ । 
जक्षथ्‌: । जक्ष । जघास, जघस । जक्षिव । जक्षिम । भाद । आदतुः । जाङुः ॥ 
इण्‌ (अ-भिन्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) भौर कवर्ग से परे शास्‌, वस्‌ ओर घस्‌ के 
स्‌कोष्‌ होता हे। जक्षतुः--अद्‌ + किद्‌ प्र० २। अद्‌ को घस्‌, द्विट्व, अभ्यासकार्य 
उपधाअका लोप,स्‌ कोष्‌+घ्‌ कोचर्त्वंसेक्‌। दोष रूप हँ--जक्षुः। जघसिथ, 
जक्तथुः, जक्ष । जघाप्त--जघस, जक्षिव, जक्षिम । पक्ष मे~आद, आदतुः» मादुः । 


५५४. इडच्यतिव्ययतीनाम्‌ (७-२-६६) 


भद ऋ ग्येभ्‌ एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आदिय । अत्ता 1 अत्स्यति । भतू, 
अत्तात्‌ । अत्तम्‌ 1 अदन्तु ॥ 
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अद्‌, ऋ शौर व्यन्‌ चातुमोके वाद थल्‌ (थ) को नित्य इट्‌ (इ) होतार 
आदिथ अद्‌ + लिट्‌ म० १1 इससे नित्य इट्‌ । ठुट्‌-अत्ता । खट्‌-अस्स्यति । कट्‌ 
मत्त्‌, उत्ताम्‌, अदन्तु 1 

५५५. हल लृभ्यो हेधिः (६-४-१०१) 

होर््मलन्तेभ्यश्च हिधिः स्यात्‌ । मद्धि, त्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त । अदानि । 
अदाव! मदाम 

हु ओौर क्षल्‌ ( वर्गं कै १,२, ३, ४, ऊष्म) भन्त॒ वारी धातुओं के बाद हिकोधि 
होता है । अद्धि-अद्‌ + लोट्‌ म० १। सिको हि, हि को पि । अत्तम्‌, अत्त । अदानि, 
अदाव, अदाम । च 

५५६. अदः सर्वेषाम्‌ (७-२-१००) 

अदः परस्थापृक्तसा्वेधातुक्स्य अट्‌ स्यात्सवमतेन । आदत्‌ । आत्ताम्‌ । भादन्‌ । 
माडः ! आात्तम्‌ । आत्त । आदम्‌ । बद्र । आष । अद्यात्‌ । भद्ाताम्‌ । अदुः । 
मद्यात्‌ । जद्यास्ताम्‌ । अद्यायुः ॥। 

अद्‌ धातु के बाद अपृक्त (अक्र) सार्वंवातुक को अट्‌ (अ) होता है। इससे 
प्रण १ ओर म०श्में घातुके बाद रगेगा। बआदत्‌-अद्‌ + खडः प्र० १। घाद 
से पटने अ, वृद्धि, बीचमेंम। लड्‌ के दोष रूप हँ-आत्ताम्‌, भादन्‌ । आट 
त्तम्‌, आत्त । आदम्‌, आद्र, आद्य 1 विधिरि ड्‌-अचात्‌, अदाताम्‌, अचयु:° । 
आाशोक्डि-अदात्‌, मचयास्ताम्‌, अयासुः ° । 


५५७. लुड्सनोचंस्ल (२-४-३७) 

अदो घस्छ स्यास्तुडिः सनि च । ठदित्वाद््‌ । अघसत्‌ । आस्यत्‌ ॥ हन 
हिसागत्योः । २॥ हन्ति ॥ 

अद्‌ धातु को घस्टं (घस्‌) देश होतार, बाद मेंलुड्‌ भौर स्न्‌हो तो । 
अघसत्‌-अद्‌ + लुड्‌ भ्र० १ । अद्‌ कौ घस्‌, च्छदित्‌ होने से पुषादि० (५०६) पे च्लि 
को अडः (अ) । ङ्‌-आत्घ्यत्‌ । 

५१. हन (हन्‌) हिसागत्योः (हिका करना, जाना) । सुचना- १. रट्‌ में प्र° २' 
म०२, इमन्‌ कालोप। प्र" ३मेहन्‌>घ्न्‌ 1 २. लिट्‌ मे एक० में द्वित्व हीकर 
जघन्‌ रहेगा अौर द्विव बहु° मे जघ्न्‌ । ३. खट्‌ मे इट्‌ होगा | ४, लोट्‌ म० १ 
हन्‌ को ज देश । ५. आ्षील्ड्‌ मौर लृड्‌ मे हन्‌ को वघ ¡ ६. १० लकारो भर ५ 
के रूपः -हन्ति । जघान । हन्ता 1 हनिष्यति । हन्तु । अन्‌ । हभ्यात्‌ । वध्यात्‌ । 
वधीत्‌ (५) 1 अहनिष्यत्‌ । | 
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५५८. अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादी नामनुनासिकलोपो सलि 
दिडति (६-४-३७) 

अनुना तिकान्तानामेषां वनतश्च लोपः स्याज््ञलादरो कित्ति डिति परे । 
धरमिरमिनमिगमिहनिमन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः । तनु क्षणु क्षिणु ऋण्‌ तणू घुणु वनु 
मनु तनोत्यादयः । हतः । ध्नन्ति । हसि । हयः । हथ 1 हन्मि ! हन्वः । हन्मः । 
जघान । जघ्नतुः । जघ्नुः ॥ | 

निम्नलिखित घातुओं के अन्तिम अतुनापिक (न्‌,म्‌,ण्‌) कालोप होजाताहं, 
बाद में जलादि कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्ययहो तो! १. अनुदात्तोपदेश (जो आरम्भमेही 
अनुदात्त पढ़ गए ह) । ये घातु ह-पम्‌, रम्‌, नम्‌, गम्‌, हन्‌, मन्‌ (दिवादि०) । 
२. वन्‌ धातु 1 ३. तनादिगणी धातुं । ये ह-तन्‌, क्षण्‌, क्षिण्‌, ऋण्‌, तृण्‌ 
घृण्‌; वन्‌, मन्‌ । हन्ति । हतः-्न्‌ #च्ट्‌ प्र०२। न्‌ का इसमे लोष। र्ट्‌ 
कै दोष रूप ह-ष्नन्ति) हंसि, हथः, हथ । हन्मि, हन्वः, हन्मः! लिट्‌-जषान, 
जघ्नतुः, जघ्नुः । 

५५९. अभ्यासाच्च (७-३-५५) 

अभ्यासात्परस्य हन्तर्हृस्य कुत्वं स्यात्‌ । जघनिथ, जघन्य । जघ्नथुः । जघ्न । 
जघान, जघन । जघ्निव । जध्निम । हरता । हनिष्यति । हन्तु, हतात्‌ । हताम्‌ । 
घ्नन्तु ॥ 

अभ्धाससे परे दंनूकेह्‌ को कुत्व (घ्‌) हौ जात्ता है। जघनिथ, जघन्य-हन्‌ + 
लिट्‌ म० १। हन्‌ के ह कोष, विकल्प सेच्ट्‌) शेष रूप है-जघ्नथुः, कघ्न। 
जघान-जघन, जघ्निव, जघ्निम । लृट्‌-हन्ता । खृट्‌-हनिष्यति । रो ट्‌-हन्तु, 
हताम्‌, घ्नन्तु । 

५६०. हन्तेजं: (६-४-३६) 
हौ परे ॥ 
हन्‌ को ज आदेरा होता है, बादमेहिहीतो। 


५६१. असिद्धवदत्राभात्‌ (६-४-२२) 


इत उर्व मापादसमाप्तेराभीयम्‌, समानाश्चये तस्मिन्‌ कर्तव्ये तदसिद्धम्‌ । इति 
जस्यासिद्धत्वाच् हेलृक्‌ । जहि, हतात्‌ । हतम्‌ । हृत । हनानि । हनाव । हनाम 1 महन्‌ । 
अहताम्‌ । भध्नन्‌ । ®हन्‌ । अहतम्‌ 1 बहत । अहनम्‌ । अह्व । अहन्म ॥ हम्यात्‌ । 
हेन्याताम्‌ । हन्युः ॥ 


(व्र 4 472 ॥ ९१८२१ 


२०२ लघुसिद्धान्त-कौमुदी 


सामानाश्रय (एक ही स्थान पर) आभीय (सूत्र ६-४-२२ से ६-४-१७५ तक) कायं 
करनाहो तो पहले का किया हुआ कायं अर्षिद्ध होता ह । जहि-दन्‌ + लोट्‌ म ९। 
ह्न्‌ कोज, हि कालोप प्राप्त है, इससे ज असिद्ध है, अतः हिकालोप नहीं । शेष 
| ल्प है--हतम्‌, हत । हनानि, हनाव, हनाम । लड्‌--अहन्‌, भहताम्‌» अध्नन्‌ । 
महन्‌, अहतम्‌, अहत । अहनम्‌, अहन्व, अन्म । व्रिधिलिड्‌-हन्यात्‌ , हन्यताम्‌! 
हन्युः, आदि । 
५६२. आधंधातुके (२-४-३५) 
इत्य घ कृत्य ।। 
आगे कह हुए कार्यं आर्ध्रातुक क्कारों में होते दह । 
५६३. हनो बध लिङि (२-४-४२) 
हन्‌ को वध अदेश होता है, आर्धवातुक लिडः (आर्लोल्डः) में । 
५६४. लुडि च (२-४-४२) 
वधादेश्लोऽवन्तः । आर्धधातुके इति विषयसप्तमी, तेन आर्धधातुकोपदेशे 


अकारान्तत्वादतो लोषः। वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । आदेश्षस्यानेकाचत्वादेकाच 
इतीण्निषेधाभावाविर्‌ । अतो हलादेः" इति वृद्धौ ब्राप्तायाम्‌- 

लृडःमेंभी हन्‌ को वध अदेश होताह। सुचना-वघ आदेश अकौरन्ति ह 
अकाअतो लोपः (४६९) से लोप होता ह । वध्यात-हन्‌ # आसलीरिङ्‌ प्र १। हन्‌ 
को वघ, अ का लोप 1 वध्यास्ताम्‌, वध्यासुः । 


५६५. अचः पररिपन्‌ पूर्वविधौ (१-१-५७) 


परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्‌, स्थानिभूतावचः पूर्वत्वेन दन्टस्य विधौ कतंभ्ये । 
हत्यत्लोपस्य स्थानिवत्वाल्न वृद्धिः । अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ ॥ यु मिश्रणामिश्रणयोः ॥२॥ 


पर को निमित्त मानकर जो अच्‌ को आदेश (लोप भादि) रोता हं, वह स्वा- 
निवत्‌ (गलरूप के तुल्य) हौ जाता ह, यदि उर स्थानिभूत अच्‌ ते पूर्वं को कोई कायं 
करना हो तो । अवधौत्‌-टन्‌ + लङ प्र० १। हन्‌ को वध, सिच्‌, इट्‌ › ईट्‌, स्का 
लोप, वध के अ.का लोप, अलोप होने पर अतो हृलादे० (४५६) से वृद्धि प्राप्त थौ । 
अलोप के ध्यानिवद्‌ होनेसेवके अ को वुद्धि नहीं होगी! 


५२. यु (यु) मिभणामिभ्रणयोः ‹भिलाना, अलग करना) । सुचना - १. अद्‌ 
के तुल्य अन्तिम भंश्च रगेगे 1 २. इन स्थानों पर उ को वृद्धि होकर यौ रूप रहता 
है--लद्‌- एकवचन, लोट्‌ ~° १, लड. प्र १, म० १। ५ 4, मे उको वुद्धिनहीं 


(र .॥ ६ £ 
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होगी । ३. ल्ट्‌, रेट्‌ ओर क्ड के प्रण इ३मेंडउको उव्‌ होगा । ४. आशील्िङ. मे उ 
को दीर्घं होकरय्‌ होगा । ५. लड मे सिच्‌, इट्‌ , ईट्‌ , सिचि वृद्धिः० से वृद्धि, स्‌-रोप, 
दीर्घं होकर अयावीत्‌ बनेगा। ६. १० गणोंके प्र०१ के रूप~-यौति) युयाव। 
यविता । यविष्यति 1 यौतु । अयौत्‌, अयुताम्‌ प्र० २, अयुवन्‌ प्र० ३1 युयात्‌, 
युयाताम्‌ प्र० २, युयुःप्र° ३1 युयात्‌, यूधास्ताम्‌ प्रण २, यूयासुः प्र° ३। 
अयावीत्‌ (५) । अयविष्यत्‌ । 


५९६. उतो वृद्व लृ हलि (७-३-८९) 
लुग्विषये उतो वद्धिः पिति हलादौ साबेधातुके, न त्वभ्यस्तस्य । यौति । युतः । 
युवन्ति । यौषि ! युथः । युय । योनि । युवः । युमः । युयाव । यविता 1 यविष्यति । 
योतु, युतात्‌ 1 अयोौत्‌ । अथुताम्‌ । अयुवन्‌ 1 युथात्‌ । इहं उतो वद्धिन, भाष्ये-पिच्च 
डिश्ल डिच्च पि्ठ' दति व्याख्यानात्‌ । युयाताम्‌ । युयुः । गूयात्‌ । यूयास्ताम्‌ । 
युयासुः । मयावोत्‌ । अयविष्यत्‌ ॥ या प्रापणे ॥ ४॥ याति । यातः ॥ यान्ति) 
ययो । याता । याध्यति । यातु । अयात्‌ । अयाताम्‌ ॥ 


लुक्‌ के प्रकरण (अदादिगण) मेँ धातु केडको वृद्धि होती है, बादमें हलादि 
पित्‌ सार्वयातुक प्रत्यय हो तो, अभ्यस्त (द्वित्व वारी, जुहोध्यादि की) धतु केउको 
वद्धि नहीं होती ह । सूुचना-इपमे लट्‌ एक, लोट्‌ प्र १, च्ड्‌भ्र० १, 
म० १ मे वृद्धि होगी । यौत्ि-यु +ल्ट्‌ प्र० १। उको वृद्धि। लट्‌ के रोष रूप ह- 
युतः, युबन्ति । यौषि, युधः, युध 1 यौमि, युवः, युमः। युात्‌--यु + विधिलिड्‌ 
प्रण १।उ को वृद्धि नही होगो। यात्‌ डित्‌ है । भाष्यकार पतंजलि का कथन ह-- 
“पिच्च न्न, डिच्च पिन्न' । पित्‌ ठित्‌ नहीं होता ओर डित्‌ पित्‌ नहीं होता । 

५३. या (या) प्रापणे (जाना, पहुंचना) । सूचना --१. अद्‌ के तुल्य । र. 
ल्‌ पे विकल्पसे चि को जुस्‌ (उः) होता ह! ३. लृङ्‌ मेँ सक्‌ (स्‌) होने से सिष्‌ वाला 
भेद (६) लगेगा । ४. १० क्कारोके प्र १ के रूपः-याति, यातः प्र० २७ यान्ति 
प्र० ३। ययौ । याता । यास्यति । यातु । अयात्‌, अथाताम्‌ प्र° २, अपुः-अयन्‌ 9९ 


३ । यायात्‌, यायाताम्‌, यायुः । यायात्‌, यायास्ताम्‌, यायासुः । अयासीत्‌ (६) 1 
भयास्यत्‌ । 

५६७. लड: शाकटायनस्थेव (३-४-१११) 
आदन्ताट्परस्य जडो क्ष जुस्‌ वा स्यात्‌ । अयुः, अयान्‌ । यायात्‌ । याताम्‌ । 
यायुः । यायात्‌ । यायास्ताम्‌ । यायाय: । अयासीत्‌ । अयास्यत्‌ ॥ वा गतिशन्धनयोः 
॥५॥ भा दीप्तौ ॥६॥ ष्णा शैचे॥७॥श्रा षके ॥८॥ ब्रा कृत्यां 
गतौ ॥ ९॥ प्सा भक्षणे ।॥ १०॥रादने॥ ११॥ छा आदाने ॥ १२॥ दाप्‌ 
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लवने ।॥ १३ १पा रक्षणे ॥ १४॥ ख्या प्रकथने ॥ १५ ॥ अयं सार्वधातुक एव 
श्रयोक्तव्यः ।। विदं ज्ञाने ।। १६ 

आकारान्त घातुओं से परे ल्ड्‌ के क्षिको विक्ल्पसे जुम्‌ (उः) होता हं। 
अथुः, अयान्‌- या + जड प्र ३। क्षिको विक्त्पसे जुस्‌ (उः), उस्यपदान्तात्‌ 
(४९१) सेमाको पररूप, पक्षम इभओौरत्‌ वा खोप । अयासीत्‌-या + लुड्‌ प्र ° ९ । 
सिच, सक्‌, इट्‌, ईट्‌, स-कोप, दीघं । अयासिष्टाम्‌, अयासिषुः 1 

सूचना -- धातु ५४ से ६४ तकके स्प या (५३) के तुल्य चल्तेहै। खट्‌, 
लिट्‌ भर चुड्‌प्र° १केहीसरूपदियेर्है। शेषयाके तुल्य । ५४. वा गतिगन्धनयोः 
(वायु का चलना, सुचित करना) । वाति 1 ववौ । भवासीत्‌ (६) । ५५. भा दीप्तौ 
( चमकना }) । भति । बभौ । अभार्षत्‌ (६) । ५६. ष्णा (स्ना) शौचे (नहाना, । 
स्नाति 1 सस्नौ । अस्नासीत्‌ (६) । ५७. श्रा पाके (पकाना) । श्राति 1 श्रौ । अश्रासोत्‌ 
(६) । ५८. द्रा कृत्सायां गतौ (बुरी चाल से चलना) । द्राति। दद्रौ 1 अद्रासीत्‌ 
(६) । निद्रा (सोना) । ५९. प्सा भक्षणे (खाना) । प्साति । पप्तो । अप्सासीत्‌ 
(६) । ६०. रा दाने (देना) । राति । ररौ! अरासीत्‌ ५६) । ६१. ला आवाने (लेना) । 
लाति । छलौ 1 अलासीत्‌ (६) । ६२. दाप्‌ (दा) लवने (काटना) । दाति । ददो । 
अदासीत्‌ (६) । ६३. पा रक्षणे (रक्षा करना) 1 पाति । पपौ । अपासीत्‌ (६) । ६४. 
ख्या प्रकथने (कहना) । सुचना- सार्वघातुक ककारो में ही प्रयोग होता ह । ्द्‌~ 
ख्याति । लोट्‌-ख्यातु । ख्डः- अस्यात्‌ । विधिलिड-ख्यायात्‌ । 

६५. विद (विद्‌) ज्ञाने (जानना) । सुचना- १. व्ट्में विक्ल्पसे छिद्‌ वाले 
अन्तिम अंश णल्‌ आदिभी होतेह, पक्षमे.अद्‌ के तुल्य । २. लिद्‌ में विकल्पसे 
जाम्‌ भी होता है ३. लोट्‌ मे विकल्पक्ष भाम्‌ होता मौर बादमें कृ+ लोट्‌ के 
रूप लगेगे । ४. खड्‌ प्र° 3 में सिजमभ्पस्त० (४४६) सेक्षि को उः। छ्ड. म० मे 
विकल्प से द्‌ को विसर्ग । ५. लड. मे इष्‌ वाला भेद (५) 1 ६, १० लकारो के प्र° ५ 
के र्प~- वेद, वेत्ति । विदांचकार, विवेद । वेदिता । वेदिष्यति । विर्दांकरोतु, वेत्तु । 
अवेत्‌ । विद्यात्‌, विद्याताम्‌, विदुः । विद्यात्‌, विद्यास्ताम्‌, विद्यासु । अवेदीत्‌ ८५) । 
अवेदिष्यत्‌ । 


५६८. विदो लसे वा (३-४-८३) 


वे्तेलंटः परस्मैपदानां णलादयो वा स्पुः। वेद। विदतुः। विदुः! वेत्थ । 
विदथ: । विद ) वेव । विद्र । विद्म । पक्ष -- वेत्ति । वित्तः \ विदन्ति ॥ 


विद्‌ (अदादि) घातुके बाद परस्मपद लट्‌ तिडः प्रत्ययो के स्थान पर णद्‌ 
भादि विकल्पसे होते हँ । घातुको द्वित्व नहीं होगा! लट्‌ के रूप ह- वेव, विदतुः 
विदुः । वेत्थ, विदथुः, विद । वेद, विद्व, विद्म 1 पक्ष म~ वेत्ति, वित्तः, विदन्ति° । 
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५६८६. उषवि दजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (२-१-३८) 
एभ्यो लिटि आम्वा स्यात्‌ । विदेरदन्तत्वग्रतिज्ञानादामि न गुणः । विदाञ्चकार, 
विवेद । वेदिता । वेदिष्यति ॥ 
उष्‌, विद्‌ ओर जाग धातुगओोंसे विक्लपसे आम्‌ होतार, लिट्‌ बादमेंहो 
तो । विद धातु का अकारान्त पाठर, अ का अतो कोपः से लोपः होता है, अतः आम्‌ 
होने पर धातु को गुण नहीं होता ह । विदंचकार, विवेद--विद्‌ + लिट्‌ प्र° १।अब्‌ 
होने पर कृ का अनुप्रयोग, पत्त में द्वित्व, अभ्यापतका्यं । 


५७०. विदाड्‌ कुव न्त्वित्यन्यतरस्य।म्‌ (३-१-४१) 
वेत्र्लोरि आम्‌ गुणाभावो लोटो लुक्‌ लोडन्तकरोत्यनुध्योगश्च वा निपात्यते । 
पुरषवचने न विवक्षिते ॥ 
खोट. क्कारमें विदांकरोतु अदि रूपभी विकल्प से बनते हं! ये चार काम 
होते ह--१. विद्‌ से लोट्‌ मेँ भाम्‌, २. घातु को गुणका अभाव, ३. लोट. का लोप, 
४. रोट. -लकारयुक्त कृ का अनुप्रयोग । पूरे छोट्‌ में क़ वा सूप ब्नेगे । 


५७१. तनादिकृञ्भ्य उ (३-१-७६) 
तनाः जश्च उः प्रव्ययः स्थात्‌ । शपोऽपवादः । शणो । विदाङ्रोतु । 


तनादिगणी धातुओं मौर्‌ क धातुसे उप्रत्यथ होताहं। यहु कप्‌ का अषवाद 

ह । विदांकरोतु -विद्‌ + लोट्‌ प्र० १1 आम्‌, लोटूपरक कृ,उ, कृ ओरउको गुण। 
५.७२. अत उत्षावंधातुके (६-४-११०) 

उगभ्रत्ययान्तस्य कृजोऽत उत्सावधातुके कडिति । विद ङ्‌कुच्तात्‌ । विदाङ्कुरुताम्‌ । 
विदाङ्‌कू्ेन्तु । विदाङ्कुरु । विदांङ्धःरवाणि । अवेत्‌ । अवित्ताम्‌ । अविद्धः ॥ 

उ-प्रत्थयान्त कृ धातु केअ कोउ होतार, बादमें कित्‌ भौर डित्‌ सार्व 
धातुक हो तो । सुचना--इसमसे लट्‌, लोट्‌, व्डः ओर विधिलिडिः कै कित्‌ ओौर इन्‌ 
स्थानों पर उ होकर कुर्‌ हो जाता हं । विदाकरुरतात्‌ प्र° १, विदाकुर्ताम्‌, विदांकुर्वन्तु । 
विदांकुरु, विदांकुरुतम्‌, विदां कुरुत । विदांकरवाणि, विदांकरवाव, विदां करवाम । पक्त 
मे वेत्तु आदि । ल्डः-अवेत्‌, अवित्ताम्‌, अ वदुः । 

५७३. दश्च (८-२-७५) 

धातोवेस्य पदान्तस्य सिपि स्वा । अवेः, अवेत्‌ । विद्यात्‌ । विच्याताम्‌ । विद्युः । 

विद्यात्‌ । विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ । अवेदिष्यत्‌ ॥ अस्‌ भूवि ॥ १७ ॥ स्ति ॥ 


धातुके पदान्तद्‌ को विक्त्पसे रु(र्‌,:) होता है, बाद मेँ सिपहो तो। 
भवेः, अवेत्‌--विद्‌ + कड. म० १ द्‌ को विकल्प से विसगं। 


२०६ लघुसिद्धान्त-कौमुदी 


६६. अस्‌ भवि (होना) । सुचना--१. लट्‌ तथा लड्‌ में द्विवचन भौर बहु° म 
असकेअका लोपहोताहै। लोट्‌ मेंप्र० २,३; म०१, २, ३में भमसूकेभका 
कोष होगा । पूरे विविक्ड्में भका लोप हौगणा। २. लिट्‌ लुट्‌, रद्‌ आशी 
छ्डिः, लडः ओर ख्डमे अस्‌ को भूहौी जाएगा, अतः इन लक्रारीमेभ के तल्यदही. 
ल्प वर्मे। ३. छोट म० शमे अका लोप, सूको ए, हिको धि होकर एधि 
बनता है 1 ४. लङ्‌ भ्र० १ भओौरम० १ में अस्तिसिचो० (४४४) से ईट्‌ (ई) हौकर 
आशीत्‌ मौर आीः बनेगि। ५. लड्‌ पँ घतुसे पटले लगेगा । ६. १० लकारो 
कै प्र० १ के रूप :-अस्ति। बभूव । भविता । भविष्यति । अस्तु । आसीत्‌ । स्यात्‌, 
स्याताम्‌, स्युः । भूयात्‌ । अमूत्‌ (१) । अभविष्यत्‌ । 


५७४. इनसोरत्लोपः (६-४-१११) 
इनस्यास्तेश्चातो लोपः सावधातुके कडिति । स्तः । सन्ति। असि । स्वः । स्य । 
अस्मि! स्वः! स्मः॥ 
रुघाष्दि के विकरण इनम्‌ (इन, न) भौर अस्‌ धातुके अक्रालोष होता हं, बाद 
म सार्वघातुज कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय हों तो । मस्ति -अस्‌ + ल्ट. प्र १। स्तः-असु + 
लट्‌ प्र०२। इसमे कालोप। ल्ट्‌ के देष रूपरहै-सन्त। अतसि, स्थः, स्य । 
अस्मि, स्वः, स्मः । | 


५७५. उपसर्ग्रादुभ्यामस्तियंच्परः (उ-३-८७) 
उपसर्गेण प्रादुसश्चास्तेः सस्य षो यकारेऽचि च परे । निष्यात्‌ । प्रनिषन्ति । 
श्रादुःषन्ति । यच्परः किम्‌ ? अभिस्तः ॥ 
उपसर्ग के इण्‌ (इ, उ) मौर प्रादुस्‌ अग्यय के बाद अष्‌ धातुके सूकोष्‌ होता 
है, बादमें य भौर अच्‌ हौ तो। निष्यात्‌-नि?+ स्यात्‌ ।सूकोष्‌ । प्रनिषन्ति-प्र+ 
नि +सन्ति। इतसेसूकोष्‌। प्रादुःषन्ति-प्रादुः+षन्ति। सृकोष्‌। य्‌ भौर अच्‌ 
चाद्मे न होने से यहां नहीं हुजा--अभिस्तः-अमि + स्तः। 
५७६. अस्तेर्भः (२-४-५२) 
आर्धधातुके । बध्रूव । भविता । भविष्यति । अस्तु, स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु ॥ 
आधघातुक ल्कारों (ल्दि्‌, लुट्‌, खट्‌, आशी्डि, लुड्‌, ठ्ड्‌ ) म॒ भत्‌ 
कोमभ्‌ अदिश होता है । बभ्रूव-अम्‌ #किट्‌प्र० १। अस्‌कोभू। ोद्‌-भस्तु-स्तात्‌ 
स्ताम्‌, सन्तु । 
५७७. घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च (६-४-११६) 
धोरस्तेश्च एत्वं स्याद्धौ परे अभ्यासलोपश्च । एत्वस्यासिद्धत्वाद्ेधिः । इनसोरि- 
व्यह्लोषः । तातडपक्ष एत्वं न, परेण तातडग बाधात्‌ । एधि, स्ताम्‌ । स्तम्‌ ! स्त ॥. 
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असानि । असाव । असाम । आसौत्‌ । आस्ताम्‌ । आसन्‌ । स्यात्‌ । स्याताम्‌ । 
स्युः । भूयात्‌ । अभरत्‌ । अभविष्यत्‌ ॥ इण्‌ गतौ ॥ १८ एति । इतः \ 

घुसंज्ञक (दा, धा) भौर अस्‌ धातुकोषए होतार ओर अभ्यास का लोप होतार, 
वादमे हिहोतो। एवि-अस्‌ +कलोट्‌ म० १। इनसो० (५०४)से अका लोप, 
इस्सेस्‌कोणएगएको भरसिद्ध मानकर हृक्षल्म्यो° (५५५) से हिकोधि। स्तात्‌-ए 
को रोकेकर तात्‌ होगा 1 रोट्‌ के शेष रूप हू--स्तम्‌, स्त । असानि, असाव, अस.म । 
लड-- असीत्‌, आस्ताम्‌, भासन्‌ । आसीः, आस्तम्‌, आस्त । आसम्‌, आस्व, आस्म । 

६७. इण्‌ (इ) गतौ (जाना) । सुचना-१. इ को इन स्थानों पर गुण होकर ए 
हो जाताहं - र्ट्‌ एक०; जोदट्‌ पर० १ ओर उ० १, २३७ लुट्‌,ख्ट्‌ 1 २ किट. 
एक° मे अभ्यासके इ की इय्‌ होकर इयय्‌या इयेहोजातारह। द्वि° भौर बहु° में 
अभ्थासके इको दीघं होकर ईय्‌ रहताहं। ३. आ्लील्ड्मंइको दीघं होकर ई। 
४. लुडःमेइको गा आदेश होताहं मौरसिच्‌ का लोप। ५. लड्‌ भौर खुडः 
घातुसे पहले भआा। ६. १० ल्कारोंके प्रण के रूपः-एति। इधाय। एता) 
एष्यति । एतु । एत्‌ । इयात्‌ । ईयात्‌ । अगात्‌ (१) । एेष्यत्‌ । 

५७८. इण) यण्‌ (६-४-८१) 

अजादौ प्रत्यये परे । यन्ति ॥ 

इण्‌ घातुकेइकोय्‌ होताहं, बाद में अजादि प्रव्ययहोतो। एति-इ+ख्ट्‌ 
भ्र° १। गुण । इतः । यन्ति-इ+ज्ट्‌ प्र० ३1 इको इससे य्‌ । 


५७९. अभ्यासस्यासषव णं (६-४-७८) 
अभ्यासस्य इवर्णो वणं योरियङ्‌ वड स्तोऽसवणेऽचि । इयाय ॥ 
अभ्यासके इकारको इयङ्‌ (इय्‌) गौर उकार को उवङ्‌ (उव्‌) अदेश होता 
ह, बाद मे असवर्ण (असमान) भच होतो। इयाय-इ-+ लिट्‌ प्र° १। द्वित्व, बाद 
के इ को वृद्धि भौर आय्‌, अभ्यास्केइको इय्‌ । 
५८०. दीं इणः किति (७-४-६९) 
इणोऽभ्यास्य दीघं स्यात्‌ किति लिटि । ईयतुः । ईथुः । हययिथ, येय । 
एता ! एष्यति । एतु । एत्‌ । एताम्‌ । आयन्‌ । इयात्‌ ॥ 
इण्‌ घातु के अभ्धरासके इको दीघं (ई) हौ जातादहै, बादमें कित्‌ च्दट्होतो। 
ससे द्विव० भौर बहु° मे ई होगा) ईयतुः-इ + लिट्‌ प्र० २। द्वित्व, इणो यण्‌ 
(५७८) से बादके हकोय्‌, इससे पहलेह कोई) किट्के शेष रूप हं-्युः। 
इययिथ--दयेथ, ईयथुः, ईय । हयाय--दयय, ईयिव, ईयिम । लङ्-रएेत्‌, एताम्‌, 
आयन्‌ । एः, एतम्‌, एेत । भयम्‌, एव, एेम । 
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५८१. एतेलिडिः (७-४-२४) 
उपसर्गात्परस्य इणोऽणो ह्भस्व आधं घातुके किति छिडि । निरियात्‌ । उभयत 
जाश्रयणे नान्तादिवत्‌ । अभीयात्‌ । अगः किम्‌ ? समेयात्‌ ॥ 
उपसर्ग के बाद इण्‌ धातुकेई को ह्वस्व (इ) हो जातां, बादमें आश्लीरिडः 
हो तो । निरियात्‌-निर्‌ + ईयात्‌ । इसमे हस्व इ । अन्तादिवच्च (४१) से पूर्ववद्‌- 
भाव ओर अन्तवद्‌मावं एक साथ नहीं होते, अतः अभीयात्‌ मेई को हस्व नहीं 
हुआ । “उभयत आश्रयणे नान्तादिवत' (परि०) । 


५८२. इणं, गा लुङि (२-४-४५) 


गातिस्थेति सिचौ लुक्‌ । अगात्‌ । देष्यत्‌ ॥ शीङ स्वप्ने । १९ ॥ 
इण्‌ घातुकोगाआदेशहोजाता ह, लृड्‌ में । अगात्‌ -इ+लुद्‌प्र० १। इको 


इससे गा, गातिस्था° (४३८) से सिच्‌ का रोप । अग्तताग्‌, भगुः । 

६८. शीडः (शी.) स्वप्ने (सोना) । सुचना - १. यह आत्मनेपदी धातु है । २. 
सेट्‌ धातुहं, इदहोगा। ३. शौको सार्वधातुक च्करारोंमें गुण होकर दो बनेगा । ४. 
लट्‌, छोद्‌ भौर लड्‌ प्रण दमे प्रत्ययस्चे पहले र्‌ ओर्‌ जुडेगा। ५. १० लकायै 
केप्र० १ के रूपः रोते । शिर्वे, शिद्याते, रिरियरे । शयिता । शयिष्यते । शेताम्‌, 
शयाताम्‌, रोरताम्‌ । अशेत; अशयाताम्‌, अशेरत । शयीत, रयीयाताम्‌, शयीरन्‌ । 
रायिपीष्ट । अशयिष्ट (५), अ 1 पिषाताम्‌. अशयिषत । अशयिष्यत । 


५८३. शीङः सावधातुके गुणः (७-४-२१) 

विङ्ति चेत्यस्यापवादः । शेते । शयाते ॥ 

शट्‌ःके ईको गुण (ए) होता ह, बाद में सा्वंघातुक प्रत्ययहोतौ। यह क्ङिति 
च का अपवार सूत्रहं। शेते-शी+लट्‌ प्र १। इकपेई कोए । शयाते --ख्ट्‌ 
प्र० ९। 

५८४. शीड रट्‌ (७-१-६) 

शीडः परस्य क्षादेन्ञस्यातो रुडागमः स्यात्‌ । शेरते । शेषे । शयये । शेष्वे। 
शये । शेवहे । शमह । शिष्ये । शिङ्याते । शिशिर । शयिता ।! शयिष्यते । शेताम्‌ । 
दायाताम्‌ । अशेत । अश्याताम्‌ । अशेरत ! शयीत । शयीयाताम्‌ । शय)रन्‌ 
शयिषीष्ट । अ़ञायिष्ट । अश्यिष्यत । इडः अध्ययने ।॥ २० ॥ 

इडिकावध्युषसगंतो न व्यभिचरतः । अधौते । अधीयाते । अधौयते ॥ 
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शीडः धातुसे परे ञ्च के आदेश्च अतकोर्ट्‌ (र्‌) का आगम होता ह। शेरते- 
क्षी + लट्‌ प्र० ३। आत्मनेपदे (५२३) से ञ्ञ को अत, इकसेरुट्‌ (र्‌) आगम, ई 
कोए. तक्ैअकोषए। ल्ट्‌ के शेषसरूपरहँ--रोषे, याये, दोष्वे । शये, दोवहे, रोमहे । 

६९. इडः (इ) अध्ययने (पटना) । सुचना-- १. यह घातु सदा अधि उपसर्ग के 
साध आतीह। अधि+इ । २. अजादि प्रत्ययोंमें अचि इनुण्से इकोडइय्‌ ओर 
सवर्णं दीर्घं होकर अधीय्‌ रूप रहता हु । ३. च्ट्मेंडइकोगा अप्रैल होताह। ४. लुड्‌ 
ञौर खडः में विकत्पसे गाजादेशदहोतारहं ओरगाकेआकोईदहोतारहं) पत्तमेंइके 
रूप बनेगे । ५. लड, लड. भौर लड में घातु से पहले आ ल्गतादह। आ+इ, वृद्ध 
होकर एे होता है। ६. धातु अनिट्‌ है। ७. १० लकारोंकेप्र० १ के सूपः--अधीते, 
} अधीयाते, अघीयते । अधिजगे, अधिजगाते, अग्रिजगिरे । अष्येता । अघ्येष्यते । खोट्‌- 
अचीताम्‌, अवीयाताम्‌, अ्रीयताम्‌ । अधीष्ट, अधीयाथाम्‌+ अधीष्तरम्‌ । अध्ययै 
अध्ययावहै, अध्ययामह 1 लङ्-अर्घ्यत, अध्ययाताम्‌, अध्ययत । अध्वा 
अघ्यैयाधाम्‌, अ्यैष्टमु । अव्यैयि, अध्यैवहि, अध्यंमहि। विधिलिड्‌--अवीयीत 
अधीयीयाताम्‌, अवीयीरन्‌ । आशीयिडः --अष्येषीष्ट । लुड्‌-अष्यगीष्ट (४), अर्य 
(४) । लूङ्--अध्यभीष्यत, अघ्यंष्यत । 

५८५. गाङ्‌ लिटि (२-४-४९) 

इडो गाड स्याल्लिटि । अधिजगे । मधिजगाते । अधिजगिरे । अध्येता । 
अध्येष्यते । अधोताम्‌ । अधीयाताम्‌ । अधोयताम्‌ । अधीष्व 1 अधीयाथाम्‌ । 
अधीध्वम्‌ । अध्ययं । अध्ययावहै । अध्यपामहै । अध्यैत । अध्यंयाताम्‌ । अध्यैयत । 
अध्यैथाः । अध्यैयाथाम्‌ । अरध्यैध्वम्‌ । अर््ययि । अध्यैवहि । अध्यंमहि । अधीयीत । 
अधीयीयाताम्‌ । अधीयीरन्‌ । अध्येषौष्ट ॥ 

इडः को गाड, (गा) अदिश होता है, लिट्‌ मे । मधिजगे--अधि +इ ¶िद्‌ प्र 
१।इ को गा, द्वित्व, अम्यापतकार्य, आतो लोप° (४८८) से आ का लोप । 


५८६. विभाषा लुङ्लडोः (२-४-५०) 


हडो गाड वा स्यात्‌ ॥ 
लड भौर लङ्‌ में इडः को गाड. (गा) आदेश विकल्प से होता है । 


५८७. गाङ्क्ुटादिभ्योऽञ्णिन्‌ डित्‌ (१-२-१) 


[ गाडादश्ात्कुटादिभ्यश्च परऽल्णितः प्रत्यया डितः स्यः ॥ 
गाड (गा) आदेश ओर कुट्‌ आदि धातुओं के बाद नित्‌ ओर णित्‌ से भिन्न 


प्रत्यय डित्‌ होते हं । 
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५८८. घुमास्थागापाजहातिसां हलि (६-४-६६) 

एषामात ईस्याद्लादौ किडत्याधं धातुके । अध्यगीष्ट, अर्ध्यष्ट । अध्यगीष्यत, 
अध्यैष्यत 1 दुह प्रपूरणे ॥ २१ ॥ दोग्धि } दुग्धः । हन्ति । धोक्षि । दग्धे । हाते । 
दुहते 1 धुक्ष । दुहाये । धुश्ध्वे । दुहे! दुह्वहे । इह्यहै । इदोह, इदे । दोरधासि, 
दोर्धासे । धोक्ष्यति, धोक्ष्यते । दोग्धु, दुग्धात्‌ । दुग्धाम्‌ । दहन्तु । इश्ि, दुग्धात्‌ । 
दुग्धम्‌ 1 दुग्ध ! दोहानि । दोहाव 1 दोहाभ । दुग्धाम्‌ । दुहाताम्‌ । दहताम्‌ । धुक्ष्व । 
दुहाम्‌ । बुगघ्म्‌ । दोहै । दोहावहै । दोहामहै । अधोक्‌ । अदग्धाम्‌ । अटृहन्‌ । 
अदोहम्‌ । जग्ध । अदुहाताम्‌ । अट हत 1 अधुग्ध्वम्‌ । दृद्छात्‌, दृहीत ॥ 

निम्नलिखित घातुओंके आकोरई होताहै, हलाःद कित्‌ डित्‌ आर्घव्रातुरु बाद 
मेदीतोः-घु(दाओौरवा घातु), मा ( नापना), स्था ( रकन); गा ( गाना, 
तथा इडः धातु के स्थान पर होने्ीका गाअदे्ञ),+पां (पीना), हा ( छोडना, 
जुहोत्यादि० पर० ) भौरषो (सोया सा, नष्ट करना) । अध्वगीष्ट, अध्यैष्ट ~ 
मधि +इ+ लड प्र०१। इको गा, सिच्‌, इमसे भकोरई। पक्षमें घातु से पहले 
आ, वृद्धि एे, सिच्‌, मूर्धन्य; ष्टुत्व । अध्यगीष्यत, अध्येष्यत-मधि + इ + लृ. 
भ्र १।इकोगा, स्य, इसमे भा को ई। पक्ष में आर्‌, वृद्धि, स्य) 


७०. दृह ( दुह. ) श्रपुरणे (दुहन) । सुचना - १. घातु उभयपदी ह । २. इस 
धातुमेये चार सूत्र विशेष रूप से लगते ह--दादेर्धातोर्घः (२५२), क्लां जश्‌ क्षशि 
(१९), क्षषस्तथोर्घोऽः (५४८), एकाचो चकशो भषु० (२५३) । घातुके ह. कोष्‌ होता 
है, उसे ग्‌ ओरक्‌होताह। प्रत्ययके तभौरथकोधहोताहै। सू ओर घ्व वि 
स्थानो परदुह्‌.केद्‌कोधदहोतारह, पेसेस्थानोंपरह.का गूयाक्‌ रूप मिलेया। 
३. टृङ. मे च्छिकोक्स (स) होता ह । आत्मने°्में प्र° १, म० १,३,३५० २ में क्ष 
(स) का विकल्प से लोभ होगा, अतः दो-दो रूप बनेगे 1 ४ आ०~प्र° २,३,म० २, 
उ० १मेक्स स)केभकालोपहो जाएगा) ५. १० ल्कारोंकेष्र० १ ल्पदटै:- 

परस्मैद--रट्‌-दोग्वि, दुग्धः, दुहन्ति । धोक्षि, दुग्धः, दुग्ध । दोह मि, दुह.वः, 
दुह म: । ल्ट्‌-दुदोह । लुट्‌ - दोग्धा । लृट्‌ धोक्ष्यति । लोट्‌ -दोग्धु - दुग्धात्‌, 
दुग्धाम्‌, दुहन्तु । दुगि, दुग्वम्‌, दुग्ध । दोहानि, दोटाव, दोहाम । लड-अधोक्‌, 
मदुरयाम्‌, अदुहन्‌ । अधोक्‌, अदुश्वम्‌, अदुग्ध । अदोहम्‌, अदुह्‌व, अदुह.म । 
विधिलिडः--दह्‌ यात्‌ । आ० लिङ्‌~ दृह यात्‌ । ड --अधुश्नत्‌ (७) । लृड अपोक्ष्यत्‌ । 

मात्मनेपद-लट्‌-दुरधे, दुहाते, दुहते । धु्े ? दुरे, घुश्ध्वे । दुहे, ठ ह्‌.वहे, 
दुह्‌ महे । लिट्‌--दुदृहे । टृट--दोग्वा 1 चृट्‌- धोक्ष्यते । लोट्‌-दृ्ाम्‌, दुहाताम्‌, 
दुहताम्‌ । धृष्ट्व, दुहाथाम्‌, धुग्वम्‌ 1 दोहं, दोहावहै, दोहामहै । जडः-- अदुग्ध, 
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य दृहाताम्‌, अदुहत । भद्राः, अदुहाथाम्‌; अधुग््वम्‌ । अदुहि, अदुह्‌ वहि, 
अदुह महि । विधिलिड्‌-दु हीत । आ० लिड धुक्षीष्ठ । लुडः-अद्ुग्य (७)--अधुक्षत 
(७) अयुक्ताताम्‌, अधृक्नन्त । अदुग्घाः-अमधृत्तयाः अधुक्षायाम्‌, अधुरष्वम्‌- 
अघुक्नध्वम्‌ । अधुक्षि, अदुह वहि-अधुश्नावहि, अधुक्नामहि 1 लृड्‌-अधोक्ष्यत । 
५८९. लिङसिचावात्मनेषदेषु (१-२-११) 

इवसमीपाद्धलः परो क्षलादी लिङ्सिचौ कितौ स्तस्तङ्धिः । धुक्षीष्ट ॥ 

इक्‌ (इ, उ, ऋ) के समीपस्थ हल्‌ से परे क्ञजादि लिङ. ओर सिच्‌ कित्‌ होते है, 
आत्मनेपदी प्रत्यय बादमं हो तो । धुक्षीष्ट-दुह. + आ० लिडः प्र° १ (आ) कित्‌ 
होने से धातु को गुण नहीं । 

५९०. शल इगुपधादनिटः क्सः (३-१-४५) 

इगरुपधो यः शलन्तत्तस्मादनिरश्च्लेः कादेशः स्थात्‌ । अधुक्षत्‌ 

जिसकी उपधामें इक्‌ 'इउ ऋ) है ओर जिपके अन्तमें शट्‌ (शषूस्‌ह.) रै, 
टेसी अनिद्‌ धातु के बाद च्छिको व (स) आदेश हाता है । भधूक्षत्‌ दुद्‌. + ख्डः 
पर० १, पर० । च्लिकोक्स (स),द्‌ कोध्‌.ह.कोष्‌ मौरघूकोक्‌। 

५९१. लुग्वा दुह दि्हलिह गुहा पा ममेषडे दन्त्ये (७-३-७३) 

एषां लुग्वा स्याद्न्त्ये तङि । अदुग्ध, अधुक्षत ॥। 

दुह., दिह. छि. भौर गुह. घातुजोके क्सका विक्त्पसे रोपहो जाता है, 
बाद मे दन्त्य तड. हो तो । दन्त्य तड. है-त, थाः, ष्वम्‌, वहि 1 भदुरध, अचुक्षत-- 
दह. + टुडः प्र° १ (आ०)। च्छिको क्स, क्स का विकल्पे लोप । 

५९२. क्सस्याचि (७-३-७२) 

अजादौ तिः क्सस्य लोषः । अधुक्षाताम्‌ । अधुक्षत । अदुः, अधुक्षथाः । 
भधुक्षाथाम्‌ । अघुरध्वम्‌, अधुक्षध्वम्‌ । अधुल्षि । अदुदह्ुहि, अधुक्षावहि । अधुक्षामहि । 
अधोक्ष्यत्‌, अधोक्ष्यत ॥ एवं दिह्‌ उपचये ।॥ ९२ ॥ लिह भास्वादने ॥ २३ ॥ लेढि । 
लीः । लिहन्ति । चेक्षि । रीदे । लिहाते। लिहते । लिक्षे। लिहृष्ये । लीद्ते । 
, चिलिह, लिलिहे । केढासि, लेढासे । लेक्ष्यति, लेक्ष्यते । लेदु । लीडाम्‌ । लिहन्तु 
ली हि । जेहानि । लोढाम्‌ । अलेट्‌ अलेड्‌ । अलिक्षत्‌ । अलीढ, अलिक्षत्‌ । अलेक्ष्यत्‌ । 
अलेक्ष्यत ॥ ब्रूम्‌ व्यक्तायां वाचि ॥ २४॥ 

अजादि तड बादमेहोंतोक्सकेअकारेपहोतादहे। 

अधुक्षाताम्‌-दुह. 1 लुट्‌ प्र० २। च्छिकोस,सकेञकारोष। 

७१. विह (दिह्‌ ) उपचये (बढ़ना) । सुचना-पूरे रूप दुह्‌. के तुल्य चलम हू । 





(९१२८4 £ 47 ९९१८१ 


२१२ लघसिद्धान्त-कौमुदी 


७२. लिह (लिहू.) आस्वादने (चाटना) 1 सूचना--घातु उभयपदी अनिट्‌ हं । २ 
ह. कोद्होताहै। तको गौरथाःकेधकोध्‌+घूकोद्‌, द्‌ का लोप, पूर्वंइ को दीघ । 
३. दुह. के तुल्य ही च्छ को क्स (स) होता ह । आत्मनेपद मेँ त, याः, ध्वम्‌ ओर वहि 
मे दिकत्पसेसकालोप। ४. रोष रूप प्रायः दु. के वल्य । ५. १० क्कारोकेरू्प-- 

परद्मे---लट्‌-ले, कीढः लिहन्ति । लेक्षि ° । लिट-लिरेह । लुद्‌-रेढा । वृट्‌- 
क्षयति । लोट्‌-टेदु, लीढाम्‌, लिदन्तु । लीढ, खीढम्‌, लःढ ! जहानि, ठेहाव, लेहाम । 
टद्-अलेट्‌-्‌ । विधिलिङ्--'लद्यात्‌ । आ० लिड्‌-लि्यात्‌ । लुट्‌-अलिक्षत्‌ (<) । 
लृ््‌- भरेक्ष्यत्‌ । 

-आत्मने ०-लट्‌-लोढे, लिहाते, चिते । लिक्षे, लिहाथे, ऊ ढवे° । लिट्‌ ~ लिलिहे । 
खृट्‌-लेढा । लृट्‌-रेक्षयते । लोट्‌-ऊ ढाम्‌ । लड्-प्रल ढ । विधि०-लिहीत । ० लिड्‌ 
रिन्तीष्ट । लुड्‌-अलीढ -अलिक्षत (७), अलिक्षाताम्‌, अलिक्षन्त ° । लृडू-अलेक्ष्यत । 

७३..न्न्‌ञ्‌ .ब्र्‌) व्यक्तायां वाचि (बोलना) । सुचना--१. घातु उभयपदी ह ओर 
मनिट्‌ हं। २. लट्‌ के प्रथम पाचि स्थानों (भ्र० १,२,३,म० १, २) मेँ विकल्पे त्र 
को आह. दे होता है भौर ति आदिको णल्‌ अदि आदेश होते ह अतः आह, 
आहतुः आहुः । आत्थ, आहथुः खूप बनते हँ । ३. त्र्‌ घातु में इन स्थानों पर ई लगता 
हे चद्‌ एक ०, लोट्‌ भ्र १, लङ्‌ प्र० १,म० १] ४. आर्धंयातुक् लकारो मेँन्र्‌ को वच्‌ 
अदेश होता है। ५ लिट्‌ भौर परण आशीरिट्ःपरे यज्‌के तुल्य संप्रसारण होगा। 
९. रुद्‌ मे च्लि को अङ्‌ (अ) होगा मौर वच्‌ कै वके बाद उ होकर ध्वोच" बनेगा, 
उसके रूप चक्गे 1 ७. १० लकारो क रूपः- 

परत्म ०--रट्‌- आह, माहतुः, आहुः । अत्य, आदथुः । प्त में ब्रवीति, ब्रूत", 
बरुवन्ति । ब्रवीषि० । लिट-उवाच ऊचतुः, ऊचुः । उवःचध-उवकथ, उचथुः, ऊच । 
उवाच--उव च, ऊचिव, ऊचिमर । लृट्‌-वक्ता । लृट्‌-वक्ष्यति 1 लोट्‌-्रवीत्‌, ज्रताम्‌, 
जुवन्तु । बरहि, चरृतम्‌, ब्रूत । ब्रवा, ब्रवाव, ब्रवाम । लङ्-अश्नवीत्‌ । विधि०-न्रयात्‌ । 
गा० लिड्‌~-उच्यात्‌ । लङ्-अवोचत (२) । लङ्-अरक्ष्यत्‌ । 


मात्मने०-रट्‌ ब्रते, बरुवाते, ब्रवते । बृषे, ब्रवाये, वध्वे । ब्रवे नवह, त्रमहे । टिब्ट्‌~ 
ऊच, ऊचाते, ऊचिरे० । लृट्‌~वक्ता । लृट्‌-वक्ष्यते । लोट्‌-त्रताम, ब्रवाताम्‌, त्र॒वताम्‌ । 
द्व, जृवाथाम्‌, जघ्वम्‌ । ब्रवै, त्रवावह, ज्रवामहै । लड --अन्रेत, अन्नवाताम्‌, अन्नवत । 
विधि०-द्रृवीत । आ० लिडः -वक्षीष्ट । लड ~अवोचत (२) 1 लृडः -अवक्ष्यत । 


५९२. जुवः पच्चानामादित आहो बुवः (३-४-८४) 


ब्रुवो जटस्तिबादीनां पन्चानां णलादयः पच्च वा स्युर्बुवश्चाहादेक्षः । आह्‌ \ 
माहितुः 1 माहुः ॥ 
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त्र घातुके बादल्ट्‌के स्थानम हृएति आदि पाचको णक्‌ आदि पांव भादेश् 
चिकत्पसे होतेह भौर न्र्‌ को आह. अदेश होता ह । आह-न +लद्‌ प्र० १ न्को 
भाट, ति को णल्‌ (अ) । आहतुः । आहुः । 

५९४. आहस्थः (८-२-३५) 

सलि परे । चत्वेम्‌ । आस्य । आहयः ॥ 

आहु. केह.कोथ्‌ होताहं, बादमें ज्ञलूहोतो। आत्यन्र्‌ +व्ट्‌ म० १1 च्रूको 
माह. सिकोथ, ह.कोथ्‌, खरि चसे चर्त्वं होक्ररथ्‌ कोत्‌ । आहथुः । 

५६५. न्व ईद्‌ (७-३-९३) 

तरवः परस्य हलादेः पित ईट्‌ स्थात्‌ । ब्रवीति । ब्रूतः । ब्रूबन्ति। ब्रूते) न्नुवाते। 
बरुवन ॥ 

तर धातुके बाद में हादि भित्‌ प्रत्ययो को ईट्‌ (ई) आगम होता है ब्रवोत- 
वरू + लट्‌ प्र° १। ईद्‌ (ई) आगम, ऊकोगुणमो मौर भो को अव्‌ । 

५९६. स्रवो वचिः (२-४-५३) 

आ्धंधातुके । उवाच । ऊचतुः ऊचुः । उवचिथ, उवक्ष्य । ऊचे । वक्ता, 
वक्ताते । वक्ष्यति, वक्ष्यते । ब्रवोतु, ब्रूतात्‌ । ब्रुवन्तु । ब्रूहि। ब्रवाणि। ब्रूताम्‌ । 
ब्रवं । अब्रवीत्‌, अब्रत । ब्र पात्‌, ब्रवीत । उच्यात्‌, वक्षीष्ट ॥ 

त्र को वच्‌ आदेश्च होता है, आर्धघातुक प्रत्यय बादमें हो तो। उवाच-त्र + 
लिट्‌ प्र० १। त्र्‌ को वच्‌, द्वित्व, अभ्याक्तका्य, किव्य° (५४५) से प्रथमवकोडउ, व 
कै अ को वुद्धि भा। ऊचतुः । उचुः। 

५९७. अस्थ तिवक्तिख्या तिभ्योऽङः (३-१-५२) 


एभ्यश्च्छेरङ स्यात्‌ ॥ 
अमू (दिवादि), वच्‌ भौरस्पाके बाद च्छि को अड. (अ) अदेश होतादै। 
५९८. वच उम्‌ (७-४-२०) 

अङि परे । अवोचत्‌, अवोचत । अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्षत । ( ग० सु, ) चकंरीतं च। 
चक रोतमिति यङ्लुगन्तस्य संजा, तदवो बोध्यम्‌ ॥ ऊञ्‌ आच्छादने ॥ २५ ॥ 

वच्‌ फो उम्‌ (उ) आगम होता है, बादमें अद्‌ होतो यहडवकेबाद लगता 
है, गुण होकर वोच्‌ बनता है । भवोचत्‌-चू + लुङ भ्र० १ (पर०) । श्र को वच्‌, च्छि 
को अङ्‌; उम्‌ आगम । अवोचत-त्रू ¶ लुडः भ्र° १ (मा०)। जबोचत्‌ के तुल्य । 
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(चर्करीतं च, ग्ण०}--चकंरीत यडलुगन्तकानाम हं । उसको अदादिगण में 
समक्षना चाहिए 1 अतएव य्डः लृगन्त में भी अदादि० के तुत्यक्षप्‌ कालोप होगा । 

७४. ऊर्णृन्‌ ( ऊर्ण) आच्छादने (ढकना) । सुचना-१. यह धातु उभयपदी ह ओर 
सेट्‌ है 1 >. लट्‌ एकवचन भौर लोट्‌ प्र० १ मे धातु को विकत्पस्े. वृद्धि होती है, 
पक्षम गुण होगा । ३. रिट्‌में भम्‌ नहींहोगा गीर नु को द्वित्व होगा । ४. इट~युक्त 
प्रत्यय विकल्प से =नत्‌ होते हँ । अतः गुण गौर उवङ्‌ (उव्‌) दोनोंहोतेह।दोदो 
रूप वनगे 1 ५. लड्‌ मे एक° में वृद्धि नहीं होगी, केवल गुण होगा । ६. लूडः. में वृद्धि 
भौर गुण विकल्प से होगे 1 भतः वृद्धि, गुण, उवडः वारे तीन रूप बनगे 1 ७. १० 
ककारो के रूपः- 

परस्स पद-लट्‌-उर्गौ ति-ऊर्ेोति, ऊर्णृतः, ऊर्णुवन्ति° । हि ट्‌-ऊर्णुनाव, ऊर्णनुवतुः, 
ऊर्णुनुवुः । ऊर्णुनुविथ -ऊर्णूनविय, ऊर्णनुवथुः० । लृट्‌ -ऊरणुता, ऊर्णविता । ख्ट्‌- 
ऊर्णुविष्यति, ऊर्णविष्यति । लोट्‌-ऊर्णौतु-उणतु, ऊर्णुताम्‌, ऊणुवन्तु । ऊर्णुहि" 
ऊर्णवानि° । लड; -ओीर्णोत्‌, ओौणुताम्‌, मौर्णुवन्‌ । ओर्णोः । विचि ° -ऊर्णुयात्‌ । भआ० 
लिङड-उणुयात्‌ ) लृड्‌-गोर्णाीवीत्‌-भौर्णुवीत्‌-ओर्णवीत्‌ (५), ओौर्णावि्टाम्‌-ओीर्णुविष्टाम्‌- 
ओौर्णंविष्टाम्‌° । लृद्‌-ओौर्णुविष्यत्‌-ओौर्णविष्यत्‌ । 

आत्मनेपद ~ लट्‌-ऊण्ति, ऊर्णुवाते, ऊर्णुवते० । लिट्‌-ऊणूनुवे, ऊर्णुनुवाते, उरणु- 
नचिर । लृट्‌-अर्णुविता, ऊर्णविता । लृट्‌-अऊर्णुविष्यते-ऊणं विष्यते । लोट्‌-ऊर्णृताम्‌, ऊर्ण- 
वाताम्‌, ऊर्णुवताम्‌ । ऊर्णं । लड-ओौणत, भौर्णुवाताम्‌, ओर्णृवत । विधिलिडः -ऊर्णु- 
वीत । भा० लिद्‌-ऊर्णुविषीष्ट, उर्णंविषीष्ट । लुङ्-भीौर्णृविष्ट, ओौर्णविष्ट ५५) । लृडः- 
मौणुविष्यत, भौर्णं विष्यत । 





५८६६. ऊणतिविभाष। (७-३-६०) 
वा वृद्धिः स्याद्लाबौ पिति सावधातुके । ऊर्णोति, उणोति । ऊर्णृतः । ऊर्णुवन्ति । 
ऊणुते । स्णुंवाते । ऊर्णुवते । ( अणेतिराभ्नेति वाच्यम्‌ ) ॥ 
ऊण घातु को विकल्प से वृद्ध होती है, हलादि पित्‌ सार्वधातुक बाद मेहो तो। 
मणोति, ऊर्णोति- ऊं + रट्‌ प्र० १। इससे ऊ को विकल्प से वृद्धि भौ, पक्षम 
गुण होकर ओ । (ऊणेतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌, वा० 1) ऊं धातुसे लिट्‌ मे भम्‌ 


नहीं होता है । 





६००. न चराः संयोगादयः (६-१-२३) 


| भचः पराः संयोगादयो नदरा दिनं भवन्ति । नुशब्दस्य द्वित्वम्‌ । ऊर्णुनाव । 
कणुनरुवतुः । ऊर्णुनुवुः । | 
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भच्‌ (स्वर) के बादसंयोगके मादिन, द, रको द्वित्व नहीं होता है! सुचना- 
ऊणु घातुक्टिमेनुकोदही द्वित्व होगा, उसे ही अभ्यास-कार्यं होगा । ऊर्णुनाव - 
ऊर्णु +चिट्‌. प्र०१। नु को दत्व, बाद के उ को वृद्धि, आव्‌ आदेश, पहले 
नूकोण्‌। 


६०१, विभाषोर्णोः (१-२-३) 
इडादिप्रत्ययो वा डिस्यात्‌ । ऊर्णुनुविथ, ऊर्णुनविथ । ऊ्णृविता, ऊणंविता । 
ऊणुंविष्यति । ऊणं विष्यति । ऊगौँतु, ऊर्णोतु । ऊर्णवानि । ऊर्णंवं ॥ 


ऊर्णु धातु के बादसेट. प्रत्यय विकल्प से इत्‌ होते हैँ । अतः इत्‌ होने पर गुण 
नहोनेसे उको उवड्‌ (उव्‌) होगा। पक्ष मँ गुण ओौर अन्‌ आदेश्च होकर ऊर्णव्‌ 
बनेगा 1 ऊर्णुनुविथ, ऊणूनविथ - ऊण + किटि. म० १। नुको द्ित्व, विकल्प से डित्‌ 
होने से उको उव्‌ ओौर पच्च प्रे गुण, अव्‌ आदेश । 


६०२. गुणोऽपुक्त (७-३-६१) 
ऊणतिरगुणोऽधृक्ते हलादौ पिति स्ावंषातुके ! वद्धचपवादः। ओर्गोत्‌ । ओर्गोः 
ऊणुंयात्‌ । ऊर्णुयाः । ऊरणंवीत । अर्णुयात्‌ । ऊर्णूविषौष्ट, ऊर्णं विषीष्ट ॥ 
ऊणु घातुकेउकोगुण होतार, बाद में अपुक्त (एरु) ह्लादि पित्‌ सार्वधातुक 
हो तो । सुचना-ल्डः. में विकल्प से वृद्धि नहीं होगी, प्र° १ ओरम० १ पे केवल 
गुण होगा । ओ्णोत्‌-ऊणु + लड. प्र० १ । घातु से पहङे आट. (मा), उको गुण। 
मोर्णाः-लडः म० १। 
६०३. अणेतिविभाषा (७-२-६) 
इडादौ सिचि वा वृद्धिः परस्मंपदे परे। पक्षे गुणः । ओर्गावोत्‌, ओर्गुबौत, 
मौणंवीत्‌ । ओर्णाविष्टाम्‌, ओुविष्टाम्‌, ओं विष्टाम्‌ । नौरणुविष्ट, भौणं दिष्ट । 
ओर्णुविष्परत्‌, ओगं विऽ्यत्‌ । मौर्णविष््रत, ओं विष्यत ॥ 
परस्म॑पद सेट, सिच्‌ बाद्मेहोतो ऊणु घातु को विकल्प से वृद्धिहोती ह पच 
मे उवङ. (उव्‌) ओर गुण होकर अव्‌ । इस प्रकार लृडः मे तीन-तीन रूप बनेगे । 
जौर्णावीत्‌, ओौ्णुवौत्‌, ओणंवीत्‌ । ऊणु + डः प्र १। धातुसे पूर्वं आ, पच्‌, 
ईट $ ट.» सू-लोप, दघं, वृद्धि होने से ओ ओरओौ को आव्‌ आदेश, गुण होने पर 


ओ ओर अव्‌ आदेश्च, अन्यत्र उवडः (उव्‌) । 
अदादिगण समाप्त 
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(३) जुत्यादिगण प्रारम्भ 
अवश्यक निदेश 


(१) इस गण कौ प्रम घातु हु (हवन करना) ह । इसके रूप जुहोति आदि होते 
है, अतः गण का नाम जुदोत्यादिगण पड़ा जुहोत्यादिगण में भी अदाद्िगण के 
तुल्य घातु ओर प्रत्यथके वंचमें लट्‌. लोट. ल्ड. भौर विधिलिङः. में कोई विकरण 
नटीं गता ह । 

(२) (जुहोत्यादिभ्यः श्चुः, सूत्र ६०४) । जुहोत्यादिगण में शप को दलु (रोप) होता 
है, सार्वधातुक लकारो मे । (शौ, सूत्र ६०५) । श्लु (शप्‌ का लोप) होने पर धातु को 
द्वित्व हाता है । अतः इम गण की सभी धातुम को लट्‌, कोट्‌, कड्‌ भौर विषिलिड्‌ | 
मे द्वित्व होगा ओर लिट्‌ के तुल्य अम्यास-कार््ं होगा । 

(३) निम्नलिखित स्थानों पर घातु के अन्तिमिइई कोषए्‌,उऊक्रोओ, ऋ च्ऋ | 
को अर्‌ गुणहोतादहै भौर उपघाकेडइ कोषए,उकोगओ ओौरश्रकोभर्‌ गुण होता | 
ह :-व्ट्‌-म० १, म० १,उ० १; लोट्‌ -प्र० १,३० १, २,३; छडः भ्र° १, म० १, 
उ० १। लृट्‌ -पुय, खट्‌ ~पुरा, लृड-पूरा । लिट. -म० १, उ० १ विकल्प से । 

(४) रट आदि में घातु के अन्तमं भन्तिम अंश निम्नलिखित लगेगे। लिट्‌ 

लृडः भौर लृडः में पूर्वोक्त अन्तिम अंश ही ल्गेगे। दुट. 
लृट्‌ आदि में सेट्‌ धातुजं मे अन्तिम अंश से पूर्वं इ ओौर लगेगा, अनिट्‌ में नहीं । 


टट, लट, आशीः 


9 ^? 2 + 9 ख, 


च 


परस्मंपद अन्तिम अंश आटमनेषद 
ति तः अत्ति प्र ते मति अत्ते 
सि थः थ म० से . आं ध्वे 
मि वः मः उ ए वहे महे 
लोट्‌ रूगेट्‌ 

तु ताम्‌ अतु प्र ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
हि तम्‌ त म० स्वि आथाम्‌ ` 
मानि आव आम उ० दे आवहै आमहै 

ल्डः (चातुसे पूर्व॑या ओ) जडः (धातु सेपूर्वंअया सा) 
त्‌ ताम्‌ उः प्र त अताम्‌ स पै । { 

तम्‌ त म थाः आथाम्‌ त्रप्‌ 
भम्‌ व म उ० इ वहि म्हि | 
= ११६ ~ 


जुही्यादिगण २१७ 


विविलिद् विधिनिड. 
यःत्‌ याताम्‌ युः प्र ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
याः यातम्‌ यात प० ईथाः इयाथाम्‌ ईष्ठम्‌ 
याम्‌ याव याम उ० ईय दवहि ईमहि 


७५. ह दानादनयोः (१. हवन करना, २. खाना) । सुचना-१, घातु के बाद 
सार्वे्ानुक लकागे में शप्‌ का लोप शौर द्वित्व, अभ्यसनं । २. क्ष्‌, रोट्‌ ओर 
ल्डः मंञ्नकोअत्‌ हातादह। ल्ट्‌ ओर लोट्‌ प्र रेमे हुस्नुवोः० (५००) से हु 
के उकोयण्‌च्‌ 1३. लिदट्‌में विक्रत्पसे भम्‌ ओौर धतु को द्वित्व, अभ्धासङायं। 
४. लड. में सिजसभ्यस्त० (४४६) सेक्षिको जुस्‌ (उः) ओर जुक्िच (६०८) से हुक 
उकीगुण गो ओर अव्‌ अदेश । ५. घातु अनिट्‌ है। ६. १० लकारो के रूपः- 
लट्‌-जु होति, जुहुतः, जुह्वति । जुहोषि° । किट्‌-जुवां वकार, जुहाव । लुटू-होता । 
खट्‌ -होष्यति । लोट्‌-जुहोतु, जुदृताम्‌, जुढ.वतु । जुहवि, जुहृतम्‌, जुहुत । जुदवानि, 
जुहवाव, जुहवाम । लद्‌-अजुरीत्‌, अजुहुताम्‌, अजुहवुः । अजुदरौः° । विधि ०-नुहू- 
यात्‌ । आ० लिड -हुात्‌ 1 लुड.-मदौष)त्‌ (४) ।! खडः -अहोष्यत्‌ । 

६०४. जुहोत्यादिभ्यः श्लुः (२-४-७५) 

ह दानादनयोः ॥ १॥ 

शषः श्लुः स्यात्‌ ॥ 

जुहोत्यादिगण कौ धातुओं के बाद शष्‌ का इचु {लोप) होता ह । 

६०५. श्लो (६-१-१०) 

ध।तोदे स्तः । जुहोति । जुहुतः ॥ 

दु (शप्‌ का लो) हुने पर धातु को द्वित्व होता ह । जुहोति-हु+च्ट्‌ भर° १। 
शप्‌ का लोप, द्वित्व, अम्पा कार्य, उको गुण ओ । जुहुतः । 

६०६. अदभ्यस्तात्‌ (७-१-४) 

क्षस्यात्स्यात्‌ । हुश्नुवोरिति यण्‌ ॥ जुह्वति ॥ 

अम्पस्त (द्वित्व) के बादस् रो अत्‌ आश होता है । जुहु वति -हु+च्ट्‌ प्र० ३। 
ज्ञ को अत्‌, हुदनुवोः° (५२०) सेयण्‌ उकोव्‌। 

६०७. भी ही भृहवां श्लुवच्च (२-१-२६) 
एम्यो किटि आम्‌ वा स्यादामि इलाविव कायं च। जुहुगन्कार, जुहाव) 


होता 1 होष्यति । जुहोतु, जुहृतात्‌ । जुहुताम्‌ । जुह्वतु । जुहुधि 1 जुहवानि । अजुहोत्‌ । 
अजुहुताम्‌ 
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भी, टौ, भु ओौर् हु घातुओों से विकल्प से अम्‌ प्रत्यय होताहु, बादमें लिदट्‌हो 
तो भौर श्लु के तुल्य कायं (द्वित्व) भी होता ह । जुहवांचकार, जुहाव-हु + लिट्‌ भ्र° 
१। अम्‌, हु को द्वित्व, अम्थाक्षकायं, क का अनुप्रयोग, द्वित्व बादि, हुं को गुण, 
अव्‌ आदेश । पक्ष में द्वित्व, भरम्याषकार्यं । 


६०८. जुसि च (७-३-८३) 
इगन्ताङ्खस्य गणोऽनादौ जुति । अजुहवुः । जुहुयात्‌ । हयात्‌ 1 अहौषीत्‌ । 
महोष्यत्‌ ॥ निमी भये ॥ २ ॥ बिभेति ॥ 
इश्‌ (ह, उ, ऋ) अन्तवाकले अंग को गुण होता ह, अजादि जुस्‌ (उः) बादमेंही 


तो । अन्जुहवुः- हु + लडः प्र ३ । पिजम्पस्त० (४४६) से कचि को जुसू (उः), इसते 
उ को गुण, अव्‌ अदेश । 


५६. निभौ (भी) भये (डरना) । सुचना-१. हुकेतुल्य रूप चरेगे। २. इन 


स्थानों पर घातुके ईको विक्रल्पसे इ होपाः- ठट्‌-प्र० २७, म० २, ३, उ० २,३;. 


रोट्‌-प्र° २, म० १, २, ३, ल्ड्‌-प्र०२, म० १, २,३, ३० २,३।३. धातु अनिट, 
है। ४ १० लकरारोंकेप्र० १ के स्यः-विमेति, बिभीतः-बिभितः प्र २, बिस्पति 
प्र २३1 बिमयांचक्रार-बिभाय। भेता । मेष्यति । विभेतु, बिभितात्‌-बिभीतात्‌ । 
मबभेत्‌ । भीयात्‌ । भीयात्‌ । अ्भेषोत्‌ (४) । अभेष्यत्‌ । 


६०९. भियोऽन्यतरस्याम्‌ (६-४-११५) 
इकारो वा स्याद्धलादौ विडति सावधातुके । बिभितः, बिभीतः! बिभ्यति । 
बिभयाशचकार, विभाय । मेता । मरेष्यति । विभरेतु, बिभितात्‌, विभीतात्‌ । अबिभेत्‌ । 
बिभीयात्‌ । मीयात्‌। भअभंषोत्‌ । अभेष्यत्‌ ॥ ह्ली लज्जायाम्‌ ।। ३ ॥ जिद्टेति । 
जिह्लीतः । जिह्लियति । बिह्याश्चकार, जिह्वाय । हेता । हष्यति । जिह्लेतु । 
भित्‌ । जिह्ीयात्‌ । ह्ीयात्‌ । अह्ंषौत्‌ । अह्ेऽ५त्‌ ॥। पृ पालनपूरणयोः ॥ ४ ।। 


भी धातु के ईको विक्त्य सेद्हो जाताहै, हल।दि कित्‌ डित्‌ सार्वघातुक् 
बादर्मेदहोतो। बिभितः,बिभीतः-भी + लट. प्र० २। क्षप्‌ कालोप, दित्व+ अभ्यास. 
कार्यं, भीके ईको विक्रल्पसे इ । त्रिभ्य ति-ल्ट प्र° ३। 

५७. ह्वी लज्जायाम्‌ (लज्जित होना) । सुचना-१. भी के तुत्य रूप बनते है । ई 
कोइ नहींहोगा। २. लिट्‌ मँ भाम्‌ विकल्पे होगा । ३. लट. प्र० ३ में अचि श्नु 
सेईकोहय्‌ होगा 1 ४. १० ल्कारोंकेप्र° १ के स्पः-जि्ेति, जिद्टीतः भ्र° २, 
जिद्धियति भ्र ३। जिह्छयांचकरार, जिह्वाय । हेता । हर ष्यति । निद्धेतु । भजि त्‌ । 
जिह्ीषात्‌ । ह्ोप्रात्‌ । अहषीत्‌ (४) । भहु ष्यत्‌ । 
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७८. प पालनपूरणयोः (पालन करना, परणं करना) । सुचना-१. ह॒ धातु वालेअन्तिम 
अंश जगेगे । २. घातु सेट, ह । ३. ट्ट, छोट, उड्‌ ओर विधिलिड्‌ में अभ्यास्षके अको 
इहोगा 1 ४. घातुके को इन स्थानों पर उर्‌ हो जाता ई-र्ट-प्र० २, ३, म० 
२, ३, उ० २ ३; लोट -प्र० २, ३. प० १, २,३, ल्ङ््‌-भ्र० २, म० २ ३, उ० 
२, ३, विषि०-पूरा। ४. हखादि प्रत्यय बादमें हौगेतो उर्‌ को ऊर्‌ होगा। ५. 
लिट्‌ द्विव° बहु° में घातु को विकल्प से हस्व । दीर्घं वाले पक्ष मेँ ऋ को गुण । ६. लुट्‌ , 
दृट्‌ ओर च्डः में हट केड्‌को विकल्पसे दीघं होगा ७. १० ल्कारों के रूपः- 
लट्‌ -पिपत्ति, पिपूर्तः, पिपुरति 1 पिपसि० । लिट्‌ -पपार, पप्रतुः~ पपरतुः, प्रुः-पपरुः । 
लुट्‌-परीता, परिता । ट -परीष्ति, पररिष्यति । रोट.-पिपतु । कडः-अपिपः, 
अपिपूर्तमू्‌, मपिपरूः । विधि०-पिूर्यात्‌ । मा० लिडः -पुर्यात्‌ । लुद्‌-अषारीत्‌ (५), 
मपारि्टाम्‌+ अपारिषुः । डः-अपरीष्यत्‌, अपरिष्यत्‌ । 

६१०. अतिपिपयेश्चि (७-४-७७) 
मभ्यासस्य इकारोऽभ्तादेश्चः स्यात्‌ शौ । पिति ॥ 
ऋ ओौर पु. घातुके अभ्यास कोद अन्तादेश होता है। इससे अभ्थास केअको 
इ होगा । पिपति-प्‌ + लट. प्र० १। द्वित्व, अम्पासकरयं, पकेअ को दसि इ, 
ऋ को गुण अर्‌ । 
६११. उदोष्ठचपूवंस्य (७-१-१०२) 
अङ्खावधवोौष्ठचयपुर्वो य चृत्‌ तबन्तस्या ङ्गस्य उत्‌ स्यात्‌ ॥ 
संग का अवयव ओष्ठ स्यान वालां वणं पदछेहोतो अन्तिमि्को उर्‌हो 
जाता ह । 
६१२. हलि च (८-२-७७) 
रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको वौर्घो हलि । पिपुतं; । पिपुरति । पपार ॥ 


र्‌.मौर व्‌ गन्त वाली धातु की उपधाकेषक्‌ (इ,उ, ऋ) कोदीर्घं होता हे, 
बादमें हर्‌ हो तो । पिपूरतैः--पृ +ल्ट. प्र० २। द्वित्व, भम्पासकाय, अभ्यास के 
कोह, ऋको उर्‌, उको इसे दोघं । 
६१३. शृद्प्रां हस्वो वा (७-४-१२) 
एषां किति किटि ह्वस्वो वा स्यात्‌ । पत्रतुः ॥ 


श्‌, द्‌ ओौर पु घातुओं को विकल्प से हस्व होता हँ, बादमें क्त्‌ लिट. होतो। 
पप्रतुः--पृ + किट्‌, प्र० २। पृकोकिकित्पसे षृ, द्वित्व आदि, यण्‌। 
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६१४. ऋच्छत्थताम्‌ (७-४-११) 
तौदादिकचऋछच्छेऋेधा तोच्छतां च गुणो लिटि । पपरतुः । पपरुः ॥ 
ऋच्छ्‌ (तुदादिगणी), ऋ भौर दीर्घं ऋ गन्त धातुभोंको गुण होता है, बादमें 
लिट्‌ होतो पपरतुः--पृ+ लिट्‌ प्र० २। द्वित्व आदद, ऋ को गुण । 
६१५. वतो वा (७-२-३८) 
वृडवृनभ्यामृदन्ताच्चेटो दीर्घो वा स्यान्न तु लिटि । परीता, परिता 1 परीष्वति, 
परिष्यति । पिपतुं । अपिपः । अपिपुर्ताम्‌ । अपिषदः । पिपूर्यात्‌ । पूर्यात्‌ । अधारीत्‌ ॥ 


वृड, वृब्‌ ओर दीर्व ऋकारान्त घ्रातुं के बार इट्‌ के इको विकल्प से दीर्घ 
होता है, लिट्‌. ने नहीं । परीता, परिता -प्‌ + लुट. प्र० १।इ को विकल्प ति दीर्घं ३। | 


६१६. सिचि च परस्मेषदेषु (७-२-४०) 

अत्र इटो न दीर्घं; 1 अपारिष्टाम्‌ । अपरीष्यत्‌, अपरिष्यत्‌ ॥ ओहाक्‌ स्थागे 
॥ ५ ॥ जहाति ॥ 

परस्म॑पद लड. लकार में वृतो वा सूत्रसेप्राप्तइको दीर्घं नहीं होता हं। अपारीत्‌ 
पृ + लड. प्र० १ । सिच्‌, इट्‌, ईट + स्‌-लोष, दीर्घं, धातु को वृद्धि । अपारिष्टाम्‌-- 
लृट्‌-प्र० २। इको विक्रल्पसे दीर्घं नहीं हुभा। 

७९. जोहाक्‌ “हा त्यागे (छोडना) । सुचना-१ हु घातु के तुल्य अन्तिम अंश 
ल्गेणा। २. धातु अनिट रह। ३. इन स्थानोंप्र आकोईइ ओर ई होते ह- चद्‌ 
भ्र २, म० २, ३,३०२,३; लोट-प्र० १ तात्‌, २,म० १,२, ३; लड्‌-प्र° 
२, म० २,३,उ०२,३। ४. लट्‌ प्र० ३ ओौरखोट प्र०्३मेंहाकेमाका रोष 
होतादहै। ५. लोट. म०श्मेभा, इ, ईहोनेपे तीन रूप बनेभे। ६. विधिन्मेंहा 
केआकालोप होताहै। ७ लृ में सक (स) भी होगा। अतः सिष्‌ वाला भेद 
(६) लगेगा 1. ८. १० लकारोके प्र० १ के रुप--जहाति, जहितः- जहीतः, जहति । 
जही । हाता । हास्यति । जहातु, जहाहि--जरिहि-- जहीहि म० १ । अजहात्‌ 
अ नहः । जह्यात्‌ 1 हेयात्‌ 1 अहासीत्‌ (६) । अहाध्यत्‌ । 


६१७. जहातेश्च (६-४-११६) 
इटा स्याद्वलादौ विडति सावधातुके । जहितः ॥ 


हा (छोडना) घातुके आको विकल्प सेड होता है, हकादि कित्‌ डित्‌ सार्वं 
धतुक बादमेहोतो। जहाति हा+छट. प्रण १। द्वित्व, अभ्थासकायं । जहितः- 
हा + कुट. प्र० २। पूर्ववत्‌, इभसेआको इ। 
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तिङन्ते भ्वादयः २९१ 


६१८. ई हल्यघोः (६-४-११३) 
इनाभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात्‌ सावधातुके कडिति हलादौ न तु घोः ! जहीतः ॥ 
रना (ना) भौर अभ्यस्त (द्वित्व वाली) धातुके आकोई होता रै, बाद में हाद 


कित्‌ डित्‌ सावधातुक हों तो, घु-संज्ञकदाधाको नहीं । जहीतः--हा + लट्‌. प्र० २। 
आकोई। 


६१९. श्नाभ्यस्तयोरातः (६-४-११२) 
अनयोरातो लोपः क्ङिति सावधातुके । जहति । जहौ । हाता । हास्यति । जहातु, 
जहितात्‌, जहीतात्‌ ॥ 
दना (ना) मौर अभ्यस्त (द्वित्व वाली) धातुकेआकालोपहोताह, बादमें कित्‌ 


डित्‌ सार्ववातुक हों तो । जहति-हा + ल्ट. प्र० ३1 द्वित्व, अभ्थासकार्य, इसमे हा 
केआकालोप। 


६२०. आ च हौ (६-४-११७) 
जहातेर्हो परे आ स्याच्चादिदीतौ। जहाहि, जहिहि, जहीहि । अजहात्‌ । 
अजहुः ॥ 
खोट० मण० १ हि बादमेंहोने पर आ,इ, ईतीनों होते ह। जहाहि, जहिहि; 
जहहि-हा + लोट. म० १। द्ित्व आदि, इससे आको आ,इ ओर ई। 


६२१. लोपो यि (६-४-११८) 


जहातेरालोपो यवौ सार्वधातुके) जह्यात्‌ 1 एलिडिः । हेयात्‌ । अहासीत्‌ । 
जहास्यत्‌ । माङ्‌ माने जड्दे च ॥ ६ ॥ 

हा ,छोड्ना) के आकालोपहोतारहै, बाद में यकरारादि सावंघातुकं (विधिलिडः) 
हो तो। जह.यात्‌-हा + विधल्डि, प्र० १। द्वित्व भादि, ईसतेञआ का लोप। 
हेयात्‌ -हा + आ० लिडः प्र १। एर्लिङि से.आ कोए1 अहासोत्‌-हा+ लड. 
प्र० १। सिच्‌, इट, ईट्‌ सक्‌ (स्‌), सिच्‌ का लोप्र, दीघं । 


८०. माङः (मा) माने शब्दं च॒ नापना ओरं शब्द करना) । सुचना-१. धातु 
भात्मनेपदी है । २. ल्ट, लोट्‌. ठ्ड. मौर विधि० में भम्पाप्तकेअकोह होगा । 
३. घातु अनिट ह। ४, १० लकारोंके प्र १ कै रूप-मिमीते, मिमाति प्र° २, 
मिमते प्र° ३। ममे! माता । मास्यते । मिमीताम्‌ । अपिमीत.। मिमीतं । मासीष्ट । 
अमास्त (४) । अमास्यत । 
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६२२. भृमामित्‌ (७-४-७६) 

भरन्‌ माङ्‌ ओहाङ्‌ एषां त्रयाणामभ्याप्तस्य इत्स्यात्‌ इलौ । मिमीते । 
मिमाते । मिमते ममे। माता । भास्यते। भिमीताम्‌। अमिमीत । भिभोत। 
मासीष्ट 1 ममास्त । अमास्यत ।॥ ओहाङ्‌ गतौ ॥ ७ ॥ जिहीते । जिहाते । जिहते । 
जहे । ह।ता । हास्यते । जिहताम्‌ । अनजिहीत । जिहीत । हासीष्ट । अहास्त । 
अहास्यत ॥ डश्रुञ्‌ धारणपोषणयोः ॥ ८ ॥ विभति । बिश्रृतः । बिरति । बिभृते । 
विश्चाते । बविश्चते। विभरान्चकार, बभार । बभयं । बभूव | बभ्रूम । विभराश्चक्त, 
बभ्र । भर्तासि, भतसि । भरिष्यत्ति, भरिष्यते । बिभेतु । विभराणि । बिभ्रृताम्‌ । 
अबिभः । अबिश्रृताम्‌ । अचिभङः। अबिश्रत। बिश्रूयात्‌, बिच्नीत। लियत्‌, 
श्रषीष्ट । अभार्षोत्‌, अभरत । मभरिष्यत्‌, अभरिष्यत ॥ दान्‌ दाने ॥ ९ ॥ दवाति । 
दत्तः । ददति । त्ते । वदाते। ददते । ददो, ददे। दाता, दात्त।से ।. दास्यति, 
दाध्यते। दवातु ॥ 

भृन्‌ (भू), माडः (मा) ओर ओहाडः (हा, जाना), इन तीनों धातुओं के अम्थास 
केअकोडइ होता है, सार्वधातुक लकारो में । भिमीते-मा+ लट्‌ आ० प्र० १1 द्वित्व, 
अम्पासकार्थ, भम्थासके अ कोइ, ई हल्यघोः (६१८) से आ, को ई। तिमते- 
खट प्र० २। पू्वंवत्‌, इनाभ्यस्त० (६१९)से माके आ का रोप । भिमते- 
लट. प्रर ३ । 

८१. ओहाङ्‌ (हा) गतौ (जाना) । सुचना - १, घातु अत्मनेपदी है ओर अनिट्‌ 
ह । २. माकेतुल्य कायं होगे। ३. सार्वधातुक च्कारोमें अभ्थासकेभ कोड 
होगा । ४. १० लकारोंकेप्र ० १ कै रूप :--जिहीते, जिहाते भ्र० २, जिहते प्र० ३। 
जहे । हाता । हास्यते । जिहताम्‌ । अनिहीव । जिहीत । दासीष्ट । अहस्त (४) । 
अदास्यत । 

८२. इधरन्‌ (भ्र) धारणपोषणयोः (धारण करना ओर पालन करना) । सुचना- 
९* घातु उभयपदी है भौर अनिट है । २. सार्वधातुक लकारो मे अभ्याक्षके अको 
होगा । ३. लिट्‌, मेँ भाम्‌ बौर द्वित्व भादि होगे । ४. लृ भौर च्ड मेँ इट्‌ होगा । ५. 
भाशीज्डि, परण में ऋ कोरि शयग्‌० (५४२) से रि होगा । ६. लिट्‌, ल्ट, लृट्‌, 
भाशीच्डि., लुङ, गौर खडः म दोनों पदों मे भुम्‌ (वातु ४२) वली रूप बनेशे। 
७, १० ककारो के प्र० १ के रूप :-- 

पर ०-विभति, बिभृतः प्र २, विध्रतिप्र० ३1 बिभरांचकार, बभार। भर्ता। 
भरिष्यति । बिभ, बिभराणि उ० १।. अबिमः, अबिमृताम्‌ प्र ० २, अबिभः भ्र० ३ । 
बिभृयात्‌ । नियत । अभार्षीत्‌ (४) । अभरिष्यत्‌ । 
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आमने ०-बिभृते, विभ्राति प्र २, बिभ्रतेप्र० ३1 बिभरांचक्रे, बभ्रे । भत) 
भरिष्यते । बिभृताम्‌ । अमृत । विश्रीत । भृषोष्ट । अभृत (४) । भर्भा ष्यत । 

८३. डदाञ्‌ (दा) दाने (देना) । सुचना-१. घातु उभयपदी गौर अनिट. है| 
२. कित्‌ डित्‌ सावंघातुकमे घातुके आका छोपहोगा। ३. लोट, म० १ परण०्में 
देहि बनेगा 1 ४. आ० लिड्‌. परण्मेंआको, एलिडि (४८९) से ९ होगा । ५. लुह 
पर० मे सिच्‌ कालोप । आतने°लुडःमे आकोडइ। छस्वा० (५४४) से प्र १, 
म० १मेसूकालोप । ६. १० ल्कारोकेभ्र० के रूप:- 

पर० - ददाति, दत्त. भ्र० २, ददति भ्र० ३1 ददौ] दाता। दास्यति। ददातु, 
देहि म० १ । अददात्‌ । दद्यात्‌ । देयात्‌ । अदात्‌ (१), अदाताम्‌, अदुः । 
अदास्यत्‌ । 

आमने "-- दत्ते, ददाते प्र० २, ददते प्र० ३। ददे। दाता। दाप्यते । दत्ताम्‌ । 
अदत्त । ददीत 1 दाप्रीष्ट। अदित, भदिषाताम्‌ प्र ° २, अदिसतप्र° ३। अदास्यत । 


६२२३. दाधा ध्वदाव्‌ (१-१-२०) 


दारूपा धारूपाश्च धातवो च्‌ संज्ञाः स्थुदरप्विंपौ विना । ध्वसोरिः्येत्त्वम्‌ । वेटि । 
दत्तम्‌ । अददात्‌, अदत्त । वद्यात्‌, दवीतं । देयात्‌, दासीष्ट । अदात्‌ । भवाताम्‌। अदुः ॥ 

दाभओौर धा रूपोवारी धातुओं की श्वु' संज्ञा होती हे, दाप्‌ ओर दपको 
छोड़कर । देहि-दा + लोट्‌ म० १ पर० । घुसंज्ञा होने से ध्वसो° (५७७) से घातु 
केआकोषएञौर अभ्यास का लोप। अदात्‌-दा + कल्ड, 9० १ पर०। गातिस्या० 
(४३८) से सिच्‌ (स्‌) का लोप । 


६२४. स्थाघ्वोरिच्च (१-२-१७) 

अनयोरि दन्तादेश्ः सिच्च फित्स्यादारपनेपदे ! अदित । अदास्यत्‌, अद।स्यत ॥ 
ङधान्‌ धारणपोषणयोः ॥ १०. ॥ दधाति ॥ 

स्था रौर घुसंज्ञक धातुओोंके भाकोद होताहै भौर सिच्‌ (सू) कित्‌ होता 
है, आत्मनेपद प्रत्यय बादमें हो तो । अदित ~-दा + टडः भ० १ आत्मने० । सिच्‌. 
इससे धातुकेआको इ, ह्ःवादङ्गात्‌ (५४४) सेसूकालोष। 

८६४. घान्‌ (धा) धारणपोषणयोः (धारण करना ओौर पोषण करना ) । 

सु्ना- १. घातु उभयपदी भौर अनिट्‌ है । २. कित्‌ डित्‌ साव॑घातुक में धातु 
केआकारोपहोगा। ३. लोट्‌ म० १ परण०्मे धेहि बनेगा ४. आ० लिड्‌ पर० 
मेआकोएहोगा। ५. डः मेँ सिचका रोपहोगा। ६. आत्मने° दुङ्‌ प्र० १, 
मण १ मेंघातुकेैआकोद्‌.होगा ओर स्‌-लोप ह्वत्वा० (५४४) सेहोगा। ७, इनं 
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स्थानों पर सार्वधातुक लकारो वैँ द्वित्व अस्प्रानक्तायं होने पर दधाके अन्तिम आका 
दनाभ्पस्तयो० (६१९) से आ-जोप होने पर दधस्तथोश्च (६२५) से दधूके दको 
घ्‌टोगा मौरधूको खरिचसे चर्त्वं होने पर श्वत" रूप देष रहेगा -- ल्ट. परण 
प्र० २, म० २,३; आ० प्र० १, म० १,३; लोट.-्र०्प्र० २, म०, २३; 
आ० प्र° १, म० १, ३; लड-पर० प्र० २, म० २७३; आ०भ्र० १, मण १,३। 
८ धाकेपूरेखूपप्रवःदा वातु के तुल्य चलते । ९. १० गगोँकेप्र° १के रूप- 
पर०- रट्‌ - दधाति, धत्तः; दधति । दवासि, ध्रत्थः+ धत्थ । दव्रामि, दध्वः, 
दध्मः । दघौ । घाता । घस्यति । दातु, धेहि म० १ । अदधात्‌ । दध्यात्‌ । धेयात्‌ । 
मधात्‌ (१) । अधाश्यत्‌ । | 
आटमने °-- लट --घत्ते, दधाते, दधते । धत्पे, दवाथे, धद्व । दधे, दध्वह, 
दध्महे । दषे । घाता । धास्यते 1 धत्ताम्‌ । अधत्त । दधीत । धासीष्ट । अधित (४) । 
अघा"यतं । 


भ 


६२५. दधस्तथोश्च (८-२-२८) 

द्विरुक्तस्य क्षषःतस्य धामो बशो भष्‌ स्यात्तयोः स्ध्वोश्च परतः । धत्तः । दधति ) 
दासि । धत्य: 1 धत्थ । धत्ते । दधाते । दध॑ते । घतते । धद्ध्वे । ध्वसोरेद्धावभ्यास- 
लोपश्च । धेहि । भद) त्‌, अधत्त । दध्यात्‌, दघौत । धेय।त्‌, धासीष्ट । अधात्‌, 
मधित । अधास्यत्‌, अधास्थत ।॥ णिजिर्‌ शौचपोषणयोः ॥ ११1 ८ इर इत्संा 
वाच्या.) ॥ 

द्वित्व मौर आलोप होने परक्षेष दधूके द्‌ कः धृहोताहै, बादमे त, थ, 
सष्व हो तो। धत्तः-प्रा+ल्ट्‌ प्र०२। द्वित्व, अम्यासकार्य, आ-लोष, द्‌ 
कोध्‌» ्रगनेध्‌को खरि चसे चर्त्वहोकरत्‌। धेहि-धा+रोट.म० १ षर्‌०। 
धाकेभाकोए ओर अस्परासकरा रोप । अधात्‌-धा+ल्ढ्‌ प्र १ पर०। सिच्‌ 
का गातिस्प्रा० (४३८) से लोष। अधित -ध। + लुट्‌ प्र० . १ आ०। तिच्‌, स्थाघ्मी° ` 
(६२४) से आको ड, हष्वा० (५४४) सेस्‌कालोप। 

८५. णिजिर्‌ ( नन्‌ ) . शौचपोषणयोः ( घोना ओर पोषण करना) । 

सुचना". घातु उभयपदी ओर अनिट्‌ ह) २. मार्वेवातुक लकारो में 
भम्थरासकेइकोगुणषए होकर नेनिज्‌ रूप रहता दहै। पित्‌ वाले स्यानों पर धातुके 
इ को गुण होकर नेनेज्‌ रहेगा, अन्यत्र नेनिज्‌ । १. अजादि पित्‌ सार्वधातुको मेँ धातु 
को रधूप-गुण नहीं होता । अतः दोनों परदोमे लोट्‌ उ० पुण में गुण नहीं होगा । १ 
खड्‌ उ० -१ में भी-धतुको गुण नहो होगा । ४. लुड्‌ पर० मेँ विक्रल्प से च्छिको 
अड (अ) होगा, धातु को गुण नहीं होगा । पत्त में सिच्‌ होगा । ५. १० ल्कासोके 
प्रण १ कै र्प:- 
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परञ-नेनेक्ति, नेनिक्तः प्र० ०, नेनिजतिप्र० ३। निनेज । नेक्ता । नक्ष्यति! 
नेनेक्तु, नेनिग्ि म० १, नेनिजानि, नेनिजाव, नेनिजाम उ० पु०। अनेनेक्‌, अनेनि- 
त्तम्‌, अननिलुः प्र० पु०, अन्निजञ्म्‌ उ० १। नेनिञ्पात्‌ । निज्यात्‌ । अनिजत्‌ 
(२), अर्न॑क्षीत्‌ (४) । अनेक्ष्यत्‌ । 

आत्मने ०-ने नक्त, नेनजाते प्र° २, नेनिजते प्र० ३। निजे । नेक्ता । रेक्ष्यते। 
नेनिक्तःम्‌ । अननिक्त । नेनिजीत । निक्नी्ट । अनिक्त (४), अनिन्तातःम्‌, अनिश्नत । अनेक्ष्यत । 

{ इर इतसंजा वाच्या, वा० ) धातुके इर्‌ को इत्सज्ञा होतो! इत्‌ होने मे 
लोप होताहं। 

६२६. णिजां त्रयाणां गुणः श्लौ (७-४-७५) 

णिज्‌ विज्‌विषामभ्यास्तस्य गुणः स्यात्‌ इलो । नेनेक्ति । नेनिक्तः । नेनिजति । 
नेनिक्ते । निनेज, निनिजे । नेक्ता । नेष्यति, नेक्ष्यते 1 नेनेक्तु । नेनिग्धि 1 

निज्‌. विज्‌ मौर विष्‌ घतुओं के अभ्यास के इ को गुण ए होता है, 
श्ल के विषध में अर्थात्‌ सार्वधातुक्र लकारो मे। नेनेक्ति -निन्‌ +चल्द्‌ प्र० १ १र०। 
द्वित्व, अभ्प्रासकार्य, अभ्पासकेड्‌ कोए, चोःकुः (३०६) सेन्‌ कोग्‌ ओरग्‌ 
कोखरिचसेक्‌। 

६२७. नाभ्यस्तस्याचि पिति सावं पातुके (७-३-८७) 

लघूपधगुणो न स्यात्‌ । नेनिजानि । नेनिक्ताम्‌ । भनेनेक ! अनेनिक्ताम्‌ ! अनेनिजुः 1 
जनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिञ्यात्‌, नेनिजीत । निज्यात्‌, निक्षीष्ट 

अजादि पित्‌ सार्वधातुक बादमे होतो अभ्यस्त (द्वित्व वारी) धातु को लघूपष 
गुण नहीं होता ह । अर्थात्‌ पृगन्त° (४५०) से उपधा के इ को प्राप्त गुण नहीं होगा । 
नेनिजानि-लोट उ० १। द्वित्व, अभ्यासकार्य, निसेपूर्वं आद्‌ (आ), उपाक 
गुण प्राप्त था, इसे निषेघ । 

६२८. इरितो वा (३-१-५७) 

इरितो धातोऽच्छेरङ्‌ वा परस्मपदेषु । अनिजत्‌, अनैश्नीत्‌, अनिक्त । अनेक्ष्यत्‌ 
अनेक्ष्यत ।। 

दरित्‌ (जिसमे से इर्‌ हटा है) धातुके बाद च्लि को विक्रल्प से अड (अ) होता 
है, परस्मपद यें । अङ्‌ इत्‌ है, अतः धातु कौ उपधा के इ को गुण नहीं होगा । अनिजत्‌, 
शरनैक्षीत्‌-निज + लड प्र० १ पर० । च्छि को अडः (अ) । पक्ष मे सिच्‌ (स्‌), ईट्‌ (ई) 
वदन्न न० (४६४) से वृद्धि, ज्‌ को ग्‌-क्‌, स्‌ को ष्‌ । अनिक्त-निन्‌ + लृड्‌ प्र° १ गा०( 
धातु से पूर्वं अ, तिच्‌ (षू), क्षलो क्लि (४७७) पे सू-लोप, ज को ग्‌~क्‌ । 

जुहोत्यादिगण समाप्त 
ॐ 
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(१) इस गण की प्रथम घातु दिव्‌ ह+, अतः गणका नाम दिवादिगण पड़ा । 
दिवादिभ्यः श्यन्‌, सूत्र ६२९) दिवादिगण कौ धातुओं में घातु ओर प्रत्ययके बीच 
मे रट्‌, जोट्‌, लड मौर विधिलिङ्‌ (सावंघातुक लकारो) मे इयन्‌ (य) विकरण ल्णता 
ह । श्यन्‌ भपित्‌ होनेमे डित्‌ है भौर डित्‌ हौनेसे धात्रुको गुण नहीं होता हं। 
इस गणकी घातुभोंके रूप चकनेका परल उपाय यहहु कि धातुके भन्तर्मेय 
लगाकर परस्मपदमेंभ्‌ के तुल्य गौर मात्मनेपदमें नी (नयत) के तुल्य रूप चङावें । 

(र) चिद्‌, लुट्‌ आदि आर्धधातुक ककारो मे पर्ववत्‌ अन्तिम अंश लगेगे। 
चट्‌ आदिमंरेट्‌ धातुओं में अन्तिम अंश से पहले इ क्गेषा, अनिट्‌ में नहीं । 

(३) ल्ट्‌ आदिमं धातु के अन्त में अन्तिम अंश निम्नल्कित्त लगेगे :- 


अग्तिम अंश | 
यरस्मेपव आट्मनेपदं | 
लट्‌ लट्‌ 
यति यतः यन्त॒ भ यते यते यन्ते | 
यसि ययः यथ म यसे स्थे यद्र 
मामि यावः यामः उ० ये यावह यामह | 
लोद्‌ लोट्‌ 
यतु यताम्‌ यन्तु भ्र यताम्‌ यताम्‌ यन्ताम्‌ 
य यतम्‌ यत म० यस्व थाम्‌ यष््रम्‌ 
यानि याव याम उ० यं यावहु धमं 
लङ्‌ (घातु पूर्वंभयाभा) ठ्ड (धातु से पुर्वंअया भ) 
्‌ यताम्‌ यन्‌ , अभ यत येताम्‌ यन्त 
यः यतम्‌ यत . म यथाः येथाम्‌ यष््रम्‌ 
्‌ याव याम उ० ये यावहि यामह 
विधिरिडङ्‌ विधिलिड्‌ 
मेत्‌ येताम्‌ येयुः प्र येत येयाताम्‌ येरन्‌ ^ 
मेः यतम्‌ येत म येथाः येधायाम्‌ येष्रम्‌ 
जेयम्‌, येव येम उ% येय येव्हि येमहि 
= ९३९ ~ 
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८६. विवु (दिव्‌) क्रौडाविनिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुत्तिमोदमवस्वप्नकान्ति- 
गतिषु (खेलना) जु लेलना, लेन-देन करना, चमकना, स्तुति करन।, प्रसन्न होना, 
नशा करना, सोना, इच्छा करना, चलना) । सुचना--१, सार्वघातुक लकारो में दयन्‌ 
(य) लगेगा भौर हक च (६१२) से इको दीघं होकर दीग्य बनेगा । २. धातु सेद्‌ 
हं अत: लुट्‌ आदिमे इव्गेगा। ३. १० लकारोंके प्र० १ के रूप :ः-दीव्यति। 
दिदेव । देविता । देविष्यति । दीव्यतु । अदीग्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दिन्यात्‌ । अदेवीत्‌ (५) । 
उदे व्यत्‌ । 


६२९. दिवादिभ्यः श्यन्‌ (३-१-६९) 


शपोऽपवादः । हलि चेति दीघं: । दीष्यति । दिदेव । देविता । देविष्यति । दीव्यतु । 
अदीग्यत्‌ । वीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । अदेवौत्‌ । अदेविष्यत्‌ । एवं धिवु तन्तुसन्ताने ॥ २ ॥ 
नृतौ गान्न विक्षेपे ।। ३ । नृत्यति । ननते । नतिता ॥ 

दिवादिगण की धातुओं से श्यन्‌ (य) प्रत्यय होता हे, क्तु वाच्य साव॑घातुक छकारो 
मे । दीब्यति--दिव्‌ +ल्ट्‌ भ्रण १। दथन्‌ (य), हलि च (६१२) ते इको दीं ई। 

८७. षिवु ( सिव्‌ ) तन्तुसन्ताने (सीना) । सुचना- दिव्‌ के तुल्य रूप चलगे । 
रट्‌-सीन्यति । लिट-्िषेव । लृट्-सेविता । लड-असेवीत्‌ (५) । 

८८, नृती (नत्‌) गात्रविक्षेपे (नाचना) 1 सुचना -१. दिव्‌ के तुल्य रूप चछ्गे । 
२.ातुरेदट्‌ ह; लट्‌ भौर लृट्‌ में विक्ल्पसे इट्‌ होगा। ३. १० लकारोंकेप्र० १ 

पः नृत्यति । ननर्त । नतिता । -नतिष्यति, नर्स्यतिं 1 नृत्यतु । अनृत्यत्‌ । नृत्यत्‌ । 
नृत्यात्‌ । अनर्तीत्‌ (५) । अन्िष्यत्‌, अन्स्य॑त्‌ । 
६३५०. सेऽसिचि कृतचुतच्छ दत्रदनतः (७-२-५७) 

एभ्यः परस्य सिरिमिश्नस्य सादेराधंधातुकस्थेडवा । नतिष्यति, नत्तस्येति । नृत्यतु । 
अनृत्यत्‌ । नस्येत्‌ । नस्यात्‌ । अनर्तीत्‌ । अनतिष्यत्‌, अनत्स्य॑त्‌ ॥ चसौ उदवेगे 
॥ ४ । वा घ्राशेति श्यन्वा । चस्यत्ति, जसति । तत्राप्त ॥ 

कृत्‌, चत्‌, चद्‌, तद्‌ ओर नृत्‌ धातुभोंके बाद सिच्‌ से भिन्न सकारादि 
मार्धवातुक प्रत्यय को विकल्प से .इद्‌ (इ) होता है । नतिष्यति, नर्स्यति-नुत्‌ + खट्‌ 
प्र० १। विकल्पसे दृट्‌, घातु को गुण । 

८९. च्रसो (श्स्‌ ) उद्वेगे ( डरना, घबड़ाना ) । सुचना--१. वा न्नशि° 
(४८४) से विक्ल्पसे श्यन्‌ (य) होगा, पक्ष में शप्‌ (अ) होगा । अतः सावघातुकं 
ल्कारोमे भ॒ ओर दिवि दोनोंके त॒ल्य सरूप चल्गे। २. ल्ट्मि प्र १ 
उ० १९ को छोडकर अन्यत्र दो-दो रूप बनेगे-तत्रस्‌, त्रस्‌ । इनम प्रत्यय ल्गग। 
विकत्पसे एत्व ओर अभ्यासलोप होता है। ३. लट्‌ आदिक रूपं :-रट्‌-त्रस्यति 


२२८ लघुसिद्धान्त-कौमुडो 


त्रसति 1 लिट्‌-तत्रास, तेसतुः-तत्रसतुः, त्रेसुः-तत्रसुः। तसिय-तत्रसिथ० । लुट्‌- 
त्रसिता । लुड्‌-अत्रासीत्‌ (५)-अव्रसीत्‌ (५) । 


६२१. वा जच्रमुत्रसाम्‌ (६-४-१२४) 


एषां किति किटि सेटि यकि च एत्वाभ्यासलोरौ वा । वेसतुः, तत्रसतुः । चेसिथ, 
तत्र सिथ । घ्रसिता ॥ शो तनूकरणे ।॥ ५ ॥ 

ज्‌, श्रम्‌ मौर त्रस्‌ धातुओं को नित्‌ लिट्‌ भौर सेट्‌ थल्‌ में विकल्पसे एत्व मीर 
अभ्यसिलोप होतादहं। इसते तत्रस्‌को त्रसृहो जाता दहं । तरसतुः, तत्रसतुः-त्रस्‌ + 
रिद्‌ प्र० २} विकत्पसेए मौर अभ्याष्लोप । 

९०. शो तनूकरणे (छीलना) । सुचना - १. दिव्‌ के तुल्य अन्तिम अंश ख्गंगे। 
२. खट्‌ आदि ४ ल्कारोमें घातुके ओका ल्योपरहोया । ३. आर्धधातुक्र कारों मे ओ 
कोहो जाएगा 1 ४. लृड्‌ मे सिच्‌ का रोप विकल्पसे होगा । ५. १० लकारो के 
प्र० १ के र्पः-रयति, र्यतः, श्यन्ति। शशौ, शशतुः, दशः । शाता । शास्यति । 
ष्यतु । अद्यत्‌ । दयेत्‌ । शायात्‌ 1 अशात्‌ (१), अशासीत्‌ (६) । अशास्थत्‌ । 


६३२. ओत. श्यनि (७-३-७१) 
छोषः स्थात्‌ । इयति । इयतः । शयन्ति । श्श्ौ । शश्ञातुः 1 शाता । शास्यति ॥ 


घातुकैओका रोप होताहं, बादमें श्यन्‌ (य) हो तो । शयति-शो+ल्ट्‌ प्र 
१।ओकालेप। 


६३३. विभाषा ध्नाधेद्‌शाच्छासः (२-४-७८) 
एभ्यः सिचो लुग्वा स्यात्परस्मंपदे परे । अशात्‌ । अशाताम्‌ । अशुः । इटसक । 
अन्ञासीत्‌ । अहासिष्टाम्‌ । छो दने ॥ ६ ॥ छयति | षो अन्तकमंणि ॥ ७ ॥ 
स्यति । ससौ ॥ दो जवखण्डने ॥ ८ ॥ ति । ददौ । देयात्‌ । अदात्‌ 1 व्यध 
ताडने ॥ ९ ॥ 
त्रा,ये,शो,खछो भौरषो (सो) के वाद विक्त्प से सिच्‌ (सू) का लोप होता ह, 
परस्म॑पद में । अशात्‌-शो (शा) +लुट्‌ प्र १। स्‌ का रोप । अशाताम्‌। अशुः। 
भशासीत्‌-शो + लड प्र° १ । सिच्‌, इट्‌, ईट्‌, यमरभ० (४९४) से पक्‌ (स, 
स्‌-लो०, दीघं । 
५१. छो छेदने (काटना) । सूचना-प्ूरे रूप शो के तुल्य चग । ल्ट्‌-छयति । 
लिट्‌-चच्छौ । लृट्‌-छाता । लुड-अच्छात्‌ (१), अच्छात्‌ (६) । 
९२. षो (सो) अन्तकर्मणि (नष्ट करना) । सुचना --शो के तुत्य । रट्‌-स्यति 
लिट-~ससौ । द्ट्‌-साता । दृड्‌-असात्‌ (१), असासीत्‌ (६) । 
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९३. दौ अवखण्डने (काटना) । सुचना--शो के तुत्य 1 रट्‌-चति । कलिट्‌-ददौ । 
लृट्‌-दाता । आ० लिङ्‌~देथात्‌ । लृड्‌-अदात्‌ (१) । 

९४, व्यध (व्यध्‌) ताडने (बीधना) । सुचना - १. दिव्‌ के तुल्य रूप चेगे । 
२. धातु अनिट्‌ है । ३. कित्‌ डित्‌ स्थानों पर व्थध्‌को संप्रसारण होकर विघ्‌ रहेगा । 
लट्‌ आदि मे, लिट्‌ द्वि०-बहु° में ओर आ० लिङ्‌ मे संप्रसारण होगा । ४. लिट्‌ एक° मेँ 
व्यध्‌ को द्वित्वं होगा । लिट्य० (५४५) से संप्रप्रारण होगा । द्विव बहु° मेँ संप्रसारण 
होकर द्वित्व होगा ५. १० लकरारोंके प्र° १ रूपः- विष्यति । लिट्‌-विष्यध, 
विविघतुः, विविधुः । विव्ययिथ-विव्यद्र म० १। ग्रा । व्यत्स्यति। विध्यतु । अविध्यत्‌ । 
विध्परेत्‌ । विध्यात्‌ । अग्पात्सीत्‌ (४) 1 अभ्यत्स्यत्‌ । 


६३४. ग्र हिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिव्श्चतिषच्छतिभृज्जतीनां 
डिति च (६-१-१६) 


एषां समभ्प्रसारणं स्यातिकति डिति च । विषध्यति। विहपाष । वि्धिधतुः। 
विविधुः । विब्थधिथ, विव्यद्ध । व्यद्धा 1 उयस्स्यति । विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । अव्यात्सीत्‌ ॥ 
पुष पुष्टौ ।। १९ ।॥ पुष्यति ! पुपोष । पुपोषिथ । पोष्टा । पोक्ष्यति । पुषादीत्यङ्‌ । 
मपुषत्‌ ॥ शुष शोषणे ॥ ११ ॥ शुष्यति । शुशोष । भशुषत ॥ णशं अदशंने ॥ १२ ॥ 
नदपति । ननाश । नेशतुः ॥ 

इन घातुजों को संप्रसारण होताहै, बादमें कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्यय होंतोः- 
ग्रह.. ज्या, वे, व्यध्‌, वश्‌, व्यच्‌, त्रस्च्‌, प्रच्छ, भ्रस्ज्‌ । विध्यति--च्यघ्‌ + ल्‌ प्र 
१। इस्सेय्‌ कोइ संप्रसारण, संप्रसारणाच्च (२५८) से अ को पूर्व॑खूप । 

९५ पुष (पुष्‌) पुष्टौ (पुष्ट होना) । सुचना -१, दिव्‌ के तुल्य । २. लुड्‌ पे 
च्लि को अडः (अ)। ३. पुष्यति। पुपोष, पुपोषिथ म० १। पोष्टा । पोक्ष्यति । 
अपुष्यत्‌ 1 पुष्येत्‌ । पुष्यात्‌ 1 अपुषत्‌ (२) 1 अपोक्ष्यत्‌ । 

९६. शुष (शुष्‌) शोषणे (सुखना) । सुचना-पुष्‌ के तुल्य । ल्ट्‌-शुष्यति । 
लिट्‌-शुशोष । चट्‌ -शोष्टा 1 लूडः-अशुषत्‌ (२) । 

९७. णश ( नश्‌ ) अदशंने (नष्ट होना) सुचना-१. दिव्‌ कै तुन्य। २. लिट्‌ 
दविव° बहु° भौर चर्‌ में एत्व ओर अभ्थासरोप हौकर नेश्‌ बनेगा । ३, इट्‌ विरुत्प 
से होगा । ४. लिट्‌, लुट्‌, खट्‌ ओर लृड्‌ मे क्षल।दि प्रत्ययां मे बचें नुम्‌ (न्‌) 
लगेगा । ५. नश्यति । चलिट्‌-ननाश, नेशतुः, नेशुः ! नेशिथ-~तनंठ, नेशिव-नेदव, 
नेशिम-नेदप । नरिता-नंष्टा । नरिष्यति-नडद्ष्यति 1 नयतु । अनर्यत्‌ । नर्येत्‌ । 
नयात्‌ ४ अनशत्‌ (२, अडः) । अनशिष्यत्‌-अनङइक्ष्यत्‌ । 
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६२५. रधादिभ्यश्च (७-२-४५) 

रध्‌ नश्‌ तुष्‌ दृप्‌ दह. मुह. प्णुह. प्णिह. एभ्यो वला दयाधधातुकस्य वेट्‌ स्यात्‌ । 

नेशिथ ।! 

निम्नलिखित ८ घातुभं से वलादि आर्धधातुक को विकल्पसे इट्‌ (इ) होता 
हैः-रध्‌, नश, तृप्‌, दृष्‌, द्रह.$ मुह., ष्णुह.. प्णिह्‌. । नेशिथ~-तश्‌ + ल्द मऽ १। 
विकतप से इट्‌, थलि च सेटि (४६०) से घातुके अ कोए भौर अभ्यासलोप । 

६३६. भस्जिनशोभ्नंलि (७-१-६०) 

नुम्‌ दयात्‌ ! ननंष्ठ । नेशिव, नेश्वच । नेशिम, नेकहम । निता, नष्टा । नक्ष्यति, 
नदुकष्यति । नद्यतु ! अनक्ष्त्‌ । नश्येत्‌ । नश््यात्‌ 1 अनश्षत्‌ ।। षृ ङः प्राणिप्रसवे ॥ १२) 
सूयते । सुषुवे । क्रादिनियमादिट्‌ । सुषुविषे । सुषुविवहे । सुषुविमहे ! सविता, 
सोता ॥ दडः परितापे ।। १४ ॥ दूयते 1! दीङ्‌ क्षये 11 १५ ॥ दीयते । 

मस्ज्‌ ओर नश्‌ धातुके मके ब॑दनुम्‌ (न्‌) होता हं, बाद मे लादि प्रत्यय 
होतो। इन्‌ कोनश्चा० (७८) से अनुस्वार होने से नंश्‌ रूप बनता ह । ननष्ठे- 
लिट्‌ म० १1 इट्‌के अभावे द्वित्व, नुम्‌, ब्रश्वन्से शूकोष्‌+ थ को ष्टुत्व ते ठ) 
भनशत्‌-न्‌ + लुटः भ्र ° १ । पुषादि होने से च्छि को अङ्‌ (अ) । 

९८. षृूडः (पु) प्राणिप्रसवे (प्राणिों को जन्म देना) । सुचना -१. घातु भत्मने० 
है । २. स्वरति (४७५) से लृट्‌ आदि मेँ विकल्प से इट्‌ । क्रादिनियम से लिट्‌ मेँ 
इट्‌ । ३. सूयते 1 सुषुवे, सुषुविषे म० १, सुषुविवहे उ० २, सुषुविमहे उ २। 
सविता-सोता । सविष्यते-सोष्यते । लृड-असविष्ट (५), असोष्ट (४) । 

९९. दडः (दू) परितापे (दुःखित होना) । सुना-१.सूके तुल्य रूप चलगे। 
२. आस्मने° है । नित्य इट्‌ होगा । ३. दूयते । दुदुवे । दविता । लड-मदविष्ट (५) । 

१००. दीङ्‌ (दी) क्षये (नष्ट होना) । सुचना-१. धातु अ° भौर अनिट्‌ हं । 
२. लिट्मेंघातुकेवबादय्‌ ठ्गतादह। ३. लुट्‌ आदिमे दीकीईको आ होता हं। 
४. लुडःमेंईकोड नहीं होगा, आ होगा । ५. दीयते । दिदीये। दाता । दास्यते । 
दीयताम्‌ । अदीयत । दीयेत । दासीष्ट । अदास्त । अदास्यत । ¦ 


६३७. दीडोे युडचि विङडति (६-४-६३) 
वीडः परस्याजादेः कडित भार्धधातुकस्य युट्‌ । ( वुग्युटावुवक्यणोः तिदो 
वक्तव्यौ ) दिदीये ॥ 
दीड्‌ धातु के बाद अजादि कित्‌ डित्‌ आर्धधातुक को युट्‌ (य्‌) आगम होता है। 
(बष्युटाधुवडयणोः सिद्धौ वक्तव्यौ, वा०) उवडः भौर यण्‌ के बारेमे वक्‌ भौर युद्‌ 
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सिद्ध मानने चाहिए । अतः दिदीयेमें य्‌ को असिद्ध मानकर एरनेकाचो० से प्रास्त यम्‌ 
यहां नहीं होगा । दिदीये-दौ + दिट्‌ प्र° १। द्वित्व, अभ्याप्रकार्य, युट्‌ (य्‌), थम्‌ 
क[ निषेव । 

६२८. मीनातिमिनोतिदीडगं ल्यपि च (६-१-५०) 

एषामात्वं स्पात्ल्यपि चादश्ञित्येजनि मित्ते । दाता । दास्यते । ( स्थाध्वोरिस्डे 
दीङः प्रतिषेधः ) अदास्त । डीङ विहायसा गतौ ॥ १६ ॥ डीयते । डिडये । 
डयिता । पीडः पाने ॥ १७ ॥ पीयते । पेता ।॥ अपेष्ट ।॥ माङ माने ।। १८ ॥ 
मायते । ममे । जनी प्रादुभवि ।। १९ ॥ 

मी (क्रच।दि०); मि (श्वादि०) ओर दङ्‌, इन तीन धतुओंके इ ओौरई को 
आहोताहै, बारमें त्यप्‌ हो या शित्‌-भिन्न गुण ओर वृद्ध का निमित्त कोर प्रत्यय 
हो तो । वाता-दी +क्ट्‌ प्र० १। दी को दा] (स्थाध्वोरि्वे दीडः प्रतिषेधः, वा०) 
दीडः घातु स्थो (६२४) से प्राप्त ईइ नहीं होगा अदास्त-री+ लृङ्‌ प्र° १। 
सिच्‌. ईको आ। 

१०१. डीडः (डी) विहायसा गतौ (उडना) । सुचना-१. घातु आ० भौर रेट्‌ 
है । २. इसका प्रयोग प्रायः उत्‌ उपसं कै साथ होता है। उत्‌ + डो=उडो। 
३, डीयते । डिडये । डयिता । उयिष्यते । डोयत म्‌ । अडीयत । डीयेत । डयिषीष्ट । 
अडयिष्ट (५) । अढयिष्यत । 

१०२. पीडः (पी ) पने ( पीना) । सुचना-१. घातु आ० ओर अनिट्‌ ह 
२. पीयते । पिप्ये । पेता । पेष्यते । लृड्‌-अपेष्ट (४) । 

१०३ माङः ( मा) भाने ( नापना, तोखना )। सुचना -१. धातु आ० भौर 
जनिट्‌ है। २. मायते । ममे 1 माता 1 मास्यते । लुड्-अमास्त (४) । 

१०४. जनी ( जन्‌ ) प्रादुभवि ( पेदा होना )। सुचना-१, धतु आ० भौर 
सेट्‌ ह । २. सार्वधातुक लकारो (लट्‌ भाद) मे जनूकोजा भदेश होता हं । ३. लुड्‌ 
प्र० १ में विकल्पसे च्छिकोचिण्‌ (इ) होताह। च्िणहोने परत कालोप होगा 
-जौर उपधा-वृद्ध नहीं होगी । ४. जायते । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते । जायताम्‌ 4 
अंजायत । जायेत । जनिषीष्ट । अजनि (५), अजनिष्ट (,) । अजनिष्यत । 


६३९. ज्ञाजनोर्जा (७-३-७९) 
अनयोजिशः स्थाच्छिति । जायते । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते ॥\ 


ज्ञा गोर जन्‌ चतुओं को जा सदेश होतार, शित्‌ प्रत्यय बादमें होतो" 
जायते--जन्‌ + लट्‌ प्र० १। श्यन्‌, जन्‌ को समे जा । 
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६७०. दीपजनबुधपुरिता यिष्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (३-१-६१) 
एभ्यश्च्छेदिचण्‌ वा स्यादेकवचने तशब्दे परे ।! 


इन व।तभोंके बाद च्छि को विकत्पसे चिण्‌ (इ) होता हं, बाद में एकवचन 
कातदहोतो :-दीष्‌, जन्‌, बुध्‌ , पूर्‌, ताय्‌, प्धराय्‌ | 


६४१. चिणः लुक्‌ (६-४-१०४) 
चिणः परस्य लुक्‌ स्यात्‌ ॥ 
चिण्‌ के वादत प्रत्यय का लक्‌ (लोप) होता है। 


६७२. जनिवध्योश्च (७-२ ३५) 
अनयोरुपघाया वद्नं स्याच्चिणि ल्णिति कृति च। अजनि, अजनिष्ट ॥ 
दीपी दीप्तौ | २०॥ दीप्यते दिवीवे। अदौपि,अदीषिष्ट ।) पद गतौ ॥२६॥) 
पटाते । पेदे । पत्ता । पत्सीष्ट ॥ 


जन्‌ ओर वध धातो की उपधाकरे अको वृद्धि नहीं होतीहै, बादमे चिण्‌ 
भौर तित्‌ णित्‌ कृत्‌ हो तो । अजनि, भजनिष्ट-जन्‌ + लड प्र ° १ । च्लि को विकत्प से 
विण्‌ (ह), त का लोष, उप्रधा-वृद्धिका निषेव-अजनि । पमे सिच्‌ , इट्‌. स्‌, कोष, 
ष्टृत्वसे त कोट। 
१०५. दीपी (दीप्‌ ) दीप्तौ (चमकना) । सुचना- १. धातुं भआ० भौर सेट्‌ ह । 
२. लुड्‌ भ्र० १ मेँ विकल्प से विण्‌, पक्ष मेँ इट्‌ । जन्‌ कै तुल्य अन्थ कायं होगे । 
दीप्यते । दिदीपे । दीपिता । दी पिष्यते. टृड्‌~्रदीपि, अदीपिष्ट (५) 1 
१०६. पद (षद्‌ ) गतौ (जाना) । सुचना- १. धातु आ० भौर अनिट्‌ .€ं। 
२. लिट्‌ मेँ एत्व मौर अम्यातलोप । ३. कड प्र° में च्छिको चिण्‌ (इ), उपवा 
वृद्धि, त-लोप । ४. पद्यते । पेदे । पत्ता । परस्य पे । पद्यताम्‌ । अपद्यत । पद्येत । पत्ती । 
रड्‌-अप।दि (४), अपत्छाताम्‌, अपत्सतत । अपत्स्यत । 


६४३. चिण्‌ ते पदः (३-१-६०) 
पदे$्लेदिचण्‌ स्यात्तशब्दे परे । अधादि । अपटसाताम्‌ । अपत्सत ।॥ विव 
सत्तायाम्‌ ।। २२ ॥ विद्यते । वेत्ता । अवित्त 1 । बुध अवगमने । २३ ॥ बुध्यते । 
बोद्धा । भोरस्यते 1 भःसोष्ट । अबोधि, अबुद्ध । अभृत्सातान्‌ ॥ युध संप्रहारे ।२४॥ 
युध्यते । युधे । योद्धा । अगु ॥। सुज्ञ विसर्गे ।। २५।। सृज्यते । ससृजे । ससृजिषे ।) 
पद्‌ धातु के बाद च्छिको चिण्‌ (इ) होता है, बादमेंएक० त हो तो। 
भअपाटि-पद्‌ + लुङ्‌ ्र० १। च्छिको चिण्‌ (इ), त-लोप, उपघा-वृद्धि। 
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१०७. विद (विद्‌ } सत्तायाम्‌ (होना । सुचना- १. घःतु आ ओर्‌ अनिट्‌ ह । 
२. विद्यते । विविदे । वेत्ता । वेरस्यते । बियताम्‌ । अविद्यत । विद्येत । पित्साष्ट 1 
अवित्त (४) । अतरेट्यत । 

१०. बुध (बुध्‌ ) अवगमने (जानना) ! सूचना- १. घातु आ० ओर अनिट्‌ हं। 
२. स्य, सीय भौर षिच (स्‌) वकल स्यानं पर एकाचो० (२५३) से बोम होगा भौर 
च्त्वंसेध्‌ को त्‌ । ३. डः प्र० १ मेँ विकल्प से चिण्‌ (5) ओग तरोप 1 ४ बुध्यते । 
बुबुघे । बोद्धा 1 भोत्स्यते । बुध्यताम्‌ । अवुष्यत । बुष्येत । मृत्पीष्ट । अबोधि-मवुदधे (४), 
अनुस ताम्‌, अभुत्पत । अभोतप्यत। 

१०९. युध (युध्‌ ) प्रहारे (युद्ध करना) । सुचना- १. धातु आ० ओौर्‌ अनिद्‌ 
ह । २. युष्पते । युयुधे । योद्धा । योत्स्यते 1 युष्थताम्‌ 1 -अयुष्परत । युध्येत । युत्सं ष्ट । 
अयुद्ध (४) । अये त्स्प्रत । 

११०. सृज (सृज्‌ ) विसर्गे (छोडना, बनाना) । सुचना- १. धातु आ० ओर 
भाट्है। २. लुट्‌, लृट्‌ ओर लृट्‌ मे धतुकेक् के बाद अम्‌ (अ) ल्गेगा। यण्‌ 
होकर सरन्‌ बनता ह । ३. ब्रश््रभ्नलज० (३०७) सेल्ट्‌ अदि मेंज्‌कोष्‌। वृट्‌ 3 ड. 
मँ षढोः० (५४७) से ष्‌ को क्‌ । ४. सृज्यते । ससृजे, ससृजाते,.... ससृ{जषे 1 खष्टा । 
सकष्यते । सृज्यताम्‌ । असृज्यत । सृज्येत । सृशीष्ट । असृष्ट (४), असृभाताम्‌, 
असृश्नत । अस्रकष्यत । 

६५४. सृजिदृशोक्षंल्यमकिति (६-१-५८) 

अनयो रमागमः स्याज्क्षखादावकित्ति । छष्टा। चखरक्ष्यते। स॒क्षीष्ट 1 असृष्ट । 
असुक्नाताम्‌ ॥ भूष॒ तितिक्षायाम्‌ ।॥ २६ ॥ मृष्यति, मृष्यते । ममषं । समरषिय । 
ममृषिषे । मषितासि । मपिष्यति, मिष्यते ।। णहु बन्धने ।। २७ ॥ नह्यति, नह्यते । 
ननाह । नेहिथ, ननद्ध । नेहे । नद्धा । न्स्यति 1 अनात्सीत्‌, अनद् ॥ 

सुज ओर दृश्‌ धातुओं को अम्‌ (अ) आगम होता ह, बाद मे अकादि 
कित्‌-मिन्न प्रत्ययहोतो। यहअसुके बाद ज्गतारहै, यण्‌ होकर सज्‌ बनताहं। 
लष्टा-सूज्‌ +लुट्‌ , भ्र १। भ्रम्‌ (अ), यण्‌ , व्रश्चण्सेज्‌ को ष्‌ ) सरक्ष्यते-सुन्‌ + खृट्‌ 
भर० १ ।स्य,+अम्‌ (भ),यण्‌,ज्‌कोष्‌,ष्‌कोक्‌,स्‌कोष्‌। 

१९१. मृष (मृष्‌) तितिक्षायाम्‌ (सहन करना) । सुचना--१. धातु उभयपदी 
ओौरसेट ह । २. पर०--मृष्यति । ममर्ष 1 मिता । मपिष्यति । लड्‌ -अमर्षौत्‌ (५) । 
अमर्षिष्यत्‌ । आत्मने ° -मृष्यते । ममृषे, ममृषाते,"" ममृषिषे । मर्षिता । मरषिष्यते । 
आ० लिङः-म्िषीष्ट । लृडः-अमषि्ट (५) । अमषिष्यत । 

११२. णह (नह.) बश्धने (वांना) । सचना -१. धातु उभयपदी ओर अनिट्‌ 
हे।२. शिट्‌ वित्‌ स्थानों पर एत्व ओर अभ्यासलोप होकर नेह. बनता है। ३. 





२३४ रघु सिद्धान्तकौमुदी 


लुट्‌, ट्‌ आदिमे नहोधः (३५९) से ह. कोध्‌ होगा। लुट्‌ आदिमे क्षस्तथो° 
८५४८) सेत थ कोध्‌ होगा ओौरध्तुकेधूको जरत्वसे द्‌ होकर नद्ध वाले रूप बनते 
है । ४. पर०~नह्यति । ननाई, नेहतुः नेहुः, नेहिय-ननद्ध 1 नद्धा । नत्ति । 
लुड्‌-अनात्सीत्‌ (४) 1 आत्मने ० -नह्यते । नेहे 1 नदा 1 नत्स्यते 1 आ० लिड्‌-नत्सीष्ट । 
लुडः अनद्ध (४) । 

दिवादिगण समाप्त 


(५) स्वादिगण प्रारम्भ 


आवश्यक निर्देश 


१. इस गण को प्रथम धतुसु (रस निकालना) है, अतः इस गण का नाम 
स्वादिगण ह । (स्वादिभ्यः हनुः, सूत्र ६४५) । स्वादिगण की धातुओं मे धातु ओर 
प्रत्यय के बोचर्मे ल्ट, लोट, ष्ड्‌ओौर त्रिधिच्डि्मेंदनु (तु) विकरण कगता है 
भौर डित्‌ होने से धातु को गुण नहीं होता ह । 

२. (क) नतुःको परध्म॑पद्मे ल्ट, लोट. (म० १ को छोडकर) ओर लड म 
एकवचन में गुण होता है । लोट. उ० पु०रमेभी गुण होता हं । (ख) (लोपश्च न्यतरस्णां 
म्वोः, सूत्र ५०१) । यदि कोई उ्यञ्न पडले नहो तोनुकेउका विकल्पसे रोष हीता 
है, बादर्मेव्‌ याम्‌होतो। अतः ल्ट. आदिमे उ० २,र३ेमेदोनदोल्प बनेगे । (ग) 
(हृइ्वुवोः सावधातुके, सूत्र ५०० । यदि धातु मजन्तहै तो उकोब्‌ हो जाता हे, 
बादमें अजादि सार्वधातुकहो तो। इससे अजादि प्रत्ययोंमेे उकोव्‌ होकर न्द्‌ 
होगा । (घ) (अचि इनु०, सूत्र १९९) । यदि धातु हलन्त हं तो तु को उवड. (उव्‌) 
होकर नुव होगा । (डः) (उतश्च प्रत्यया ०, सूत्र ५०२) । टोट. म० १ पर० मेँ अनन्त 
धातु के बादहि कालोप होगा, हन्त धतु के बाद हि रहेगा । 

३. कुट. , छट. आदि में पूर्वोक्त अन्तिम अंश ल्गेगे । सेट धातुओं मेँ अन्तिम अंश 
से पहले इ लगेगा, अनिट. मे नहीं । लट. आदि मेँ निम्नलिखित अन्तिम अंश लगेगे ~ 


मस्तिमि-भश 
परत्म पद मात्मनेषव 
क्ट लट, 
नोति नुतः न्वन्ति,नुवन्ति प्रण तुते नुवते, न्धाते £ | न्वते 
नोषि नुयः नु म० नुषे नुवाये, न्वाथे, नुध्वे 


नोमि नुवः+न्वः नुमः+न्मः उ० त्वै, तुवे तुवै, न्वे, नुमे, न्महे 


(रद्र ॥ 2 क. 





लोट 
नतु _नुताम्‌ त्वन्तु, नुबन्तु भ्र 
नु, नुहि नुतम्‌ नुत म° 
नवानि नवाव नवाम उ० 


चंडः. (धतु से पूर्वं अया ओ) 
नोत्‌ नुनाम्‌ स्वन्‌, नुवन्‌ पर, 


नोः ततम्‌ तुत म 
नवम्‌ नुव, न्व नुभःन्मं उु० 
विधिलिड्‌ 
नुयात्‌ तुयाताम्‌ नुयुः प्र 
तुयाः नुयातम्‌ नुयात मर 
पुयाम्‌ नुयाव नुयाम उ० 


सुचना - न्व्‌ ओर नुव्‌ वलि जो दो रूपदिए्‌ ह, उनके विषधमें स्मरण रखें 
कि भजन्त धातुओं में न्व्‌ वे रूप लगेगे भौर हलन्त धातुओं में नुव्‌ वाले रूप । 
॥ ११३. घुम्‌ (सु) अभिषवे (रस निकालना, स्नान करना मर स्नान कराना, 
नचोड़ना) सृचना--१. घातु उभयपदी ओर अनिट्‌ ह । २. छट. आदिमेंस्तु (नु) 
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नुताम्‌ 
कुन्तं 
न्वं 


नुत 
तुथाः 


लोट, 
तुरा गाम्‌, न्वताम्‌ नुवत्ताम्‌, न्वताम्‌ 
नुवायाम्‌, न्वाथाम्‌ नुष्वम्‌ 
नवावरं नवामह्‌ं 
जडः (वतु से पूर्वंअय। अ] 
नुवातताम्‌, न्वाताम्‌ नुवत, न्वत 
नुवाथाम्‌, न्वाधाम्‌ नुष्वम्‌ 


नत्र, न्वि नुवहि, न्ह नुमहि, महि 


विधिलिद्‌ 


त्वीत (नुवीत) न्वीयाताम्‌ त्वीरत्‌ 


न्वीयाः 
त्वीय 


त्वीयाथाम्‌ व्वीध्वम्‌ | 
न्ीवहि न्वीमहि 


सगेगा । ३. अजादि प्रत्ययो मेँ नु को हुनुवोः ° (५००) से यण्‌ होकर स्व्‌ रहेगा । 
४. परस्मैपद श्रु घातु ( धातु-संस्या १९) के तुल्य रूप चकगे । ५. पर०--सुनोति, 
सुनुतः, सून्वन्ति,-° ` "सुनुवः सुन्वः, सुनुमः-पुन्मः । सुषाव । सोता । सोष्यति । 
एनोतु, सूनु म० १, सुनवानि उ० १ । असुनोत्‌ । सुनुयात्‌ । सयात्‌ 1 असावीत्‌ (५) । - 
भसोष्यत्‌ । आत्मने° -सुनुते, सुन्वाते, सुन्वते""-सुनुवहै~पुन्वहे, सूनुमहे-सुन्महं । सुषुवे । 
सोता । सोष्यते 1 सुनुताम्‌ । अभुनुत । सुत्धीत । सोषीष्ट । असोष्ट (४) 1 अभो्यत । 


६७५. स्वादिभ्यः श्नुः (३-१-७३) 
शपोऽपवादः । सुनोति । सुनुतः । हुश्नुवोरिति यण्‌ । सुन्वन्ति । सुन्वः, सुनुवः । | 


ते । सुन्वाते । सुन्वते । सुन्वहे, सुनुवहे । सुषाव, सुषुवे । सोता । सुतनु । सुनबानि ।: | 


पुनव । सुनुयात्‌ । सयात्‌ ॥ 


# स्वादिगण की धातुओं से सार्वधातुक लकारो में इनु (नु) होता ह । यह शप्‌ 
¡ अपवाद ह । सुनोति -सु + र्ट. प्०१। इनु (नु), नुको गुण । 
६४६. स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मेपदेषु (७-२-७२) 
एभ्यः सिच इट्‌ स्यात्परस्मं पदेषु । असावीत्‌, असोष्ट ॥ चिञ्‌ चथने ॥ २ ॥ 


चिनोति, चि नुते ॥ 





९३६ लघुसिदधान्त-कौमुदी 


स्तु.सु भौरधू धातुओोंके बाद सिच्‌ कोइट. (इ) आगम होता, बादमं 
परस्मैपदी प्रत्यय हो तो । असावोत्‌--सु + लड. प्र° १ पर० । सिच्‌, इट.» ईंट. 9 
सू-खोप, दोनों इ + ईको दीर्घ, सिचि वृद्धिःग्सेउ को वृद्धि ओ, आव्‌ । 

११४. चिञ्‌ (चि) चयने (चुनना) । सूचना--१.सुके तुल्य रूप चक्गे। 
२. धातु उभयपदी ओर अनिट. हं । ३. लिटि में धातुके च्‌ कोव्िक्रत्परो क्‌ होता 
है । ४ पर०~- चिनोति 1 चिकाय, चिचाध। चेता! चेष्यति । चिनोतु । अचिनोत्‌ । 
चिनुयात्‌ । चीयात्‌ । अचैषीत्‌ (४) । अचेष्यत्‌ । आत्मने०-- चिनुते । चिवये, चिच्ये । 
चेता । चेष्यते । चिनुताम्‌ । अचिनुत । चिन्वीत । चेषीष्ट । अचेष्ट (४ । अचेष्यत । 


६४७. विभावा चेः (७-३-५८) 

अभ्यासात्परस्य कत्वं वा स्यात्घनि लिटि च । चिकाय, चिचाय । चिक्तपे, चिच्ये । 
अचंषीत्‌, अचेष्ट ॥ स्त्र्‌ भाच्छादने ॥ ३ ॥। स्तृणोति, स्तृणृते ॥ 

अभ्यासके बाद चि घातुके चूको विकल्पसेक्‌ होताह, बादमें सन्‌ भौर 
लिटि. हों तो । चिकाय, चिचाय--चि-+ लिट. प्र १ पर० । द्वित्व, अस्याशकार्य, वुद्धि, 
आय्‌ आदेश, विकत्पसे च्‌ूकोक्‌। पक्मेंच्‌ रहेगा । चिक्ये, चिच्ये-चि + लिद्‌ 
प्र° १ भा० । द्वित्व, अम्यासकार्य, विकत्पसेच्‌कोक्‌ । पत्तमेंच्‌ रहेगा । 

११५, स्तम्‌ (स्त) माच्छादने (कना) । सूचना -१. सु के तुल्य दोनों पदों 
म रूप चखेगे । २. घातु उभयपदी भौर अनिट. है। ३. लिट में अभ्यसेत शेष 
रहेगा । ४. लिटि. में ऋतुश्च० (४९५) ते सर्वत्र गुण 1 ५ आं० चिड. पर मे 
गुणोऽत्ति° (४९७) से गुण । ६. आक्षे लिड. आ० ओौर लड आ० मे विकल्प से इट. 
होगा । ७. पर०-- स्तृणोति । तस्तार, तस्तरतु, तस्तः । स्तर्ता । स्तरिष्यति । 
स्तृणोतु । अस्तृणोत्‌ । स्तृणुयात्‌  स्तर्यात्‌ । अस्तार्षात्‌ (४) । अस्तरिष्यत्‌ । भआत्मने०-- 
स्तृणुते । तस्तरे । स्तर्ता । स्तरिष्यते 1 स्तृणुतःम्‌ । अस्तृणुत । स्तुण््ीत । स्तरिषीष्ट, 
सतृषीष्ट । अस्तरिष्ट (५), अस्तृत (४) । अस्तरिष्यत । 

६४८. शपूर्वा. खयः (७-४-६१) 

मभ्यासस्य शुंर्वाः खयः शिष्यन्तेऽन्ये हलो लुप्यन्ते । तस्तार । तस्तरतुः । 
-तस्तरे । गुणोऽर्तोति गुणः । स्तर्पात्‌ ॥ 

अभ्यासमें शष स-पूर्वक (शषस पहलेहो) खय्‌ (वर्गके १,२) होतो 
खय्‌ (वगंके १, -२) शेष रहते है, अन्य व्यंजनोंका लोप होता ह। तस्तार - 
स्तृ + लिट. प्र० १। द्वित्व, अभ्थासकार्य+ अम्पाप्त में त शेष रहेगा । तस्तस्तुः- 
किट्‌. प्र० २। ऋतश्च° (४९५) से गुण 1 स्त्यात्‌ स्तु + आशील्ङि, प्र° १ पर० । 
गुणोऽ (४९७) से गुण होकर स्तर्‌ । 
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६४९. ऋतश्च संयोगादेः (७-२-४२) 
ऋदन्तात्संषोगारेः षपरर्थोलिङसिचोरिडवा स्यात्तङि । स्तरिषीष्ट, स्तुषोष्ट । 


अस्तरिष्ट, अस्त्रुत ॥ धूञ्‌ कम्पने ॥ ४ ॥ धूनोति, धूनुते । दुधाव । स्वरतीति वेद्‌ । 
बुघविथ, दोय ॥ 


संयोगादि ऋकारान्त धातुके बाद लिङ ओर च्‌ को पिक्त्पसे इट. होता 
ह, बाद में आत्मनेपद प्रत्यय हों तो। स्तरिषोष्ट, स्तृषौष्ट~-स्तु +आशी० प्र० १ 
आ० 1 विक्त्पसे इट., इट्‌ होने परगुण । इट्‌ के अभावे उश्च (५४३) सेक्‌ 
होने से गुण नहीं । भअस्तरिष्ट, अस्तरृत~-स्तु + लुङः. प्र० १। सिच, विकत्पसे इट 
गुण 1 इट. के अभाव में उश्च (५४३; में कित्‌ ओर गण का अभाव । 

११६. धज (घ्‌) कम्पने (कपाना, हिक्ाना) । सचना-- १. घातु उभयपदो 
मौर सेट. ह । २. स्वरति° (४७५) से छिट. , लुट. आदिमे विकरत्पसे इट. होगा । 
३ षपर०- धूनोति । दुघाठ, दुधविथ-दुघोथ म० १, दुघुविव, दुधरुविम । धविता-धोता । 
घविष्रति-घोष्यति । धूनोतु । अधूनोत्‌ । धुनुयात्‌ । धूयात्‌ । अधघावीत्‌ (५) । अधरिष्पत्‌- 
अपोष्यत्‌ । आत्मने°-धूनुते । दुधूवे ।॥ धविता-धोता । घविष्यते-घोष्यते । 
धूनुताम्‌ । अधूनुत । धुन्वीत । घविषीष्ट-गोषौष्ट । अषविष्ट (५), अधोष्ट (४) । 
सघविष्यत, अघोष्यत । 


६५०. शरूयुकः किति (७-२-११) 
धिज एकाच उगन्ता्च गि्कितोरिण्‌ न परमपि स्वरत्यादि विक्त्पं बाधित्वा 
पुरस्तात्प्रतिषेधकाण्डारम्भक्तामर्घ्यादनेन निषेधे प्राप्ते क्रादिनिधमान्नित्यमिट्‌ । इुुविव । 


दुधुवे । अधावोत्‌ ! अधविष्ट, अधोष्ट ! भधविष्यत्‌, अधोष्यत्‌ । अधविष्यताम्‌, 
भघोष्यत।म्‌ । मघविष्यत, अघोष्यत ॥ 


भनि ओर एकाच्‌ उक्‌ (उ, ऋ) अन्त वालो घातुके बाद गित्‌, कित्‌ वलादि 
आर्धधातुक हौ तो इट. नहीं होता है । दष्ुविव-धरू + लिट, उ०२। इससे इट. का 
निषेध प्राप्त था, क्रादि-नियम ते नित्य इट. हुआ । 


५, ॐ 


स्वादियण समाप्त 





(६) तुदादिगण प्रारम्भ ` 
आवश्यक निरंश 


१. इस गण की प्रथम धातु तुद्‌ (दुःखदेना) है, अतः गणका नाम तुदयादि- 
गण पटा । (तुदादिभ्यः शः, सूत्र ६५१ ) । तुदादिगण की घातुगों मे चट्‌, खोट. , जड, 
अओैर विधिलिट्में श (ज) विक्ररण लगताहं। स्वादिगण क्षप्‌ (अ ) लगता 
है। दोनोंकाअ शेष रहता । अन्तर यहहै किशम्‌ पित्‌ है, अतः डित्‌ नहींह। 
डित्‌ नहोनेसे घातुकोगुणहोताह। श्च पित्‌ होने से डित्‌ है, अतः तुदादि० म 
घातुको गुण नहीं होतारं] 

२. (क) (अचि नु०, ११९) । हस्ते घातु के अन्तिमि इ ओर ई को 
इयङ्‌ (इय्‌) होता है तथाउ ओरऊ को उवङ्‌ (उव्‌ ) होता है। जषे-रि> 
रियति, स>> सूुवति। (ख) (रिङ्‌ शयग्‌०, ५४२) । इससे धातु के अन्तम 
ऋको रि होताहै ओर रिक इ गो इथडः होकर क्र को रिय्‌ होताद्‌ । 
मृ> न्रिपते। (ग) (ऋत इद्‌ घातोः, ६६०) इससे घातु के अन्तिम 
ऋको दर्‌ होताहै। क> किरति, गृ> गिरति। (घ) (शे मुचादीनाम्‌,६५४) । 
मुच्‌ गाद्द ८ धातुभोंमे ल्ट. आदिमे बीचमें न्‌ लगता ह। मुच्‌ > मुञ्चति, विद्‌- 
विन्दति, लि्‌ > लिम्पति, सिच्‌ > सिश्चति, छत्‌ > इन्तति, कप्‌ > लम्पति 

३ चिद्‌, लुट. छट. , आ० लिड०, लुड्‌ ओर छ्‌ में पूर्ववत्‌ रूप चकलगे । सेट. म 
इ लगेगा, अनिट मेंनहीं1 कट्‌ आदिमे निम्नलिखित अन्तिम अंश लगेभे। पर०्से 
भके तुल्य भौर आ० में एध्‌ के तत्य रूष चरे । 


अन्तिम अंश 
परस्म॑पद आत्मनेपद 
ल्ट लट. 
अति मतः अन्ति प्र० अते एतं अन्ते 
अकि अथः अथ ` मभ असे एथे अष्वे 
आमि आवः भमः उ० ए आवहे भामह 
लोर. लोट. 
अतु अताम्‌ अन्तु प्र अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
म अतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव माम उ० दे आवह आमं 
~ २३८ ~ 
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ल्ड्‌ ( घातुसे पूर्व॑अयाञा) लड्‌ ( घातुसे पूर्वंअयाभा) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ भण० अत एताम्‌ जन्त 
ञः अतम्‌ अत म० अथाः एधाम्‌ अध्वम्‌ 
यम्‌ भाव आम उ० ए आवहि आमहि 

विधिलिड्‌ विधिलिङ्‌ 

एत्‌ एतःम्‌ एयुः प्रण एत एयाताम्‌  एरन्‌ 
एः एतेम्‌ एत म० एथाः एयाथाम्‌ एष्व्‌ 
एयम्‌ एव एम उॐ० एय एवहि एमहि 


११७. तुद (तुद्‌) भ्ययने (दुःख देना)! सृचना--१. घातु उभय० भौर 
अनिट ह । २. म्‌ ओर एध्‌ के तुल्यरूप चग! ३. ल्ट आदिमे (अ) विकरण 
लगेगा । ४. पर० - तुरति । तुतोद, तुतोदिथ म० १। तोत्ता । तोस्स्यति । दुड.-- 
अतौत्पीत्‌ ४) । जा ०-तुदते । तुतुदे । तोत्ता । तोत्स्यते 1 लृडः-अतुत्त (४) । 

६५१. तुदादिभ्यः शः (३-१-७७) 

शपोऽपवादः । तुदति, तुदते । तुतोद । तुतोदिथ \ बुवुड । तोत्ता । अतीत्षीत्‌, 
अतुत्त ॥ णृदे प्रेरणे ॥ २ ॥ नुदति, नुदते । नुनोद । नोत्ता ॥। चस्ज पाके ॥ ३ ॥ 
ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । सस्य इचुत्वेन शः । श्य जहत्वेन जः । धरृज्जति, भृज्जते ॥ 

तुदादिगण की घातुओंसे श॒ (अ) प्रत्मय होता है, कतुवाच्य सार्ववातुक 
खकारो में । यह शप्‌ का अपवाद हे । वुदति-तुद्‌ +ल्ट्‌ भ्र° १। 

११८. णुद (नुद्‌) प्रेरणे (प्रणा देना) । सृचना-१. घातु उभय° 
है।२ तुद्‌ के तुत्यरूप चलगे। ३. पर०-नुदति। नुनोद । नोत्ता 
लुड.-अनौरपीत्‌ (४) 1 आ०-नुदते । नुनुदे । नोक्ता । नोत्स्यते । लुड्‌ -अनुतत (४१ । 

११९. घस्ज (घस्ज्‌) पाके (भूनना) । सूचना--१. धातु उभय भौर अनिट्‌ 
है। वित्‌ भौर डित्‌ वारे स्थानों पर प्रहिज्या० (६३४) से संप्रसारण १ क 
स्तोः इ्चुगाण्से सूकोञ्‌, क्लां जशण्से श्‌ूकोज्‌ हौकर भृज्ज्‌ रूप बनता है । २. 
रुट्‌ आदिमे स्कोः० (३०९५ से भ्रष्ल्‌के सका लोप गौर त्रह्वन्नस्जर (३ | ८ 
ज्‌कोष्‌ होकर श्रष्‌ रूप बनताहै। ४. लिट्‌ आदि आघंधातुक लकारो मे शष्नोर 
(६५२) सेस्‌ओौररहटेगातथाभके बादर्‌ लगाकर भर्ज, बनता हं । मस्‌ 
घातुक लकारो मे दो-दो रूप बनते ह । अर्ज्‌ ण भषं भौर रज्ज याञ्चष्‌। धप 
मृखनति 1 लिद्‌-चमर्, बमरजतुः, बभजिय-बभष्टं म० १, पशन मे वश्रजज, ब्ज + 
बभ्रञिनिथ-वध्रष्ठ म १1 लट -मर्शी, भ्रष्टा । लूट -भक््यति, श्रक्ष्पति । भा० ठ्डि.- 
भृज्ञ्ात्‌, भृज्ज्यास्ताम्‌, भृज्ज्यासुः । लुङः -अभारक्षीत्‌ (४), अश्नाक्षीत्‌ (४) । 


ओर अनिट्‌ 
॥ नोर्स्यति 1 
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आ ०-भुज्जते । बभर्जे, बश्नज्जे । भरट, चरष्टा। भरष्य॑ते, रक्ष्यते । आ० लिड. -भर््ीष्ट, 
श्रक्नीष्ट । लड.-अभष्टं, अश्रष्ट (४ ) 


६५२. श्रस्जो रोपधयोरमन्यतरस्याम्‌ (६-४-४७) 

श्रस्जे रेफस्योपधायाश्च स्थाने रमागमो वा स्यादाधंधातुक्ते। सित्त्वादन्त्थादचः 
वरः । स्थानषष्ठीनिदेशाद्रोपघयोनिवत्तिः । बभजं । बभर्जंतुः । बभजिथ, बभष्ठं । 
बघ्रज्ज । बश्रञ्जतुः। बश्ज्जिथ । स्कोरिति सलोपः। ब्रह्चेति षः । बश्रष्ठ। 
वभजे, बशध्रज्जे । भरष्ट, घखष्टा । भक्ष्यति, चछक्ष्यति । किङति रमागमं बाधित्वा 
तम्प्रसारणं पुवंचिप्रतिषेधेन । भृञ्ज्यात्‌ । भ्रजज्यास्ताम्‌ । भृञ्ज्यासुः । भरष्ट, 
श्वक्षोष्ट । अभारक्षात्‌, अश्राक्षीत्‌ । अभष्ट, अश्रष्ट। कष विलेखने ।1४।।! कृषति, 
फुषते । चकष, चक्षुषे ।। 

भ्रस्ज्‌ धातुके र्‌ शौर उपधास्‌ को हटाक्रररम्‌ (र्‌) का आगम विकल्पे 
होता है, आर्धधातुक प्रत्यय बादमें होतो इनसे स्न्‌ का भर्ज॑, रूपहो जाताहं 
बभजं-घ्रस्ज्‌ + लिटि. प्र १। द्वित्व, अम्यासकार्य, रूस्‌ तो हटाकर रम्‌ र्‌) । 
(कडिति रमागमं बाधित्वा संप्रसारणं पूवंविप्रतिषेधेन, वा०)। षित्‌ डित्‌ प्रत्यय वाद मे 
होने पर रम्‌ आगम को रोककर सप्रसारण होता ह, पूर्वप्रतिषेध से अर्ति पूर्वं सूत्र को 
बलवान मानकर । भृञ्ज्यात्‌-आर° प्र० १। र्म आगम को रोक कर संप्रसारण । 


१२०. एष (कष्‌) विलेखने ( हल चलाना ) । सचना-- १. धातु उभय० ओर 
अनिट. है। २. लुट्‌ , छट. लृड. आदि में ङ़ृष्‌ को विकत्पसे अम्‌ (अ) होनेसे क्ष्‌ 
बन जाताहै। पक्षमें कृष्‌ । ३. लड. मेँ अम्‌, सिच्‌ ओर क्स विकल्प से होने से फर 
मे तीन खूप बनते हु, अक्राक्षीत्‌, अकार्षीत्‌, भङृक्षत्‌ 1 आ० में अकृष्ट, अकृक्नत । 

४. पर०-ङृषति । चकष । कष्टा, क्छ । क्रशयति, कर्षयति । ठुड्-अक्राक्षीत्‌ 
(४), अकार्षीत्‌ (४), अकृक्षत्‌ (७) । भा०-कृषते । चद्रुषे । क्रष्टा, करटा । क्रक्ष्यते, 
कक््यते । आ० टिड-कृक्षीष्ट । लृड-(क) स्िच-अङृष्ट (४), अकृत्ताताम्‌, अङ्ृक्षत । 
(ख) क्स~अक्रक्षत (७), अङ्कक्षाताम्‌, अङ्रक्षन्त । 

६५३. अनुदात्तस्य चदु पधस्यास्यतरस्याम्‌ (६-१-५९) 
 उपदेशेऽनुदात्तो थ ऋवुपधस्तस्याम्बा स्याज््षलादावकिति । क्रष्टा, कर््टा । 
छृक्षीष्ट । ( स्पृक्ञमृकषाक्ुषतृषदषां च्लेः सिज्वा वाच्यः ) । अक्राक्षीत्‌, अकाक्षात्‌, 


बङकक्षत्‌। अकृष्ट । अकृक्षाताम्‌ । अश्ृक्षत । क्सपक्ने-अङ्ृक्षत । अकृक्षाताम्‌ । भकृक्षन्त ॥ 
मिल संगमे ॥ ५। मिलति, भिलते । भिमेल ! मेलिता । अमेलीत्‌ ॥ भुच्टट 


मोचने ॥ ६ ॥ 


कः 
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उपदेश (मूल रूप) मे अनुदात्त जो ऋदुपव घातु ( जिसको उपधामें हस्व ऋ 
हो), उसको विकत्प से अम्‌ (अ) भागम होतार, बादमें कित्‌ से भिन्न स्ललादि 
प्रत्यप दहो तो । 

सूचना-यह ज़ केबाद होताहं, यण्‌ होकर क्रष्‌ बनता दह, प्म गु 
होकर कर्ष, होताहं। कष्टा, कर्ष्टा-छृषु + लुट प्र० १। अम्‌ होकर क्रष्टा, पक्षे 
लघूपध गुण होकर करटा । (स्प्रशमशक्गषटपद्षां च १-५ सिज्वा वाच्यः, वा०) स्पृश्‌, मृद्‌, 
छृष्‌, तृप्‌ भौर दृप्‌ धातुओं कै बाद च्ि को विकल्पेस्े सिच्‌ होता है । सूचना-ल्ड्‌ 
पर० में ३ रूप बनते ह--१. सिच्‌ पच मेँ अमू मौर उपाके अ को वृद्धि, २. सिच्‌ 
पष्ठ मे भम्‌ का अभाव, वदत्रज०्से ऋ को आर्‌, ३. क्प (स), शलऽ (५९०से\ 
आसमने° मेँ ररूप होते हं--१. सिच्‌, २. व (स)। अक्राक्नोत्‌, अकार्षोत्‌, 
अकृक्षत्‌-कष्‌ + खड भ्र° १ पर ० । भङ्ष्ट, अङ्कन्षत-ङकृष्‌ + रुडः भ्र० १ आ० १ 

१२१. मिल (भिल्‌) संगमे (निना) । प° -लुट._-मिकरति । लिट.-भिमेल .4 
लट.-मेकिता । रुड्‌-अमेरीत्‌ (५) । भा०-मिलते । लिट -मिमिकले । लुट -मेकलिता५ 
लड-अभेलि्ट (५) । 

१२२. मुच्छ (मुच्‌) मोचने (छोड्ना) । वृचना-१. छट» लोट, लङ्‌ ओर 
विधिल्डिमे नुम्‌ (न्‌) होता हं । अत! मुच्च हौ जाताहं। >. लुङ्‌ पर०्मे च्छिको 
अड्‌ (ज) । ३. पर०--लट मुच्चति । लिट मुमोच । लुट्‌-मोक्ता । लुङ्-अमुचत्‌ (२) । 
भा०-लद्‌-मुञ्चते । लिट्‌-मुमुचे । लुट्‌-पक्ता । लुड्‌-अमुक्त (४), अमुक्ताताम्‌ 
प्र° २ 





६५७. शे \ चादीनाम्‌ (७-१-५९) 

मुच्‌ लिप्‌ विव्‌लुष्‌सिचूकृत्‌खिवपि 7 नुम्‌ स्यात्‌ शे परे । भूति, सुते ! मोक्ता । 
भूच्यात्‌ । मुक्षोष्ट । अमुचत्‌, अमरु क्त । अभरक्षाताम्‌ ।! चुष्ठ खदने 11७1 वुम्पति, 
लुम्पते । लोप्ता 1 अलुपत्‌, अलुप्त \। विदल लाभे 11८11 विन्दति, विन्दते । विवे, 
विविदे । व्या घ्रभरूतिमते सेट्‌ । वेदिता 1 भाष्मतेऽनिर्‌ । परिवेत्ता ॥ षिच्‌ क्षरणे ॥९॥ 
सिच्चति, सि्वते ॥ 

श (अ) प्रत्यय बादमें होतो इन ८ घातुजोंको नुम्‌ (न्‌) होता है--मुच्‌, 
लिप्‌, विद्‌, लुप्‌, सिच्‌» कत्‌, खि, पिश्‌ । सूचना-- यह न्‌ धातु के अन्तिम स्वर्‌ 
ध बाद होता ह । मुग्ति, मुग्ते-मुच्‌ + रट्‌ प्र० १। ्‌ 

१२३. दुप्ल्‌ (लुप्‌) छेदने ( लो करना ) । सुचना - मुच्‌ के घुल्य । ल्ट्‌-~ 
लृम्पति-- लुम्पते । रुट्‌ - लोपा । लुड्‌. अकुपत्‌ ८ २ )„ अलुप्त (४) । 
` १२४. विदल ( चिद्‌ ) लाभे ( पाना ) । सुचना-मुच्‌ के तुल्य । खट्‌-विन्दति, 
विन्दते । दिदट्‌-विवेद, विनिदे । लुट्‌-वेदिता, वेत्ता । टुडः-अविदत्‌ ( २), अवित्त 
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( ४ ) । सुचना-यह घातु आचार्यं व्याघ्रमूति के मतानुसारतेट्‌ है भौर पतंजलि के 


मतानुसार अनिट्‌ । 

१२५. षिच ( सिच्‌ ) क्षरणे ( सचना )) स॒चना--१. मच्‌ के तुल्य । २ 
खड पर० में च्छि को अड्‌ (भ), आत्मने० मेँ विकत्पसेच्छिको मड (अ) 
पक्ष में सिच्‌ (स्‌) ३. सिच्चति, िञ्चते। किट्‌-सिषेच, सिषिचे । लट्‌-पेक्ता । 
लुड-पर० असिचत्‌ ( २ ), आ० असिचत ( २ )--असिक्त (४) । 


६५५...लिपिसिचिहुश्च (२-१-५२) 


एभ्यश्च्लेरड्‌ स्यात्‌ । अतिचत्‌ ॥ 
किप्‌ सिच्‌ ओर ह्वे ( हवा ) धातुओं के बाद च्लि को.अडः(अ) होता है। 
असिचत्‌--सिच्‌ + लड प्र° १ पर० 4 ।च्छ को अड्‌ (अ )। 
६५६. आत्मनेपदेष्वन्धतरस्याम्‌ (३-१-५४) 
लिपिधिचिह्लुः परस्य च्छेरङः वा । असिचत, असिक्त ॥ चिप उपदेहे ॥१०॥ 
उपदेहो वद्धिः । किम्पि, चलिस्पते । केप्ता । अलिपत्‌, अलिपत, अलिप्त ॥ 
कृती चेदने ॥ ११॥ न्ति । चकतं । कतिता । क््तिष्यति, कत्स्यंति ! अकर्तीत ॥ 
चिद परिघाते ॥१२॥ खिन्दति । चिखेद । चेत्ता ॥ पिशं अवयवे ॥ १३।॥ पक्ति । 
पेशिता ॥ ओत्र्च छेदने । १४॥। वृष्छति । वेत्रश्च । वव्रश्चिथ, वव्रष्ठ । ब्रश्चिता, व्रष्टा । 
व्रश्चिष्यति, ब्रक्ष्यति । वृहच्यात्‌ । अब्रश्चीत्‌, त्राक्षीत्‌ । व्यच ग्याजीकरणे ॥ १५ ॥ 
विचति । विष्याच । विविचतुः। ग्यचिता। व्यचिष्यति। विच्यात्‌ । अस्याचीत्‌, 
अन्यचीत्‌ । व्यचेः छटादित्वमनसौति तु नेह प्रवतंते, भनसीति पर्युदासेन छृन्मात्र- 
विषयत्वात्‌ ॥ उलि उञ्छे ॥ १६॥ उञ्छति । 
उञ्छः कणश आदानं कणिशाद्यर्जनं शिलम्‌ । 
इति यादवः ऋच्छ गतौन्दियप्रलयमुतिभावेषु ॥ १७ ॥ ऋच्छति । ऋ च्छत्य॒ता- 
मिति गणः । द्विहल्‌ ग्रहणस्यानेकहलुपलक्षणत्वान्नुट्‌ । आनच्छं । आनच्छंतुः । 
ऋ च्छिता ॥ उज्ज उत्सर्गे 1 १८॥ उनज्स्ति । लुभ विमोहने ॥ १९ ॥ लुभति ॥ 
मात्मनेपद में लिप्‌, सिच्‌ ओौर हं के बाद च्लि को विकत्पसे अडः (अ) होता है। 
मं सिच्‌ होगा । अस्ति्त, मतिक्त-सिच्‌ + लृड्‌ भर० १ ० । च्लि को भङः 
( अ ), प्च मं सिच्‌ (स्‌), क्षलो क्षलि (४७७) सेसूकालोप, च्‌ कोक्‌। 
१२६. छप ( लिप्‌ ) उपदेहे ( लोपना )। सुचना -१. तिन्‌ के तुल्य । 
२. छुड्‌ परण मे भडः,भा० में विकत्प से अडङ्‌, पच्च में सिच्‌ । ३. लिम्पति, 
लिम्पते । लिलेप, लिलिपे । लेता । लृड-प० अल्पित्‌, भा० अलिपत, अलिप्त । 
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१२७. छती ( छत्‌ ) छेदने ( काटना ).1 सूचना--१. लट्‌ आदि में नुम्‌ । 
२. धातु सेट्‌ है, परण है । ३. खट्‌ भौर छ्ड मेँ सेऽसिचि (६३०) से विकल्प से इट. । 
४. छृन्तति । चकर्त । कतिता । कतिष्यति, कस्यति । लृड्‌ --मकर्तात्‌ (५) । कड- 
अकत्तिष्यत्‌, अ ऋतर्स्यत्‌ । | 

१२८. खिद ( चिद्‌ ) परिघाते { चिघ्न होना)! सूचना--१. कट्‌ आदिमे 
नुम्‌ (न्‌ ) होगा । २. धातु पर० अनिट्‌ है 1 ३. खिन्दति । चिखेद । चेत्ता 1 देहस्यति 1 
खृडः--अखंत्सौत्‌ ( ४ ) । 

१२९. पिश ( पिश्‌ ) अवयवे ( पौसना ) । सूचना -१- र्ट, आदि मे नुम्‌ । 
२. परर० सेट. ह । ३. पिश्ति-। पिपेश । पेक्षिता । लुड--अपेश्ीत्‌ (५) । 


९२०. ओब्रहच्‌ ( ब्र्च्‌ ) छेवने ( काटना ) । सृचना--१. क्ट, लोट + खड्‌, 
विधि०, आशीलिडः में ग्रहिज्या० ( ६३४) से संभस्रारण होकर वृश्च्‌ बनता है। 
२-ऊॐइत्‌ होने से स्वरतिसूति° (४७५ ) से लुट. , लृ, लुढः ओर लृट्‌ तँ विकल्प 
से इट्‌ । ३. इट्‌ के अभाव पक्ष मे स्कोः० ( ३०९ } से स्‌ कालोप, व्रश्च (३०७ ) 
सेच्‌ कोष्‌ होकर ब्रष्‌ बनता ह । ५. वृश्चति वत्रदच, वत्रश्चिय~वत्रष्ठ 'म० १। 
त्रश्चता-त्रष्टा। त्रश्चिष्यति-त्रह्यति । आ० लिङ्‌-नृश्च्यात्‌ । लृड्‌-अव्रश्चोत्‌ (५), 
अव्राक्षीत्‌ (४) । 

१३१. भ्य ( व्यच्‌ }) ग्याजौकरणे ( बोखा देना, ठगना ) । सुचना-- 
१. लट्‌, लोट्‌, लष्‌, विधि० आशौ° मे ्रहिज्या० ( ६३४ ),से संप्रसारण होकर 
विच्‌ बनेगां। २. लिट्‌ एकण्में लिटच० (५४५) से द्वित्व के बाद अम्थासको 
संप्रसारण होगा। लिट्‌ द्विव० ओौर बहु° मे प्रहिज्या० (६३४) से संप्रसारण होकर 
विच को द्वित्व हौगा । ३. लुड्‌. मेँ अतो हलदे° ( ४५६ ) से विकल्प से वृद्धि । ५. 
विचति । विव्याच, विविचतुः प्र २। व्यचिता। व्यचिष्यति। आी०~विच्यात्‌ । 
लुड्‌-अन्याचीत्‌ (५) अग्यचीत्‌ (५) । 

( व्यचेः कुटादित्वमनत्ति, वा० ) व्यच्‌ को कुटादिगण में समक्नना चदहिषए, 
असू-भिन्न प्रत्यय बादमेँं होतो। यह नियम कृदन्तमें हौ क्गता हं, क्योकि अस्‌- 
भिन्न कहने से अस्‌-भिन्न कृत्‌ प्रत्यय ही लिय जाएंगे । यहाँ पर यह नियम नहीं ल्गेगा । 
मन्यथा चुटू आदि में संप्रसारण होता भौर लुः में वद्धि का मभाव । 

१३२. उछि { उञ्छ्‌ ) उच्छु ( कणो को चुनना) उञ्छः कणश आदानं 
कणिशाद्यर्जनं शिलम्‌, इति. यादवः । यादवकोष के अनुसार उञ्छ का अथं है कण-कण 
को चुनना ओर. छोटी कंनियों कै चुनने को चिल कहते हँ । सु्ना--१. धातुमेसे 
इ हटनेसे इसमें नुम्‌ ( न्‌ ) होकर उञ्छ्‌ बनेगा २. लिट्‌ मे आम्‌ होगा । ३. सेट्‌ 
है । ४, उञ्छति । उङ्छीच कार । उच्छिता । लुडः- भौज्छीत्‌ (५) । 
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१३३. च्छ ( च्छ ) गतीन्द्रियप्रलयमरतिभा वेषु ( जाना, कोना ओर 
ठोस होना ) 1 सुचना-- १. तुद्‌ के तुल्य । २. लिट्‌ में ऋच्छ (६१४ ) सेको 
गुण अर्‌, द्वित्व, अम्यासका्यं+ अ को आ, द्विहल्‌ को अनेक हल्‌ का ग्राहक मानकर 
तस्मान्नुड० (४६३) से नुट्‌ ( न्‌ ) होकर आनच्छ, बनेगा । ३. ऋच्छति । आनर्च्छ, 
आनच्छतुः प्र २ । छऋच्छिता । लड्‌-आच्छीत्‌ (५) । 

१३४. उञ्न्न ( उञ्छ्‌ ) उत्सर्गे ( छोड़ना )। सुचना--१० तुद्‌ कै तुल्य । 
२.जिट्में आम्‌ । ३.सेद्‌ है । ४. उज्जति। उज्ज्ञांचकरार। उर्क्षिता। लुड-- 
ओौज्क्ीत्‌ (५) । 

१६५. लुभ ( लुभ्‌) विमोहने ( मोहित होना')। सुचना--९. तुद्‌ के 
तुल्य । २. लुट्‌ मे विकल्पसे इट्‌, (इ ) होगा । ३. सेट्‌ है । ४. ट मति । लोभ । 
लोभिता- जोन्धा । लोभिष्यति । लृड्‌-मलोभीत्‌ (५) । 

६५७. तीषसहलुभरुषरिषः (७-२-४८) 

इच्छस्यादेः परस्य तदेराधंधातुकस्येडवा स्यात्‌ । लोभिता, लोन्या । लोभिष्यति ॥ 
तुपतुम्फ तृप्तौ ॥ २०-२१ ॥ तृपति । ततं । तर्पिता । अतर्पीत्‌ ॥ त्रम्फति । 
( शे तस्फादीनां नुम्‌ वाच्यः) । आदिशब्दः प्रकारे, तेन येऽत्र नकारानुषक्तास्ते 
तुम्फादथः । ततम्फ । तृष्यात्‌ ॥ मूड पड सुखने ॥ २२.२३ ॥ मृडति । पुडति ॥ 
शुन गतौ ॥ २४ ॥ शुनति ॥ इषु इच्छायाम्‌ ॥ २५ ॥ इच्छति । एषिता, एष्टा । 
एषिष्यति । इष्यात्‌ । देषीत्‌ ॥ कुट कौटिल्ये ॥ २६ ॥ गाङ्करुटादीति डिन्ट्वम्‌ । 
चुकुटिय । चुकोट, चुक्ुट । कुटिता ॥ पुट संइठेषणे ॥ २७ ॥ पुटति । पुटिता ॥ 
स्फुट विकसने ॥ २८ ॥ स्फुटति । स्फुटिता ॥ स्फर स्फुल संचलने ।। २९-३० ॥ 
स्फुरति । स्फुलति ॥ 

इष्‌, सह. रुम्‌, रुष्‌ ओर रिष्‌ धातुओं के बाद तसे आरम्भ होने वाले 
आर्धघातुक को विकंत्प से इद्‌ ( इ ) होता है । लोभिता, लोब्धा-टुम्‌ + लुट्‌ प्र° ९। 
विकल्पसे इट्‌ ( इ ), पक्ष में क्षण (५४८ ) से त्‌ कोष्‌, जवसे म्‌ कोन, 
उपघा-गुण । 

१३६. वृष (तृष्‌) तृप्तौ (तृप्त करना) 1 १३७. तृम्फ (तमप्‌) तृप्तौ (तृप्त करना) । 
सूचना-१. तुद्‌ के तुन्य । २. तृपति । ततप । तिता । लुड-अतर्पीत्‌ (५)। ३. 
तुम्फति । ततुग्फ । तुम्फिता । आक्षी ° -तुम्पथात्‌ । लृङ्‌-अतुम्फोत्‌ (५) । 

(शे त्ुम्फावोनां नुम्‌ वाद्यः, वा०) तृम्फ्‌ आदि को तम्‌ (न्‌) होताहै, बादमें 
शहो तो। तुम्फ्के तुल्यही जिन घातुभोमें न्‌ (याम्‌) भिलताहै, उन्हं तृम्फ्‌ 
आदि गण में समक्षना चाहिए । 
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१३८. मड (सड) सुखने (सुख देन) । १३९ पड (पड) सुखने (सुक देना) । 
सचना -१. तुद्‌ के तुल्य । २. मृडति ¦ ममरड । मडता। लुड्-भमर्डीत्‌ (५) । 
३. पृडति । पपडं । पड़ता । दुड्‌-अपडीत्‌ (५) । 

१४०. शुन ( शुन्‌ ) गतौ ( जाना ) । सृचना-१. तुद्‌ के तुल्य । २. शुनति । | 
शुशोन । शोनिता । दृड-अशोनीत्‌ (५) । 

१४१. इषु (इष्‌) इच्छायाम्‌ \चाह्ना) । सूचना-१. लट्‌ अदि में इषुगमि° 
(५०३) सेषुकोद््‌, तुक्‌+त्‌ कोच्‌- होकर इच्छ्‌ होगा। २. लुट्‌ में तोष० (६५७) 
से विकल्प से इट्‌ । ३. खडः आदि में घातु से पूर्वं आ, वृद्धि होकर एष्‌ । ४. इच्छति । 
इयेष, ईषतुः, ईषुः । एषिता-एष्टा । एषिष्यति । इच्छतु । एच्छत्‌ । इच्छेत्‌ । इष्यात्‌ । 
एेषीत्‌ (५) । एेषिष्यत्‌ । 

१४२. कुट (कुट्‌) कौरिलत्ये (कुटिलता करना) । सू चता -१. तुद्‌ के तुल्य । २. 
गाङ कटादि० (५८७) से इत्‌ होने से र्ट्‌ आदिमे गुण नहींहोगा। ३. चिदट्‌में 
भ्र० १ ओर उ० १ में गण होगा, अन्यत्र नहीं । ४. कुःति। चुकोट, चुकरटिथ म० १ 
चुकोट-~चुक्रुट उ० १ । कुटिता । कुटिष्यति । टुड-अकूटीत्‌ (५) । 

१४३. पुट (पुट्‌) संश्लेषणे (जोड़ना, चिपक्ान) । सूचना--१. कुट्‌ के तुल्य । 
२. पुटत्ति । पुषोट । पुटिता । लड्‌-अपुटोत्‌ (५ ) । 

१८४. स्फुट (स्फुट्‌) विकश्नने (विल्ना) ! सूचना -१. कुट्‌ के तुल्य । २. 
स्फुटति । पुस्फोट । स्फुटिता । स्फुरिष्यति । लड्‌-अस्फुटीत्‌ (५) । 

१४५. स्फुर (स्फुर्‌) संचलने (चलना, हिलना, चेष्टा करना ) । १४६. स्फुल 
( स्फुल्‌ ) संचलने (चलना, हिलना, चेष्टा करना) । सूचना -ट्‌ के तुल्य । 
२. स्फुरति । पुस्फोर । स्फुरिता । लुड्‌-अस्फुरीत्‌ (५) । ३. स्फुरुति । पुरुफोक । 
स्फुलिता । लुड-अस्फुखीत्‌ (५) । 

६५८. स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविभ्यः ( ८-३-७६) 

षत्वं वा स्यात्‌ । निः्फुरति, निःस्फुरति ॥ ण स्तवने ॥ ३१ ॥ परिणूतवुणोदयः । 
नुवति । नुनाव । नुविता ॥ टुमस्जो शुद्धौ ।॥ ६२ ॥ मज्जति । ममज्ज । मपञ्जिय । 
भस्जिनह्ोरिति नुम्‌ । ( म्नेरन्त्या्पुर्वो नुम्वाच्यः )। संयोगादिलोपः। भवङ्वय । 
मङ्क्ता । मक्कष्यति । अमाङ्क्षीत्‌ । अभाङृक्ताम्‌ । ज माङ्क्षुः ।। ङजो भध ।। ३३ ॥ 
उजति । रोक्ता । रोक्ष्यति । अरौक्नीत्‌ ॥ भुजो कौटिल्ये ॥। ३४ दजिंवत्‌ ।। विशं 
प्रवेशने ।॥ ३५ ॥ विशति ॥ मश आमरशंने ॥ ३६ ॥ बामशेनं स्पशः ॥ अनुदात्तप्य 
चदु पघस्यान्यतरत्याम्‌ । अस्नाक्लीत्‌, अनार्त, अमृक्षत्‌ ।॥ षद्ल विशरमगः्ः 
वसावनेधु ॥ १७ ॥ सीवतीत्यादि ॥ शद्‌ठ शातने ॥ ३८ ॥ 
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निर्‌, नि ओर वि उपसर्गोके बाद स्फुर्‌ ओौर स्फुल्‌ घातुओंके स्‌ को विकल्प 
ष्‌ होता ह) निष्युरति, निःस्फुरति-निर + स्फुरति । विक्रत्पसे सूकोष्‌ हुभा। 

१४७. ण्‌ (नू) स्तवने (स्तुति करना) 1 सृचना--१. कुटादि होने से ट्‌ आदि 
पे गुण नहींहोगा। २. सेट्‌ हं! ३.ऊॐकौी अचि इनु°से उव्‌ होगा । ४. नुवति ¦ 
नुनाव । नुविता । नुविष्यति । लड-अनावीत्‌ (५) । ४ मू काक्त प्रत्यय होने पर नूत 
रूप बनता ह । यथा-परिणूतगुणोदयः (प्रहंसनीय गुण वाला) । 


१४८. टुमस्नो (मस्ज्‌) शुद्धौ (स्नान करना) । सूचना - १. मस्ज्‌ के स्‌ को इचु्व 
से ट्‌ ओर जदत्वसंधिते श्कोज्‌ होकर मज्ज्‌ बनता ह । २. मस्जि० (६३६) से 
ल्ट्‌ःट्ट्‌ आदिमे नुम्‌ न्‌), स्कोन्से सूका लोप, ज्‌कोचोन्कुःसेग्‌, चर्त्वंसे 
ग्‌कोक्‌ होकर मड्क्‌ होता है, इमे प्रत्यय जुड्गं । ३. लुड्‌ मेँ वदन्रज० से वृद्धि । 
४, मज्जति । मपज्ज, ममज्जिय-ममङ्वथ म० १ । मङ्क्ता 1 मङ्क्ष्यति । दुड्‌-अना- 
डच्चीत्‌ (४), अमाङ्क्ताम्‌, अमाङक्षुः । 

१४९. रजो (रन्‌) भद्ध (तोडना) ! सृचना-१. तुद्‌ के तुल्य । २. रुजति + 
ररोज । रोक्ता । रोक्ष्यति । दुङ्‌-अरौक्षीत्‌ (४) । 

१५०. भृजो (भुज्‌) कौटिल्ये (टेढ़ा होना) । सृचना-१, षन्‌ के तुल्य । 
२. भुजति । बुभोज । मोक्ता । लुङ्-जभोक्तीत्‌ (४) । । 

१५१. विश्च (विश्‌) प्रवेशने (चसन) । सृचना-१. तुद्‌ के तुल्य । २. चंड 
मे क्स । ३. विशति । विवेश । वेष्टा । वेक्ष्यति । लुङ्‌-अविक्षत्‌ (७) । 

१५२. मृश (मृश्‌) आमने (मलना, हाथ फेस्ना, छूना) । सुचना-९. कष्‌ 
के तुल्य । २.ल्डमें तीनरूप बनगेः-(क) सिच्‌ ओर अनुदत्तिस्य° (६५३) से 
लम्‌ (अ), (ख) सिच्‌.मौर वदव्रज० से वृद्धि, (ग) क्छ (स) । ३. मृति । ममर्शा । 
म्टा । म्यति । लुद्‌-जश्राषीत्‌ः (४), अमाक्षोत्‌ (४), अमृच्त्‌ (७) । 

१५३. षद (सढ्‌) विशरणगत्यवस्ादनेषु (फटना,जाना,दुःखित होना) । सूचना - 
१. पाघ्रा° (४८६) से रूट्‌ आदि ४ लकारो मेँ सद्‌ को सीद्‌ होता है । २. ख्दित्‌ होने 
से खु मे च्छि को जड़ः (अ) 1 ३; सीदति । साद, सेदतुः, सेदुः । खत्ता । सत्स्यति । 
सीदतु । असीदत्‌ । सीदेत्‌ 1 सद्यात्‌ 1 असदत्‌ (२) । असस्स्यत्‌ 1 

१५४. शद (शद्‌) श्ातने (नष्ट होना, बिखरना) । सचना- १. लट्‌, लोट्‌, ल्ड 
भौर विधिलिड्‌ मे शद्‌ को पाघ्रा० (४८६) से शीय्‌ मादेश होता है गौर आात्मने° होता 

है । २.अन्य लकारो परण०्है। ३. दित्‌ होनेसे लुड्‌ मे पुषादि (५०६) से 
च्लि को अड्‌ (अ) ।. ४. क्षीयते । शक्लाद, रोदतुः, शेदुः । शत्ता । शत्स्यति 1 शोयताम्‌ । 
भशीयत । क्षीयेत । श्यात्‌ । भश्दत्‌ (२) । भश्त्स्यत्‌ । 
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६५९. शदे शितः (१-३-६०) 
श्िद्धखूाविनोऽस्मात्तडगनौ स्तः । शीयते । शीयताम्‌ । अज्ञीयत । जीयेत । शशाद । 
क्ता । शत्स्यति ! अशदत्‌ ! अशत्स्यत्‌ ॥ कृ विक्षेपे ॥ ३९॥ 

शद्‌ भ्रातु से आत्मनेपद-प्रत्यय (तङ्‌ भौर ञान) होते है, बाद में शित्‌ प्रत्यय 
हों तो । इससे कट्‌ आदि में आत्मनेपद होता है । शीयते-शद्‌ + लट्‌ प्र० १। शाद्‌ 
को शीय्‌ ओर आत्मनेपद । 

१५९. क (क) विक्षेपे (बखेरना) । सचना -१. लट्‌ आदिमे को इर्‌ होकर 
किर बनता है1 २. लट्‌ आदि में वृतोवा (६९१५) पे इट्‌ को विक्ल्म से 
दीर्घं होगा। ३. किद्‌ में ऋच्छत्यु ताम्‌ (६१४) सेगुण। ४. किरति। चकार 
चकरतुः, चकरुः । करीता-करिता । करोष्यति-करिष्यत्ति । आशो ° --कौर्यात्‌ । 
शड्‌ -अकारीत्‌ (५) । | 

६६०. ऋ तइद्धातोः (७-१९-१००) 

ऋदन्तस्य धातोरङ्खस्य इत्स्यात्‌ । किरति । चकार । चकरतुः । चकङः । 
 करीता, करिता । कोर्यात्‌ ॥ | 

दोर्धं ऋकारान्त धतुके ऋकोइत्‌ (ईइ) होताहं। रपर होकर इर्‌ हुंजा। 
किरति- क्‌ + लट्‌ भ्र०१। चको इर्‌ । 

६६१. किरतौ लवने (६-१-१४०) 

उषार्किरतेः सुट्‌ छेदने । उपस्किरति । ( अडभ्यासव्यवायेऽपि सुट्‌ कात्‌ पुवं हति 
वक्तव्यम्‌ ) । उपास्किरत्‌ । उपचस्कार ॥ 

उप उपसर्ग के बाद क्‌ धातुकोसुट्‌ (स्‌) भगम होता ह, काटना अर्थमें। 
उपरिकरति--उप + किरति । इससे बीच में स्‌। ( अडभ्यासव्यवायेऽपि सुट्‌ कात्‌ 
पुवं इति वक्तव्यम्‌, या० ) अट्‌ भौर भम्याप्तका व्यवधान होने परभीसुट्‌ (स्‌) 
क से ही पूर्वं होगा । उपारस्किरत्‌ + उप + अकिरत्‌ । सुट्‌ । उपचस्कार--उप + चकार । 
के से पूवं सुट्‌ । । - 





६६२. हिताया प्रतेश्च (६-१-१४१) 
उपासप्रतेश्च किरतेः सुट्‌ स्यात हिसायाम्‌ । उपस्किरति ! प्रतिरिकूरति ॥ ग॒ 
निगरणे ।। ४० ॥ 
उप ओर प्रतिःके बादक धातुकोसुट्‌ (स्‌) आगम होता'है, हिसा अर्थंमे। 
उपध्किरति--उप + किरति । सुट्‌ । प्रतिर्किरति- प्रति + किरति । सुट्‌ । 
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१५६. गृ निगरणे ( निगलना ) । सूचना-१.क्‌ धातु के तुत्य सारे ल्प 
बरनेगे । २. अजादि प्रत्यय बादमें दोन पर विक्त्पसे रकोहोजातादहै) ३. 
गिरति, गिलति । जगार-जगाल, जगरिथ-जगल्िथ म० १। गंरीता-~गरिता, गरखीता- 
गलिता 1 लृङ्‌-अगालीत्‌--अगारीत्‌ (५) । 


६६३. अचि विभाषा (८-६-२१) 


गिरते रेफस्य लो वाऽजादौ प्रत्यये । गिरति, गिलति । जगार, जगाल । जगरिण, 
नगक्िथ । गरीता, शरिता, गलीता, गलिता ।। प्रच्छ नीप्तायाम्‌ ॥ ४१ ॥ ग्रहिज्येति 
चम्प्रसारणम्‌ । पृच्छति । प्रच्छ । पग्रच्छतुः। पप्रच्छ: । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । 
मप्राक्षं त्‌ ।! भुङ्‌ प्राणत्यागे ॥ ४२॥ 

गृ धातुकेरु को विकत्पसे ल्‌ होता है, बाद्‌ में अजादि प्रत्यय हो तो । निरति, 
गिलति--गृ +च्ट्‌ प्र० १। ऋकोडइर्‌ रुक विकल्पसेकर्‌। 

१५७. प्रच्छ ( प्रच्छ्‌ ) ज्ीप्तायाम्‌ (पुना ) । सुचना - ९. चद्‌ आदि में 
ग्रहिज्या० (६३४) से संप्रसारण होकर पृच्छ्‌ । २. लुट्‌ आदिं मं ब्रश्च° (३०७ ) से च्छं 
को षू । ३. पृच्छति । पर्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । पृच्छतु । अपृच्छत्‌ । 
पृच्छेत्‌ । पृच्छ्यात्‌ । अप्राक्षीत्‌ (४) । अग्रक्षयत्‌ । 

१५८. भृङ ( भ्र ) प्राणत्यागे ( मरना ) । सुचना-१. रट्‌, लोद्‌, लड 
विधिऽ, ० लिङ्‌ अर लृड्‌ र मृ घातु आत्मने है, अन्यत्र पर० । २. भ्रियते । 
ममार । मर्ता । मरिष्यति । श्रिथताम्‌ । अश्नियत । च्चिवेत । मृषीष्ट । अमृत (४१. 
ममरिष्यत्‌ । 


६६४. भ्रियतेलृडःलिडोश्च ( १-३-६१) 

लुदलिङ्ोः शितश्च श्रकृतिभूतान्घृडस्तडः नान्यत्र । रिङ्‌ । इयङ्‌ । ` ्ियते । 
ममार । मर्ता । मरिष्यति । भृषीष्ट । बभूत ॥ पुङ्‌ व्यायामे ॥ ४३ ॥ प्रायेणाय 
व्याङ्पूरवेः । व्याप्रियते । ध्यापप्रे । व्यापप्राते । यापरिष्यते । यायत । भ्याप्रषाताम्‌ ॥ 
जुषी प्रीतिलेवनयोः । ४४ ॥ जुषते । जुजुषे । ओविजी भयचलनयोः ॥ ४५ ॥ 
ग्रायेणायमुत्परवंः । उद्विजते । 

शित्‌ स्थानों (र्ट्‌, लोट्‌, लड्‌, विधि० ) में, -माशील्डि भौर लुङ्मे म 
धातु आत्मनेपदी है, अन्धत्र परस्मैपदी । न्नियते -मृ रट्‌ भ्र १। आच्मने०, ऋ 
कोड्‌ (रि)+रिकेइको दय्‌ । 

१५९. पङ्‌ (धु) व्यायामे (भ्यापारया चेष्टा करना )। सूचना-१. य 
घातु प्रायः वि +डः (व्या) पूर्वकं ातीहै। २. व्वाप्रियते। व्यापप्र, व्यापप्रति 
प्र° २ । व्याप्ता । ्यापरिष्यते। लुट्‌-ग्यापृत (४), ग्यापुषाताम्‌ । 
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१६०. जुषो ( जुष्‌ ) भ्रीतित्तेवनयोः ( प्रेम करना, सेवन करना ) ! जुषते । 
जुजुषे । जोषिता । जोपिष्यते । लूड्-अजोषिष्ट (५) । 

\ ६१. भविजौ { विज्‌ ) भयचलनयोः ( डरना, कापना ) । सूचना--१. यह 
घातु प्रायः उत्‌ उपसं के साथ आती) २. इट्‌ वाले स्थानों पर डित्‌ ्ोतेसे धातु 
को गुण नहीं होगा। ३. उद्‌'वजते। उद्विविजे । उद्विजिता । उद्‌विजिष्यते । 
लुड--उद विजिष्ट (५) । 

६६५. विज इट्‌ (१-२-२) 

विजेः पर इडादिश्रस्ययो डिद्रत्‌ । उहिजिता 1 

विज्‌ घातुके बाद सेट्‌ प्रत्यय इिनत्‌के तुल्यहोतारहं। इत्‌ होनेसे गुण नहीं 
होगा । उद्‌ विजिता --उद्‌ विन्‌ + लुद्‌ पर० १। इट्‌, इस सूत्रसे इत्‌ होने से घातुको 
गुण. नदीं हआ । 

तुदादिगण समाप्त । 


७. रुधादिगण प्रारम्भ 


आवश्यक निदेश 

१. इस गणको प्रथम घातु रुध्‌ ( रोकना) ह, अतः गणका नाम रुधादिगण 
पडा । ( रुधादिभ्यः इनम्‌, सूत्र ६६६ ) रुधादिगण को धातुओं में लट्‌, लोट्‌, लड 
गौर विधिलिड्‌ में धातुके प्रथम स्वरके बाद हनम्‌ (न) विकरण गताहं । 
( इनसोरल्लोपः, ५७४.) कित्‌ ओर डित्‌ सार्वधातुक बादमें होगेतोनके अका 
खोपहोनेसेन्‌ शेष रहतादहै। ल्ट्‌ आदि में धतु को गुण नदीं होता है) 

२. ($) सन्ध-नियमों के अनुसार यथास्थान घातुके धूकोदुतात्‌, द्‌कोत्‌, 
ज्‌ कोग्या क्‌ होतेदह। (ख) न विकरणका प्रस्मपद लट्‌, रोट्‌ (मरको 
छोडकर ) ओर लङः कै एकण्में प्रायःन ही रहता रहै, अन्यतर प्रायः न्‌ रहेगा । 
(ग) विकरणके नको सन्धि-नियमानुसारङ भौरब्‌ भी होता है! न के विस्तृतं 


विवरण के लिए नीने अन्तिम अंश देखे । 
३ ट्‌ आदि में.मन्तिम अंश निम्नलिखित ल्गगे! नयान्‌ घातुके प्रथम स्वर 
के बाद खगा्वे। लिट्‌, लृट्‌, लृट्‌, आशी° लूडः ओौर लृडः मेँ अन्तिम अंश पूर्ववत्‌ 


लगेगे । सेट्‌ धातुओं मेँ दृट्‌ आदि मे इ लगेगा, अनिट्‌ धातुओं मे नहीं । 
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परस्मंपद अन्तिम अंक जात्मनेषद 

लट्‌ लट्‌ 
(न) ति लन्‌) तः (नू) अन्ति प्र (न्‌)ते लन्‌) अति (न्‌) अते 
लन)स्ति न्‌)थः न्‌)थं म० ननुसे न्‌) अये न्‌) ष्व 
(न)भि (न)वः न्‌) मः उ० न्‌) न्‌) वहै (नू) महं 

लोट्‌ लोट्‌ 
(न) तु (न्‌) ताम्‌ (न्‌) अन्तु प्र° (न्‌) ताम्‌ (न्‌) आताम्‌ (न्‌) अताम्‌ 
(न्‌) हि न्‌)तम्‌ लन्‌) त म (न्‌) स्व॒ न्‌) आथाम्‌ ल्‌) ध्वम्‌ 
(न) आनि (न) आव (न) माम उ० (न) रे (>) आवह (न) आमं 


लड्‌ ( धातु से पूर्वं अयामा) 


लड्‌ ( घातु से पूवं अथाञा) 


(न) च्‌ (न्‌) ताम्‌ (न्‌) गन्‌ प्र° ल्‌) त (न्‌) आताम्‌ (न्‌) अत 

(न): (न्‌)तम्‌ (न्‌)त म० (न्‌) थाः (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ध्वम्‌ 

(न) भम्‌ न्‌)व॒ (न्‌)म उ० (न्‌)इ (न्‌) वहि लन्‌) म्हि 
विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ 

(न्‌) यात्‌ (न्‌) याताम्‌ (न्‌) युः प्रण (न्‌) ईत (न्‌) ईयाताम्‌ (न्‌) इन्‌ 

(न्‌) याः (न) यावम्‌ (न्‌) यात म (न) ईवाः (न्‌) श्याथाम्‌ (न्‌) उष्वम्‌ 

(न्‌) याम्‌ (न्‌) याव (न्‌) याम उ० न्‌) ईय (न्‌) ईवहि (न्‌) ईमर्हि 


१६२. रुधिर्‌ (ख्ध्‌) भावरणे (रोकना) । सुचना--१. घातु उभयपदी ओर अनिट्‌ 
है । २. रधादिभ्यः कनम्‌ (६६६) से ल्ट्‌,कोट्‌, छ्‌ गौर विधिकिट्‌ मं घातु के 
प्रथम स्वर के बाद इनम्‌ (न) लगेगा । ३. इनसोरल्लोषः (५७४) । सार्वंघातुक ककारो 
मे कित्‌ भौर डित्‌ प्रत्थयोके बाद होनेपरनके अका रोपहोनेसे न्‌ रेष 
रहेगा । ४. रुष्‌ घातुमें न्‌धूकै बादत, थ.याध होगा तो क्लषस्तयोर्घोऽ्रः (५४८) 
सेत्‌भौरथ्‌कोष्‌ होगा क्षरो क्षरि० (७३) से पहलेध्‌ का विक्ल्पसे छोष होगा । 
अत्तः रुन्धः आदिमे दो रूप बनेंगे, रुन्धः जओौर रन्दुघः । न्धू कैबादत, थ ओरं 
वासे स्थानों पर इसी प्रकार दो रूप समरे । ५. लड्‌ म० १ पर० में दश्च (५७३) 
सेद्‌को विक्ल्पसे. इ (र्‌, विसर्ग), पश्चमे चर्त्वंसेत्‌। गतः रूप बर्नेगे । 
६. खुद परण्में इर्‌ इत्‌ होनेसे इरितो वा (६२८) से विक्रतसे च्लि को अडः 
(अ), पक्ष मेँ सिच्‌ । 

पर०-ठट्‌-रुणदि, रन्वः-रन्दुधः, रन्धन्ति 1 रुणरित, सन्धः, रन्व । रुणष्ि, 
रुन्ध्वः, खन्धघ्मः। लिट्‌-रुरोघ, रुष्धतुः, रधुः । लृट्‌-रोद्धा । लृट्‌-सोत्स्यति । रोट्‌-र्णद्‌, 
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रुन्धाम्‌, रुन्धन्तु । रुन्धि, रन्वम्‌, सुन्व । रुणघानि, रुणधाव, रुणधाम । लडः-अर्णत्‌- द्‌, 
अरुन्व.म्‌, अरुन्धन्‌ । अह्णः, अशगत्‌-द्‌, अरुन्धम्‌, अरुन्ध । असरुणघम्‌, अरुन्ध्व 
भरुन्ध्म । विधिलिड्‌-रन्ध्यात्‌ । आशी ०-रुध्यात्‌ । लुडः-अरधत्‌ (२), अरौत्सीत्‌ (४) । 
लृडः ~ अरोत्स्यत्‌ । 

मात्मने०--लट्‌-रन्ये, रन्यते, रन्याते । रुन्त्से, रुन्धाथे, सन्स । रुन्धे, रुन्व्वह, 
रुन्ध्महे । लिट्‌-ररुषे, ररुधाते, रुरुधिरे । लृट्‌--रोद्धा । लृट्--रोत्स्यते । लोट्‌- 
रुन्वाम्‌, रुन्धाताम्‌, रन्धताम्‌ । रन्त्स्व, रुन्धायथाम्‌, रन्घ्वम्‌ ! रुणघं, र्गघाव्रह, 
रुणधाम । लङ-अरुन्ध, अरुन्धाताम्‌, अरन्त ।! अरुन्धाः, अरन्धायाम्‌, अरुन्घ्वम्‌ । | 
अरुन्धि+ अरुन््वहि, अरुन्१हि । विवि ० -रुन्धीत । आशो °~-र्त्सोष्ट ! लृङ्‌ -अर्द्ध (४); 
भरत्साताम्‌, अरुत्सत । अष्द्धाः, अरुत्तायाम्‌, अरुदुऽम्‌ । अषत्सि, अरुत्स्वःह्‌, 
भरुत्स्महि । वृड्‌-अरोत्स्यत । र 

६६६. रुधादिभ्यः श्नम्‌ (३-१-७८) 

शपोऽपवादः । रुणद्धि । इनसोरत्लोवः । रुन्धः । रन्धन्ति । रुणत्सि । रुन्धः ! 
रन्ध । रणषठिमि । रुन्ध्वः । रुन्ध्मः । रुन्धे । रुन्धाते । रुन्धते । रन्रते । रन्धाये । | 
रुन्ध्वे । रुन्धे । रन्ध्वहे । रन्धमहे । ररोध, रुख्धे । रोद्धासि, रोद्धासे । रोत्स्यति; 
रोत्स्यते । इणव्धु, रन्धात्‌ । रुन्धाम्‌ । रुन्धन्तु । रन्धि । रुणधानि । रुगघाव । 
रुणधाम ¦! रन्धाम्‌ । रुन्धाताम्‌ । रूघताम्‌ । रुन्त्स्व 1 रुणधै । रणधावहं 1 रुणधामहै ¦ 
अरुणत्‌, अरूणद्‌ । अरुन्वाम्‌ । अरुन्धन्‌ । अरूणः, अरुणत्‌, भदणद्‌ । अरुन्ध । 
रुन्धाताम्‌ । अरुन्धत । अहन्धाः । उन्ध्यात्‌, रुन्धीत । रुष्यात्‌ , रत्सीष्ट । अरुधत्‌ , 
भरीत्सोत्‌ । अरुद्ध । अरत्साताम्‌ । अरत्सत । अरोस्स्यत्‌, अरोत्स्यत ।। भिदिर्‌ 
विदारणे ॥ २॥ छिदिर्‌ द्रैषीकरणे ॥ ३॥ युजिर्‌ योगे ॥४॥ रिचिर 
विरेचने ॥ ५ । रिणक्ति, रिङ्क्ते । रिरेच । रेक्ता । रक्षयति । अरिणक्‌ । अरिचत्‌, 
अरक्षीत्‌, अरिक्त ॥ विचिर्‌ पृथग्भावे ॥ € '। विनक्ति, विङ्क्ते ॥ क्षुदिर्‌ 
संपेषणे ।॥ ७ ॥ क्षुणत्ति, क्षुन्ते । भोक्ता 1 मक्षुदत्‌, अक्नौत्छत्‌ , अक्षुत्त ॥ उच्छदिर्‌ 
दीप्तिदेवनयोः ॥ ८ । छृणात्ति, छुम्ते । चच्छदं 1 सेऽपिचौति वेद्‌ । चच्छविषे, 
चच्छत्से। छदिता । छरिष्यति, छत्स्यंति । अच्छवत्‌, अच्छ्दत्‌ , अच्छरिष्ट ॥ 
उत्तदिर्‌ हिसानादरयोः ॥ ९ ॥ तृणत्ति, तृन्ते 1 कृती वेष्टने ।॥ १० ॥ कृणत्ति ॥ 
तुह हिसि हिसायाम्‌ ॥ ११-१२ ॥ 

रुध्‌ आदि घातुभों से सार्वचातुक़ ककारो मे इनम्‌ (न) होता ३ । र्णद्धि--रुष्‌ + 
लट्‌ प्र० १ पर० ) इनम्‌ (न), नकोण,तकोध, धू को जस्त्वसे द्‌ । 

१६३. भिविर्‌ (भिव) विदारणे ( तोडना) सुचना-\. रुध्‌ के तुल्य ¦ 
२. भिनत्ति, भिन्ते । बिभेद-बिभिदे । भेत्ता । भेत्स्यति, भेत्स्यते । भिनत्तु, भिन्तम्‌ ।. 
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अभिनत्‌, अभिन्त । भिन्द्यात्‌, भिन्दीत । भिद्यात्‌, मितपीष्ट । ममिदत्‌ (२)-भभत्सीत्‌ 
(४), अभित्त (४) । अभेत्स्यत्‌ अभेत्स्यत । 

१६४. द्िदिर ८ छिद्‌ ) द्धघीकरणे ( काटना ) । सुचना--१. रुध्‌ के तुल्य । 
२, छिनत्ति, छिन्ते । चिच्छेद, चिच्छिदे । छेत्ता । छेत्स्यति, छेत्स्यते । छिनत्तु, चिन्ताम्‌ 1 
अच्छिनत्‌, अच्छिन्त । छिन्यात्‌, छिन्दीत । च्िद्यात्‌, चित्सौष्ट ! अच्छिदत्‌ (२)-- 
अच्छैत्सीत्‌ (४), अच्छित्त (४) । अच्छेतस्यत्‌, अच्छेतस्यत । 

१६५. युजिर्‌ ८ युज्‌ ) योगे ( निलाना )। सुचना-१ सुधू के तुल्य । र 
थुनक्ति, युड्क्तं । युयोज, युयुजे । योक्ता । योक्ष्यति, योक्ष्यते । युनक्तु, युङ्क्ताम्‌ । 
अयुनक्‌, अयुङ्क्त । युञ्ज्यात्‌, युञ्जीत । युज्यात्‌, युक्री्ट । अयुजत्‌ (२)--अयौच्चीत्‌ 
(४, अयुक्त (४) । अयोक्ष्यत्‌, अयोक्ष्यत । 


१६६. रिचिर्‌ ( रिच्‌ ) विरेचने ( खाली करना ) । सुचना--१. सुध्‌ के तुल्य । 
२. रिणक्ति, रिङ्क्ते । रिरेच, रिरिचे । रेत्ता । रेक्यति, रेक््यते । रिणक्तु, रिड्ताम्‌ । 
अरिणक्‌, अरिङक्त । रिज्च्यात्‌, रिञ्चौत । रिच्यात्‌, रि्वौष्ट । अरिचत्‌ (२ -- भर्श्नीत्‌ 
(४), अरिक्त (४) । अरे््यत्‌, अरेकष्यत । 

१६७. विचिर्‌ ( विच्‌ ) पृथग्भावे ( अलग होना ) । सुचना-- ९. रुच्‌ के तुल्य । 
२. विनक्ति-विङ्क्त । विवेच, विविच । वेत्ता । वेक्ष्यति, वेक्षयते । लुडः--अविचत्‌ 
(२)- अर्वंक्षीत्‌ (४), जविक्त (४) । 

१६८. छदिर्‌ ( क्षद्‌ ) संपेषणे ( पोसना, मसलना ) 1 सुचना-- ९. रम्‌ के 
तुस्य । २, क्षुणत्ति, क्षुन्ते । चुक्षोद, चृक्षुदे 1 कषोत्ता 1 चोत्स्यति, क्षोतल्यते । चद्‌ ` 
अक्षुदत्‌ (२)--अन्तौत्सीत्‌ (४), अक्षुत्त (४) 1' 

१६९. उ्छृदिर्‌ ( छृद्‌ ) दीप्तिदेवनयोः ( चमकना, जुमा खेलना ) । सुचना 
१. य्‌ के तुर्प । २. लिट्‌, लृट्‌, लृड मे स बाद मे होने पर सेऽक्षिचि° (६३०) पे 
विकल्प से इट्‌ ! ३. छृणत्ति, चन्ते । चच्छर्द, चच्छदे, चच्ृदिषे--चच्छृत्से म० ९ । 
खदिता । छदिष्यति-छ्स्यति, छदिष्यते--छस्यते । लड्‌--मनच्छदत्‌ (२ }--अच्छदीत्‌ 
(५), अच्छदिष्ट (४) । 

१७०. उत्तृदिर्‌ ( त्व्‌ ) हिसानादरयोः (हिसा मौर अनादर करना) । सुचना -- 
१. एष्‌ के तुल्य । २. तृणत्ति, तुन्ते । ततर्द, ततुदे । तदिता । तरदिष्यति, तदिष्यते । 
लुड्‌--अतुदत्‌ (२), भतर्दीत्‌ (५), अतदिष्ट (५) । 

१७१. कृती ( कृत्‌ ) वेष्टने ( घेरदना ) । सुचना--१. पर० है, स्घ्‌ के तुल्य ' 
२. कृणत्ति । चकर्त । कतिता । कक्षिष्यति, कस्यति । लुडः--अकर्तीत्‌ (५) । 

१७२. वृह (वृह. ) १७३. हिलि ( हिस्‌ ) हिसायाम्‌ ( हिघा करना ) । 
सुचना--१. तृह्‌. धातु को दनम्‌ होने पर हलादि पित्‌ सार्वघातुकमें नके नार इ होनें 
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से णत्व होकर तुणेह्‌. बनता ह 1 इसमें प्रत्यय कगेगे 1 अन्प्रत्र तुण्ड. रहेगा । २. हिम्‌ 
घातुमें श्नम्‌ (न) के बाद घातुके नूक्ा लोप होताहै। अतः हिनस्‌ या हिस्‌ 
रहता हं 1 ३. हिस्‌ घातुको ल्डः प्र° १ ओौरमण्श्मेस्‌कोद्‌ होतार, च्त्वंसे द्‌ 
कोत्‌ 1 म० १ भे विसगं भी रहेमा। 

तरृह.- तृणेढि, तुण्डः, तु हन्ति । ततर्ह । तदिता । तरिष्यति 1 तृणेदु । अतृणेट्‌ 
तृ ह्यात्‌ । तृह्यात्‌ 1 अतर्हीत्‌ (५) । भतर्िष्यत्‌ । 

{हिप्‌--हिनस्ति, हिस्तः, हिसन्ति । जिहिस । हसिता । {इसिष्यत्ति । हिनस्तु । 
अहिनत्‌-द्‌, अहिस्ताम्‌, ओआहिसन्‌, अहिनिः-अटिनत्‌-द्‌० । स्यात्‌ । हिस्यात्‌ । 
अहिसंःत्‌ (५) 1 अहिसिष्यत्‌ । 


६६७. त॒णह इम्‌ (७-३-९२) - ~ 
सहः इनमि कृते इमागमो हलादौ पित्ति । तृणेढि । त्ुन्डः । ततहं । तहता । 
मत्नुणेर्‌ ॥ 


तुद. धातुसे इनम्‌ (न ) होने पर इम्‌ ( इ का आगमहोताहं, बादमेे हलादि 
पित्‌ सार्वघातुकटहोतौ । यहडइन के बाद कग कर तृणेड्‌. बनेगा । तुणेढि ~तृह. + 
लट्‌ प्र १। दनम्‌ (न)9 इ आगम, गुणसंघि+नकोण, होढःसेह्‌. कोद्‌,+ ज्लषण० 
(५४८) से तूकोध्‌, ष्टुत्वसेद्‌+ढो टे लोपः (५४९) से पदलेद्‌कालोप्‌। 


६६८. इ्नास्नलोपः (६-४-२३) 
इनमः परस्य नस्य लो रः सयात्‌ । हिनस्ति । जिहिस । {हसिता ॥ 





दनम्‌ केबादन्‌ ऋ लोप होता । इसे घातुकेन्‌का लोप होनेसे हिनस्‌ 

बनेगा । हिनस्ति ~ हिस्‌ + लट्‌ प्र १। नम्‌, धातुकेन्‌ कालोप । 
६६९. तिप्यनस्तेः. (८-२-७३) 

पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः । ससजुषो ररित्यस्थाववादः । अहिनत्‌ , 
हिन्‌ । हिस्ताम्‌ । ओहसन्‌ ॥ ` 

पद के अन्तिमस्‌ कोद्‌ होतारहं, बादमें तिप्‌ होतो, अष्‌ घातु केसूकोद्‌ | 
नहीं होता है । अहिनत्‌-द्‌ -द्िस्‌ + लड प्र १1 इनम्‌, न्‌-लोप, इसप्ेस्‌ कोद्‌, 
चर्त्व॑से त्‌ । 

६७०. सिपि धातो स्वा (ठ-२-७४) ` 


पदान्तस्य घातोः सस्य रः स्प्राहा, पक्षे दः \ अहिनः, अहिनत्‌, अहिनद्‌ ॥\ 
उन्दी षलेदने ॥ १३ ॥ उनत्ति 1 उन्तः । उन्वन्ति । उन्वाश्वकार । ओौनत्‌ , ओन्‌ ? 
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-२५द्‌ लघ सिद्धान्त-कौसुवी 


मौन्ताम्‌ । आौन्वन्‌ । ओनः, मौनत्‌, अनद्‌ । भौनदम्‌ ॥ अञ्जू ध्यक्तिस्रक्षणकान्ति- 
गतिषु 1 १४1 अनक्ति! अड्क्तः । अञ्जन्ति । आनञ्ज । आानल्जिय, जानङ्कय । 
अल्जिता, अङ्क्ता । अडःग्धि । अनजानि । आनक्‌ ॥। 

घातु के पदान्तम्‌ करो दिकत्पसे रु (र) होतार, बादमें सिप्‌ होतो । पक्ष | 
द्‌ मौर त्‌ । अह्नः, अहिनत्‌-अहिनद्‌-दिम्‌ +ल्ड्‌ म०१। स्‌ूकोरु भीर विसर्ग, 
पत्तमेद्‌ त्‌। 


१७४. उन्दी ( उन्द्‌ ५ षटेदने ( गोदा करना ) । सुचना- १. रुध्‌ के तुल्य | 
२. श्नान्नरोपरः (६६८) से इनम्‌ के बाद घातुकेन्‌ कालोप । ३. जिद्‌ मे माम्‌ होगा। 
४ ठ्ड्‌म० १ में दश्च. (५७३) से विक्ल्पसेद्‌ कोरु ओर विसर्ग 1 ५. उनत्ति, 
उन्तः, उन्दन्ति° 1 उन्दांचक्रार । उन्दिता । उन्दिष्यति । उनत्त । ओनत्‌-द्‌, ओौन्ताम्‌, 
ओौन्दन्‌, भौनः-अौनत्‌-द्‌, मौन्तम्‌, बौन्त, ओौनदम्‌, ओनद् , न्द्र । उन्यात्‌ । 
उद्यात्‌ 1 ओौन्दीत्‌ (५) । ओन्दिष्यत्‌ । । 

१७५. अञ्ज्‌ (अञ्ज्‌) ग्यक्तिश्रक्षणकान्तिगतिषु (स्पष्ट होना, अंग-लेप करना, 
च्छा करना, जाना ) । सुचना--१. रध्‌ के तुल्य 1 २. श्नान्नलोपः (६६८, से इनम्‌ 
करने पर घातु केन्‌ (न्‌) का रोप। ३. लिट्‌ म अभ्यासकेम को दीघं होने ४9. 
तरमाम्नुड्‌० (५६३) से न्‌) ४.ऊ इत्‌ होने मे स्वरति० (४७५) से रुट्‌ आदिम 
विकल्प से इट्‌ 1 ५. लृटःमें इट्‌ नित्यहोगा। । ६. असक्ति, अङक्तः, अञ्चन्ति । 
आनङ्, आनद्जिय-भानङ्क्य म० १ । अद्खिता--अल्कता । अङ्िष्यति~- 
अडक्ष्यति 1 अनक्तु, अद्ग्चि म० १, अनजानि उ० १। '=नक्‌। टल 
आज्जीत्‌ (५) 1 


६७१. अञ्जेः सिचि (७-२-७१) 


जञ्जेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ । आञ्नीत्‌ ॥ तञ्च्‌ संकोचने ॥ १५ ॥ तनक्ति । 
` तन्िता, तङ्क्ता॥ ओविजी भयचलनयोः ॥ १६ । विनक्ति! विट्‌ क्तः। विज 


इडिति डि्वम्‌ 1. विविलिथ । विजिता । अविनक्‌ । अविजीत्‌ । शिष्टं 


विशेषणे ॥ १७ \ शिनष्टि ! {शष्ट ¦ शषन्वि । क्िनक्षि । कलिरेष । किशेषिथ । 
शेष्टा । शेक्ष्यति 1 हेधिः । क्िण्डहि 1 शिनषाणि । अश्षिनदट्‌ । श्शिष्यात्‌ । क्षिष्यात्‌ । 
सरिषत्‌ । एवं पिष संच॒र्णने 1 १८ ॥ भञ्जो आमर्वने ॥ १९ ।। नान्नलोपः ' 
भनक्ति । बभज्जिय, वभडक्य । भङःकता । भङ्ग्धि 1 जभाङक्षोत्‌ \\ भुज पालनाभ्यव- 
हारयोः ॥ २० ५ भुनक्ति । भोक्ता । भोक्ष्यति । जम्‌नक्त्‌ ॥ ध 


जञ्ज्‌ घातुके बाद सिच्‌ को नित्य इट्‌ (ड) | होता है 1 भर्जीत्‌--अञ्ज्‌ + 
खड प्र° १। इट्‌ नित्य होगा । 
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१७६. तङ च॒ (तञ्च्‌) | संकोचने (संकुचित करना) । सुचना--१. भञ्ज्‌ के तुल्य । 
२. तनक्ति । ततञ्च 1 तच्िता, तदन्ता । कुंड.--अतज्चीत्‌ (५), अताङ्सीत्‌ (४) । 


१७७. भोविजी (विज्‌) भयचलनयोः (डरना ओर चलना) । सुचना - १. रुष्‌ 
के तुत्य। २. विज इट्‌ (६६५) से इट्‌ (ईइ) डित्‌ होने से इट. वलि स्थानों मेँ गुण 
यां वृद्धि नहीं होगी । ३. विनक्ति, विडक्तः० । विवेज, विविजिथ मर १1 विजिता । 
विजिष्यति । विनक्तु । अविनक्‌ ! लृड्‌--अविजीत्‌ (५) । 

१७८. शिष्ठ (शिष्‌, विशेषणे (विशेषता बताना) । सुना--१. सघ्‌ के तुल्य । 
२.लृ त्‌ होनेसे लृङःमे पृषादि० (५०५) से च्छिकी अङ्‌ (ज) ३. शिनष्टि, 
चिष्टः, शिषन्ति, जिनधि० । शिन्ञेष, शिशेषिथ म० १। चेष्टा । रोक्ष्यति । लोट.-- 
िनष्टु, शिष्टम्‌, श्िषन्तु । क्िण्डि, शिष्टम्‌, शिष्ट । शिनषाणि, लिनषाव, शिनषाम । 
ट ड-अशिनट, 1 शिष्यात्‌ 1 क्िष्यात्‌ 1 लृड्‌ -अश्शिषत्‌ (२) । लृड्‌-अशेक्ष्यत्‌ । 

१७९. पिष्लृ (पिष्‌) संचर्णने (पौसना) । सुचना- १. रिष्‌ के तुल्य । २. 
पिनष्टि ! पिपेष । पेष्टा । लुड्‌ - अरिषत्‌ (२) । 

१८१. भञ्जो (भञ्ज्‌) आमने (तोडना) । सुचना- १. अञ्ज्‌ के तुल्य 1 २. 
भनक्ति । बभज्ञ, बभल्जिथ-~-बभङक्य म० १। भङ्क्ता । भङ्क्ष्यति । भनक्तु, 
भङ्ग्धि म० १। लृड्‌ -अभाङ्भ्रीत्‌ (४), 

१८१. भज : भृज्‌) पालनाभ्यवहष्टयोः (१. पालन करना, २. खाना) । सुचना- 
१. यह पालन करना अर्थं में परस्म॑° ह ओर खाना अर्थं में आत्मनेपदी । २. युज्‌ के 
तुल्य रूप चरेगे । ३. पर०-मुनक्ति। बुभोज । भोक्ता । भोक्ष्यति । भुनक्तु । 
अभुनक्‌ । भुञ्ज्यात्‌ । मुज्पात्‌ । अभोक्षीत्‌ (४) । -अमोक्ष्यत्‌ । आत्मने ०--भूङ्क्त । 
बुभुजे । भोक्ता 1 भोक्ष्यते । भुड्वताम्‌ । अभुट्क्त । भुञ्जीत । सुश्नीष्ट ! अभुक्त (४) । 
अभोक्ष्यत । 





६७२. भुजोऽनवने (१-३-६६) 

तङानौ स्तः । ओदनं भुङ्कते । अनवने किम्‌ ? मही भुनक्ति ॥ जिडइन्धी 
दीप्ती ॥। २१॥। इन्दे । हन्यते । इन्धते । इन्ध्ये ! इन्धान्चक्र ! इन्धिता ! इन्धाम्‌ । 
दन्धाताम्‌ । इनं । देन्ध । रेन्धाताम्‌ । देन्धाः 1 विद विचारणे ॥ २२५ 
विन्ते । वेत्ता ॥ 

भुज्‌ धातु पे खाना- अर्थं मेँ आत्मनेपदं व प्रत्यय ( तड , शानच्‌, कामच्‌ )} 
होते ह । भदः नोङ्क्तं (भात खाता है) । भुज्‌ + लट्‌ प्र १, आत्मने° । । ह 

१८२. भिदन्धौ (इन्ध) दीप्तो (चमकना) । सूचना-- १. घातु जात्मन° सेट. ह ! 
रध्‌ आ० के तुल्य रूप चे । २. दनान्नलोपः (६६८) से श्नम्‌ होने पर घातुकेन्‌.का 
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लोप होगा ।.३. ठट्‌--इन्वे, इन्याते, इन्यते । इन्स्से, इन्धाये, इन्ध्वे । इन्धे, इर्घ्वहै, 
इन्ध्महे । किट्‌ ~ इन्धां चक्रं । इन्यिता । इन्विष्यते । लोट्‌-इन्वाम्‌, इन्धाताम्‌, इन्धताम्‌ । 
"“"द्नधं, इतधाव्है, इनधामहं । ल्डः-देन्ध, एेन्धाताम्‌, रएेन्धतं । रएेन्धाः० । 
इन्धीत । इन्धिषीष्ट । एेन्विष्ट ( ५ ) । एेन्धिश्यत । 

१८३. विव (विद्‌) विचारणे ( विचार करना ) । सुचना--१. घातु मात्मने° 
अनिट्‌ है। २. मिद्‌ आ० के तुल्य रूप चकगे । ३. विन्ते । विविदे । वेत्ता । वेत्स्यते । 
लुद्‌- अवित्त ( ४.) । 

रुधादिगण समाप्त । 


८. तनादिगण प्रारम्भ 


आवश्यक निदंश 


१. इश गणकी प्रथम धातु तन्‌ ( फलाना) है, अतः गणका नाम तनादिगण 
पड़ा । ( तनादिङ्कञ्‌भ्य उः, ६७३ ) तनादिगण की घातुजं म सा्वंघातुक लकारो 
अर्थात्‌ लट्‌, लोद्‌, लड ओौर विधिलिड्‌ में धातु के वाद उ विकरण लगेगा । 

२. (क) चातुभोंकी उपवाकेउ भौर ऋ को लट्‌ आदि मेँ विक्रल्पसे गुण 
होता ह । अतः र्ट्‌ आदि तँ दो रूप बनेगे । न्िण्‌--क्षेणोति-क्षि णोति 1 (ख) ( मत 
उत्तार्ववातुक्े, ६७७ ) । छ को गुण होने पर कर्‌ बनता है । रत्‌ भौर डित्‌ सार्व- 
घातुक्ञोके परेहोनेपरककेअको र होनेसे कर्‌ बन्ताहै। अतः लट्‌, लोट्‌, 
लङ्‌ ओर विधि० मेँ त्‌ डित्‌ वारे स्थानों पर कुर्‌ विरूप बनते है । आलने० मँ 
लट्‌ भादि कुर्ह रहताहै। लोट्‌ मे दोनों पदों मेँ उ० पुमे गृण होगा॥ 
(श) उसे पर्वं धातुकोगुणहोताह। उ विकरण को प्रण लट्‌ आदिक एक° 
मे गुण होता ह । परस्मै° विधिलिङ्‌ भौर पूरे आत्मनेपद में उही रहताहै। कोट 
उ० पु० में गुण होता है। ( घ ) ( तनादिभ्य०, ६७४ ) आत्मने लुङ प्र° १ ओर 
म०१ मे सिच्‌ का विकत्पसेलोपहोताहै। अतः दो रूप बनते हं । 

३. लट्‌ आदि मेँ अन्तिम अंश निम्नलिलित ल्येगे। छट, लुट्‌, दृट्‌› आक्षी ०, 
लूडः भौर लृढः में पूर्वं निर्टिष्टही अन्तिम भंश च्गेगे। सेद्‌ घातुजौं ग इ लगेगा, 
अनिट्‌ में नहीं। 
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परस्मेपव अन्तिम अंश आत्मनेषवं 
लट्‌ लट्‌ 
ओति उतः वन्ति प्र उते वाते वते 
ओषि उथः उथ म० उषं वाथे उष्वे 
मोमि उवः, वः उमः, मः उ9 वे उ वहे,वहे उमे, महः 
लोट्‌ लोट्‌ 

ओतु उताम्‌ चन्त प्र उताम्‌ वाताम्‌ वताम्‌ 
उ उतम्‌ उत म उष्व वायाम्‌  उष्वम्‌ 
अवानि अवाव भवाम उ० अवं अवावहै अवाम 

लड्‌ ( धातुसे पूर्वंअयाञा) लङ्‌ ( घाब् से पूर्वंअ याजा) 
ओत्‌ उताम्‌ वन्‌ प्र० उत वाताताम्‌ वत 
ओः उतम्‌ उत म9 उयाः वायाम्‌ `उष्वम्‌ 
अवम्‌ उव, व उम,म उ वि उवहि, वहि उमहि, महि 

विधिलिदः विधिलिङ्‌ 

उयात्‌ उयाताम्‌ उयुः प्र वीत॒ -वीयाताम्‌ वीरन्‌ 
उयाः उयातम्‌ उयातं मऽ वीथाः वीयाथाम्‌ वीष्वम्‌ 
उयाम्‌ उयाव उयाम उ9 तीय वीवहि वीमहिः 


१८४ तनु ( तन्‌ ) विस्तारे ( फंाना ) । सूचना--१. घातु उमयपदी बौर 
सेट्‌ ह । २. जोपर्चा० { ५०१ } से लट्‌ ओर ज्‌ उ० २७३ मे उकाक्किल्पसे लोप 
होगा । ३. उतश्च ० ( ५०२} से लोट्‌ म० १ परण्मेंहिकालोपहोगा। ४ डः 
पर० में अतो० ( ४५६ } से विकल्प से वृद्धि धौर आत्मने° प्र० १ भौर म° १ में सिच्‌ 
का विकल्पसे लोप गौरस्‌ छोप होने षर षनुदात्तोऽ { ५५८ ) सेन्‌कालोप। ५. 
तनोति, तनुते । ततान, तेने । तनिता । तनिष्यति, तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ । 
अतनोत्‌, अतनुत । तनुयात्‌, तन्वीत ! त्यात्‌, तनिषीष्ट । अतानीत्‌--अतनीत्‌ ( ५ )+ 
भतत-अतनिष्ट ( ५ ), अतेथाः--अतनिष्ठाः म० १ । धतनिष्यत्‌, अतनिष्यत । 


तनु विस्तारे ॥ १॥ 


६७३. तनादिङृमूभ्य उः ( ३-१-७९ ) 
शपोऽपवादः । तनोति, तनुते । क्षता, वेने । तनिताति, ततिताते । तनिष्यति, 
तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ । भतनोत्‌ , अतद्रु् । ततुयात्‌, तनिषीष्ट \ धतानीत्‌-, 
भतनीत्‌ ॥ 
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तन्‌ आदि वातुगों मौर क घातु से उ प्रत्यय होता है। तनोति, तनुते--तन्‌ + 
लट्‌ प्र० १ । ष्रण्मंडउकोगुण। 


६७७. तनादिभ्यस्तथासोः ( २-४-७६ ) 


तनादेः सिचो वा लुक्‌ स्यात्तयासोः । अतत, अतनिष्ट । अतयाः, अतनिष्ठाः । 
जअतनिष्यत्‌, अतनिष्यत ।। षणु दाने 1} २ ।: सनोति, सनुते ॥ 

तन्‌ आदि के बाद सिच्‌ का विकल्प से लोपहोतारहै, बादमेंत ओरथाम्‌ हो 
तो । मततत, मतनिष्ट-तन्‌ + लुडः प्र ° १ भा०। सिच्‌ का इसे रोप, अनुदात्तो 
(५५८५ सेन्‌ कालोप, पक्षमेदट्‌,स्‌कोषु। 

-१८५. षण्‌ ( सन्‌ }) दाने ( दान देना )। सुचना-१. घातु उभय० ओर सेद्‌, 
है । २. तन्‌ के तुल्य रूप्‌ चचगे। ३. आश्ी° परण०्में विक्ल्सेन्‌कोञआ। ४. 
आत्मने छद्‌ प्र० १ गौरम० १ मेसू-लोपहोने पर मन्‌ को आ। ५. सनोति- 
सनुते । ससान, सेने । सनिता । आक्ली ०- सायात्‌-सन्यात्‌ , सनिषीष्ट । लुड्‌--असा- 
नीत्‌-असनीत्‌ (५), असात-अतनिष्ट (५), असाथा-ः-अक्षनिष्ठाः म० १ । 


६७५. ये विभाषा (६-४-४३) 
जनसनखनामात्वं वा यादौ कडिति । सायात्‌, सभ्यात्‌ ॥ 


जन्‌, सन्‌ ओर्‌ खन्‌ धातुओं केन्‌ को विकल्पक्ष आ होताहै, बाद य आदि 
वाला क्त्‌ भौर छिन्त होतो। सायात्‌, सन्यात्‌-सन्‌ +आशी०्प्र० १। न्‌ को 
विस्ल्पसेषा। 


६७६. जनसनखनां सनृञ्लोः (६-४-४२) 
एषा माकारोऽन्तदिश्ञः स्यात्‌ सनि प्षादौ कडिति । असात, असनिष्ट । अपाया 
जसनिष्ठाः ॥ क्षण्‌ हिसायाम्‌ ॥ ३ ॥ क्षणोति, क्षणते ॥ ह्ययन्तेति न वृद्धिः । 
मक्षणीत्‌, जक्षत, जक्षणिष्ट । अक्षथाः, अक्षणिष्ठाः ॥ ल्िणु च । इ।।उप्रत्थये लघुषधश्य 
गुणो वा । क्षेणोत्ति, क्षिणोति । क्षेणिता । अक्षेणीत्‌, अक्षित, अक्षेणिष्ट ॥ तृणु अदने 
॥ ५॥ तृणोति, तर्णोति, तृणते, तर्णते ॥ उकञ्‌ करणे ॥ ६ ॥ करोति ॥ 


जन्‌. , सन्‌ भौर खन्‌ घातुओकेन्‌ कोञा होतार, बादमें सन्‌ ओर स्षलादि 
कित्‌ डित प्रत्यय. हो तो। असात, असनिष्ट - सन्‌ + लृङ्‌ प्र° १ आ० । तनादि० 
(६७४) से सू-लोप, इससे न्‌ को आ । पक्षमें सि स्‌कोंष्‌। 

१८६. क्षणु (क्षण्‌) {हिसायाम्‌ (हिसा करना) 1 सुचना--१. उभयण्सेट्‌ है । २ 
तन्‌ के तुल्य । ३. लुह पर० में ह्य.यन्त०° (४६५) से वृद्धि का निषेध । ४. क्षणोति 
क्षणुते । लृड्‌- वक्ष णीत्‌ ( ५), अक्तत-अक्षणिष्ट ( ५}, अक्षथाः-अक्षणिष्ठाः म १ । 
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१८७. लिणु ( जलिण्‌ ) हिसायाम्‌ ( †हिसा करना ) । सुचना-१. उभय० सेट्‌ 
- ह । २. तन्‌ के तुल्य । ३. कट्‌ आदि में उपधा को गुण विक्ल्पसे होगा । ४. 
लेणोति -त्तिणोति, क्ेणुते-्तिणुते । दखुट्‌ --क्षेणिता । डः --अक्नेणौत्‌ (५), 
अच्वित-अक्षेणिष्ट (५) । 

१८८. तृणु ( तरण ) जदने ( खाना ) । सुचना--१. उभयण०्सेट्‌ है । २. क्षिण्‌ के 
तुत्थ । ३. तुणोति-तर्गोति, तृणुते-तर्णूते । कृड--अतर्णेत्‌ (५, अतु त-अत- 
णिष्ट (५) । | 

१८९. इकन्‌ ( कृ ) करणे ( करना ) ! सुचना --१. उभय० अनिट्‌ है । २. 
लट्‌ आदि में कित्‌ इत्‌ स्थानों परक काकुर्‌ दोष रहेगा । ३. र्ट्‌ आदिमे कर्‌ को 
दीर्ध नहीं होगा । ४.व,+म बादमें होने पर डका रोप नित्य होगा 1 ५. विधि° पर 
मे उकालोपदहोगा। ६.अ्योऽ्मे कर को रिङ्‌० (५४२ )से क्रि हो जाएगा! 
७. पर०्-लट्‌--करोति, कुरुतः, कुर्वंन्ति । करोषि, कुरुथः, कुरुथ । करोमि, कर्वः, 
कुर्मः । लिद्- चकार । कर्ता । करिष्यति । करोतु । अकरोत्‌ 1 कुर्यात्‌ । क्रियात्‌ 1 
अकार्षीत्‌ (४) । अकरिष्यत्‌ । भात्गनं°- कुरुते, कु्वाति, कुवते । चक्रं । कर्ता । 
करिष्यते । कू ऽताम्‌ । अक्रुरुत । कुर्वीति । कृषीष्ट । अक्ृत्त (४) । अकरिष्यत्‌ । 

६७७. अत उत्सार्वधातुके (६-४-११०) 

उप्रत्ययशन्तस्य कृजोऽकारस्य उः स्यात्‌, सावेधातुके किङति । कुडतः ॥ 

उ -प्रत्ययान्त कृ घातुके अको हो.जातादहै, बाद में सार्वघातुक कित्‌ ओौर 
डित्‌ प्रत्यय होतो। कुरतः-कर1च्ट्‌ भ० २ प्रर० । उ, को गुण कर्‌» इसे 
अ कोड । | 





६७८. न भकु राम्‌ (८-२-७९) 
भस्य कु्सोरपधाया न वीं; ॥ कुर्वन्ति ॥ 
भसंज्नक तथा कुर्‌ ओौर दुर्‌ की उपताको. दीर्घं नहींहोतादहै। कुवन्ति-क + 
लट प्र० ३1 उ,.ऋको अर्‌ गुण+,अको उ,उको यण्‌ होकर व्‌; हेलि च (६१२) 
से को दीर्घ प्राप्त था, इस सूस निषेध 


६७९. नित्यं करोतेः (६-४-१०८) 
करोतेः भ्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपो म्वोः परयोः } कुवः । कुमः । करते । चकार, 
चक्र! कर्तासि, कर्तासि \ करिष्यति, करिष्यते । करोतु, कुरताम्‌ ॥ जकरोत्‌, 


अक्कुरत ॥ । | 
कर घातुके बाद उप्रत्थय का नित्य रोप होताहै, बादर्मेम्‌ भीर्‌ होतो ॥ 
कवेः, कूसः-- + लट्‌ उ० २, ३ । उ, गुणं, अ को उ, उ प्रत्यय का नित्य लोप । 
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६८०. ये च (६-४-१०९) 
कज उलोपो यादौ प्र्यये परे! कुर्यत्‌, द्षुर्वाति । क्रियात्‌, कृषीष्ट । अकार्बात्‌, 
डत । अकरिष्यत्‌, जकरिष्यत ॥ 
छर घातुके बाद उप्रत्यय कालोप होताहु, बादमें यसे. प्रारम्भ होने वाला 
प्रत्यय होतो कृ्यति--कर + विधि० प्र १। उ,ऋकोगुण, अकीड, इससे उ 
प्रत्यय का जोष । 
६८१. सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे (६-१-१३७) 


६८२. समवाये च (६-१-१३८) 

तम्परिपूर्वस्य करोतेः सुट्‌ स्याद्‌ शूषणे संघाते घा्थे । संस्करोति । अलङ्रो- 
तीत्यर्थः 1 संरकुवंन्ति । सद्म वन्तीत्यर्थः । सभ्पुर्वस्य षवचिदर्ूषणेऽपि सुट्‌ । संस्कृतं 
भक्षा इति ज्ञापकात्‌ ॥ 

सम्‌ भौर परि उपसर्गके बाद कषघातुबोसुट्‌ (स्‌) हो जाता ह, सजानां बौर 
समूह अर्थं में । सुचना - यह स्‌ क घातु से पले लगेगा । संस्करोति (सजाता है) :-- 
सम्‌ + करोति । सुट्‌ । संस्कुवंन्ति-(इकटॐ होते ई )- सम्‌ + कुर्वन्ति ! सुट्‌ (स्‌) । 
सम्‌ उपसग के बादकृधातु को सजानेसे भिन्न अर्थमें भी सुट्‌ होता है, क्धोंकि 
पाणिनि ने "संस्कृतं भक्ताः" (१०२५) यह प्रयोग किया ह । यहां पर संस्कृत का अर्थ 
“मुना हुमा" ह । 

६८३. उपात्‌ प्रतियत्नवेकृतवाक्याध्याहिरेषु च (६-१-१३९) 

उषातकृनः सुट्‌ स्थादेध्वर्थेषु चा्परागुक्तयोरर्थयोः । प्रतियत्नो गुणाधानम्‌ । 
विषृतञ्नेव वकृतं विकारः । वाक्याध्याहार माकाडिक्षतंकदेशपूरणम्‌ । उपस्कृता कन्या । 
उपरता ब्रह्यणाः.। एधो दकस्योपस्छरुरते । उषर्हतं ब्रूते । वनु पाचने ।॥ ७ ॥ 
वनुते । ववने ॥ मनु अवबोधने ।॥ ८ ॥ मनुते । मेने। मनिता। सनिष्यते) 
मनुताम्‌ । अभनुत । भत्वीत 1 मनिषौोष्ट 1 अमत, अमनिष्ट । अमनिष्यत । 

उप उपसगं कै बाद क्‌षातु कोुट्‌ (स्‌ ) होता ह, प्रतियत्न, वैकृत, वाक्या- 
ध्याहार, सजना ओर एकत्र होना अर्थो मेँ । प्रतियत का अथं है--गुणाघान अर्थात्‌ 
दूसरे के गुण को म्रहूण करना । वंकृत-- विकार । वाक्याघ्याहार-राक्य मे जिसकी 
आक्र्ताहो; उस अंश को पूरा करना। उपस्कृता कन्या (सजाई हु कन्या)- 
ठप + कृता । सुट्‌ । उपस्कृता ब्राह्मणाः (एकत्र हुए ब्राह्मण }--उप + कताः 1 सुट्‌ । 
एषो वकस्योपस्ङर देते (लकड़ी पानी के गुण को प्रहुण करती ह)--उप + फुर्ते । सुट्‌ । 
उपस्कृतं भुक्ते (विकृत पदार्थं ॑को लाता है}--उप + कृतम्‌ । सुट्‌ । उपरतं बते 
(वाक्य को पुरा करते हृए बोलता है)--उप + कृतम्‌ ।-चुट्‌ । 
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१९०. वनु (वन्‌) याचने ( भाँगना ) ! सुचना--१. अगतमने० सेट्‌ है । २. तन्‌ 
आत्मने° के तुल्य । ३. चिट्‌ में अत एकहल्‌० (४५९) से प्राप्त ए गौर अभ्यासलोप 
का न शस्षदद० (५४०) से निषेव । ४. वनुते । ववने । वनिता । वनिष्यते । लुङ्-- 
अवत, अवनिष्ट (५) । । 

१९ १- मनु (मन्‌) अवबोधने (जानना, मानना) ! सुचना--१. आत्मने° 
सेट्‌ है 1 २. लिट्‌ में एत्व ओौर अम्धास का कोप होगा। ३. तन्‌ अ्मने° 
के तुल्य ! ४. मनुते । मेने । मनिता। मनिष्यते। मनुताम्‌ 1 अननुत । मन्वोत । 
मनिषोष्ट । अमत, अमनिष्ट (५) । अमनिष्यत । 


तनादिगण समाप्त । 





(९) ऋयादिगण प्रारम्भ 
आवश्यक निर्देश 


१. इसत गणकी प्रथम धातुक्री ( मोरुचेना) है, अतः गणका नाम क्रयादिगण 
पड़ा । ( क्रयादिस्यः ईना, ६८४ ) ।कऋूगादिगण कौ धातुओं से ट्‌, जोट, लड्‌ ओर 
विधिलिङ्‌ में धातुसे शना (ना) विकरण गता है 1. 

२. (क) इना (ना) अपित्‌ होने से इिन्त्‌ है, अतः धतु को गुण नहीं होता ह । 
(ल) ^ना' विकरण प्रस्मं° कै लट्‌», लोट्‌ (म० १ को छोड़कर), लड्‌ के एकमे 
ना रहता है 1 दोनों पदो में रोट्‌ उण्पुन्में नारहताहं। अन्यत्रना कोनीहोता 
है । (ई हल्यघोः, ६१८ ) । (इनाम्पस्तयोरातः) । खट्‌, लोट्‌, लड मेँ कित्‌ या डित्‌ स्वर 
बाद सें होगा तोनाकेआकालोपहोकरन्‌ रहैगा। (ग) (जनिदितां ०, ३ ३४) | । घातु 
की उपधान्‌ होगातो रद्‌ आदिर्मेन्‌ कालोषह्योजापगा। (घ) (हलः इनः ानरक्नौ, 
६८७) । हलन्त धातुओं के बाद परस्प लोट्‌ म० १मेनाकोञनहो जारगा भौर 
हि का लोप होगा । अतः "आन" शेषं रहेगा । ग्रह॒ > गृद्राण+ स्तन्भ्‌ > स्तभान । (ड) 
(प्वादीनां हस्वः, ९९० ) । पू आदि २४ धातुओं को ट्‌ आदि में हृश्व होता है । पु> 
पुनाति, छ > लुनाति । (च) (ग्रहोऽलिटि वीरः, ६९३) । लिट्‌ को छोड़कर न्यत्र प्रह 
धातुके बादडइकोरईहोजाताहै। ग्रहीता, ग्रदीष्यति। 

३. लट्‌ आदि मं निभ्नकिखित अन्तिम अंश र्गेगे। लिट्‌, लर्‌, लट आदिमे 
पूरवाक्त अन्तिम अंश रगेगे । 1 ~ 
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२६२ रघ॒सिद्धान्त-कमुवी 
अन्तिम संश 
परस्मंपद आत्मनेपद 
कट्‌ लट्‌ 
नाति नीतः नन्ति प्र० नीते नाते नते 
नासि नीथः नीथ म० नीषे नाथे नीध्वै 
नामि नीवः नोमः उ० ने नी वहे नीमहे 
लोद्‌ लोट्‌ 
नातु नीताम्‌ नन्तु प्र० नीताम्‌ नाताम्‌ नताम्‌ 
नीहि (आन) नोतम्‌ नीत म० नीष्व नाथाम्‌ नीच्वम्‌ 
नानि नाव नाम उ० नं नावहे नामं 
लड (वातु से पूर्व आ) लड; (घातु ते पूर्वं या भा) 
नात्‌ नीताम्‌ नन्‌ प्र नीत नाताम्‌ नत 
नाः नीतम्‌ नीत म० नीथाः नाथाम्‌ नीध्वम्‌ 
नाम्‌ नीव नीम उ० नि नीवहि नीमहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिड्‌ 
नीयात्‌ नीयाताम्‌ नीयुः प्र० नीत नीयाताम्‌ नीरन्‌ 
नीयाः नीयातम्‌ नीयात म० नीथाः नीयाथाम्‌ नीष्वम्‌ 
नीयाम्‌ नीयाव नीयाम ० नीय नो वहि नीमहि 


१९२. इक्तीन्‌ (क्रो) द्रव्यचिनिमये (खरीदना) । द्ुचना--१. उभयपदी मौर 
अनिट्‌ है । २. षर०-रुट्‌-क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति । क्रौणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ । 
क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः । चिट्‌,-चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रियुः। विक्रयिथ,-चिक्रेय 
चिक्रियथः, चिक्रिय । चिक्राय-विक्रय, चिक्रियिव, चिक्रियिम । कृट्‌-क्रेता । लट~ 
क्रेष्यति । खोट-क्रीणात्‌, क्रीणीताम्‌, क्रीणन्तु । क्रीणोहि० । कङ्‌~अक्रीणात्‌ । विधि०~ 
क्रोणोयात्‌ । आक्षी ०--क्रीयात्‌ । लुड्‌-अक्रैषीत्‌ (४) । लृड्‌-अक्रेष्यत्‌ । मास्मने० -रट्‌- 
क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते । क्रीणीषे, क्रीणाथे, क्रीणीष्व । क्रीणे, क्रीणीवहे, कोणीमहे । 
लिट्‌-चिक्रिये । क्रेता । क्ष्यते । क्रीणीताम्‌ । अक्रीणीत । क्रीणीत । | । अङ्गेष्ट | 
(४) । अक्रेष्यत । | 

इक्रीन्‌ द्रव्यविनिमये ॥ १॥ 


६८४. क्रधादिभ्यः श्ना (३-१-८१) 
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शपोऽपवादः । क्रीणाति । ईं हल्यघौः । कोणीतः । इनाभ्यस्तयोरातः । श्रीणन्ति । 
क्रीणासि । क्रीणीथः! कोणी । क्रौणाभि। क्रीणीवः कोणीम।। क्रीणीते । 
क्रीणाते । क्रीणते । कोणीषे । क्ोणाये । क्रीणीष्व । क्रीणे । क्ोणीवहे । ऋीणीमहे ! 
चिक्राय । चिक्छियतुः । चिक्रियुः । चिक्रयिथ, विक्रेय । चिक्य । चिक्रियि।! क्रेता । 
ष्यति, क्रष्यते । क्रीणातु, कोणोतात्‌ । क्ीणी ताम्‌ । अक्रीणात्‌, अक्रीणीत । 
क्रीणीयात्‌, क्रीणीत । क्रयात्‌, क्रषोष्ट । अक्रंषीत्‌, अक्रष्ट । अक्रष्यत्‌, अक्रष्यत ॥ 
प्रीज्‌ त्षेणे कान्तौ च ॥ २ ॥ प्रीणाति, प्रीणीते ॥ भीन पाके ॥ ३॥ भीणाति, 
धीणीते ॥ भीम्‌ हितायाम्‌ ॥ ४.॥ ॥ 

क्री आदि धातुओं से सावधातुक लकारो (लट्‌ आदि ) में इना (ना) प्रत्यय होता 
है। दनाका-श्‌ इत्‌ है। क्रीणात्ति-क्री+ल्ट्‌ प्र० १। इना (ना), अद्कु० (१३८) से 
न्‌कोण्‌। | 

१९३. प्रीम्‌ (प्री तपेणे कान्तौ च (९. प्रसन्न करना, ' २. चाहना) सूचना-- ९, 
उभय० ओौर अनिट्‌ है। २. क्री के तुल्य । ३, प्रीणाति, प्रीणीते । पिप्राय, पिश्रिये। 
प्रेता । लुङ्‌्-अग्र॑षीत्‌ (४), अग्रष्ट (४) । 

१९४. भी (शी) पाके (पकाना) । सुचना--१; उभय ०» मर्निद्‌ । २. क्रो 
के तुल्य । २३. श्रीणाति-श्रोणीते । शिश्नाय, श्िच्रिये। श्रेता । टुङ्-अश्रषौत्‌ (४), 
अश्रेष्ट (४) । 

१९५. मीन्‌ (मो) हिसायाम्‌ (हिला करना) । सुचना- १. उभय०, अनिट्‌ । 
२. क्र के तुल्य । ३. मीनाति० (६३८) से वृद्धि या गुण वाले स्थानो पर भा होकर 
मीकामा रहेगा। कित्‌ भौर डित्‌ प्रत्ययो से धूवंमीही रहेगा खट्‌, लृदु आदि में 
मां रहेगा । ४. लृङ्‌ परण मे यमरम ०, (४९४) से सक्‌ (स्‌ ) हीकर सिष्‌ वालाभेद ` 
(६) रहेगा । ५. मीनाति, मीनीते । लिद्‌-पर° ममौ, निम्यतुः, भिम्युः । ममिथ~ 
अमाय, मिम्थथुः, मिम्य० । आ० मिम्ये। लुट्‌-माता । मास्यति, मास्यते । मीनातु, 
प्रीनीताम्‌ । अमीनात्‌, अमीनीत । मीनीयात्‌, मीनीत । मीयात्‌+ मासीष्ट । . लुङ्- 
व० अमासीत्‌ (६), अमासिष्टाम्‌, अमा्तिषुः० । भा०--अमास्त (४६) । भमास्यत्‌, 
अमास्यत । । 





६८५. हिनुमोना (८-४-१५) 

उपसर्भस्थाल्तिमित्तात्परस्यं॑तयो्नस्य णः स्यात्‌ । प्रमीणाति, प्रभीणीते । पीनाती- 
व्यास्वम्‌ । ममौ । भिभ्यतुः । सभिथ, ममाथ । मिम्ये । भाता 1 मास्यति । मीयात्‌, 
मासीष्ट । भमासीत्‌ । अभातिष्टाम्‌ । अमास्त ॥ धिन्‌ बन्धने ॥ ५॥ . सिनाति, 
चिनीते । तिषा य, तिष्ये । सेता ॥ स्कल आप्लवने ॥ ६ ॥ 
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२६४ लघुसि ढन्त-कीमुदी 


उवन्तगं मे विद्यमान निमित्त (र्‌) के बाद हि (स्वादि) भौर मी (ऋयादि०) 
घातुकेन्‌कोण्‌ होताहं। प्रमो णाति, प्रमीणोते -प्र # मीनाति, प्र + मीनीते । इससे 
नूकोण्‌। 

१९६. षिन ‹सि) बन्धने वावन) ! सुचना-- १. उभय०, अनिट्‌ । र.क्री के 
तुर्य । ३. सिनाति, सिनीते । सिषाय, सिष्ये । सेता । सेष्यति, सेष्यते 1 ल ड्‌-असंषीत्‌ 
(४), अपेष्ट (४) 1 

१९७. स्कुन्‌ (स्कु) माप्लवने चारो भोर कूदना )। सुचना-१, उभय ०, अनिट्‌ । 
२ इसश्नो ल्ट्‌ आदिमे श्नुभीहोताहै, अतः न्ट्‌ आदिमे दोनदो रूप बनगे । ३. 
लट्‌- स्करुनोति-स्कुनाति, स्करुनुते-स्कुनीते । टिट्‌-चुस्काव, चुस्कूवे । रुट्‌-स्कोता ॥ 
कलुड्‌- अस्कौषीत्‌ (४), अस्कोष्ट॒ (४) । 

६८६. स्तन्मुस्तुनभुस्कन्स्कन्भुस्कुज्‌भ्यः श्नुश्च (३-१-८२ ) 

चात्‌ इना । स्छुनोति, स्नाति । स्कुनुते, स्कुनीते । चुस्काव, चुस्कुवे । स्कोता । 
अस्कोषीत्‌, अर्कोष्ट ॥ रतरभ्वादयश्चत्वारः सौत्राः । सर्वे रोघनार्थाः परस्मंपदिनः ।\ 

स्तनम्‌, स्तुनम्‌, स्कन्भ्‌, स्कुन्भ्‌ भौर स्कर घातुओं से इनु मौर श्ना दोनों होते ह । 
स्कुन)ति-- स्कुनाति, स्कुनुते-स्करनीते । 

स्तम्भ्‌ आदि. चार धातुओं का घातुपाठ मँ उल्टेख नहीं है 1 ये सौत्र (सूतरपठित) 

ही है। इन चारोंका भ्योवना"'अ्ं है मौर परर्म॑पदी है । सुचना--स्तन्म्‌ कालदु 
म० १ में स्तभान बनताहै। २. स्तन्म्‌केलृह्‌मेदोरूप बनते ह~ च्छि कौ विकल्प 
से अङ्‌ अस्तम्त्‌, पश्च में सिच्‌ आरि होकर अस्तम्भीत्‌ । 


६८७. हलः श्नः शानज्श्ौ (३-१-८३) 
हलः परस्य शानः ऽनजादेश्षः स्याद्धौ परे । स्तमान ॥ 
हस्‌ (व्यञ्जन) से प्रे इना को शानच्‌ (आन) भदेश होता है, बादमें हिहोतो) 
स्तभान--स्तन्म + लोट्‌ म० १। सिकोहि, दना को भान, अनिदितां° (३३४) से 
स्तन्भूकेन्‌ कालोप, अतोः (४१५) सेहिकारोप। 
६८८. जस्तन्म्‌ ्‌ चुम्लुचु ुच्‌ःलुचुग्लुञ्चुरिवभ्यश्च (३-१-५८) 
च्ठेरद्ट वा स्यात्‌ ॥ 
च्‌, भच गदुच्‌, ग्ुज्च्‌ गौर श्च धातुगो कै बाद च्ल को 
त्प पे अङ्‌ (अ) होता है 1. 


च, स्तम्भ्‌, भ्‌, म्च 


| 
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६८९. स्तन्भेः (८-३-६७) 

स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ 1 व्यष्टभत्‌ । अस्तम्भीत्‌ ॥ युञ्‌ बन्धने ॥ ७ ॥ 
युनाति, युनोते । योता । क्न्‌म्‌ न्दे ॥ ८ ॥ क्ननाति क्ननोते । क्नविता ॥ दज 
हिसायाम्‌ ॥ ९ ॥। व्रूणाति, दरूणीते 1 पुम्‌ पवनं ।॥ १० ॥ 

उपसर्गस्य निमित्त के बाद सूत्रपठित स्तन्म्‌ घातुकेस्‌ कोष होता ह । व्यष्टभत्‌~ 
वि + स्तन्म्‌ + खडः प्र० १ च्छिको अडः (अ), इससूत्रसेधातुकेसूकोष्‌, तको 
ष्टुत्व से ट । अस्तम्भोत्‌-स्तन्म्‌ + लृङ्‌ पर० १। अङ्‌ के अभावमें च्छि कोच, इट्‌, 
ईट, स्‌-लोप, दीर्घं । 

१९८. युज्‌ (यु) बन्धने (बाँधना) । सुचना -- १. उभय० अनिट्‌ ह। २. क्रीके 
तुल्य । ३. युनाति-युनीते । चुद्‌ योता । लड्‌्-- अयौषीत्‌ (४), अयोष्ट (४) । 

१९९. क्न॒ञ्‌ (कन्‌ ) शब्दे (शब्द करना) । सुचना - १. उभय० सेट्‌ ह । २. वनूनाति 
वनूनीते । टलिट्‌-चुक्नाव, चुवनुवे । लट्‌-क्नविदा । रुड्‌-अकनार्वीत्‌ (५), अक्त-' 
विष्ट (५) । 

२०० ब्रूण्‌ दू) हिसायाम्‌ (हिसा करना) । सूचना--१. धातु उभय० रेट्‌ है । 
२. द्रणाति, द्रूणीते ॥दुद्राव, दुद्रुवे । द्रविता । टुङ्-गरद्राधीत्‌ (५), अद्रविष्ट (५) । 

। २०१. पूञ्‌ (पू) पवने (पवित्रं करना) । सुचना- धातु उभयण्र्ट् है! २.च्द्‌ 
आदिमेंॐ.को द्धस्व होकर पु रहगा। ३. पुनाति, पुनीते । पुपाव, पुपुवे । पविता । 
लृङ्-अपावीत्‌ (५), अपलष्ट (५) । 

६९०. प्वादीनां हस्वः (७-३-८०) 

पूम्‌ ल्म॒स्तमकरम्‌ वृम्‌धूजशपृवभ्‌द्ज॒भधनृकच् गृज्यार लौन्ोप्लीनां चतुविशतेः शिति 
हस्वः । पुनाति, पुनीते । पविता ॥ वृ विदारणे ॥ ११॥ बुणाति, दुणीते ॥ लूञ 
छेदने ॥ १२ ॥ चुनात्ति, बुनीते ॥ स्तन्‌ अच्छादने ॥ ३॥ स्तृणाति । शपूर्वा 
खयः । तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरे । स्तरीता, स्तरिता। स्तृणीयात्‌, स्तृणीत । 
स्तीर्यात्‌ ॥ 

निम्नक्वित २४ धातुओंको हस्वः होताहै, बाद में शित्‌ प्रत्यय हो तोः~ 
न्‌, दुन्‌, सवृम्‌, कृन्‌, वृम्‌, पूम्‌, घु, पृ,वृषमू, मृद्‌, चृधु,पृ.न्‌, क्‌, ऋ, 
ज्या, री, ली, व्ली भौर प्ली। पुनाति, पुनीतते-पू + लट्‌ प्र० १। इसमसूत्रसेऊको 
स्व ॐ । 

२०२. बुं विदारणे {फाडनः) । सुचना -१. उभय०् सेट्‌ है। २. ऋ को लट्‌ आदि 
मेँ प्वादीनां (६१०) से स्व । ३. दृणाति, दृणीते । दरिता । ल्ड-अदारीत्‌ (५), 
अदरिष्ट \५) । 


(रद्र वी 
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२०३ (ल्‌) छेदने (काटना) । सृचना--१. उभय० सेट्‌ है । २. पूके तुल्य ४ 
३. ल्नाति, नीते । चुङ्‌-अलावीत्‌ (५), अलविष्ट (५) । 

२०४. स्तन्‌ (स्तृ) माच्छादने (ढकना) । सुचना - १. उभय० सेट्‌ हँ । लट्‌ आदि 
मच्छ को द्वस्वच्छहोगा। ३. लट्‌ आदिमं वतोवा (६१६) से विकल्पसे इट्‌ (इ) 
को दीर्घं होगा॥ ३. ऋत इद्घातोः (६६०) से आश्ी० भअद्दिमें चको इर्‌ भौर 
हलि च (६१२) से दीर्घं होकर स्तीर्‌ बनेगा ४. किट्‌में शपूर्वाः खधः (६४८) सेः 
अम्याष मं त शेष रहेगा । ५. स्तृणाति, स्तृणीते । तस्तार, तस्तरतुः, तस्तरुः, आ 
तस्तरे । स्तरीता, स्तरिता । विधि०-स्तृणीयात्‌, स्तृणोत । आशी ° पर० स्तीर्यात्‌, भा० 
स्तरिषीष्ट, स्तीर्षीष्ट । लृङड्‌-पर० भस्तारीत्‌ (५), भस्तारिष्टाम्‌, अस्तारषुः । खडः 
आ०-अस्तरीष्ट (५), अस्तरिष्ट (५), अत्तीष्टं (४) । 


६९१. लिङ्सिचोराःमनेपदेषु (७-२-४२) 

वृडवन्‌भ्याम्‌दन्ताच्च परयोलिङ्सिचोरिड वा -स्यात्तङि ॥ 

वृङ्‌ वृल्‌ भौर दीर्घं ऋ अन्तवाली धातुओं के बाद लिड्‌ ओर सिच्‌ को विकल्पे 
षट्‌ (ह) होता है, आत्मनेपद मे । 

६९२. न लिङि (७-२-३९) 

वृत इटो छिदि न्‌ दीधः-। स्तरिषीष्ट । उष््चेति किर्वम्‌ । स्तीर्षोष्ट । सिचि च 
परस्मंपदेषु । अस्तारीत्‌ । भस्तारिष्टाम्‌ । अस्तारिषुः“1. अस्तरीष्ट, अस्तरिष्ट, 
अस्तीष्टं ॥ कल हिसायाम्‌ ॥ १४ ।॥ णाति, कृणीते । चकार, चकरे ॥ वनजं 
वरणे ।॥ १५ ॥ वृणाति, वणते । ववार, वरे । वरिता, वरीता । उदोष्ठपेस्युस्वम्‌ । 
धर्यात्‌। वरिषीष्ट, वर्षौष्ट । अारीत्‌ । अवारिष्टान्‌ । मबरिष्ट, अवरीष्ट, 
जवेष्टं 1 धज कम्पने ।। १६ । धुनाति, धुनीते । धविता, धोता । अधावीत ! 
अधविष्ट, अधोष्ट ॥ ग्रह उपादाने ।। १७ ।। गृह्छाति, गृह्णीते । जग्राह, जगृहे ५ 

वृङ्‌» वुक्‌ ओर दीघं ऋकारान्त के बाद ल्द््मेद्ट्‌ (इ) को दीर्घं नहीं होता दहै । 
स्तरिषौ ष्ट-स्तु + आक्ली भ्र० १! इस्तेइ को दीर्घं नहीं हुआ । स्तीर्षौष्ट-आश्ञी ° 
प्रण {१ भा० । उश्च से क्त्‌ होनेकेकारण चको हर्‌ ओौर दीर्घ। । 

२०५, कृ. (क्‌) हि्ायाम्‌ (हिसा करना) । सुचना-१. उभय० सेट्‌ है । २. 
स्तृ के तुल्य । ३. कृणाति, कृणीते । चकार, चकरे । 


२०६. वु, (वु) वरणे (चुनना) । सुचना-१. उभय० सेट्‌ है । १. स्त॒ के तुल्य! | 
३. उदोष्ठ्यपूर्वस्य (६११) से ऋकोउर्‌ गौरहलिचसे उको दीर्घं होकर आश्ीऽ 
भादि मे बर्‌ रहता है । ४. वृणाति, वृणीते । ववार, ववरे । वरिता, वरीता 1 भाशी०~ 


) 
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पर० वूर्यात्‌, आ० वरिषोष्ट, तृर्षीष्टि । लृड.-प० अवारोत्‌ (५) अवारिष्टाम्‌, अवा- 
रिशुः° । आ०-अवरिष्ट (५)-अवरीष्ट (५), अवृरष्टं (४) । 

२०७. धून. (ध्‌) कम्पने (कपाना, हिलाना) । स चना -१. उषय० सेट्‌ है । १. पु 
के तुल्य । २. स्वरतिसूति° (४७५) से विकल्य से इट्‌ । ४. धुनाति, धुनीते । दुधाव, 
दुधुवे । घविता, घोता । लुडः -अघावीत्‌ (५), अधविष्ट (५ }-अघोष्ट (४) । 

२०८. ग्रह (ग्रह.) उपादाने (लेना, पकड्ना ) । सूचना-१. उभय० सेट्‌ हं । २. 
लट्‌ आदिः में प्रहिज्पा० (६३४) से संप्रसारण होकर गृह. होगा । लिद्‌ आत्मने° ओर 
भआशी० परस्म०्मे भी ग्रहिज्या० \६९४) से संप्रसारण होगा। ३. लृट्‌ आदिमं 
इट्‌ के इको दीघं होगा, लिट्‌ में नहीं। ४. गृह णाति, गृह णीते । जग्रह, जगृहतुः प्र ° २, 
जगृहे । ग्रहीता । ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यते । गृह णातु, गृहाण म० १, गृह.णीतताम्‌ । अगृह.णात्‌, 
अगृह्‌ णीत । गृह्णीयात्‌, गृह.णीत 1 गृह यात्‌, ग्ररीषीष्ट । अग्रहीत्‌ 4), अग्रदीष्टाम्‌ प्र० २, 
अग्रहीष्ट (५), अग्रहीषाताम्‌ प्र० २। अग्रहीष्यत्‌, अग्रहीष्यत । 

६९२. ग्रहोऽलिटि दीघं: (७-२-३७) 

एकाचो ग्रहेविहितस्येयो दीर्घोन तु किटि । ग्रहीता । गृह्णातु । हरः श्नः 
लानज्स्ाविति हनः शानजादेशः । गृहाण । गृह्यात्‌, प्रहीषोष्ट । ह्यचन्तेति न बद्धिः । 
अग्रहीत्‌ । अग्रहीष्टाम्‌ । भग्रहीष्ट । अग्रहषाताम्‌ ।। कुष निष्कर्षे 1। १८ ॥ कुष्णाति । 
कोषिता ॥ अश भोजने ॥ १९॥ अहनाति । आश्च । अशिता । अश्षिष्यति । 
अडहनातु । अश्लान ॥ मुष स्तेये ॥ २० । मोषिता । मुषाण ॥ ज्ञा अवबोषने | २१॥ 
जज्ञौ । वृङः संभक्तौ ॥। २२ ॥ वृणीते । वयुषे । ववृष्टवे । वरिता, वरीता । अवरीष्ट, 
अवरिष्ट, अवृत ॥ . | 

एकाच्‌ प्रह कै. बाद इटकैेइ कोदीघंहौ जातारहै, लिट्‌ मेँ नहीं। ग्रहीता- 
ग्रह. + टुट्‌ प्र० १। दद्‌, इको इस सूत्रसे दीर्घं। 

२०९. कुष (कुष ) निष्कषं (निकालना) । सचना-१. परस्मै० सेट्‌ । १. कुष्णाति । 
चक्रोष । कोषिता । लुडः-अकोषीत्‌ \५) । 

१०. अश्च (अश्‌) भोजने (खाना) । सचना- १. प्रस्म॑० सेट 1 २. अदनाति । 
आश्च । ` अशिता । अशिष्यति । अदनातु, अशान म० १। आइनात्‌ । अहनीयात्‌ । 
अद्यात्‌ । आशीत्‌ (५) । आशिष्यत्‌ । 

२११. मूष (मुष्‌) स्तेये (खुराना) । सूचना--१. परस्म॑० सेद्‌ । २. मृष्णाति । 
` मुमोष । मोषिता । मोषिष्यति + मुष्णातु, मुषाण म° १। लृड-अमोषीत्‌ (५) । 

२१२; का अवबोधने (जानना) । स्‌ चना-१. प्रस्म॑° भनिट्‌ ह । २. अकर्मकाच्च 
(७३८) से आतमने° है, अतः उभय० हं । ३. लट्‌ आदिमे ज्ञाजनोर्जा (६३९) से 


(९१२2 4 £ 24772 ॥२ ९१८२१ 


२६८ लघसिद्धान्त-कौमुवौ 


जाद्ोवा है! ४. लड. मे यमरभ० (४९४) से सक्‌ होने से सिष्‌-वाला भेद (६) 
लगेगा । ५. जानाति, जानीते 1! जज्ञौ, जज्ञं । ज्ञाता । ज्ञास्यति, ज्ञास्यते । जानातु, 
जानीताम्‌ ! अजानात्‌, अजानीत । जानीयात्‌, जानीत । ज्ञेयात्‌-ज्ञायात्‌, ज्ञासीष्ट । 
अज्ञासीत्‌ (६), अज्ञान्त (४) । ,अज्ञास्यत्‌, अनज्ञास्त । 


२१३, वड्‌ (वु) संभक्तौ (सेवा करना) । स्‌चना-१. आत्मने०्सेट्‌ है) २. 
बतो वा (६१५) मे खट्‌ आदिमे इटके इको विकत्पसे दोर्धंदहोगा। ३. कृसुमु° 
(४७८) से निषेव के कारण लिदट्मे इ नहो होगा । ४. वृणीते। व्र, ववृषे म १ 
बवृदवे म० ३1 वरिता, वरीता । लुड.-अवरीष्ट {५}, अवरिष्ट (५), अवृत (४) । 


यादिगण समाप्त 


१०. चुरादिगण प्रारम्भ 
आवश्यक निर्देश 

१. इस गण की प्रथम घातु चुर्‌ ( चुराना) है, अतः गण काजनाम चुरादिगण 

पड़ा । स्थाप “ˆ चु रादिभ्यो णिच्‌ (६९४) से चुरादिगण में सभी ल्कारोमें धातुसे 
णिच्‌ (इ) प्रत्यय होताहै। च्ट्‌ आादिमें शप्‌ (अ) मौ होताहै। इको गुणओौर 
अय्‌ अदे होने से अय्‌ + अन्अय विकरण लट्‌ आदिमे लगेगा । २, अचो {णिति 
(१८२) । णिच्‌ प्रत्यय करने पर घातु के अन्तिमिइरईकोटे,उऊकोओौ ओर ऋ च 
को आर्‌ वृद्धि होतो है । ३. (पुणन्त० ४५०, उत उपधायाः ४५४) 1 णिच्‌ होने पर 
घातुको उपघाके अकोञहोगा,इदईकोषए्णडकोभओमौरचऋको अर्‌ । कथ, 
गण, रच आदि घातु अकारान्त है, अतः उनमेँम कोञा वृद्धि नहीं होतीह। 
४. लिट्‌ मे णिच-प्रत्ययान्त के बाद जाम्‌ प्रत्यय जुदेगा भौर उसके बाद छर, भू, 
मस्‌ लगते हैं! आम्‌ होने पर णिच्‌ (इ) कोमय्‌हो जाताहै। भतः घातुके बाद 
अथांचकार या अयांचक्र आदि लगते ह्‌ । जसे--चुर्‌ >> चोरयांचकार, चोरयाचक्रे। ५. 
चुरादिगणमें खूप चलाने का सरल उपाययर्हहै फि घातु के अन्तमं अय्‌ लगाकर 
परस्मै° मेंभूके तुल्य गौर आत्मने°मे सेव्‌ के तुल्य रूपं चलें! ६. लट्‌ आदि 
मं निम्नलिखित अन्तिम अंश ल्गेगे । लि. खट्‌ आदि मे पूर्ववत्‌ भन्तिम अंश ल्गेगे । 


७. लृडः मे ,च्लिको. चङ. (म) होगा। 
रोप होगा ॥ 





घातु को द्वित्व, अभ्यासकार्य, णिका 
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परस्मेपव अन्तिम संज्ञ आटमनेषद 
लट्‌ ( घातु + अय) लट्‌ ( घातु + अय्‌ ) 
अति अतः भन्ति प्र अते एते अन्ते . 
अति अथः अथय मऽ असे  एथे अष्वे 
आमि आवः आमः उ० ए आवहै आमरहे 
लोट्‌ ( घातु + अय्‌) लोट्‌ (वातु + अय्‌ ) 
जतु अताम्‌ सन्तु प्रण अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
म मतम्‌ अत म० अस्व  एथाम्‌ अध्वप्‌ 
जानि आव आम उ० ए आवहं 1 
लंड ( घातु + अय्‌) (घातुसे पहकलेअयामा) लङ्‌ (धातु + अय्‌) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ अन्त 
अः अतम्‌ मत॒ मऽ अयाः एयाम्‌ मघ्वम्‌ 
ञम्‌ आव आम उ०° ए आवहिं आमहि 
विधिलिडः ( घातु + अय्‌ } विधिलिड्‌ ( घातु + अय्‌ ) 
एत्‌ एताम्‌ एयुः प्9 एतं एयाताम्‌ एरत्‌ 
ए एतम्‌ एतं म एथाः एयाधाम्‌ एभ्वम्‌ 
एयम्‌ एव एम  उऽ एय एवहि एमहि 


२१४. चर (चुर) स्तेये (चुराना) 1 सृचना-१. घातु उभयपदी ओर सेद्‌ हं । २. 
लट्‌ जादि सार्वधातुक लकारो मे पुगन्त० (४५०) से उको गुणमोहोगा। शष्‌ (अ) 
होगा । इको सार्वघातुका० (३८७) से गुण ए ओौर एवोऽयवा० (रर) सेको 
अय्‌ होगा 1 दोनों पदों मे रूप चलेगे ! ३. जिद्‌ मे णिच्‌ , कास्यनेकाच माम्‌° (वा०) 
से आम्‌, अयामन्तास्वा० (५२५) सेणिकोअय्‌, कन्‌ चाऽ (४७१) से भाम्‌ कै 
बाद कृ, भू, अस्‌ धातु का अनुप्रयोग 1 ४, खडः मे दोनों पदों मेँ णिच्‌ , उ को गुण, च्छि, 
णिधि° (५२७) प्ते च्छि को चडः (अ), णेरनिटि (५२८) सेणिका रोप, णौ चद्युर 
(५२९) से उपत्रा केञओ कोउ, चङि ६५३०) से चुर्‌ कौ द्वित्व, अम्थासकायं, दीर्घो 
लघोः (५३३) से अभ्यास के उक दीर्घं ऊ पर०्-मचूचुरत्‌, आ०-अचरचुरतं । ५. 
चोरयति, चोरयते । चोरयांचकार, चोरयांचक्रे । चोरयिता । चोरयिष्यति, चोरयिष्यते 1 
चोरयतु, चोरयताम्‌ । भचोरयत्‌ , अचोरयत । चोरयेत्‌ + चोरयत । चोर्यात्‌ + 


चोरयिषीोष्ट । अचूचुरत्‌ (३), अचुचुरत (३) । अचोरयिष्यत्‌ , अचोरयिष्यत 1 
चुर स्तेये ॥ १॥ 


६९४. सत्यापपाशरूपवीणातुलश्लोकसेनालोमत्व चव मंवणं चू णे- 
चु रादिभ्यो णिच्‌ (३-१-२५) 
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एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ । चूर्णन्तिभ्यः श्रातिपरदिकाद्धात्वर्थे हृत्येव सिद्धं तेषामिह 
ग्रहणं प्रपन्वार्थंम्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे । 

पुगरतेति गुणः । सनाद्यन्ता इति धातुत्वम्‌ । तिपृश्षबादि । गुणायादेशौ । चोरयति ॥ 

सत्याप, पाश्च, रूप, वीणा, तुल, रलोक, सेना, लोमन्‌, त्वच्‌» वर्मन्‌, वर्ण गौर 
चर्ण शब्दों ते तथा चुर्‌ आदि धातुओं से णिच्‌ (इ) प्रत्यय होता ह । श्रातिषदिकाद्‌ 
घात्वर्थ' वातिक से चूर्णं श्ञन्द तक सभी शब्दों मे णिचहो सक्ता, फिरभी इस 
सूत्र मे सत्याप आदद का उल्लेख केवल विस्तार केल्िएहं। चुर्‌ आदि धातुओंसे 
स्वाथं मे णिच्‌ होता है । चोरयति-चर्‌ + णिच्‌ 4+ ल्ट प्र १। उपघाको गुण 
सनायन्ता० (४६७) ते घतु्पंज्ञा तिप्‌, शप्‌ आदि, इ को गुण ओर षए को 
अय्‌ आदेश्च । 

६९५. णिचश्च (१-३-७४) 

णिजन्तावात्मनेपवं स्यात्कतु गामिनि छ्ियाफुठे । चोरयते । चोरयामास । 
चोरयिता । चोर्यात्‌ , चोरयिषीष्ट । णिश्रीति चङ्‌ । णौ चडोति हस्वः । चङीति 
द्वित्वम्‌ । हलादिः शेषः । दीर्घो ठधोरित्यभ्यासस्थ दीघं : । अचूचरत ॥ फथ भचचुरत्‌, 
वाक्यप्रबन्धे ॥ २ ॥ अल्लोपः ॥ 

णिचु-प्रत्ययान्त से आत्मनेपद होता है, क्रियफल कतु गामी हो तो । चोरयते- 
चुर्‌ + णिच्‌ +कट्‌ भ्र° १ आ०। 

२१५. कथ (कथ्‌) वाक्यप्रबन्धे (कहना) 1 सुचना-१. उभय० सेट्‌ । २. चुर्‌ 
के तुन्य दोनो पले मे रूप होगे । ३. कथ्‌ घातु मकारान्त है, अतः उपधाके अको 
वृद्धि भ नहीं होमो मौर दद्‌ में भम्यासके अकोदइ गौरई नहीं होमा। ४. 
कथयति, कथयते । कथयां चकार, कथयां चक्रं । कथयिता । लुड्‌ --अचकथत्‌ (३), 
अचकथत्‌ (३) 1 | 

६९६, अचः परस्मिन्‌ पुवं विधौ (१-१-५७) 
अलविध्य्ंमिदम्‌ \ परनिमित्तोऽजादेश्षः स्थानिवत्‌ स्यात्स्थानिभूतादचः पुवत्वेन 
दष्टस्य विधौ कतव्ये । हति स्थानिवचवान्नोपधावृद्धिः । कथयति । अग्लोपित्वाहीषं- 
स्न्व्ावौ न । अचकथत्‌ ।॥ गणं संख्याने ।। ३ ।॥ गणयति ॥। 

पर को निमित्त मानकर अच्‌ को हुआ अदिश स्थानिवत्‌ होता है, स्थानिभूत अच्‌ 

से पूवं अच्‌ को कोई कार्य पराप्त हो तो । कथयति-कथ्‌ +. णिच्‌ + ट्‌ प्र° १ । अतो 
 छोपःते थके अका लोप। हस सूत्रसे स्थानिवद्भाव होनेसे भर्थातुथ काभ 
आने सै उपधा मे अ नहीं मिलेगा, अतः वृद्धि नहीं होगी । अवकयत्‌- लुट्‌ प्र° १। 
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॥ अका लोप होनेसे कके को वृद्धि नहीं होगी ओर सन्वद्भाव नहीं होगा, अत 
अभ्प्राप्तर्मेञअको इ ओर ई नहीं होगे । 

२१६. गण (गण्‌) सख्याने (गिनना) ! सुचना - १. उभय० सेट्‌ ह । २. कथ के 
तुल्य रूप चकछेगे । ३. ठृडः मे अस्थात में ई गौर अ दोनों रहेंगे । ४. गणयति-गणयते । 
लड: -अजीगणत्‌~अजगणत्‌ (३)9 अजीगणत-अ जगणत (३) । 

६९७. ई च गणः (७-४-९७) 

गणयतेरभ्यासस्य ई स्याच्चङ्परे णौ चादत्‌ । अजीगणत्‌ , जजगणत्‌ ॥! 
इति चुरादयः ॥ १० ॥ 

गण्‌ धातु के अभ्यासको ई भौरःम दोनों होतेह, चडपरकणिबादमें हो 
तो । अजीगणत्‌-अजगणत्‌-गण्‌ + णिच्‌ + छुडः प्र ° १ । कथ्‌ के तुटय कार्यं । अभ्यास 
कोई गौर अ दोनों होगे । 

चुरादिगण सम्राप्त । 


१. ण्यन्तप्रक्रिया प्रारम्भ 
आवश्यक निर्देश 


१. ण्यन्तप्रक्रियामें वे सभी नियम लगते, जो चुरादिगणके लिए दिश गए 
हँ । २. णिच्‌ -परत्यान्त के रूप दोनों पदों मेँ चलते है, अतः सभी धातु उभयपदी हौ 
जाती है । पर० मेँ णिच्‌ प्रत्यय लगाकर इनके रूप म्‌ कै तुल्थ चलाव ओौर आस्मने° 
भें सेव्‌ के तुल्य । २३. लिट्‌ मेँ कास्यनेञ्ाच० (वाऽ) से आम्‌ रगेगा । ४. णिच्‌ होने 
पर सभी धातुं अनेकाच्‌ (अनेक स्वरवाली) हो नाती ह, अतः सेट्‌ होती है । 
इनमे लृट्‌ , खट आदि मे इ लगेगा । ५. लड के दोनों षदो मे. ये नियम लगेगे :-- 
च्लि लुडि (४३६) से च्छि, णिधिद्रु (५२७) पे च्छिको चड़ (अ), णिच्‌ ॐ कारण 
घातु को गुण यावृद्धि, णेरनिटि (५२८) से णि (इ) का लोप, णौ चङ्युपघाया० 

५२९) से उपघा कै दीघं स्वर को हस्व, चड़ (५३०) से घातु को द्वित्व, अभ्यासकारय, 
सन्वल्लघुनि ° (५३१) से सन्वद्भाव, सन्यतः (५३२) से अमभ्थांस.केअकोड्‌, दीर्ध 
धो (५ ३ २३) पे अभ्यासके हस्व स्वर्‌ को दीर्घं । ६. अन्तिम अंश चरादिगण के तुल्य 
छगेगे । - ७. णिच्‌ प्रत्यय प्रेरणा अर्थं मेँ होता है । जसौ द्रे से काम करवाना । जो 
भरणा देता हैया काम करवाताहै, उसे हेतु गौर प्रयोजक कर्ता कहते है । जो काम 
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करता है, उसे प्रयोज्य कर्ता कठते हँ । इस प्रकार दो कर्ता होते ह-१. प्रयोजक, २. 
प्रयोज्य । राम नौकरसे कामःकरवाता ह-रामः भृत्येन कायं कारयति, इसमे राम 
भरथो नक कर्ता ह ओर नौकर प्रयोज्य कर्ता । 

भावि (भू + णिच्‌) (होति हृएु को प्रेरणा देना) भावयति । भावयां चकार । 
भावयिता 1 भावयिष्यति । भावयतु । अमावथत्‌ । भाषयेत्‌ । भाग्यात्‌ ॥ अबीभवत्‌ 
(३) । अभावयिष्यत्‌ । 

६९८. स्वतस्रः कर्ता (१-४-५४) 

क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽथंः कर्ता स्यात्‌ ॥ 

क्रिया मेँ जिसको स्वतन्व्र रूप से कहना इष्ट हो, वह अर्थं (व्यक्ति या वस्तु) कर्ता 
कहा जाता हं । 

६९९. तत्प्रयोजको हितुश्च (१-४-५५) 
कतुः प्रयोजको हेतुसंज्ञः कत्ंसंज्ञश्च स्यात्‌ ॥ 
कर्ता के प्रयोजक (प्रेगक) को दहेतु ओर कर्ता दोनों कहते है । 
७००. हेतुमति च (२-१-२६) 

धयोजकब्यापारे प्रषणादौ वाच्ये घातोणिच्‌ स्यात्‌ । भवनतं प्रेरयति भावयति ॥। 

प्रयोजक का कायं भेजना जादि (प्रेरणा) कहनाहोतो घातु से णिच्‌ प्रत्यय 
होता हं। णिच्‌ कां इरोष रहतारह॑। णइत्‌ होनेमे धतुको यथाप्राप्त गुणया 
वृद्धि होतो ह । भावयति -भवन्तं प्रेरयति (होते हृए को प्रेरणा देता हं) । मू + णिच्‌ * 
खट्‌ प्र०१। ऊको वृद्ध भौ, एवोभ्से भौ को माव्‌, शष्‌ (अ), इको गुण 
गौर अय आदेश 1 

७०१. ओः पुयण्ज्यपरे (७-४-८०) 

सनि परे यङ्क तदवयवाभ्यासोकारस्य इत्स्यात्‌ पवर्गयण्‌जकारेष्ववर्णपरेषु 
परतः । अबीभवत्‌ ॥ ष्ठा गतिनिवत्तौ ॥ 

सन्‌ प्रत्यय परे होने पर जो अंग, उसके अवयवे अभ्यासके उकोदंदहोतारहै 
यदि अ-परक {अ जिनके बादर्मेदहै) पवर्ग, यण्‌ (यवरल) गरज हौंतो। 
भबीनवत्‌--म्‌ + णिच्‌ (भावि) + खु प्र० १। अद्‌, च्छि, चद्‌ (अ), "णिच्यच 
आदेशो न द्वित्वे कर्तव्ये" द्वित्व करना हौ तो गुण या वृद्धि नहीं होती, अतः वुद्धि की 
रोककरम्‌ को द्वित्व, मभ्यासकार्य, अभ्पासके ऊकोह्ृस्व.उ, धातुके ऊ को वृद्ध, 
भाव्‌ आदेश, उपघा कै जा को हस्व, णिच्‌ (इ) का खोप, अबु भव्‌ अत्‌, सन्वद्भाव 
होने से ६8 सूत्र से अभ्यासकेउकोदह गौर दीर्घो क्षौः ैडइकोरई। 
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स्थापि (स्था णिच्‌) (स्थापना करना) । सृचना-१. स्थासे णिच्‌ होने प्र बीच 
मं पुक्‌ (प्‌) होतादहै। २. लुर्में स्थापके भाको इहोताह। ३. स्थापयति । 
स्थापयांचकार । स्थापयिता । लूडः-अतिष्ठिपत्‌ (३) । 

७०२. अतिह्धी व्लीरीक्न्यीक्ष्माय्यातां पड णौ (७-३-३६) 

स्थापयति ।। 

ऋ, हौ, न्ली, री, वनूयी, क्ष्मायी गौर आकारान्त घातुञों को पुक्‌ (प्‌) आगम 
होता है, बाद णिदहो तो । स्थापयति-स्था+ णिच्‌ (इ) + ल्ट्‌ प्र० १॥ स्थाके 
नाद प्‌, गुण, अय्‌ आदेश्च 1 

७०३. तिष्ठतेरित्‌ (७-४-५) 

उपधाया इदादेशः स्याच्च डूपरे णौ । अतिष्ठिपत्‌ )। घट चेष्टायाम्‌ 1 

स्था धातुकी उपधा कोइ अदेश होतारं, बादमें चङ्परक णिदहोतो। 
अतिष्ठिपत्‌-स्थापि + लड प्र० १। अट्‌, च्लि, चडः (अ), स्थाप्‌ को द्वित्व, अभ्यास 


कायं, थ शेष, थको च्त्वंसे त, धातु के आ को इससे इ स्थिप्‌, णिलोप, 
सन्वद्भाव से अभ्यासकेअकोडइ,स्‌कोष्‌,ष्ट्त्वसेधकोठ। 


घट ( घट्‌ }) चेष्टायाम्‌ ( चेष्टा करना } । घट्‌ + णिच्‌ = घटयति । कुडः- 
भजी घटत्‌ (२) । 


७०४. मितां हस्वः (६-४-९२) . 
घटादीनां ज्ञपादीनां चोपधाया हस्वः स्थाण्णौ 1 घटयति 1 ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च ॥ 
ज्ञपयति । अनिन्ञपत्‌ ।। 
चट्‌ आदि ओर ज्ञप्‌ आदि धातुओं की उपधा को हस्व होता है, बादमे णि हो तो । 
सचना घट्‌ आदि मौर क्षप्‌ आदि धातुओं की मित्‌ संज्ञाहोतीहै) वृद्धिके द्वारा 
एञा को इस सूत्रसे अ हो जाएगा 1 घटयति-घट्‌ + णिच्‌+ख्ट्‌ प्र० १। अतं 
उपधायाः (४५४) से उपघाके गकोञआ। इससे उसञआकोञ। 
ज्ञप (जय्‌) ज्ञाने ज्ञापने च (जानना मौर ज्ञान कराना)! सृचना-घट्‌ + णिच्‌ 
के तुल्य रूप चलगे । क्ञपयति-जञप्‌ + णिच्‌ +क्ट्‌ प्र० १। उपाके धकौ वृद्धि 
आ भौर उसे स्व । अनजिन्ञपत्‌-ज्ञप्‌ + णिच्‌ + लृडः प्र० १ ज्ञप्‌ को द्वित्व, अभ्यास- 
कायं भादि, अम्यासकेञकोदह्‌। 


ण्यन्तप्रक्ठिया पमाच्त । 
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(~ 
२. सन्नन्तप्राक्र्या प्रारम्म 
आवश्यक निदेश 

१. (धातोः कर्मणः०, ७०५) सन्नन्त प्रकरण में इच्छा अर्थं में सन्‌ (स) प्रत्यय 
होवा है । सन्‌ कास शेष रहता है । इच्छा करने वाला ओर घातु काकर्ती एकहीः 
व्यक्ति होना चाहिए । सन्‌ विक्त्पसे होता ह-।. इष्‌ घातुकेकर्मसे ही सन्‌ होगा, 
यदि वद्‌ इष्‌ का कर्म नहीं होगा तो सन्‌ प्रत्यय नहीं होगा । २. (सन्यङोः, ७०६) । | 
सन्‌ प्रत्यय हने पर घातुको द्वित्व हीतारहं। लिट्‌ के तुल्य अभ्यास-कार्य होगे । | 
सन्यतः (५३२) से जम्यासकेमज कोहो जाएगा। ३. धातु परस्मपदीहतो सन्‌ | 
प्रत्यय होने पर भी परस्मंश्मे रूप चक्गे। घातु आत्मने ०-है तो सन्नन्त के रूप 
भी आत्मने° में चलगे । ४. सेट्‌ धातुओं मे ससे पहले इ रगेगाओौरस को मूर्धन्य ष 
डोगा । ५. लिट्‌ में अनेकाच्‌ हने से कास्यनेकाच आम्‌० (वा०) से आम्‌ होगा भौर 
क आदि का अनुप्रयोग । ६. सन्‌-प्रत्ययान्त वातुं अनेकाच्‌ होने से सेट्‌ है 1 अतः 
चट्‌, खट्‌ आदि मँ इट्‌ (ह) ज्गेगा । लड. में हष्‌ वाला भेद (५) लगेगा । 

पिपटिष ( पढना चाहता है ) पटं + सन्‌ (स) = पिषठिष । पिपरिषिति 1 पिप- 
टिषांचकार । पिपटिषिता । पिपठिषिष्यति । पिपटिषतु । अपिपटिषत्‌ । पिपरिषेत्‌ । 
पिपर्ष्यात्‌ । अपिपटिषीत्‌ (५) । भपिपटिषिष्यत्‌ । 


७०५. धातोः कमणः समानकत कादिच्छायां वा (३-१-७) 
इषिकर्मण इषिणेककतुकाद्धातोः सन्‌प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ ॥ पठ व्यक्तायां 
वाचि ॥ 


इच्छा के कमं तथा इच्छा क्रियाके समानकतुक (एक ही व्यक्ति कर्ताहो) 
धातु से इच्छा अर्थं मेँ विकल्प से सन्‌ (स) होताहं। सन्‌ कास शेष रहता है। 


७०६. सन्यङोः (६-१-९) 
स्नन्तस्य यडन्तस्य च घातोरनभ्यालस्य प्रयमस्ये काचो द्व स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य ! 
सन्यतः । पटितुमिच्छति पिपठिषति । क्मंणः किम्‌ ? गमनेनेच्छति । समानकतंकात्‌ 
किम्‌ ? शिष्याः पठन्त्विती्छति गुरः । वा प्रहणादवाक्यमपि ॥ सुङ्सनोधर ॥ 
सन्‌.परत्ययन्त भौर यड प्रत्ययान्त धातु के अनभ्यास ( मम्यासरहित ) प्रथम 
एकाच्‌ ( एक स्वर-सहित अंश ) को दवित्व-होता है । यदि धातु मजादि है तो द्वितीय 
= २७४ ~ 
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एकाच्‌ को द्वित्व होगा । पिपठ्षितति-पठितुमिच्छति ( षदढ्ना चाहता है )--पर्‌ + 
सन्‌ (स) + लट्‌ भर० १। इससूत्रसे पर्‌ को द्वित्व, अम्यासकार्यं, सन्यतः (५३२) 
से अम्यासकेअकोडइ्‌,ससे पूर्वं इट्‌ (इ), स्‌ कोष, शष्‌ (अ), अतो गुणे (२७४) 
से पररूप होकर ष + अ = ष । प्रत्युदाहरण-गमनेनेच्छति ( गमन के द्वारा चाहता 
है )-यहां पर गमन इच्छा का कमं नहीं है, अपितु करण है, अतः सन्‌ नहीं होगा । 
शिष्याः पटठन्त्वितीच्छति गुरः ( शिष्य पड़, यह्‌ गुर चाहता ह )-य्हां पर इच्छा का 
कर्ता गौर पट्‌ घातु का कर्ता दोनों पुथक्‌ हं, अतः सन्‌ नहीं हुभआा। सन्‌ प्रत्यय 
विकल्प से होता है, इसलिए पत्त में वाक्य भी प्रयुक्त हौगा । जैसे-परितुम्‌ दच्छति । 


७०७. सः स्थाधेधातुके (७-४-४६) 
सस्य तः स्यात्सादावाघंधातुके । अत्तमिच्छति जिघत्सति । एकाच इति नेट्‌" ॥ 


सृकोत्‌ होता है, बादमं स से प्रारम्भ होने वाला आर्धघातुक होतो 
जिघत्सति ( अत्तभिच्छति, खाना चाहता है ) - अद्‌ +सन्‌ (स )+क्ट्‌ भ्र० १1 


लृडः सनोर्घ॑रख (५५७) से अद्‌ को धस्‌ अदेक्ष, इस सूत्र से पसूकेस्‌कोत्‌, धत्‌ को 
द्वित्व, असभ्यासकायं, अभ्यास के अ को इ, जिघत्स, शप्‌ (अ), पररूप । 


७०८. अन््नगमां सनि (६-४-१६) 
अजन्तानां हन्तरजादेशगमेष्च दीर्घो हलादौ सनि ॥ 


सजन्तं घातु, हन्‌ धातु मौर इण्‌ (इ) आदि धातु के स्थान पर होने वके गम्‌ 
घातुको दीर्घं होता है, बादमें स्षलादि सन्‌ होतो अर्थात्‌ अनिट्‌ सन्‌ घादमें 
होने पर दीघं होगा । 


७०९. इको सल्‌ (१-२-९) 


इगन्ताज्सलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । ऋत इद्धातोः । कतुभिच्छति चिकीर्षति ॥। 

दक्‌ (इ, उ, ऋ, छ्‌) अन्त वाली धातु के बाद क्षखादि सन्‌ कित्‌ होता है। 
कित्‌ होने से धातु को गुण नहीं होगा । चिकीषति ( कर्तम्‌ इच्छति, करना चाहता 
है) क 4 सन्‌ (स) +लद्‌ प्र० १1 कृ केक को अञ्शन० (७०८) घे दीर्घ 
दस सूत्र से सन्‌ कित्‌ होनेसे गुण का अभाव, ऋत इद्‌ धातोः (६६० ) से दीर्घ 
ऋ को इर्‌, किर्‌ + स, किर्‌ को द्वित्व, अभ्यासकाययं, चिफिर + स, हलि च ( ६१२ ) 
सेकिरकेडइकोदीर्घसूकोष्‌। 


७१०. सनि ग्रहगुहोश्च (७-२-१२) 
्हगहेरगन्ताल्च स्तन इण्‌ न स्यात्‌ । बुभूषति ॥ 
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ग्रह, गुह. भौर उक (उ, ऋ» ङ) अन्त वाटी घातुभों के बाद सन्‌कोडट्‌ (इ) न 
नहीं होता है। बुभूषति ( भवितुम्‌ इच्छति, होना चाहता है )- म्‌ + सन्‌ (स) 
+ल्ट्‌ प्र० १1 इससूत्रसे इट्‌ का निषेध, मूको द्वित्व, अभ्यासकायं, सू कोष । 
इको क्षल्‌ ( ७०९.) से कित्‌ होनेसेभूको गुण नहींहोताहं ) 
सप्नन्तप्रक्रिया समाप्त । 


३. यहन्त.प्ररिया प्रारम्भ 


आवश्यक निदश ` 


१. ( धातोरेकाचो०, ७११) क्रियाका बार-बार या बहुत अधिक होना अर्थ 
म घातु से यड (य) प्रत्यय होताहं 1 यडः-प्रत्ययान्त घातु आत्मतेपदमें ही आती 
है । २, ( सन्यङोः, ७०६ ) यड. होने पर घातु को द्वित्व भौर अभ्यःसकार्यं होगा । 
३. ८ गुणो यङ्लुकोः, ७१२ ) अभ्यास के हस्व स्वर को गुण हौ जाता है, अर्थात्‌ इ 
करोए,उकोभो] ४. ( दीर्घोऽकितः, ७१४ }अकनित्‌ अभ्यास के हस्व स्वर को दीघं 
होता है । इससे अभ्यासकेअकोञ होता ह । ५,. (रीगृदुपधस्य च, ७१६) धातु 
की उपधा मँ होगातो उसके अभ्यासके बाद रीक्‌ (री) आगम होता है । 
६. यड प्रत्ययान्त के रूप आत्मनेपद मे ही चरते हैँ । लिदट्‌ में माम्‌ + होगा । धातु 
अनेकाच .होती है, मरतः लुट्‌, खट्‌ आदि में इट्‌ (इ होगा । 

बोभूय (भू यङः, बार बार या बहूत अधिक होना }) 1 सुचना--१. आत्मने 
पदमे रूप चलेगे। सेट्‌ है। ९. बोभृण्ते। बोभयांचक्रे। बोभूयिता । बोभूयिष्यते । 
बोभयताम्‌ । अबोमूयत । बोभूयेत । बोभूरि षीष्ट । भबोमूयिष्ट (५) । अबोभूयिष्यत । 


७११. धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ (२-१-२२) 

पौनःपुन्ये भृशार्थे च मत्ये धातोरेकाचो हलादेः स्यात्‌ ॥ 

क्रिया का बार-बार होना या अधिक हूना अर्थं मे एकाच्‌ (एकस्वर वाली) ओौर 
हलादि ( व्यंजन से प्रारम्भ होने वाली) ` घतुसे यड य) प्रत्यय होताहै । यड, 
काय दोष रहता है । भुचना- यड्‌ डित्‌ है, अतः धातु को गुण नहीं होगा । 

७१२. गुणो यदलुकोः (७-४-८२) 

अञ्याप्षस्य गुगो यहि गुलुं च परतः । हिदन्तत्वादाहमनेषदनम्‌ । पुनः ¶ृनरतिश- 

येन वा भवति बोभूयते । गोधूयाश्चक्र । अबोभूविष्ट ॥ 
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अभ्यासकेस्वरकोगुण होता है, बादमे यड होया यड कालक (रोप) 
हुभादहोतो। यड के इदित्‌ होने से घातु से आत्मनेपद होगा । बोभुयते ( पुनः पुनः 
अतिशयेन वा भवति, बार बार या अधिक होता ह )--म्‌ +य +ल्ट्‌ भा० प्र० १। 
भ्‌ को सन्यङोः (७०६) से द्वित्व, अम्या्तकार्यःबुमू्‌य। इपसूत्रसे अभ्थापकेउको. 
ओ, बोभूयसे लट. प्र० १, शप्‌ (अ), अकोयके अके साथ अतोगुणे ये परसूप। 
बोभूयांचक्ते- भू + यड. + लिट्‌ प्र १1 बोभूय से आम्‌ + क । अबोभूयिष्ट--म्‌ + 
यङ. + लड, भ्र १ । बोभूयसे अद्‌ (अ), सिच्‌ (स्‌), इट्‌ (इ), अतो लोपः 
(४६९) पैयकेभकारोप,सूकोषु, ष्टुत्वसेतकोट। 


७१३. नित्यं कौटिल्ये गतौ (३-१-२३) 
गत्यर्थष्कौटिल्य एव यड: स्थान्न तु क्रियासमभिहारे ॥ 
गति ( जाना ) अर्थं वारी घातुओंसे कौटिल्य (टेढ़ा चलना) अर्थमें ही यड्‌ 
होता हं, बार-बार भौर अधिक अर्थं में नहीं । 


७१४. दीर्घोऽकितः (७-४-८३) 
अकित्तोऽभ्यातस्य दीर्घो यङ्यङलुकोः । कुटिलं व्रजति वात्रज्यते ॥ 
अकित्‌ भम्यास के हस्व स्वर को दीर्घ होता है, बाद मे यङ हो या यडः-खुक्‌ हो । 


सुचना~वरीवृत्यते आदि मे अभ्यास परे रोक (री) होतार, बहं क्त्‌ ह, भतः 
अक्तित्‌ कहने से वहां अम्यसि को दीघं नहीं होगा । वात्रज्यते ( कुटिकं व्रजति, टेढ़ा 
चलता ह )-- व्रज्‌ + यङ. कट. प्र० १॥ त्रज्‌को द्विः, अम्परासकरार्य, अभ्याप्तके 
अको आ। 
७१५. थस्य हलः (६-७-४९) 

धस्येति तंघातग्रहणम्‌ । हलः परस्य यशब्दत्य लोप आर्धंघातुके । आदेः परस्य । 
अतो लोपः । वात्रजाखक्त । वाब्रजिता ॥ 

हल्‌ ( व्यंजन ) के वादय का रोप होता है, बाद मे आर्धवातुक हो तो। 
सूत्रमेयसेपूरे यका ग्रहण ह । वान्रनांचक्े -वात्रज्य + भाम्‌ + +लिद्‌ प्र° १ 
ञआ० । आदेः परस्य (७२ ) नियमके कारणडइष सूत्रसेय कैयूका लोप होगा 
ओर अ का गतो लोपः ( ६९) से लोप होगा । वाब्रजिता--वात्रज्य + लुट्‌ प्र° १। 
ट्‌, इसं सूत्र से पूर्ववत्‌ य कालोप । 


७१६. रोगृदुषधस्य च (७-४-९०) 


ऋदुपधस्य धातो रभ्य(स्थ रोगागमो यङ्यङ्लुषटोः । वरीवुष्यते । व रीवुतक़् । 
वरीषृंतिता ॥ 
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ऋदुपव ( जिसकी उपधा में ऋ है ) घातु के अभ्यास को रीक्‌ ( री ) आगम हाता 
है, बाद में यड. हो या यडल्क्‌ हो । वरीवृत्यते ( पुनः . पुनः अतिशयेन वा वर्ते, 
बार-बार या भयिक होता है -) -- वृत्‌ + यड्‌ + र्ट्‌ प्र० १। वृत्‌ को द्वित्व, अभ्यात्तः 
कार्य, इस सूत्र से अम्यास के वके बाद री भागम । वरीवृतांचक्त-वरीवृत्य + 
आम्‌ + क़ रट्‌ भ्र° १। यस्य हलः (७१५) सेयकालोप। परीवतिक्ता--वरीवृत्य + 
लुट्‌ प्र० १। दृट्‌, यस्य हलः (७१५) से यका लोप। 

७१७. क्षुभ्नादिषु च (८-४-३९) 

णरेवं न 1 नरीनृत्यते 1 जरीगृह्यते ॥ 

क्षुम्न मदि शन्दोमेनकोणनहींहोतादै। सुचना- इस गण मे एते शब्दों 
भौर धातु-रूपो का पाठ है, जिनमेन कोणप्राप्त ह ओौर उसका दरस सूत्र ते निषेध 
होता है । नरीनृत्य का मी इसमें पठ है, अतः इसमे नृत्य के नकोण नहीं होता हं । 
नरीनृत्यते { पुनः पुनः अतिशयेन वा नृत्यति, बार बार या अधिक नाचताहे)~- 
नृत्‌ + यड. लट्‌ प्र° १1 रीगृ० (७१६) से अम्यास केनके बाद री मागम । 
क्षुम्नादिमं होने षे नको ण नहीं हुमा । जरीगृह्यते (पुनः पुनः; अतिशयेन वा 
गृह णाति, बारबार या अविक ठेता ह)- प्रह. + यड + छट. प्र० १। प्रह.को द्वित्व, 
भभ्यासक्ा्यं, रीगृ° (७१६) से जके बाद री बागम, ग्रदिज्या० (६३४) सेग्र 
केर्कोक्छ । | | 


यङृन्तप्र या समाप्त । 


४. यद्लक्‌.प्रक्रिया प्रारम्भ 
` आवश्यक निदेश ` 


१. यङ्ोऽशि ल (७१८) से यड्‌ प्रत्यय का लोप होता है । यङ्‌ का टुक्‌ (रोप) 
होने से इस प्रक्रिया का नाम यङ्लक्‌-प्रक्रिया है । सबसे पहले यड, का रोष होग्य । 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१९०) से यङ्लुक्‌ मेँ भी सन्यङोः (७०६) से द्वित्व होगा 
भौर अम्यासकायं होने पर सनाद्यन्ता० (४६७) से धातुसंज्ञा होने भे द्‌, भादि 
छकार होगे । यड लृक्‌ परस्मपद में. ही होता है। शप्‌ कालोप होगा । २. योवा 
(७१९१ से सार्वधातुक लकारो मेँ हलादि पित्‌ प्रत्यय ( ति, सि, मि) ते पूर्व कल्प षे 
ई होगा । ३. लट्‌ भादि के प्र° ३ में अदभ्यस्तात्‌ (६०६) से्ष को जत्‌ भदेश । ४. 





॥ 


यडलुक्‌-प्रकिया २७९ 


अदादिगण में 'चकरीतं च' पठि किया गया है, अतः यद्ल्क्‌ में स्वंत्रक्षप्‌ कालोप 
होगा 1 ५. लड. में गातिस्था० (४३८) से सिच्‌ कारोप। यडोवासे ई होन पर 
गुण को रोक कर भुवो वृग्‌० (३९२) से वक्‌ (व्‌) । 


७१८. यञोऽचि च (२-४-७४) 


यङोऽचि प्रत्यये लुक्‌ सयात्‌, च कारात्तं विनापि क्वचित्‌ । अनंमित्तिकोऽयमन्त- 
रङ्धत्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यडन्तत्वाब्‌ दत्वम्‌ । अभ्यासकार्यम्‌ ` 
धातुत्वाल्लडादयः 1 शेषार्कर्तं रीति परस्म॑षदम्‌ । चकरीतं चे्यदादौ पाठाच्छपो चुक्‌ ॥ ` 


यड. प्रत्यय का लुक्‌ (लोप) होता ह, बाद में अच्‌ प्रत्मयहोतो। सूत्रमें च शब्द 
ह, उसका अभिप्रायहै कि अच्‌ प्रत्ययके बिना भी कही-कहीं यड कालोप होता 
ह । सुचना -~यह्‌ नियम बिना किसी निमित्तके होता है, अतः अनंनित्तिकहोनेसे 
अन्तर" है । “असिद्धं बहिरङ्खमन्तरद्ख" परिभाषासे यड का लोप ससे पटे होगा । 
प्रत्ययश्रोपे° (१९०) से यड को मानकर होनेवाला सन्यडोः {७०६} से द्विख होगा 
मौर अभ्यागगार्य होगा । शेषात्‌ कर्तरि० (३७९) से परस्मपद होगा । "चर्करीतं च्‌" 
(गणसूत्र) का पाठ अदादिगण में है, अतः प्रड्‌ल्क्‌ में शप्‌ कालोप दोगा । 


७१९. डो वा (७-३-९४). 


यङःलुगन्तात्परस्य हलादेः पितः स्ावेधातुकस्ये ङ्‌ वा स्यात्‌ । भूसुवोरिति गुणनिषेधो 
यडःलुकि भाषायां न, नोभूतु तेतिक्ते" इति छन्दसि निपातनात्‌ ! बोभवीति, बोभोति । 
बोभूतः । अदभ्यस्तात्‌ । बोभवति । बोभवानल्चकार, बोनवामास । बोभविता। 
बो मविष्यति । बोभोतु, बोभोतु, बोभूतात्‌ । बोभूताम्‌ । बोभवतु । बोभूहि । 
योमवानि । अबोभवीत्‌, अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ 1 अबोभवुः । बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ । 
बोभृयुः । बोभूयात्‌ बोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासुः । गातिस्थेति सिचो लुक्‌ । यजो 
वेतोरवक्षं गुणं बाधित्वा नित्यत्वाड वुक्‌ । अबोभवीत्‌, अबोभोत्‌ । अदोभताम्‌ । 
असोभवः । भबोभविष्यत्‌ ॥। 


यडलगन्त के बाद हखादि पित्‌ सार्वघातुर को विकल्प से ईट्‌ - (ई) आगम होता 
है । भशुवोस्तिड (४३९) प हने वाला गुण का निषेध यङ्लृक्‌ मे लौकिक संस्कृत 
मे नहीं होता हैः क्योकि पाणिनि ने दार्घात-दर्घि-दर्बषि-बोभूत्‌-तेतिक्तं ० (७-४-६५) 
सूत्र मे बोभूत्‌ निपातन क्रिया हे । अवः यहां गुण हीगा । यडलक्‌ के. रूप इस प्रकार 

देगेः--छट -बोभवी ति-बोभोति, नोभूतः, बोभुवति । बोभवीषि -बोभोषि, नोभूय 

बोभय । बोमवीमि-बोमोमि, बोभूवः, बोभूभः । लिट्‌-बोमेवांचकार, बोभवामःस । 
ल्ट्‌--बोभविता । लृद्‌--बोभविष्यति । छोद्‌-त्रोमवीतु-बोभोतु-बो मृतात्‌, बोभूताम्‌, 
बोमुवतु । बोभूहि म०, १ बोमवानि. उ० १ । लङ्‌-अबोमवीत्‌-अबोभोत्‌, अबो मूताम्‌, 
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५ 
अनोभवुः । विधि०-कौमूयात्‌, बोभूयाताम्‌, बोमूयुः० 1 आक्ली ०-- बोभूयात्‌, 
बोमूयास्ताम्‌, बोभूधासुः० । जुड्‌-- भवोभूवीद्‌-जबोभोत्‌ (१), अ बोभूताम्‌, 
अबो मूवुः । अबोमूवीः-मबोभोः० । लृड्‌ -भबोभविष्यत्‌ । 


यङ्लुक्‌-प्रक्रिया समाप्त । 


५. नामधातुप्रकरण व्ररम्न 


आदश्यक निदेश 
१. इष प्रकरण मेँ शब्दों से घातु बनाए जति । नामधातु-प्रत्यय लगने पर 
शब्द सनाद्यन्ता० (४६७) से घातु हो जाता ह गौर उससे सभी लकार होते दहं । २. 
क्यच्‌ (य), काम्यच्‌ (काम्य) भौर क्विप्‌ (०) प्रत्यय होने पर धातुके रूप परस्मंपद में 
चठ्ते हूं । क्यड़ः (य) प्रत्यय होने पर घातुके रूप आत्मनेपद में चछेगे । व्यच्‌ भौर 
काम्यच्‌ होने पर रूप ॒दिनादि० परस्मै° कै तुल्य चरावे । वयड. होने पर दिवादि 
आत्मने० कै तुल्य 1 विवप्‌ होने पर अदादि० परस्मै० के तुल्य । णिच्‌ होने पर 


चुःदिगण के तुल्य 1 
७२०. सुप आत्मनः क्यच्‌ (३-१-८) 

इषिकर्मण एषितुः संबन्धिनः घुबन्तादिष्छाथामर्थे कयच्‌ प्रत्ययो वा स्यात्‌ ॥ 

इच्छा के कमं गौर इच्छा करने वाले से संबद्ध सुबन्तसे इच्छा अर्थम विकल्प 
से क्यच्‌ (य) प्रत्यय होता है । व॑यच्‌ का य दोष रहता ह । 

७२९१. सुपो धातुव्रातिपदिकयोः (२-४-७१) 
एतयोरवयवस्य सुपो लुकं ॥ 
धातु ओर प्रातिपदिक के अवयव सुप्‌ का लुक्‌-(लोप्‌) होता ह । 
७२२. क्यचि च (७-४-३२) 
अवर्णस्य ई: । मात्मनः पृत्रभिच्छति पुत्रीयति ॥ 


अ कोई होताहै, बाद में क्यच्‌ हों तो। पुत्रीयति (आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति, 
अपना पुत्र चाहता है} पुत्रम्‌ + भ्यच्‌ (य) । सुप० (७२०) से क्यच्‌, सुपो 
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(७२१) से अम्‌ विभक्तिकां लोप, क्यचि च (७२२) से पुत्रकेजको ई, पुत्रीय, 
धातुसंज्ञा होनें से लट्‌, तिप्‌, शप्‌ (अ), अतो गुणे से पररूप, य + अन्य । 
७२३. नः क्ये (१-४-१५) 

क्यचि कयडिः च नान्तमेव षदं नान्यत्‌ । नलोपः । राजोयति । नान्तमेवेति किम्‌ ? 
वाच्यति । हलि च । शीर्यति । पूरयति । घातोरित्येव । नेहु-दिवभिच्छति दिग्यति ॥! 

क्यच्‌ ओर क्यङ्‌ प्रत्यय बाद मे होने पर न्‌ जन्त वालेकी ही पद सं्ा-होती है, 
मन्य की नहीं । राजीयति (राजानम्‌ आलन इच्छति, अपना राजा चाहता ह)-राजन्‌ + 
क्यच्‌ (य) +क्ट्‌ प्र० १। नलोपः० (१८०) से नका छोप, क्यचि० (७२२) से 
अ को ई) वाष्यति (अपनी वाणी चाहता हं) - वाच्‌ # क्यच्‌ + उट्‌ प्र° १। वाच्‌ 
नान्त नहीं है, अतः इसकी पद सज्ञान होनेसे चूकोक्‌ नहीं हुभा। गीर्यति 
(गिरम्‌ आत्मन इच्छति, अपनी वाणी चाहता है) गिर्‌ + क्यच्‌ य) +र्ट्‌ प्र° १। 
हलि च (६१२) से इ को दीघं ई। पुति (पुरम्‌ आत्मन इच्छति, अपना नगर 
चाहता है) -पुर + क्थच्‌ (य) + लट्‌ प्र० १। हलि च (६१२से उको दीर्घंऊ। 
हि च सूत्र र ओौर व्‌ अन्त वारी घातु की उपघाको दीर्घं करता है, शब्द की उपधा 
को नही । अतः दिवम्‌ इच्छति दिन्यति मइ को दीर्घं नहीं हुभा । यहां पर दिव्‌ शब्दं 
है । गिर्गृधातु.कासूपहै मौर पुर्‌ पृ धातुका। ये घातु हँ, अतः दीघं हभ ह। 

७२४, क्यस्य विभाषा (६-४-५०) 

हलः परयोः क्रयच्क्यहोरलोपो वाधधातुके । आदेः परस्य । भतो लोपः ! तस्य 
स्थानिवत्वाल्लधुषधगुणो न । समिधिता, सनिध्थिता ॥ 

ह्‌ के बाद क्यच्‌ (य) भौर क्यङ्‌ (य)के यका रोप विक्ल्पसे होता है, 
आर्घघातुक प्रत्यय बादर्मे होतो। प्रादेः परस्यसे य्‌ का गौर बतो रोपःसे 
अकालरोपरहोनेसेपूरेयका लोपहोतारह। अलोप को अचः परस्मिन्‌० (६९६) 
से स्थानिवद्भाव होनेसे उपघाको गुण नहीं होगा । सभिध्यति (समिवम्‌ आत्मन 
च्छति, अपनी समिधा चाहता है) -समिष्‌ + क्यच्‌ य) + रट्‌ प्र° १। समिधिता, 
समिध्यिता-समिध्य + लुट्‌ प्र० १। दससूत्रसेय का विकल्प से कोष । 

७२५. काम्यच्च (३-१-९) 

उक्तविषये काम्यच्‌ ध्यात्‌ । पुत्रमात्मन इच्छति पुत्रकाम्यति । पुत्र काभ्यिता ॥ 

बयच्‌ के अर्थं मे ही काम्यच्‌ (काम्य) प्रत्यय होता है। पुनार्‌ आदि में 
काम्यके य कां क्यस्य० (७२४) से छोप नहीं होगा। पृत्रकोाम्यति-(पुत्रमत्मिन 


च्छति, अपना पुत्र चाहता है) -पुत्र + काम्य + रट्‌ प्र० १ । पृत्रकाम्यिता-पुत्रकाम्य + 
शुट्‌ प्र० १।य का लोप नहीं हीगा। 
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७२६. उपमानादाचारे (३-१-१०) 


उपमानात्कर्मणः सुबन्तादाचारेऽ्थे क्यच्‌ । पुत्रभिवाचरति पुत्रीयति छात्रम्‌ । 
विष्णुयति द्विजम्‌ ॥ ( सर्वभ्रातिषदिकेभ्यः विवन्वा वक्त्यः ) । अतो गुणे । कृष्ण 
हवाचरति कृष्णति । स्व इवाचरति स्वति । सस्वौ ॥ 


उपमान-वाचक कर्म॒सुवम्त से आचरण करना अर्थं म क्यच्‌ (य) होता हं! 
ुक्रोयति छात्रम्‌ (छात्रं पुवमिदाचरति, छात्र से पुत्रवत्‌ व्यवहार करता है)-पत्र + 
क्यच्‌ (य) + र्ट्‌ प्र ° १ 1 क्यचि च (७२२)से अ कोई। विष्णूयति दिजम्‌ (द्म 
विष्णुम्‌ इव आचरति, ब्राह्मणसे विष्णु के तुल्य आचरण करता है)-विष्णु + वयच्‌ 
(य) + खट्‌ प्र १। अङ़त्‌० (४८२) षे उ को दीर्घं ऊ। (सरवप्रातिपदिकेभ्यः क्षिविन्वा 
बक्तव्यः, वा०) सभी प्रातिपदिको से विकल्प से विवप्‌ (®) प्रत्यय होता है, आचर 
करना अर्थं मे । विवप्‌ कः कृछ भी शेष नहीं रहता है । क्‌, प्‌ भौर इ कालोप वेट 
पृक्तस्य ( २३०३ ) न ५७ का लोप । कृष्णति (कृष्ण स्वाचरति, क्रष्ण के तुभ्य आचरण 
करता है)-कृष्ण ‡ क्विप्‌ (०) + लट्‌ भ्र० १ ॥ अत्त गुणेषेशप्‌केभ के साय परल्प । 
स्वति (स्व इवाचरति, अपे सपान आचरण करता है*-स्व + किप्‌ + रट्‌ । भतो 
गुणे से शपू केञओेके स्य पररूप! सस्वौ-स्व + चिद्‌ प्र० १। दिख, अम्यासकायं, 
भित्‌ होने से स्व को अचो स्णितिसे वृद्धि होकर स्वा, गकारान्तं होने से भात ओ०्से 
णल्‌ को ओ । । 


७२७. अनुना सिकस्थ विवक्नलोः विडति (६-४-१५) 
अनुनातिकान्तस्योपघाया वीघेः स्यात्क्वयौ क्षलादो च विडति । हदभिदवाचरति 
इवामति । राजेव राजानति । पन्या इव पयोनति ॥ | 
अनुनासिक. (ङ, म्‌, ण्‌, न्‌, म्‌ ) अन्त वलि अंग की उपधा को दीं होता ह, 
बाद क्वि भौर क्षलादि कित्‌ डित्‌ हो तो। इदवामति-(श्दम्‌ इवाचरति, इसके 
समान आचरण करता है) । इदम्‌ + िवप्‌ + लट्‌ प्र १ । शप्‌, इससे अ को दीघं । 
राजानति (राजा इवाचरति, राजा कै तुल्य माचरण करता है) --राजन्‌ + क्विप्‌ ¢ द, 
प्रण १1 दससेजको आ दीर्घं । -वयीनति (पन्था इवाचरति, मावत्‌ भाचरणं करतां 
है)-पयिन्‌ + किप्‌ + लट्‌ प्र० १ । इससे इको दीर्घं ई। 


७२८. कष्टाय क्रमणे (३-१-१४) 


चतुर्यन्ताश्कष्टकम्दादुरताहैऽये ष्यङ्‌ स्यात्‌ । कष्टाय - कमते कष्टायते । पापं 
कर्त मुस्तहते इत्यर्थः ॥ 


(क 


चतुरथयन्त ष्ट शब्द से उत्साह अर्थ मे कयंड्‌ (य) प्ररयय होता है । क्यड्‌ का 
य शेष रहता है भौर क्यङ्‌ ` करने पर आत्मनेपद होगा । कष्टायते-(कष्टाय क्रमते, 


¢ 
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पाप करने के किए प्रवृत्त होता है)-क्ट + क्यङ्‌ (य) + लट्‌ प्र° १ । अङ्ृत्‌ ° (४८२) 
तेञको दी्घंभा। 
७२९. शब्दवंरकलहाश्रकण्वमेधेभ्यः करणे (३-१-१७) 

एभ्यः कमभ्यः करोत्यर्थे क्यङ्‌ स्यात्‌ । शाब्दं करोति क्ञन्दायते ॥ (ग. सु. } 
तत्करोति तदाचष्टे । इति णिच्‌ ॥ { ग. सु. ) प्रातिषदिकादधात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च । 
प्रातिषदिकाद्धात्व्थे णिच्‌ स्यात्‌, इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य पुंवद्धाषरभावटिलोपविन्म- 
तुञ्लोपयणादिलोप्रस्थस्फाद्यादेशभसंज्ञास्तद्रष्णावपि स्थुः । इत्यल्लोपः । घटं करोत्या- 
चष्टे वा घटयति ॥ 

शब्द, वैर, करट, अभ्र, कण्व ओौर मेव, इन कर्मकारक मे विद्यमान शन्येते 
करोति (करतार) अर्थम क्यङ्‌ (य) प्रत्यय होता हं शब्दायते- (शब्दं करोति, 
शब्द करता है}-शन्द + क्परडः (य) + चट्‌ प्र १। अक्त्‌० (४८२) से अकोदीर्घंओआ। 
(तत्करोति तदाचष्टे, गणसुत्र) कर्मवाचक शब्द से करोति (करता है) भौर अवचष्टे 
(कटता ह॑) अर्थं में णिच्‌ (इ) प्रत्यय होता है । (प्रातिषदिक्षाद्‌ धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च, 
गणसुत्र ) प्रातिपदिकसे वातु के अथं मेँ णिच्‌ (ह) प्रत्यय होता. है भौर इष्ठ प्रत्यय 
होने पर जो कार्यं होते है, वे णिच्‌ करने पर्‌ भी होगे । जैे-प्रातिपदिक को पुंवद्भाव 
कोर, टि कालोप, विन्‌ ओर मतुप्‌ कालोप, यणादि-खोप, प्रिय आदि कोप्र, स्थ 
स्फ अदि भदेक्ष ओर भ संज्ञा। घटयति-(चटं करोति आचष्टेवा, धडांबनातादहै 
था घट शब्द कहता हं)-घट + णिच्‌ (इ) + लट्‌ प्र० १1 तत्करोति°से मिच्‌ ओौर 
इषठव्रत्‌ काय के कारणटकेञका लोप । 


नामधातु-प्रकरण समाप्त । 
~ 


कण्ड्वादिगण प्रारम्भ । 
७३०. कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ (३-१-२७) 

एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यारस्वा्े । कण्ड्ञ्‌ गात्र विघर्षणे ॥ ॥ १ ॥ कण्डयति, 
कण्डयते इत्यादि ॥ 

कण्डु आदि घातुओं से स्वार्थं मेँ नित्य यक्‌ (य) प्रत्यय -होतो है । कण्डूञ्‌ (कण्ड) 
गात्र विचर्षणे (खजलाना) । सुचना- १. उभथ०, सेट्‌ । २. दिवादि० के तुल्य रूप्‌ 
चलेगे । ३. कण्डुपति, कण्डूयते । कण्ड्पां चकार, कण्डूया चक्रे । जुड-अर्ण्डथीत्‌ (५), 
अकण्डयिष्ट (५) । 

कण्डवादिगण समाप्त । 
> 
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७३१. कतंरि कमंव्यतिहारे (१-३-१४) 
[क्रयाविनिमये धोत्ये कर्तर्यत्मिनेपदम्‌ । भ्यतिलुनीते । अभ्यस्य योग्यं लवनं 
क रोतीत्यथः 
क्रिया का विनिमय (अदल-बदल) बताने के लिए कर्ता में आत्मनेपद होता ह । 
ष्यतिलुनीते (दूसरे के काटने के कामको करता है)-वि + अति +ल +ल्द्‌ भ्र ९। 
स सूत्र से आत्मनेपद । 
७३२. न गरतिहिसार्थेभ्यः (१-३-१५) 
व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति ॥ 
गति गौर इसा अर्थं वाली धातुओं से क्रिषा-विनिमय मेँ भत्मनेषद नहीं हौता ट । 
व्यतिगच्छन्ति-वि + गति + गम्‌ + लट्‌ भ्र० ३। जाना अर्थं होने से आत्मने° नही । 
दयतिघ्नन्ति-वि + अति + हन्‌ + लट्‌ प्र० ३ । हिसा अर्थदहोनेसे आत्मनेपद नहीं । 
७३३. नविशः (१-३-१७) 
निविशते ॥ 
नि + वि्‌ आत्मनेपदी है । निविशते 1 हस सूत्र से आत्मने ० । 


७३५४. परिव्यवेभ्यः क्रियः (१-३-१८) 
परिक्रीणीते । विक्रीणीते । अवक्रीणीते ॥ 


परि+ क्री, वि+क्री भौर अव + क्री आत्मनेपदी हँ । परिक्तोणीते। वि क्रीणीते । 
अवक्रीणीते । इस सूत्र से आत्मने ° । 


७३५. विपराभ्यां जेः (१-२-१९) 


विजयते । पराजयते ॥ 


वि+जि गौर परा+जि आत्मनेपदी है । विजयते। पराजयते । दसः सुत 
से आत्मने° । 





७३६. समवप्रविभ्यः स्थः (१-३-२२) 
संतिष्ठते । मवतिष्ठते 1 प्रतिष्ठते । वितिष्ठते ॥ 


सम्‌ +स्था, प्व +स्था, प्र+स्था ओर वि +स्था भात्मनेपदो है! स्ंतिष्ठते। 
अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते । इस सूत्र से इनमें आत्मनेपद होता है । 


= २८४ ~ 
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७३७. अपह्नवे ज्ञः (१-२-७४) 
श्त प्पजानौते । अपलपतीत्यर्थः ॥ 
अप+ ज्ञा आत्मनेपदी होता है, छिपाना या मुकरना अथं मे । शतम्‌ अपजानीते 
( सौ रुपया लिया है, इस बात से मुकरता है)-इसमे आत्मनेपद । 
७३८. अकमंकाच्च (१-२-४५) 
सर्पिषो जानीते 1 सर्पिषोपायेन प्रतत इत्यथंः॥ 
अकर्मक जा घातु से आत्मनेपद होता है । ्पिषो जानोति (घी के कारण प्रवृत्त 
होता है) । इस सूत्र से आत्मने ° । 
७३९. उदश्चरः सकर्मकात्‌ ( १-२-५३) 
घमं भच्चरते । उत्लङ्कुध गच्छ तीत्यथेः 1 
सकर्मक उद्‌ + चर्‌ से आत्मनेपद होता है। धर्मम्‌ उच्चरते (घमं का उल्कंषन 
करके चरता है) । इससे आत्मने ° । 


७४०. समस्तृतीयायुक्तात्‌ (१-३-५४) 
रथेन सन्वरते ॥ | 
तृतीयान्त से युक्त सम्‌ + चर्‌ से आत्मनेपद होता हं! रथेन संचरते (रथसे 
धूमता ह ) 1 इससे आत्मने° । 
७४१. दाणश्च सा चेच्चतुध्य्थे (१-३-५५) 
सभ्पूर्वाहाणस्त्रतीयान्तेन युक्तादृक्तं स्यात्‌ तृतीया चेच्चतुध्येथे । दास्या 
संयच्छते कामी ॥ 
तृतीयान्त से युक्त समू + दा (यच्छ्‌) से आत्मनेपद होता है, यदि तृतीया चतुर्थी 
के अर्थं मेहो तो । दास्या संयच्छते कामी ` (कामी पुरुष दासी को दुरभावना से कुछ 
देता है) -तम्‌ + दा + खट्‌ प्र १। पाघ्ा° (४८६) से दा को यच्छ्‌ । इससे आत्मने ° । 
७४२. पूर्ववत्सनः ( १-३-६२) 
सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुत्थ सन्नन्तादप्याटमनेपदं स्थात्‌ । एदिधिषते ॥ | 
यदि मूल धातु आत्मनेपदी है तो सन्‌-्रस्यय होने पर भी इससे आत्मनेपद होग। 4 
एदिधिषते -एघ्‌ + सन्‌ + रट्‌ प्र° १ । एष्‌ कै सन्नन्त का खूप ह । इसते मत्मनं° । 
७४३. हलन्ताच्च (१-२-१०) 
इ्समीपाडलः परो स्लादिः घन्‌ कित्‌ । निविविक्षते ॥ 
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दक्‌ (इ, उ, ऋ) के समीप विध्यमान ह्‌ के . बाद क्ञलादि {इट्‌-रहित) सन्‌ कित्‌ 
होता है । अतः घातुको गुण नहीं होगा । निविविक्षते-नि + विश्‌ + सन्‌ + लट्‌ प्र° 
१।नि+ विश्‌ नेषिश्यः \७३३) से आमने ० है, अतः सन्‌ होने पर भी उसे आत्मनेपद 
जा है । सन्‌ कित्‌ होने से घातु को गुण नहीं हुआ । 

७७४. गन्धनावक्षेषण सेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु 

कज: (१-३-३२) 

गन्धनं सुचनम्‌ । उत्कुदते-सु चयतीत्यर्थः । अवक्षंपणं मत्संनम्‌ । श्येनो वतिका- 
मुत्कुरुते - भत्संयतीत्ययंः । हरिमुषक्‌रते-तेवत इत्यथः । परदारान्प्कु स्ते- तेषु सहसा 
प्रवतं॑ते । एधो एकत्योपस्कुते ~ गुणमाधत्ते! कथाः प्रकुरते । प्रकथयतीत्यर्थः । 
शातं भ्रकुर्ते- घर्माथं विनियुङ्क्ते । एषु किम्‌ ? कटं करोति ॥ 

गन्धन ( शिकायत करना, चुगली करना )+ अवक्षेपण ( डराना,. डटिता })., 
सेवन ( सेवा करना ), साहषिक्य ( साहस का कार्य, बलात्कार करना ), प्रतियत्न 
( दूसरे का गुण, ग्रहण करना ), प्रकथन ( कथा करना आदि.) भौर उपयोग ( धरि 
मे लगाना ) अर्थो मेक धातु से आत्मनेपद होताह। १. उक्कुडते ( शिकायत करता 
है या चुगली करता ह )। २. श्येनो वर्तिकाम्‌ उक्कुस्ते ( बाज बटेरको डराताहं)। 
३. हरिम्‌ उपकरुरते ( हरि की सेवा करता है ) । ४. परदारान्‌ प्रकुरुते ( परस्त्रियो 
मे साहुसपूर्वक प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ उनसे बलात्कार करता है )। ५ एधो दकस्य 
उपस्कुएते ( ककड़ो जल कै गुण को ग्रहण करती है)--उष + कुरुते । उपात्‌ 
(६८३) से सुट्‌ । ६. कथाः प्रकुरते ( कथा करता ह }) । ७. शतं प्रकुरुते ( सौ रु° 
धर्माय लगाता ह) । कटं करोति (चटाई बनाताहै) में ये अर्थं नहींहै, अतः 
मत्मिनेपद नहीं हुमा । 





७४५. धृ जोऽनवने (१-२-६६) 


ओदनं मुङ्क्ते । अनवने किम्‌ ? महीं भनक्ति ॥ 
भोजन अर्थ में भूज्‌ धातु से भात्मनेपद होता ह । भोदनं भदूक्तं (भात खाता है) । 
भोजन अथं होने से. आत्मने । महीं भुनक्ति ( पृथ्वी का पालन करता है )--पालन 
अथं होने से परस्मंपद । 
भआतमनेषव-प्रक्रिया समाप्त । 
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८. परस्मेपद.प्रक्रियां प्रारम्भ 


७४६. अनुपराभ्यां कृञः (१-३-७९) ` 
कतुगे च फले गन्धनादौ च परस्मंपदं स्यात्‌ । अनुकरोति । पराकरोति ॥ 


अनु +कृ, परा+म सदा परस्मैपद होता । कतुःगामी फर होने पर ओर 
गन्धन आदि अर्थो ( सूत्र ७४४ ) मे भी परस्म॑° 1 अनुकरोति । पराकरोति । इसे 
परस्मं१द । 


७४७. अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिषः (१-२-८०) 
क्षिप प्रेरणे 1 स्वरितेत । अभिक्षिपति ॥ 
अभि +क्षिप्‌, प्रति +क्षिप्‌ ओौर अति ~+क्षिष्‌ से परस्मंपद होताह। 
अभिक्षिपति । 
७४८. प्राद्वहः (१-३-८१) 
प्रवहति :। 
प्र + वह. से परस्मपद होता ह । प्रष्हति । 


७४९. परेभ्रं षः (१-३-८२) 





परिमृष्यति ॥ 
१२ + मृष्‌ से परस्मपद होता है । परिभरष्यति । मृष्‌ दिवादि० हे । 
७५०. उथाङ्परिभ्यो रमः (१-३-८३) 
रघु क्रोडायाम्‌ । विरमति ॥ 
वि+रम्‌,आ+रम्‌ मौर ष्रि+रम्‌ से परस्मैपद होता ह । विरमति। 
७५१. उपाच्च. (१-३-८४) 
यक्षवत्तमुपरमति । उपरभमयतीत्ययथंः । अन्तर्भावितभ्यर्थोऽयम्‌ ॥ 


उप + गम्‌ से परस्मैपद होता,है । यज्ञदत्तम्‌ उपरमति--उप + रमति । यह पर 
णिच्‌ का अर्थं गुत है, अतः अर्थं है-- यज्ञदत्त को समाप्त करता है । 


परस्मैवब-प्रश्िया समाप्त । 
छ 


(९१२. 4 £ 47. (१ .९१८.य२. 


नवि ` | 


९. भावकमंप्रक्रिया प्रारम्भ 
आवश्यक निदेश 


१. इसं प्रकरण में भाववाच्य ओौर कर्मवाच्य में होने वारे प्रत्ययो का विवरण 
है 1. बकर्मक घातुओंसे कर्ती ओौर भाव्म लकार होते हैँ । अतः अकमंक धातुओं 
से यहा पर भाववाच्य मेँ लकार होगे4 सकर्मक घातुओं से कर्ता गौर कर्म मे लकार 
होते है । अतः यहाँ पर सकर्मक धातुर्ओं-से कर्मवाच्य में ककार होगे । कतुवाच्यमें' 
होने वाके लकारो का १० गणो में वर्णन ह । २. { भावकर्मणोः, ७५२ } । भागवाच्य 
ञौर कर्मवाच्य में सदा आत्मनेपद ही होता ह । (सावधातुके यक्‌, ७५३) । भाववाच्य 
गौर कर्मवाच्य मेँ सार्वधातुक लकारो मेँ यक्‌. (य) प्रत्यय क्गता है । ३. स्यतिच्‌° 
७५४) । लृट्‌, उट्‌, आश्चीचिडिः (आत्मनेपद), छ्‌ ओौर लृड्‌ मेँ इट्‌") विकल्प से 
होता है ओर चिण्वन्राव होता है। अतः णित्‌ होनेसे घातुको यथाप्राप्त वृद्धिया 
गुण होगा । (चिण्‌०, ७५५) । लुः प्र० १ मेँ च्छि को चिण्‌ (इ) होगा, घातु को गुण 
या वुद्धि । चिण्‌ के बादत काचिणौो लुक्‌ (६४१) से लोप। लुट्‌ आदिमे जहां 
चिण्वद्धाव नहीं होगा, वहां पर सामान्य रूपसे सेट्‌ होने पर इट्‌ होगा, भनिट्‌ होने 
पर इट्‌ नहीं होगा । ४. भाववाच्य मेँ भाव अर्थात्‌ क्रिया-मात्र का वर्णन होतारं, 
अतः उसमे प्रथम पुरुष एक०-ही होता है । भाववाच्य मे क्रियामेंप्र० १ भौर कर्ता 
मे तृतीया होती है । इसके म० ओौर उ० पुरुष नहीं होते ह॑ भौर द्विवचन, बहुवचन 
भी नहीं होता है । ५. कर्मवाच्य मेँ कर्मके अनुप्रारक्रियाके रूप चलते हैँ । इसमे 
सभी पुरुष ओौर सभी वचन होते हँ । कर्मवाच्य मेँ कर्मं मेँ प्रथमा, कर्तामें तततीया 
मौर क्रिया कमं कै अनुसार । ६. र्ट्‌, कोट, कड भौर विधि० मे दिवादिगणः 
आत्मनेपद के तुल्य । लिट्‌, ट्‌ -आदि मार्धधातुरु ककारो मँ प्रायः स्वादिगण 
मातमनेपद कै तुल्य । 

७५२, भावकर्मणोः (१-३-१३) 
छस्यात्मनेपदम्‌ ॥ 
भाववाच्य भौर कर्मवाच्य मे मकार कै स्थान मे आत्मनेपद के प्रत्यय होते है । 


७५३. सावधातुके यक्‌ (२-१-६७) 
` घातोयंक्‌ भावकर्मवाचिनि सावधातुके । भावः क्रिया । सा च भावाथ कलकारेणा- 
नृद्यते । युष्मदस्मद्भ्यां सामानाधिकरण्याभावासप्रथमः पुरुषः । तिङ्वाच्यक्रियाया 
शद्रव्यरूपत्वेन द्विव्वाद्यप्रतोतेनं द्विव चनावि [कि त्वेकवचनमेषोर्पगतः । त्वया भया 
धन्यश्च भूयते । बभूवे ॥। 
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१९ भावकर्मव्रकिया २८९ 


भाववाच्य भौर कर्मवाच्य मेँ सार्वधातुक ऊकारो ( ल्ट्‌ आदि) में घातु से यक्‌ 
(य) प्रत्यय होता ह । यक्‌ कित्‌ है, अतः घातु को गुण नहीं होगा । 

भाव का अथं. क्रियाहै। उस क्रियाका भावार्थक लकार से अनुवाद श्रिया 
जाता“ हूं । युष्मद्‌ मौर अस्मद्‌ शब्दों से समानाधिकरणता ( एक में होना ) नहीं होनें 
से दोषे प्रथमः (३८४) से प्रथम पुरुष होता है । तिङ्‌ के द्वारा क्रिया का अर्थं बताया 
जाता है, वह द्रन्य-स्वरूप नहीं है, अतः द्वित्व भौर बहुत्व की प्रतीति न होने से द्विवचन 
ओौर बहुवचन नहीं होगा । सामान्य सूप से एकवचन होतारं । 

त्वया मया अन्येऽच भूयते ( तेरे द्वारा, मेरे दवारा भौर अन्योंके द्वारा हुआ 
जाता है) --म्‌ + लट्‌ प्र° १ भाववाच्य । आत्मनेपद, यक्‌, केवल प्रथमपुरुष एक° 
होगा । बभूवे-म्‌ + लिट्‌ प° १ भाव० । द्वित्व, अभ्थासकार्य, वृक \व्‌) आगम । 

भ्‌ ( होना) भाववान्य--मूयते + बमूवे । भाव्रिता, भविता । भाविष्यते, 
भविष्यते । भूयताम्‌ । अभूयत । भूयेत । भाविषीष्ट, भविषीष्ट ।! अभावि । अभा- 
विष्यत, अभविष्यत । 


७५४..स्यसिच्‌ सीयुट्‌ तासिषु भावकमंणो रुपदेशेऽज्छन प्रहद्‌ शां 
वा चिण्वदिट्‌ च (६-४-६२) 

उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च विणीवाञ्खकायं वा स्यात्स्यादिषु भाव- 
कर्मणोगंम्यमानयोः स्यादीनामिडागमश्च । चिण्वद्भावयक्षेऽयमिट्‌ । तिण्वदूावाव्‌ 
वद्धिः । भाविता, भविता । भाविष्यते, भविष्यते । भूयताम्‌ । असूयत । भूयेत । 
भाविषीष्ट, भविषोष्ट ॥ 

उपदेश ( मूल्यरूप ) में अजन्त ॒घातुओों तथा हन्‌, ग्रह. ओौर दृश. घातुओों को | 
भाववाच्य भौर कर्मवाच्य में विकल्पसे चिण्‌ कै तुल्य अंगको कार्य होताहै, बादमें | 
स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ ओौर तास्‌ हो तो, तथा स्य सिच्‌ आदिको इट्‌ (इ) भी होता ह। 
सुचना-भाववाच्य भौर कर्मवाच्य में रुट्‌, खट्‌, अशीिड्‌, खडः ओौर खड में 
ट्‌ (इ) होगा ओर चिण्वद्भाव होने से प्रत्यय को णित्‌ मानकर यथाप्राप्त गुण 
या वृद्धिहोगे। भू षातुमेंऊ को वृद्धि ओ होगी । जहां पर चिण्वद्भाव भौर ट्‌ 
नहीं होगा, वहां पर सेट्‌ धातुभों मे इद्‌ होगा, अनिट्‌ में नहीं । भाविता, भविता- 
भू + लुट्‌ प्र० ११ चिण्वद्‌भाव ओौर इट्‌ होने पर वृद्धि ओौरभौको आव्‌ । अभावपन्न 
मे आर्धवातुकस्ये° ( ४०० } से इट्‌ । 


७५५. चिण्‌ भावकर्मणोः (३-१-६६) 


च्लेश्चिण्‌ स्या दावकमं वाचिनि तङ्षा्दे परे । जभावि । अभाविष्यत, अभविष्यत । 
अकं कोऽप्युपश्षगं वशात्क्मकः । अनुभूयते आनन्दश्चं रेण स्वया भपा च । अनुभयेते । 
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९९० रुघुसिद्ान्त-कौमुवी 


अनुभ्‌यन्ते । त्वमनुभ्‌यते । अहमनुभूये । अन्वभावि । जन्वभाविषाताम्‌, अन्वभविषा- 
ताम 1 णिलोपः । भाव्यते । भावपान्छक्र, भावयाम्बभूवे, भावयामासे । चिण्वदिट्‌ । 
आभीयत्वेनासिद्धत्वाण्णिलोषः । 
भाविता, भावयिता । ाविष्यते, नावयिष्यते। अभाग्यत । भाग्येत 1 भावि- 
घीष्ट, भ।वयिषीष्ट । अभावि । अभाविषाताम्‌, भभावयिषाताम्‌ । बुभृष्यते । बुभषा- 
के । बुभूषिता । बुभूषिष्यतं। बोभूय्यते । बोभूयते ॥ अश्ृत्सावंधातुकूयोदीघः । 
स्तयते विष्णः । स्ताविता, स्तोता । स्ताविष्यते, स्तोष्यते 1 अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌, 
अस्तोषाताम्‌ ।॥ ऋ गतौ । गुणोऽ्तीति गुणः । - भर्ते ॥ स्म स्मरणे ॥ स्मर्यते 
सस्मरे । उषदेशग्रहणाच्चिण्वदिट्‌ । भरिता, अर्ता । स्मारिता, स्मर्ता । अनिदितानिति 
नलोपः । ज्लस्यते । ्वितस्त॒ नन्द्यते । संप्रतारणम्‌- इज्यते । 
च्लि को विण्‌ ( इ) होता है, भाववाच्य मौर कर्मवाच्यकात कन्द बादमेंहो 
तो 1 अभावि-म्‌ +खुट्‌ भ्र १ भाव०। च्लिकोइससूत्रसे चिण्‌ (इ), उक 
वद्धि ओौर आन्‌ आदद । चिणो क्‌ ( ६४१ )सेतकालोप। 
अनु +भ ( अनुभव करना ) । सुचना--१. यह अनु उपसग के कारण सकर्मक 
है, अतः कर्मवाच्य मे प्रत्यय होगि। इसके रूप समी पुरुषों भौर वच॑नों मेँ चलगे । 
जैसे--अनुभूयते आनन्दद्चंत्रेण त्वया मया च (्चंत्रके द्वारा, तेरे भौर मेरे दरा 
सानन्द अनुभव किया जाता है) । २. लट्‌-अनुभूथते, अनुभूयेते, अनुभूयन्ते । 
(त्वम्‌) भनुभूयसे, (अहम्‌) अनुम्‌पे । लिट्‌-अनुबभूवे । लुट्‌ -अनुभाविता, 
अनुभविता । चुड्‌-अन्वभावि (५), अन्वभाविषाताम्‌-मन्वभविषाताम्‌, मन्वभापिषत- 
अन्वभविषत । 
1 भावि ( भू + णिच्‌, होने के लिए प्रेरित करना ) ! सुचना--१. णिजन्त से 
भावकम प्रयोग । २. लट्‌ आदि चार लकारो में णेरनिटि (५२८ ) से णिका लोप । 
३.्ट्‌रमेंभाम्‌, णि को अया० (५२५) से य्‌, क भूस्‌ का अनुप्रयोग, 
आत्मनेपद छिद्‌ । ४. चुद्‌ आदि मे चिण्वद्‌ इट्‌, इट्‌ को असिद्ध मानकर्‌ णिका 
लोप । लुड्मेणिकालोष। ५. भाव्यते । भावयां चक्रे, भावयांवभूवे, भावयामास । | 
भाविता, भावयिता । भाविष्यते, भावयिष्यते । भमभाग्यतं । भाग्येत । भाविषीष्ट, 
भावयिषीष्ट । अभावि (५); भभाविषाताम्‌-अभावयिषाताम्‌ प्र° २। अभाविष्यत, 
अभावयिष्यत । - 
बरभूष (मू +सन्‌, होने की इच्छा करना) । सुना -१. लट्‌ आदिमे 
अतोलोपः (४६९ ) सेषकेअकालोप। २, बुभूष्यते । बुभृषां वक्रे । बुभूषता । 
ुभूषिष्यते । र्ड-अवुभूषिष्ट (५) । 
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बोभूय ( भू + यङ्‌, बार बार होना) सुचना-१. ट्‌ आदिमं अतो लोपः 
(४६९) सेयकफेञका लोप । २. बोमूय्यते । बोभूयां चक्रे बोभूयिता । बोभूयिष्यते । 
लुडः-अबोभूयिष्ट (५) ! । 

बोभू ( भ्‌ + यङ्लुक्‌, बार बार होना ) । बोभूयते । बोभवां चक्रे । बोभविता । 
बोभविष्यते । लृड-अनोभ्‌विष्ट (५) । 

स्तु ( स्तुति करना ) । सुचना--१. रद्‌ आदि मेँ अङ़ृत्‌° (४८२) से उ को 
दीघं ॐ । २. स्तूयते ( विष्णुः ) + तुष्ट्वे । स्ताविता, स्तोता । स्ताविष्यते, स्तोष्यते । 
लुड्‌-अस्तावि, अस्ताविषाताम्‌-अस्तोषाताम्‌ प्र° २। 

च गतौ ( जाना ) । सुचना--१. ठ्ट्‌ आदि में गुणोऽ (४९७ } से गुण 
होकर ऋ को अर्‌ । २. अर्यते । भारे । आरिता, अर्ता । लुङ्‌-मारि (४, ५) । 

स्मर ( स्मरण करना )। सुचना -१. र्ट्‌ आदि में गुणोि० (४९७ ) से 
गुण । २. स्मर्यते । सस्मरे । स्मारिता, स्मरिता । लुडः-अस्मारि ( ४, ५ ) । 

संस्‌ ( गिरना ) । सुचना--१. रट्‌ आदिः में अनिदितां° (३३४१ेसे नका 
खोप । २. ख्यते । ससे । खं सता । लृड-अस्रंसिश (५) । 

नम्द्‌ ( ट्‌नवि, समरद होना) । १. यह इदित्‌ है, अतः समं अनिदितां 
(३३५४) सेन्‌ कालोप नहीं होगा । २. नन्यते । ननन्दे । नन्दिता । लृड्‌-अनन्दि (५) । 

यज्‌ ( यज्ञ करना )। सुचना-१. र्ट्‌ अदि में वचिस्वपि० ( ५४६.) से 
संप्रसारण । यकोड्‌। २. इज्यते। ईजे । यष्टा। ठुड-अयाजि (४), अधक्षाताम्‌ 
भ्र २। 





७५६. तनोतेयंकि (६-४-४४) 
जाकारोऽन्तावेश्ो वा स्यात्‌ । तायते, तन्यते ॥ 
तन्‌ घातु केन्‌ को विक्ल्पसेल्ा आदेश होतार, बादमें यक्‌ (य) होतो) 
तन्‌ ( विस्तार करना ) । सुचना-१. लट्‌ आदिमं विक्ल्पसेन्‌ को ा। २. 
ताते, तन्यते । तेने ^ तनिता । लुडः-अतानि (५) । 
७५७. तपोऽनुतापे च (३-१-६५) 
,  तपदव्लेश्िम्‌ न स्थात्‌ कर्मरूतेवंनुतापे च । अन्वतप्त पापेन । धुपास्येतीत्वम्‌ । 
दीयते । धीयते । वदे ॥ | 
तप्‌ धतु के बादच्छिकीचिण्‌ (ईइ) नदीं होताहै, कर्मकर्म ओर अनुताप 
( पश्चत्ताप ) अर्थे । अनु +तष्‌ ( पश्चात्तापं करना )1 अनुतप्यते । लु-अभ्वतय्त 
पापेन ( पापौ के दारा पञ्चातापकिप्रा गथा )--मतु+पप्‌ +लु ५० १।च्ज्को 
चिग्‌ न होने से सिच्‌ होगा 1 ज्षग क्षलि (४७७ ) सेसूकालोष। 


(रद ॥ ४ 47/21 


दा ( देना ) । सुचना--१. लट्‌ आदि में धुमास्था० (५८८ } से आ को ई। 
२. खट्‌ आदि में चिण्वद्‌ इट. होने पर बीच में य्‌ जर ल्गेगा। ३. दीयते। ददे। 
दायिता, दाता 1 दायिष्यते, दास्यते । आशी °~दायिषौष्ट, दासीष्ट । लृड्‌-अदायि 
(४, ५) अदायिषाताम्‌-अदिषात्ताम्‌ भ्र ° २। 

धा ( घारण करना, पोषण फरना ) ! सुचना--१. दा के तुल्य रूप बनेगे । 
२. धीयते 1 दघे । घ।यिता, घाता । लृड्‌-भघायि । 


७५८. आतो युक्‌ चिणृकृतोः (७-३-३३) 
दन्तानां युगागमः स्याच्चिणि सिणिति कृति च । दायिता, दाता । दाचिषीष्ट, 
दासीष्ट \ अदायि । अदायिषाताम्‌ ॥ भज्यते ॥ 
आकारान्त घातु को युक्‌ (य्‌ ) आगम होताह, बादमें चिण्‌ ओौरनित्‌ णित्‌ 
प्रत्यय'हो तो । दाथिता, दाता--दा + लुट्‌ प्र° १। विकल्पसे युक्‌ (य.)) 


७५९. भञ्जेश्च चिणि (६-४-२२) 

नलोपो वा स्यात्‌ 1 अभाजि, अभल्जि ॥ भ्यते ॥ 

भञ्ध. घातुकेनूका लोप विकत्पसे होतारह, बादमें चिणूहौ तो । भनज्ञ. 
( तोडना } । सुचना--१. लट्‌ रादि मेँ अनिदितां (३३४) से न्‌ कालोप।र२. 
भज्यते । लुड्‌-अभाजि, मभचन्जि । न्‌ का रोप होने पर अत उपधायाः (४५४) से 
मकोञआवृद्धि। 

७६०. विभाषा चिण्णमुलोः (७-१-६९) 

लभेनुमागमो वा स्यात्‌ । अलम्भि, भल्लाभि ॥ 

खभ घातु को विकल्प.से नुम्‌ (न्‌) का आगम होतार, बादमें चिण्‌ भौर 
णमुल्‌ हो तो । लम्‌ ( पाना ) । लभ्यते । लुडः-मलम्भि, भलाभि । चिण्‌ होनें पर 
नुम्‌ ( न्‌ ) को अनुस्वार ओौर परसवर्णे म्‌ पक्षम अ को उपधा वृद्धि। 


भावकम प्रकिया समाप्त । 





+ | 
0 € (~ 
१०. कमकतु-परक्रिया प्रारम्भ 
सुचना--१. इसे कार्यं को अव्यन्त सुकरता बताने कै लिए कर्मकोही कर्ता के | 
तुल्य प्रयोग करते ह । .हसक्एि इस प्रक्रिया का नाम कर्मकतुधक्रियाहै। २, जब्र | 


क्म ही कर्ताके रूपमे कहना भभीष्ट होताहै तब सकर्मक घातुएं मी अकर्मकहो 
भाती है । अतः उनसे कतृ वाच्य मौर भाववाव्य्मे प्रत्यय होते है। ३. इस प्रक्रिया | 
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मे मी भावकर्मप्रक्रिा के तुल्य यक्‌, आत्मनेपद, चिण्‌ भौर चिण्वद्‌ इट्‌, ये कायं 
होते हँ ! ४. जैसे-पच्यते फलम्‌ ( फर स्वयं पक रहा ह ), भिद्यते क्म्‌ ( ऊकड़ो 
स्वयं फट रही है) । 

यदा कमेव कतरत्वेन विवक्षितं तदा सकमंकाणामध्यकमंकत्वात्कर्तरि भवे च 
लकारः ॥ ` 


७६१. कमंवत्‌ कमणा तुल्यक्रियः (३-१-८७) 
कमेस्थयां क्रियया तुल्यक्रिपः कर्तां कमंवत्स्यात्‌ । कार्यातिदेशोऽपम्‌, तेन 


यगात्मनेषदचिण॒चिण्वदिटः स्युः । पत्यते फलम्‌ । भिद्यते काष्ठम्‌ । अपाचि । जभेदि । 
भावे, सिदयते काष्ठेन ॥ 


कर्मस्थ क्रिया के तुल्य क्रिया वाला कर्तां कमवत्‌ होता ह । अर्थात्‌ कर्मकर्ता में 
भी कर्मवाच्य के तुल्य कार्य होते हँ । अतः कर्मकर्तामें भी यक्‌, आत्मनेपद, चिण्‌ 
मौर विण्वद्‌ इट्‌ होते है । पच्यते फलम्‌ ( फल स्वयं पक रहा है ) --इसमे यक (य) 
हुआ ह । अपाचि~पच्‌ + लड. प्र० १) चिण्‌ ओर उपाके अको वृद्धि। भिद्यते 
काष्ठम्‌ ( लकड स्वयं फट रही है)--इसमें यक्‌ । अभेदि-भिद्‌ 4 दु. प्र १ । चिण्‌, 
उपधा को गुण । भाववाच्य मे--भिद्यते काष्ठेन । अनुक्त कर्ता में तृतोया । 





कमेकततु्रक्रिपा समाप्त । 


१९१. ठकाराथ-प्रक्रिया प्रारम्भ 


७६२, अभिज्ञावचने लट्‌ (३-२-११२) | 

स्मृतिबोधिन्पुपपदे. भूतानद्यतने धातोलंदट्‌। लङोऽपवादः । वप्त निवि 
समरति कृष्ण गोकुले वत्स्यामः । एवं बुध्यते, चेतयते इत्यादिभ्रयोगेऽपि ॥ 

स्मरण-वाचक कोई पद प्हङे तो अनद्यतन भूत अर्थम धातु से छद्‌ ऊकार 
होता ह । यह सूत्र ल्ड. का.अपवादहै। वस ( वसू ) निवासे ( रहना ) स्मरसि 
कु6्ण गोकुके वह्स्यानः (हें कृष्ण, तुरु सरण कि हम लोग गोकर में रहते ये) ~ 
स्मरणार्थं स्मृ घातु पह होने से वत्स्यामः रँ खट्‌ । वस्‌ + दृट्‌ उ० ३1 इषो प्रकर 
बुध्यते, चेतयसे आदि पद पहले होगे तो भी खट्‌ होगा 1 

७६२३. न यदि (२-२-११३) 
यद्योगे उक्तं न । अभिजानासि क्रुऽण यद्रने मपुडज्‌हि ॥ 








ना य सज युकः 


२९४ लघ सिद्धान्त-कोमुदी 


शे ९ 1 
यदि "यत्‌" का प्रयोग होगातोख्ट्‌ नहीं होगा। अभिजानासि कृष्ण यव्‌ वने 
अभ॒ञ्ज्‌महि ( हे कष्ण, तुग्हुं स्मरण है कि हमने वन में खाना खाया था }--यत्‌ का 
प्रयोग होने से ट्‌ टकार नहीं हुमा । भुज्‌ + लड. + उ० ३। 


७६४. लट्‌ स्मे (२-२-११८) 
लिटीऽपवादः 1 यजति स्म युधिष्ठिरः ॥ 
स्मःके योग में परोक्ष जनद्यतन भूतमें लट्‌ लकारहोताहै । यह किट्‌ का 
अपवाद सूत्र हुं । यजति स्म युधिष्ठिरः ( युधिष्ठिर यज्जः करता था स्म के कारण 
यजति मं लट्‌ लकार हुभा ह । 


७६५. दतभानसामीप्ये वतंमानवद्‌ वा (२-३-१३१) 

, वर्तमाने ये प्रत्यया उक्तास्ते वतंमानसामीप्ये भते भविष्यति छ वा स्युः| 
कदागतोऽसि । जयमागच्छासि, अयमागमं वा। कदा गमिष्यसि 1 एष गच्छासि, 
गसिव्याभि वा ॥ 

वतमान काल मेंजो प्रत्यय कहे गयेदहं, बे वतमान के समीपवर्ती भूत ओर 
मविष्यत्‌ में भी विकल्प से होते हँ । जैसे-कदाऽऽगतोऽसि ? ( कब आए हो ?)- 
मयम्‌ अागच्छामि, अयम्‌ आगमं वा ( यहञहीरहाहै, यह आया हूं }-- यहां पर 
भूतकाल के अर्थम रट्‌ भौर लृड.। कदा गरिष्यत्ति ? (कब जामोगे ? }~ 
एष गच्छामि, एष गभिष्यामि वा (अभी जाता हू, अभी जागा) । भविष्यत्‌ के अर्थं 
मे ल्ट्‌ भौर दृट्‌ । 

७६६. हत्हैतमतोलिडः (२-२-१५६) 

वा स्यात्‌ । हृष्णं नमेच्चेत्सुखं यायात्‌ । कृष्णं . नंस्यति चेट्सुखं यास्यत्ति । 
( भेविष्यत्येवेष्यते } । नेह--हन्तीति पलायते । विधिनिमकणेति लिङ्‌ । विधिः 
प्ररणं श्ृत्यादेनिङृष्टस्य प्रवतंनम्‌ । यजेत ॥ निमन्त्रणं नियोगकरणम्‌, आवश्यके 
घाद्रभोजनादौ दोौहित्रादेः प्रवर्तनम्‌ । इह भुञ्जीत ॥ जआामन्रणं कापचारानुक्ञा 1 
इहासीत ॥ अधीष्टं सत्कारपुवंको व्यापारः । वुत्रमध्याषयेद्टूवान्‌ ॥ संप्रह्नः 
संप्रधारणम्‌ । कि भो वेदमघोयीय उत तकम्‌ ॥ प्रानं याच्ञा । भो भोजनं छम्य ॥ 
एषं लोट्‌-॥ 

हेतु ( कारण ) भौर हेतुमान्‌ (कार्या फल ) अर्थम विद्यमान धातुओं से 
भविष्यत्‌ अर्थं में विक्रत्प से विधिलिडिः होता है, पक्ष में लृट्‌ लकार होता है। 
कृष्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुखं यायात्‌, कृष्णं नंस्यसि चेत्‌ सुदं यास्यति (कृष्ण को 
नमस्कार करेगा तो सुख पाएगा }--कारण ओर कायं होने से विधिलिडः भौर लृट्‌ 
लकार है । भविष्यस्येवेष्यते-- यह नियम भविष्यत्‌ मेही छ्गताहै। अतः यही पर 


| 


[| 


(९८१. 4 ‡ 477 /१ ९१८२१ 


क दन्त-प्रकरण ५ 


नहीं हौगा- हन्तीति पलायते ( वह्‌ माता ह, इसलिए भागता हं ) । विधिनिमन्त्रणा० 
(४२४) इन अर्थो मेँ विधिटिडः होता ह -(१) विधि-प्रेरणा देना, अपने से छोटे 
(निकर) नौकर आदि को क्रिसी काम मे खगाना । यज्ञेत-यज्न करे । (र) निषन्नण- 
नियुक्त करना, आवक्दयक श्राद्ध-मोजन आदि में दौहित्र ( धैवता }) आदि 
को छगाना । इह भूञजीत--आप यह भोजन कीजिए । ( ३ ) आसन्त्रण-इच्छानुसार 
काम करने को अनुमति देना। दृहासौत--अषप यहा बैठिए्‌ । इसमें इच्छानुसार काम 
करने को अनुमति ह 1 (४) अधोष्ट-सत्कारपूर्वक व्यापार, सत्कारपूदक किसी को 
किसी काम मेँ लगाना । पुत्रम्‌ अध्यापयेद्‌ भवान्‌ ( जप पुत्रको पडाइए ); (५) 
संप्रह्न-संप्रवारण, किसी बातत के निर्णंयाथं प्ररत केरना। {कि भो वेदम्‌ अधीयीय 
उत तकम्‌ ( श्रीमन्‌, मँ वेद ण्टू या तकंशास्त्र ?)1 (६) प्रार्थना-- याचना करना, 
मांगना । भो भोजनं कमय ( श्रीमन्‌, मुके भोजन भिलजाय)! इन भर्योमंदही 
ल्णेट्‌ छक.र भी हीतारहं। 

लकाराथं प्रक्रिया समाप्त । 

तिङन्त.प्रकरण समाप्त । 


कदन्त्‌.प्रकृरण प्रारम्म 
१. ऊत्य-प्रक्रिया 


आदश्यक-नि्दश 
सुचना--इन निर्देशों को विक्लेष सावधानी से स्मरण कर ङं । पूरे कडन्तं प्रकरण 
मे इन निर्देशों को आवश्यकता होगी । जो सामान्य नियम यहां षर दिए गहै, 
उनका आगे बार-बार उत्डेख नहीं किया गया हं । 
` १. छत्‌ ओर कृदन्त-( कृदतिङ्‌ , २०२) धातु के बाद मे होने वाने, तिङ्‌ (ति, 
तः, अन्ति आदि) से भिन्न, प्रत्ययो को कृत्‌ कहते ह । इन प्रत्ययों के इारा संज्ञा, 
विशोषण या अग्यय शब्द बनते हँ । ये कृत्‌ प्रत्ययं निन शब्दों के अन्त में होतेरह, 
उन कृदन्त कहते हँ । जसे-- तृन्न (तु) कृत्‌ प्रत्यय है ओर कृ + तु~कतू» यह कृदन्त 
शाब्द ह्‌ । 
२८ कृत्य भौर कृत्‌-ङृत्‌ प्रत्ययो के दो मेद हः-५१) कत्य, (२) कत्‌ । 
(१) कत्य प्रह्पय-- (तयोरेव कत्य०, ७७१) तव्यत्‌ (तत्य), अनीयर्‌ (अनीय), यत्‌ 
(य), क्यप्‌ (य) आदि को कृत्य प्रत्यय कहते है । ये प्रत्यय कर्मवाच्य ओर भाववाच्य 
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में होते ह । अतः इन प्रत्ययो के होने पर क्म॑वाच्यमें कर्ता में तृतीया, कमं मे प्रथमा 
ओर क्रिया के छिग, विभक्ति ओर वचनं कमं के तुल्य । भाववाच्य में कर्तामें तृतीया 
ओर क्रिया में नपु० एक० । (२) त्‌ प्रत्यथ-(कतंरि त्‌, ७७०) कृत्‌ प्रत्यय 
कतु वाच्यमें होतेह! कृत्‌ प्रत्ययोंमेंभी क्त (त) गौर खल्‌ (अ) अर्थं वाले प्रत्यय 
कर्मवाच्य या भाववाच्य मेंहोते हँं। छत्‌ प्रत्ययो के होने पर क्तुवाच्यमें कर्तामं 
प्रथमा, कमं मे द्वितीया ओर क्रिया कर्ता के तुल्य । 


३. प्रातिपादिक संज्ञा ओर प्रत्यय-(क) (कृत्तद्धितसमास।$च, ११७) सभी 
कृत्य ओर कृत्‌. प्रत्ययो को लगाकर बने हूए कृदन्त शब्दों को प्रातिपदिक (व्यवहारे 
पयोगी भौर सार्थक शब्द) कहते हँ । इन शब्दो से पुं०,स्त्रीन्या नपुं०्में सुप्‌ (सु 
भौ आदि) प्रत्यय होते हँ । (ख) (अपवं न प्रयुञ्जीत) व्याकरण के नियमानुसार पद 
जन हुए ही शब्दों का प्रयोग क्याजा सकतारहं। अतः शब्दों से सुप्‌ प्रत्यय 
ओर धातुओं से तिङः (ति तः आदि) प्रत्यय छगाकर ही प्रयोग कर सक्ते हँ । जैसे- 
सु्रन्त पद - रामः, पुस्त॒कम्‌, कर्तारः, दाशरथिः, राजपुरूष: । तिडन्त ॒पद-पठति, 


सेवते, कारयति, चिकीर्षति, क्रियते, पुत्रीयति । (ग) अन्यय कत्‌--कुछ कृतरत्यथान्त ` 
शब्द अन्यय हो जाते हूं, अतः उनके बाद सुपूकालोप हो जाता ह! जँ्े--कर्तम्‌, 


कृता, उपकृत्य । 

ड कुछ पारिभाषिक शब्द-(१)इत्‌-्रत्यों के प्रारम्भ या अन्त मै दिशेष 
उदेश्य से कुछ वणं जुड़े हुए हते ह, इनका लोप हो जाता है । एसे वर्णो या अक्तसं 
को इत्‌ या अनुबन्ध कहते है । जिस प्रत्ययमेंसे जिस वर्णंकालोप होगा, उसे वैसा 
ही इत्‌ कगे । ज॑ से-क्त प्रत्यय में से क्‌ इत्‌ है, अतः तको फित्‌ कगे । इसी प्रकार 
अण्‌ (अ) करो णित्‌,+क (अ) को क्त्‌, क्यप्‌ (य) कोकित्‌ गौर पितूं। अग 
प्रत्येकं स्थान पर निर्देश ह कि कित प्रव्ययमें से क्या जेष रहता है। उसका अभिभ्राय 
यह हं कि शेष अक्षर इत्‌ हैँ ओौर उनका खोप हुमा है । इन णित्‌; नित्‌, कित्‌ आदि 
के भआघारपरदही धातु नो गुण, वृद्धि यास॒प्रसारण होते ह! (₹) उपधा--(अलोऽ 

यात्‌ पूर्वै उपधा, १७६) अन्तिम भक्षर से पूर्ववर्ती अक्षर को उपधा कहते ह । जैसे- 
पच्‌ मपकाअ,चुरमें चु'काड। (३) टि (अचोऽन्त्यादि टि, ३९) शब्द याघात 
मे अन्त को मोर से जहाँ स्वर (अच्‌) मिलता, उतना अंश टि होता है, यदि उसके 
बाद कोव्यंजनहं तो वहु स्वर ओर व्यंजन दोनोंटि होगे । जैसे--जिमेंइटिहै, 
पच्‌ मे अच्‌, पत्‌ मे अत्‌ । 

५. गुण, वृद्धि, संप्रसारण~-ृत्‌ प्रत्ययो के होने पर इत्‌ (अनुबन्ध) के 
आधार पर धातुमों मेँ गुण, वृद्धि या संप्रसारणं होता है । (१) गुण~--गुण कहने पर 
यह अथं होवा हैः--वातुकै भन्तिमिड ईकोषए, उञऊको ओ ओौर ऋचऋको 
अर्‌ । धातुकी उपधाकैष््कोषए, उकोषधो भौर क्रको मर्‌ । हन प्रत्यर्यो के होने 
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पर गुण होता हैः--तुमृन्‌ (तुम्‌ ), तव्यत्‌ ( तव्य), तव्य, तृच्‌ (तृ), तृन्‌ (तू) ल्युट्‌ 
(अन) ल्यु (अन), अच्‌ (अ), यत्‌ (य) भदि। जैसे--कृ>कतम्‌, कतव्य, 
कर्ता । (२) वद्धि--वृद्धि कटने पर यह अर्थं होता हैः--घातु के अन्तिम या उपधा 
केअकोञआ,ईइईकोषएे,उ ऊकोमगौ, ऋच को आर्‌,ए कोणेगोकोभौ। 
णित्‌ भौर नित्‌ प्रत्ययो के होने पर वृद्धि होती ह 1 ` जैसे--घन. (अ), ण्वुल्‌ (अक), 
णमुल्‌ (अम्‌) आदि प्रत्यय । जंसे-क>>कारः, कारकः, कारम्‌ आदि.1 (३) 
संप्रसारण--संप्रसारण कहने पर यह अथं होता है:--घातु के य्‌कोडइ, व्‌ को उ, र्‌ 
को ऋ । कित्‌ या डित प्रत्ययो के होने पर वच्‌, स्वप्‌, ग्रह. प्रच्छ्‌ आदि धातुओं को 
संप्रसारण होता है! इन प्रत्ययो के होने पर संप्रसारण होता हैः-क्त (त), क्तवतु 
(तवत्‌), क्त्वा (त्वा), त्यप्‌ (य), क्तिन्‌ (ति) आदि । जँसे-त्र्‌ (वच्‌) > उक्तम्‌, 
उक्तवान्‌, उक्त्वा, प्रोच्य, उक्तिः । | 
सुचना - ऊपर मूक स्वर दिए गए हुं । दीर्घं, गुण, वुद्धि आदि कहने पर मूक स्वर 

के नीचे गुण आदि के सामने जो स्वर दिए, वे होगे । 

स्वर- ऊ,जआ इ,ई उ,ऊ च्छषन्ध लृ ए रे भौ ओं 
१ दीघं आ 4 - 





तं ऋ - ~ - 
२. गण अ ए ओं अर्‌ अल्‌ ए ~ ओ - 
३. वद्धि आ ए भौ आर्‌ आल्‌ टे ओ ओ 


ॐ. संप्रसारण~-य्‌ कोड, व्‌ कोउ, र्‌कोऋ,+ल को, 


६. गुण-- गुण करनेवाठे मुख्य सूत्र ये हैः--१.सार्वधातुकाघधातुकयोः (३८७) 
घातु के अन्तिम इईकोएउञकोभोओौरक्र ऋकोअर्‌ होता है, बाद में कोई 
सार्वधातुक भौर आर्घघातुक् प्रत्यय हो तो । २. युगन्तलघुपघस्थ च (४५०) पुग्‌ (प्‌) 
अन्त वाली धातु भौर उपधा के, हस्वे इ उव्छको गुण होताहै, बादमें कोई सावं 
घातक या आघातक प्रत्ययो तो। 


७. वृद्धि वृद्धि करने वे मुख्य सूत्र ये ह-१ अचो लिणिति (१८२) घातु 
के अन्तिम अच्‌ के वुद्धि होती है, बाद में नित्‌ ओर णित्‌ प्रत्यय दहो तो । २. अत उप 
धायाः (४५४) उपधा के अ को वृद्धि (आ) होती है, बाद में नित्‌ ञौर णित्‌ प्रत्यय 
हो तो 1 

८. संप्रसारण - संप्रसारण करने वके मुख्य सूत्र ये ह~ १. वचिस्वपियजादीनां 
किति (५४६) वच्‌» स्वप्‌ ओौर यजु आदि धातुओं को संप्रसारण होता है, बाद में कित्‌ 
प्रत्यय हो तो । २. ग्रहिज्या० (६३४) इन धातुओं को कित्‌ ओौर डित्‌ प्रत्यय बाद 
मेँ होने पर संप्रसारण होता है-ग्रह., ज्या, वे, व्यच्‌, वश्‌, व्यच. ऽत्र इच्‌+ प्रच्छ्‌ 
भौरश्रस््‌। 
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म, 2. 


९. इत्संज्ञा--इत्पं्ञा करने वाके मुख्य सूत्र ये ह-१. उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ 
(२८) उपदेश (मूलरूप) में अनुनासिक अच्‌ की इत्‌ संज्ञा होती ह । सुचना-धातु 
अर प्रत्ययों के अन्तिम स्वर का खोप यहु सूत्र करता टह । २. हलन्त्यम्‌ (१) अन्तिम 
हर्‌ की इत्धं्ञा होती हं 1 सुचना-घातु भौर प्रत्ययां कै अन्तिमि ट्टका लो इस 
सूत्र से ठोता ह 1 ३. मादिजिदुडवः (४६१) घातुके मादिमें प्राप्जदु ओर डक 
इत्संज्ञा होती ह । ४. षः प्रत्ययस्य (८४०) प्रत्यय के आदिमे प्राप्तप्‌ की इत्संजा होतो 
है ! ५. चट्‌ (१२९) प्रत्यय कै आदिमे पराप्त चवगं ओर टवगं कौ इत्संन्ाहोतीह। 
६. लशक्वतद्धिते (१३६) तद्धित-सिन्न प्रत्यय के आदिमे प्राप्त, श ओर्‌ कर्थं 
की इत्संज्ञा होती ह । ७. तस्य लोपः (३) जिसकी इत्सज्ञा होती हं, उसक्रालोपहो 
जाताह्‌ं 1 

१०. अब्यय कृत्‌-प्रत्यय- निम्नलिखित कृत्‌ प्रत्यय अन्यय हँ, इनके रूप -हीं 
चरतेः- १. कृन्मेजन्तः (३६८) म्‌ अन्त॒ वलि भौर एच्‌ (ए, ओ, एे, भौ) अन्त व्राले 
कृत्‌ प्रत्यय अन्यय होते ह । जंसे-तुमुन्‌ (तुम्‌), णमुल्‌ (अम्‌), असे, अध्य आदि । २. 
२. क्त्वातोसुन्‌कसुनः (३६९) ये कृत्‌ प्रत्यय अन्यय हँ-क्त्वा (त्वा), व्यप्‌ (य), तोसुन्‌ 
(तोः), कसुन्‌ (अः)। 

११. कृत्‌ भौर तद्धित मे अन्तर- १. धातोः (७६७) सभी कृत्‌ ओर कृत्य भ्रत्यय 
घु मे होते हँ । प्रातिपदिकों (शब्दों) से नहीं 1 २. तद्धित प्रत्यय धातुओं से नहीं 
होते हं, अपि तु प्रातिपदिकं से होते हैँ । 

१२. खप-साधना--उदाहरणार्थं एकर श्प की सिद्धि दी जाती ह 1 पाठकः 
(पढने वाला) -पट्‌ घावु्े कर्ता अर्थं मे ण्वुलतृचौ (७८५) से ण्वुल्‌ , पट्‌ + ण्वुल्‌? 
हलन्त्यम्‌ (१) से ण्वुल्‌ कै रकी इत्संज्ञा ओर चुट (१२९) सेण्‌ को इत्पंज्ञा, तस्य रोपः 
(३) सेल्‌ ओौरण्‌ कालोप, पद्‌ *वु, युवोरनाकौ (७८६) से वु को अक, पट्‌ + अक, 
अत उपधायाः (४५४) से पट्‌ के अको वुद्धि होकर आ, पाद्‌ + भकनपाठक, कत्त- 
द्धितसभासादच (११७) से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से पाठक से 
स्वौजस्‌० (११८) से सु, उपदेशे (२८) से उ की इत्संज्ञा, तस्य लोपः (३) से लोप, 
ससजुषो रुः (१०५) सेसूकोर,रुकेउकी भी उपदेशे० (२८) से इत्संज्ञा ओर तस्य 
रोपः (३) से लोप, पाठक + र्‌, खरवसानयोपिसर्जनीयः (९३) से र्‌ को विसगं होकर | 
पाठकः रूप बना । इसौो प्रकार अन्य रूपों की सिद्धि करे । 


७६७. धातोः (३-१-९१) | 
भा तृतोयाष्यायसमप्तेये प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः । एदतिडिति कृत्संज्ञा ॥ 
(कृदतिडः , ३०२} छत्‌ प्रत्यय घातुसे ही होते हँ । धातु से हौनेवाके तिङ-भिन्न 
प्रसप्यो को कृत्‌ प्रत्यय ` कहते हँ । 
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७६८. वाऽसरूपो ऽस्त्रियाम्‌ (३-१-९४) 
अस्मिन्धार्वधिकारेऽसरूपोऽपवादग्रत्यय उत्सगेस्य बाधको वा स्यात्‌ स्त्यधिकारोक्तं 
विना॥ 
इस प्रसंग में असमान अपवाद प्रत्यय सामान्य नियम के विकल्प से बाघक्‌ होते हँ । 
(स्त्रियां त्तिन्‌' के अधिकार मं यंह्‌ नियम नहीं लगता । 


७६९. कृत्याः (३-१-९५) 
ण्वलृतुचावित्यतः प्राक्‌ कत्यसंज्ञाः स्थुः ॥ 
ण्तुलृत॒चौ (७८५) सूत्र से पहले जो प्रत्यय कहे गये हैँ, उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हं । 


७७०. कतरि कृत्‌ (३-४-६७ ) 
कृत्प्रत्ययः कतरि स्यात्‌ । इति प्राप्ते-- 
करत्‌ प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हं । 


७७१. तयोरेव छइत्यक्तवलर्थाः (३-४-७०) 
एते भावकमेणोरेव स्युः ॥ 


कृत्य प्रत्यय, क्त प्रत्यय भौर खल्‌ अर्थ वाले प्रत्यय भाव ओर कमं अर्थमेही होते ह । 


७७२. तव्यत्तव्यानीयरः (३-१-९६) 
धातोरेते प्रव्ययाः स्थुः । एधितश्यम्‌, एधनं त्वया । भावे ओत्सगिक- 
मेकवचनं क्लीबत्वं च । चेतव्यश्चयनीयो वा ध्ंस्त्वथा । ( केक्तिमर उपसंख्यानम्‌ ) । 


पचेलिमा माषाः । पक्तव्या इत्ययं : । भिदेलिमाः सरलाः । भेत्तव्या इत्यर्थः । कमणि 
प्रस्ययः ॥ 


धातु से तन्यत्‌ (त्य), तभ्य ओौर अनीयर्‌ (अनीय) प्रत्यय होते हँ । एषितव्यम्‌ 
एधनौयं स्वया (तुद्य बहना चाहिए) एष्‌ + तव्य, तम्य से पहले इट्‌ (इ) का भागम । 
एष्‌ + अनीयर्‌ ( अनीय ) । एष्‌ घातु अकसंक है, मतः भाववाच्य मेँ प्रत्यय हैं । 
भाववाच्य में सामान्यतया नपुंसक छग एकवचन होता है । कर्ता अनुक्त होनेसे "त्वया 
से कतूकरणयोस्तृतीया ( १२६९) से तुतीया 1 चेतव्यः चयनोयो वा धर्मस्त्वया 
ने घर्म-संचय करना चाहिपे) । चेतञ्यः--चि + तव्य, घातु को गुण-। चयनीयः- 
वि + अनीयर्‌ (अनीय), इ कोगुण आओौरणए को अय्‌। (केलिमर उपसंख्यानम्‌, 
वात्तिक) धातुसे भाव भौर कमं अर्थमें केलिमर्‌ (एलिम) प्रत्यय भी होतार! 
इसका एलिम शेष रहता है । पचेलिमा माषाः (पकाने योग्य उडद)-पच्‌ + केलिमर्‌ 
(एलिम) + प्रथमा बहु° । भिदेलिमाः सरलाः (काटने योग्य सरल या चीड़ के वृत्त)~ 
भिद + केलिमर्‌ (एलिम) +प्र° बहु° । पच्‌ ओर भिद्‌ धातु सकर्मक है, अतः क्म- 
वाच्य भ एलिम प्रत्यय है । 
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७७२. कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (३-३-११३) 

क्वचिदप्रवत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्धिभाषा क्वचिदन्यदेव 1 

विधे विधानं बहूधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ १ स्नात्यनेनेति स्नानीयं 
चर्णम्‌ 1 दीयतेऽस्मं दानीयो विप्रः ॥ 

करुत्य प्रत्यय ओर ल्यट्‌ प्रत्यय बहुल ( अनेक प्रकारसे) होते हँ । “क्वचित्‌ 
प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्‌ विनाषा कंवचिदन्यदेव ! विधेविधानं बहुवा समीक्ष्य 
चतुविघं बाहुलकं वदन्ति ॥”" बहुल के चार मर्थंथा अभिप्राय होते है. कीं 
पर नियम का लगना, २. कहीं निधमका न लगना, ३. कहीं नियम का विकल्प 
से लगना, ४. कहीं विपरीत ढंग से छगना अर्यात्‌ प्राप्त स्थान पर न्यिमकान कगना 
ओौर अप्राप्त स्थान पर लगना । स्नाति अनेन इति स्नानीयं चूणंम्‌ ( जिसे स्नान किया 
जाता है, एसा चूर्णे) । स्नानीयम्‌-स्ना + अनीय । करण अर्थं में अनीय है । दीयतेऽस्मं 
दानीयो विप्रः ( जिते दान दिया जाता ह, एेसा ब्राह्मण ).। दानीयः-दा + अनीय । 
सम्प्रदान अथं मं अनीयहुं। 


७७४. अचो यत्‌ ( ३-१-९७) 

अजन्ताद्धातोयंत्‌ स्यात्‌ । चेयम्‌ ॥ 

मजन्त घातु से यत्‌ (य) प्रत्यय होताहं। चेयम्‌ ( चुनने योग्य) चि+यः 
डक गुण। 

७७५. ईद्यति (६-४-६५) 

यति परे भात ईत्स्यात्‌ 1 देयम्‌ । ग्लेयम्‌ ॥ 

यत्‌ (य) प्रत्यय बाद मेँ होने पर धातुके आकोई हो जाताहै। देयम्‌ ( देने 
योग्य या देना चाहिए )-दा~+यत्‌ (य), भकोदससूत्र से ई, उको गुण 
होकर ए । गेयम्‌ ( ग्ानि करनी चाहिए }-्लै~ग्लाय। आ को ई भौर ई 
को गुण ए । 





७७६. पोरदुपधात्‌ (३-१-९८) 

पवगन्ताददृषधाद्यत्स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः । शथ्यम्‌ । लभ्यम्‌ ॥! 

धातु कै अन्तये पवर्गंहो ओर उपधामे अहोतोयत्‌ (य) प्रत्यय होता ह, 
ण्यत्‌ ( य ) नहीं । शप्यम्‌ ( शाप के योग्य )- शप्‌ + यत्‌ (य ) । भ्यम्‌ ( पाना 
चाहिए )- लभ्‌ +यत्‌ (य)। 

७७७. एतिस्तुशास्‌व्‌ दुजुषः क्यप्‌ (३-१-१०९) 
एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ ॥ 
इन धातुओं से क्यप्‌ ( य ) प्रत्यय होता है-दण्‌ (ईइ), स्तु, शाष्‌, वु, वृ जौर जुष्‌ । 


वन्त प्रकरण 


७७८. स्वस्य पिति कृति तुक्‌ (६-१-७१) 
इत्यः ! स्तुत्यः 1 शासु अनुक्षिष्टौ ॥ 
घातु के हस्व स्वरके बादतुक्‌ (त्‌) हो जाता है, यदि बादमें कोई पित्‌ कृत्‌ 
प्रत्यय {जसे क्यप्‌, ल्यप्‌ }) हो तो। इत्यः ( जनि योग्य }-इ + क्यप्‌ (य) । 
एतिस्तु° से क्यप्‌ ओर इसमे बौचमें.त्‌ । स्तुत्यः ( स्तुति के योग्य )-स्तु + क्यप्‌ 
( य ) । एतिस्तु° से क्थप्‌ ओर इसे बीचर्मेत्‌। 


७७९. शास इदडःहलोः (६-४-३४) 
शास उपधाया हृत्स्यादडिः हलादौ किडःति । शिष्यः । वृत्यः । आदुर्यः । जुष्यः । 
शास्‌ धातुके आकोड्‌ होताहै, बादर्भ अङ्‌(अ) या हलादि कित डित 


प्रत्यय हो तो । शिष्यः ( छत्र, अनुशासन के योग्य ) - शास्‌ + क्यप्‌ ( य ) । एतिस्तु* 
से क्यप्‌ ओर दइससे आ को इ, शासिवसिभ्सेस्‌ कोष्‌। वृत्यः ( वरण के योग्य }- 
व + क्यप्‌ (य) । एतिस्तु° से क्यप्‌, हस्वस्य०्से बीचमेंत्‌। आवत्यः (आदरणीय)- 
आ+ द्‌ + क्यप्‌ । एतिस्तु° से क्यप्‌, छस्वस्यर्से बीचमेंत्‌} जुष्यः ( सेवन के 
योग्य })--जुष्‌ + क्यप्‌ ( य ) । एतिस्तु से क्यप्‌ । 


७८०. मूजेविभाषा (३-१-११३) 

मृजेः श्यम्वा । सृज्यः ॥ 

मृज्‌ धातु से चिकत्प से क्यप्‌ (य) होता है। मृज्यः ( साफ करने योगय )-- 
मृज्‌ + क्यप्‌ ( य )। कित्‌ होने से गुण नहीं । 

७८१. ऋहलोण्यत्‌ (३-१-१२४) 

च वर्णान्ताढलन्ताच्च धातोण्यंत्‌ । कार्यम्‌ । हार्यम्‌ । घायंम्‌ ॥ 

ऋ अन्तवाटी भौर हलन्त धातुओं से ण्यत्‌ (य) होताहै। णित्‌ होने से धातु 
को वुद्धिया गुए। कायम्‌ ( करता चाहिर्‌ })-क +ण्यत्‌ (य)। को वदि 
होकर आर्‌ 1 हार्यम्‌ ( हरने योग्य )-ह + ण्यत्‌ । ऋ को आर्‌ 1 वार्य॑म्‌ ({ धारण 
करने योग्य }--धु + ण्यत्‌ । ऋ को आर्‌ । 

७८२. चजोः कु धिण्ण्यतोः (७-३-५२). 
चजोः कूस्वं स्यात्‌ धिति ण्यति च परे ॥ 
च्‌कोक्‌भौरज्‌कोग्‌ होता हैः बाद मे पित्‌ ( जैसे धन्‌) या ण्यत्‌ प्रत्यय हो तो। 
७८३. मृजेवृ द्धिः (७-२-११४) 
मुजेरिको गुचः सावेधातुकार्धधातुकयोः । भाग्यः ॥ 
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मृज्‌ घातुके ऋको आर्‌ हो जाता, बादमें कोई सार्वधातुक या माघं 
घातुक प्रत्यय हो तो । माग्यंः ( शुद्ध करने योगप )-- मज्‌ + ण्यत्‌ (य) । ऋहलो० से 
ण्यत्‌, चजोः०्सेज्‌कोग्‌, मूजे०्से ऋ को भार्‌ । 

७८७. भोज्यं भक्षये (७-२-६९) 

भोग्यनन्यत्‌ ॥ 

भक्षय अर्यं त मुन्‌ घातु जा भोजा रूप वता ह । अन्यत्र भोगधम्‌ । भोज्यम्‌ (खाने 
योग्य ) -भुज्‌ + ण्त्‌ । उकोगुणओ। चजोःसे जूको ग्‌ नहीं हजा। भोग्यम्‌ 
( उपयोग के योग )-भु्‌+ण्त्‌ (य )। गुनभौरजूकोग्‌। 

करत्य.प्रक्रिया समाप्त । 


२. पृठ-कृदन्त प्रारम्भ 
७८५. ण्वु लृतुचौ (३-१-१३३) 


धातोरेतौ स्तः । कतरि कृदिति कर्चंथे ॥ 

घातु से कर्ता अर्थंमें ष्व्‌ भौर तृच्‌ (तु) प्रत्यय होते हं। ण्बुल्‌का अ 
शेष रहता हं । 

७८६. युवो रनाको (७-१-९१) 

युवु एतयोरनाको स्तः । कारकः । कर्ता ॥ 

युकोञन होता भौरवु को भक । जे-ल्युट्‌केैयु कोन बौर ण्वुल्‌ क 
तुको अक । कारकः ( करने वाला }-क़+ण्वुल्‌ (अक) । कको वृद्धि आर्‌ । 
कर्ता ( करने वाला)- क़ + तृच्‌ (तृ )। ऋको गुण मर्‌। 


७८७. नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (२-१-१३४) 
नन्ादैर्त्युः, श्रह्यादेणनिः, पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्वयतीति नन्दनः । जनमदंयतीति 
जनादेनः । क्वणः । ग्राही । स्यायी । मन्त्री । पचादिराकृतिगणः । 
नन्द्‌ आदि घातुओंसे ल्यु (अन), ग्रह. आदि से णिनि {हन्‌) ओर पच्‌ आदि 
से भच्‌ (अ) प्रत्ययं होता है । नन्दयति इति नैम्बनः (भानन्द देने वाखा) --नन्द्‌ + । 
णिच्‌ (इ) +ल्यु (अन) णिच्‌ का छोप। जनम्‌ अर्दयति जनादेनः (लोरोंको 
गति देने वाल, विष्णु)-जन + अद्‌ + णिच्‌ +त्यु (अन)।! णिचूका लोष। 
क्वणः (काटने वाला या नमक)-द्‌ त्यु (अन) । ल्‌ को गुण बौर अव्‌ । 
निपातने नकोण। ग्राही (ग्रहण करने वाला)-प्रई + णिनि (इन्‌)-प्राहिन्‌ । 
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उपधाके ञकोञ वृद्धि । स्थायौ (स्थिर रहने वाला)--स्था+ णिनि ( इन्‌ ) । 
बीच मं मातो युक्‌०° (७५८) से यू! मन्त्री ( मन्त्रणा देने वाला )-- मन्त्‌ +णि च्‌ 
(इ; + णिति (इन्‌) । भिचू का रोष । पच्‌ आदि आकृतिगण है । जंसे-पचः- 
पच्‌ + अच्‌ (अ) । नदः, चो: आदि । 
७८८. इगुपधन्ञाप्री किरः कः (२-१-१३५) 

एम्यः कः स्यत्‌ । बुधः । शः । ज्ञः । प्रियः 1 किरः ॥ 

इगुपध (जिसकी उपधामे इ,उ, ऋहो), ज्ञा, प्री ओर कु घातुओंसे क (अ) 
प्रथय होताह। क क्त्‌ हं, अतः गुण नहीं होगा । ब्ुषः ( विद्वन्‌ }--वुध्‌ + | 
क (अ)। शः ( निबल })-ङ़ञ्‌ +क (अ) । ज्ञः ( विद्वान्‌ )-ज्ञा+क (म) । | 
अगतो लोप (४८८) से आकालोप्‌। श्रियः (त्रिय)-ग्री?क (अ) । अचि इनु | 
(१९९.सेदकोइय्‌ । किरः (फंञने वाज)-कृ+क (अ)! ऋत इद्‌० (६६०) 
ने र्कोइर्‌ । 

७८९. आतश्चोपसगे (३-१-१३६) 

प्रज्ञः । सुग्लः ॥ 

उ१सगं पहले हो तो आकारान्त घातु से क (अ) प्रत्यय होता है । प्रः (विदान्‌)- 
प्र +ज्ञा+क (अ) । आतो लोप° (४८८) सेआका लोप । सुश्छः (अधिक ग्लानि 
करने वाखा)--षघु + ग्कं (ग्ला) +क (अ) । आका लोप) 

७९०. गेहे कः (२३-१-१४४) 

गेहे कतरि ग्रहेः कः स्थात्‌ । गृहम्‌ ॥ 

गृह भर्थं में ग्रह. घातु से क (म) प्रत्यय होता ह । गृहम्‌ (घर) --ग्रह्‌. + क (अ) । 
ग्रहिचज्या० (६३४) सेग्रह.केरको ऋ सम्प्रसारण । 


७९१. कमेण्यण्‌ (३-२-१) 
कर्मण्युपपदे धातोरण्‌ प्रतययः स्यात्‌ । कुम्भं करोतीति कुम्भकारः ॥ 
कर्म पहले होने पर धातु से भण्‌ (अ) प्रत्यय होता है । अम्‌ णित्‌ है, अतः घातु 
को वुद्धिया गुण होगा । कुम्भं करोति इति कुम्भकारः कुम्हार) कम्भ ++ अण्‌ 
(अ) । ऋ को वृद्धि मार्‌ । 
७९२. आतोऽनुपसग कः (३-२-२३) 
भादन्ताद्धातोरनुपसर्गाकमेण्युपपदे कः स्यात्‌ । अगोऽपवादः । मातो लोप हटि 
च । गोदः.। धनदः । कम्बलदः । अनुपकषगे किम्‌ ? गोसन्दायः । ( बा० ) मृरविभ्‌- 
जादिभ्यः कः । मूलानि विभुजति मूलविभूजो रथः । माकूतिगणोऽयम्‌ । महीध्रः । 
कृषिः ॥ 
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उपसर्ग-रहित आकारान्त धातु से कमं पहले होने पर क (अ) प्रत्यव होता है! 
गोदः (गाय देने वाला}-गो + दाक (अ) । आतो लोप (४८८ ) से आका 
लोप । घनदः (घन देने वारा)~-घन+दा+क (अ )। आका ्ोप। कम्बलदः 
(कम्बर देने वाला}--कम्बल4+दा+क (ख)। आका रोप । गोक्षन्वायः-गो + 
सम्‌ +दा+अण्‌ (अ)! बीचमें य्‌ आगम । उपसर्ग पटे होने घे क नहीं हुआ । 
(मूलविभुजादिभ्यः कः, चा्तिक) मूलविभुज, आदि शब्दोंमेँं क (अ) प्रत्यय होता 
है 1 मूलानि विभुजति भूलविषूनः रथः (जडो को तोडने वाला, रथ} -मूलविनुजः- 
मूल + वि + भुज्‌ + क (अ) । मूलविभुज अक्रृतिगण ह, अतः अन्यत्र भी क हौ 
जाएगा । महीध्रः (पहाड)- मरी +धु #+क (अ) ऋकोर्‌, यण्‌ संधि । कुः 
(पहाड)- कु + धु 4+क (अ) ऋकोर्‌। 

७९३. चरेष्टः (३-२-१६) 

अधिकरणे उपपदे । कुरुचरः 1 

कोई अधिकरण (सप्तम्यन्त) पटले हौ तो चर्‌ धातुसेट (अ) होता हे 1 कुरुचरः 
(कर देश मे घूमनेवाला)- कर + चर्‌ + ट(अ) । 


७९४. निक्नासेनादायेषु च (३-२-१७) ` 
भिक्षाचरः । सेनाचरः । आदायेति त्यबन्तम्‌ । आदायचरः ॥ 
भिन्ना, सेना ओर आदाय पहञे हों तोचर्‌ धातुसेट (अ) होता । भिक्षाचरः 
(भीख र्मागने बाला)--भिक्ता+चर्‌+ट (अ) । सेनाचरः (सेनाम रहने वाला, 
संनिक)- सेना + चर्‌ + ट (अ)। आदायचरः (लेकर चलने वाला })--आदाय ~+ 
चर्‌ +ट (अ) । आदाय यह भा+दा ल्यप (य) काषरूपहं। 





७९५. कनो हित्‌ताच्छीत्यानु लोभ्येषु (२-२-२०) 
एषु चयोत्येषु करोतेष्टः स्थात्‌ ॥ 
हेतु (कारण), ताच्छीत्य (वसा स्वमाव) गौर बानुलोम्य (अनुकूलता) अथं मे 
कृ घाते ट (म) प्रत्ययहोताह। ट होने पर गुण होगा। 


७९६. अतः कृकमिकंसकुम्मपात्तकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य (८-२-४६) 
 आदत्तरस्यानव्ययस्य . विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः 'करोत्यादिषु परेषु । | 
यश्ञस्करो विद्या । भाद्धकरः । वचनकरः ॥ 
भ के बाद'विसगं को सभासरमे नित्यस्‌ हो जाता, बाद कृ घातु, कम्‌ घातु 
कस, कुम्भ, पात्र, कुक्षा ओौर कर्णी शब्दहोंतो। अव्ययके विसर्गंको स्‌ नहीं होगा) 
यल्ञस्करी विद्या (विद्या यज्ञ का कारण है)--यद्यः + क्‌ + ट (अ)--यशस्कर + डीप्‌ 
(ई) । कृनो हेतु सेट (ज), गुण, अतः कृण्वे विर्गकोष्‌ । रितहोनेसे स्त्रील्गि 
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मे डीप्‌ (ई) । द्धकरः (श्राद्ध करनेवाला)}--श्राद +कृ+ट (अ) । वचनकरः 
(आज्ञापारक)-- वचन + क + ट (अ) 1 | 
७९७. एजेः खश्‌ (३-२-२८) 
ण्यन्तादेजेः खश्‌ स्यात्‌ ॥ 
णिच्‌ प्रत्ययान्त एज्‌ ( कपना ) घातुसे खश्‌ (अ) प्रत्यय होताहं। खश्‌ 
काञ शोष रहेतारहं । यह्‌ ओौरश्‌ हृऽ्ने से खित्‌ आओौर शित्‌ है। 


७९८. अरुहिषदजन्तस्य मुम्‌ (६-३-६७) 

अस्षो द्विषतोऽजन्तस्य च मुमागमः स्यार्खिदन्ते षरे न त्वव्ययस्य । श्ित्वाच्छ- 
यावि: । जनमेजयतीति जनमेजयः ॥ 

अरुष ( ममं ), द्विषत्‌ (शत्रु ) ओर अजन्त ब्दोंके बादमुम्‌ (म्‌) र्ग 
जाता है. बआादमें खिदन्त (ख्‌ इत्‌ गला) शब्देहोत्तो 1 अन्ययोकेबादरम्‌ नहीं 
लगता ह ! जनम्‌ एजयतीति जनमेजयः (्ोगोंको केतने वाला, परीच्ित्‌ के पुत्र 
कानम) जन + एजि ~+ शप्‌ (अ) खश्‌ (अ) एजेः० (७९७ } से खश्‌ (न); 
ित्‌ होरेसे बीचमें शप्‌ (अ), इमकरो अगकेअके साथ पूर्व्यं होःरअ, गुण, 
अय्‌ होकर एनय । जन के बाद इस सूत्रसेम्‌ लगकर जनमेनयः। 


७९९ प्रियवेशे वदः खय्‌ (३-२-३८) 
प्रियंवदः । वशंवदः ॥ 
प्रिय भौर व्च पहलेहंतो वद्‌ षातुस्े खच्‌ <अ) प्रत्यय होता हं । भ्रियंवदः 
( प्रिय बोलने वाला;~-:भय + वद्‌+खच्‌ (अ) । अर० (७९८) पसे त्रिय के बादम्‌। 
वशंवदः ( अधीन थ }--दश + वद्‌ ~+ खच्‌ (अ) । अह० (७९८) से म्‌। 


८००. अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (३-२-७५) 

मनिन्‌ वनिप्‌ वनिप्‌ विच्‌ एते प्रत्यया घातोः स्पुः ॥ 

अन्य घःतुओं से भो ये प्रत्यय होते है--मनिन्‌ ( मन्‌ ), क्वनिप्‌ ( वन्‌ ); वनिषु 
( वन्‌ ) भौर विच्‌ (०) । 

८०१. नेड्वशि कृति (७-२-८) 

वश्षादेः कृत इण्‌ न स्यात्‌ ॥ श हिसायाम्‌ ॥ सुह्मं । प्रातरित्वा ॥ 

व्‌ (व, र, ल, वंके ३, ४, ५ वर्णं ) आदि वारे कृत्‌ प्रत्ययसे पहले इट्‌ 
(इ ) नहीं लगता है । सुकर्मा (अच्छे प्रकारसे हिपाःकरे वाला }-पु+शु + 
मनिन्‌ ( मन्‌ }-सुशमंन्‌ । अन्पैम्यो० (८०० ) से मनिन्‌, इ का निषेव, गुण । 
प्रातरित्वा ( सवेरे जाने वाला )-प्रातर्‌+ द + वनिप्‌ ( वन्‌ )--्रातरित्वन्‌ । 
जन्येभ्यो° ( ८०० ) से क्वनिप्‌ , हस्वस्य० (७७८) प्रे इ के बादत्‌ । 
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८०२. विड वनोरनुनासिकस्थात्‌ (६-४-४१, 


अनुनासिकस्य मात्‌ स्यात्‌ । विजायत इति विजावा । ओणृ अपनयने ॥ अवावा । 
विच्‌ ॥ रुष रिष हिसायाम्‌ ॥ रोट । रेट्‌ । सुगण्‌ । 

विट्‌ भौर वन्‌ प्रत्यय बादमें होतो अनुनासिक (ण्‌,न्‌ःम्‌) को जहौ 
जीतता ह । विजायते इति विजावा अनेकरप्रगरसे होने वाला }-'व उन्‌ + वनिप्‌ 
( वत्त )--विजावन्‌ । अन्येम्पो° ( ८०० ) से वनिप्‌ , श्ड्विनोभ्से न्‌ कोओ। 
अवावा ( हटाने वाला ) - ओण्‌ वनिप्‌ ( वन्‌ }--भवावन्‌ | अन्येम्मो० (८०२ , 
से वनिप्‌ › विड्वनी°्सेण्‌कोओआ, ओ को थव्‌ । रौद्‌ (इषा करने वाला )-- रुष्‌ + 
विच्‌ (० )। उतो गुण, गोष काप्रन्एककारूप। रेट्‌ ( हिसा करनेवाला) - 
रिष्‌+विच्‌ (०) - रेष, ५० एक० । इको गुण । सुगण्‌ ( ठीक गिनने बाला )-- 
सु +गण्‌~+ णिच्‌ (इ) + दिच्‌ (०) । पच्‌ कालोप । 


८०२. क्विप्‌ च (३-२-७६) 

जयमपि द्यते । उखास्रत्‌ । पर्णेभ्वत्‌ । वाहश्रट्‌ ॥ 

घातु से क्विप्‌ (०) प्रत्ययमी होताहं, कर्ता अर्थमें : सुचना-- क्वप्‌ वा 
कछ भो रोष नहीं रहता ह । क्‌ गौरप्‌ कालोप, बादमेंइका लोप, व्‌ वा वेरपृक्तस्य 
(३०३) सेखोप। इस प्रकार कुछ हेष नहीं रहेगा । कित्‌ होने से गुण-वृद्धि नहीं 
हीगी, संप्रसारण होगा भौर अनिदितां (३३४) पे उपधा कैन्‌ का लोपहोगा। 
उखास्रत्‌ ( उखायाः खंसते, पतीली से गिरने वाला )-उला + खम्‌ + वित्रप्‌ ( ० )। 
निदितां (३३४ ) से उपधा के न्‌ कालोप, प्र० एर में वधुखंधु° (२६२ ) से 
सूकोद्‌, चत्वं। धणेध्वत्‌ ( पर्णात्‌ ध्वंसते, परत्तेसे गिरने वाका })-पर्णं + ध्वस्‌ + 
क्विप्‌ (०) । उवरा्नत्‌ के तुल्य न्‌-लोप,स्‌ कोद्‌। वाहधद्‌ ( वाहात्‌ श्रयति, 
षोड ते गिरने वाला }-वाह्‌ +श्ंश्‌ + क्विप्‌ (०) । अनिदितां० (३३४) पेन्‌- 
लोप, भ्र० १ मेँ ब्रश्चन्रस्न० (३०७) सेश्‌कोष्‌, ष्‌ को जदत्व से ड्‌, चतवं ट्‌। 


| 


८०४. सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये (३-२-७८) 
अजात्यं सुषि धातोणिनिस्ताच्छील्ये योत्ये । उष्णभोजो ॥ 
जाति-भिन्न सुबन्त उपपद ( पहले ) हातो धातुस्े णिनि ( इन्‌) होतार, 
ताच्छील्य ( स्वभाव } बर्थ में । उष्णभोजी ( उष्णं भुङ्क्ते तच्छीलः, गर्म भोजन करने 
की अदत वाला )~उष्ण + मुन्‌ + णिनि ( इन्‌ ) 1 णित्‌ होने से उपधा को गुण, प्र° 
१का रूप्‌ । 





८०५. मनः (३-२-८२) 
सुपि भन्यतेणिनिः स्यात्‌ । दशनोयमानी ॥ 
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सुबन्त उपपद होने पर मन्‌ धतु से णिनि ( शन्‌ ) भरत्यय होता ह । बशंनीयनानी 
( दर्शनीयं मन्यते, दशनीय समन्ञने वाला }-दर्शनीय + मन्‌ + णिनि ( नू )। अत 
उपधायाः ( ४५४ ) से उपघा के अ को वृद्धि आ, प्र° १। 

८०६. आत्ममाने खश्च (३-२-८३) 

स्वकसंके मनने वत्तमानान्मन्यतेः सुपि खश्‌ स्थात्‌ चाण्णिनिः । पण्डितमारमानं 
म्यते पण्डितंमन्यः । पण्डितमानी ॥ 

जपने आपको मानने अर्थमें मन्‌ धतुसे खश्‌ (अ) ओौर णिनि (इन्‌ ) 
होते ह, सुबन्त उपपद होने पर । पण्डितंपन्यः, पण्डितमानौ ( पण्डितम्‌ आत्मानं 
मन्यने, अपने को पण्डित मानने वाछा ) -पण्डित + मन्‌ + खश्‌ ( अ }, णिनि ( इन्‌ ) । 
णिनि द्रोने पर दर्लनीयमानो के तुल्य । खश्‌ (अ) रोने पर क्त्‌ होनेमे बौचरमें 
श्यन्‌ (य , चित्‌ होने मे अर° (७९८ } से पण्डितके बाद मुम्‌ (म्‌), य+अ = 
य, भतो गुणे ( २७४ } पे पररूप \ 

८ ०७, दित्यनव्ययस्य (६-२३-६६) 

खिदन्ते परे पू्वंपदस्थ हस्वः, ततो मुम्‌ । काकिम्मन्धा ॥ 

खित्‌ ( जिसमेसेख्‌ हटारहो }) अन्त वाला उत्तरपद परे होने पर पूर्वपद को 
हत्व हो जाता है. अब्यय को हस्व नहीं होता । काछिमन्या ( आत्मानं कालीं मन्यते, 
अपने को काली मानने वालो })-कली + मन्‌ + खश्‌ (अ )। आत्ममाने° ( ८०६ ) 
से वश्‌, इष्सेखी केरई कीं स्व, पण्डितंमन्पः के तुल्य श्यन्‌, मुम्‌, पर्प, टाप्‌ 
( आ), दीर्घं, 

८०८. करणे यजः (३-२-८५) 

करणे उपपदे भूताथं यर्जेणिनिः कतरि । सोमेनेष्टवान्‌ सोमयाजी। 
अग्निष्टोमयाजी ॥ 

करण कारक उपपद ( पे ' होने पर भूत्त अर्थम यज्‌ घातु से णिनि ( इन्‌ ) 
प्रत्यय होता, कर्तां अथं मे सोमयाजी ( सोमेन इष्टवान्‌, जिसने सोमयाग किया 
है })- सोम + यज्‌ + णिनि {इन्‌ ) । उपधाके अ को वुद्धि, भ्र° १1 अग्निष्टोमयाजी 
( अग्नष्टोमेन इष्टवान्‌, जिसने अग्निष्टोम याग किया है )--अग्निष्टोम + यज्‌ + णिनि । 
सोपयाजो के तुल्य । 

८०९. दृशेः क्वनिप्‌ (३-२-९४) 

कर्मणि भूते । षार दृष्टवान्‌ पारदृश्वा ॥ 

कर्म उपपद होने पर भूतकालमें दृश्‌ घातु पे क्वनिप्‌ ( वन्‌ ) प्रत्यय होता ह । 
पारवुक्वा ( पारं दृष्टवान्‌, जिदने पार देखा है अर्थात्‌ पूर्णवेत्ता ) - पार + दृश्‌ + 
क्वनिप्‌ ( वन्‌ )+9* १। 
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८१०. राजनि युधिकृजः (३-२-९५) 

कवनिप्त्यात्‌ । युधिरन्तर्भावितण्य्थंः । राजानं योधित्तवान्‌ राजयुध्वा । 
राजक्त्वा ॥ 

राजन्‌ कर्म उपपद होने पर युघ्‌ ओर कृञ्‌ क ) धातुओं पे क्वनिप्‌ ( वन्‌ ) प्रत्यय 
होता है । राजयुध्वा राजानं योवितवान्‌ जिसने राजा को लड्त्राया हो )--राजन्‌ 
‡ युघ्‌ # वनिप्‌ +प्र० १। नलोपः० ( १८० ) मे राजनूकरेन्‌ कालोप । राजकृत्वा 
( राजानं कृतवान्‌ , जिक्षने राजा बताया डी }-- रानन्‌ + क + क्वनिप्‌ (वन्‌ ) + प्र 
१ । ह्स्वस्य० ( ७७८ } से कके कट तुक्‌ (त्‌), नू्‌-लोप। 


८ ११. सहे च (३-२-९६) 
कमं णीति निवत्तम्‌ । सह योधितवान्‌ सहयुध्वा । सहकृत्वा ॥ 
सह उपपद होने पर युध॒ ओक धातुते क्वरनप्‌ (न्‌ प्रत्यय होतारहं। 
सहयुध्वा ( संह योधितवान्‌, जिसने सःय ठ्डाया हो ) --सहु युध्‌ + क्ेनिप्‌ { वन्‌ )) 
तहङृत्वा ( सह कृतवःन्‌, गिसने सा काप किया हु --ट्ड + कृ + व्वािप्‌ { वन्‌ )। 
८१२. सप्तम्यां जनेडः (३-२-९७) 
सप्तम्यन्त उपपद होने पर जन्‌ धातुसेढ (म ) प्रय होता हं! 


८१३. तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ (६-२-१४) 
ङेरलुक्‌ । सरसिजम्‌, सरोजम्‌ ॥। 
तत्पुरुष समाप मे दन्द उत्तरपद होने प्र विश्ल्पमे डि ८ सप्तमी एक ) का 
अलुक्‌ होताहै। पक्षे डिका लोप होगा) सरसिजम्‌, सरोजम्‌ ( सरसि जायते, 
तालात्र मेँ पदा होने वाला, कमल )-सर्सि+जन्‌ +ड (अ )। ड्‌ इत्‌ होनेसटेः 
( २४२ }) सेजन्‌ केन्‌ का लोप, इस्सेडिका अलुक्‌ । पकश्नमें डिका सुप० (७२१ 
सेलोपहोने परस्‌ कोरु, उ ओर गुण-संति। 


८१४, उपसगे च संज्ञायाम्‌ (२-२-९९) 

प्रजा स्थात्तततौ जने ॥1 

उपप्नगं उपपद होने पर जन्‌ धातुसेड (अ) प्रत्ययदहोतारहै, संज्ञामें। प्रजा 
( प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने, सन्तान, प्रजा }-प्र+जन्‌ +ड (अ) भन्‌ कालोप, 
सत्रीखिगिमेटाप्‌ (आ) । 

८१५. क्तक्तवत्‌ निष्ठा (१-१-२६) 
एतौ निष्ठासंन्ौ स्तः ॥ 
क्त ओर क्तवतु प्रत्ययो को निष्ठा कहते ह । 





04.17.98; 
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८१६. निष्ठा (२-२-१०) 

भूताथेवुत्तर्धातोनिष्ठा स्यात्‌ । तत्र तथोरेवेति । भावरू्मणोः क्तः । कर्तरि 
कदिति कतरि क्तवतुः । उक्ावितौ। स्नातं मवा। स्तुतस्त्वय। विष्णुः। विश्वं 
कर तवान्‌ विष्णुः ॥ 

भृतक्राल अर्थम धातुसे न्ष्टा प्रत्यय होतेह । सुचना--१. क्त काक्‌ इत्‌ 
होकर त दोष रहताहै ओरक्तवतुका क ओर उ इत्‌ होकर तवत्‌ शेष रहताहं। 
२, तथोरेव ० ( ७७१ ) मे क्त प्रत्यय भाववाच्य ओौर कर्मवाच्य मेंहोताहं। कर्तरि कृत्‌ 
( ७७० ) से क्तवतु कतृवच्पमें होतादहं। ३. क्त भाववाच्यमें होगा तो कर्त में 
तृतीया । क्तं कर्म॑वाच्यमें होगातो कर्तामें तुतीया, कर्ममें प्रथमा, कर्मके तुल्य 
प्रत्ययान्त के किग, विभक्ति ओर वचन । क्तवतु होने पर कर्ता में प्रथमा, कमंमें 
द्वितीया, क्रिया के छग, विमक्ति ओर वचन कर्ता के तुल्य । स्नातं मया ( ने स्नान 
किया )-स्ना +क्त (त) भाववाच्य होने से कर्ता में तृतीया । स्तुतस्त्वया विष्णु 
( तूने विष्णु कौ स्तुति को }-स्तु +क्त (त) । कर्मवच्य होने से कर्ता त्वया में तृतीया, 
कर्म विष्णुर्मे प्रथमा, विष्णुः के कारण स्तुनः में पुण प्रथमा एक० । विहवं कृतवान्‌ 
विष्णुः ( विष्णु ने विश्व को बनाया })-छ + क्तवतु (तवत्‌) +प्र० १। कतुवाच्य होने 
से कर्तम विष्णुम प्रथमा, भम विष्वमें द्वितीया, विष्णुः के कारण तवान्‌ में पुर 
प्र० १। 

८ १७. रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः (८-२-४२) 

रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यत्‌, निऽढपिक्षवा पुर्वस्य घातोदंस्व च ॥ शु 
हिसायाम्‌ । ऋत इत्‌ 1 रपरः । णत्वम्‌ › शीर्णः । भिन्नः । छिल्नः ॥ 

र्‌ ओरदूकरे बादनिष्ठाके तक्ोन होतार ओौर निष्ठास्े पूर्ववर्ती धातुके 
दको भी न होता ह। अर्षत्‌-र्‌+तत्णं, न को ण। द्‌ + तनच्। श्र्णेः 
, नष्ट हुभा )-शु (हिसा करना +क्त (त) । ऋत इद्‌० (६६० )से चको ईर्‌, 
दलि च (६१२ )सेडइकरोदीर्घं ई, इ्भेतको न, रषाम्धां° (२६९७ )}सेनकोण। 
भिन्नः ( फाडा)-निद्‌+क्त(त)। इपसूतव्रसे तकौ नबओौरद्‌कोन्‌। छिन्नः 
(काटा )- चिद्‌ #क्त | इसप्तेतकोन,द्कोन्‌। 

८१८. संयोगादेरातो धातोयंण्वतः (८-२-४३) 

निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । द्राणः ¦ ग्नः 1 

मंयोगादि ( प्रारम्भ में संयुक्त भ्णंहो ) ओर यण्‌ वाली (य,र,ख, वसे युक्त) 
आकारान्त धातुके बादनिष्ठाके त कोन अदेशं होताहै। ब्राणः ( कुहितित गति 
वाला )-द्वा+त। इसतेतकोन, अदट्‌कु्से नको ण। ग्लानः ( चिन्न }--ग्लं 
( श्छा )+त । अदेच० (४९२ }) से धातुकेेकोओआ, इप्सेतकोन। 
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८१९. ल्वादिभ्यः (८-२-४४) 
एकविशतेलृनदिभ्यः प्राग्वत्‌ । लूनः 1 ज्या धातुः ॥ ग्रहिज्येति संप्रसारणम्‌ ॥ 
लल्‌ ( क्रणादिगण ) आदि २१ धातुभओोंके बाद निष्ठाके तकोन होताहं। 
लूनः ( काटा }--+त।तकोन। 


८२०. हलः (६-४-२) 
अङ्कावयवा इलः परं यत्संप्रसारणं तदन्तस्य दीघं: । जीनः ॥ | 
| 
अंग के अवयव हल्‌ (व्यंजन) के बाद संप्रसारण को दीघं होता है, अर्थात्‌ इ > 8 
उ>>ऊ । जीनः ( वृद्ध }-ज्या+ त) ग्रहिज्या० (६३४) से संप्रसारणय्‌ को इ, 
संप्रसारणाच्च ( २५८ } से मा को पूर्वह्प इ, इससे इ को दीर्घं ई। 
८२१. ओदितश्च (८-२-४५) 
मजो, भुग्नः । टुओश्वि, उच्छ्नः ॥ 
जोदित्‌ ( जिसमेसेओहटाहौो) घातुके बादनिष्ठाकेतको नहोताहं। | 
भृग्नः ( टेढा )-मुज्‌+त । त कोदइससेन, चो कःसेज्‌कोग्‌ । भुजो धानु ओदित्‌ 
ठं । उच्छून ( सुजा हुआ ) - उत्‌ दिवि +त । इसे त को न, वचिस्वपि ( ५४६ ) 
ते संप्रसारण, इ को जीनः के तुल्य पूर्वर्प, हलः (८२० ) से उ को दीर्घं ऊ, त्‌+ 
र्‌-च्छ संधिकायं । 
८२२. शुषः कः (८-२-५१) 
निष्ठातस्य कः । शुष्कः ॥ | | 
शुष्‌ कै बाद निष्ठा केतकोक। शुष्कः ( सूखा हुमा }-शुष्‌+त। तको क। 
८२२. पचो वः (८-२-५२) 
पक्वः ॥ क्षं क्षये ॥ 
पच्‌ धातुके बादनिष्ठाके तकोव होता ह) पक्वः { पका हुभा })--पच्‌ +त । 
इससे तकोब,चोःकुःसेच्‌कोक्‌। 


८२४. क्षायो मः (८-२-५३) 





क्षामः ॥ | 
क्षं घातुकेनादनिष्ठाकेतकोम होता ह । क्षामः ( कृश )-क्न (कच्ता) +त) 
आदेच० ( ४९२ ) से एको, इसमेतकोम। 
८२५. निहशाथां सेटि (६-४-५२) 
णेलोपिः । भावितः । भावितवान्‌ ॥ दहु हिसायाम्‌ ॥ 
रेट्‌ निष्ठाबादमेहोतोणिकाकलोप होता है) भावितः, भावितवान्‌-मावि + 
तं, भावि + तवत । इट्‌ । (दइ), णिका दसतेरोप। 
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८२६. दृढः स्थूलबलयोः (७-२-२०) 

स्थूके बलवति च निपात्यते ॥ 

स्थूर भौर बलवान्‌ अर्थं मं दृढ शब्द निपातन होता है-मर्थात्‌ एेसा खूप इष्ट ह । 
दढः-दृह. +त । ह.कोद्‌, तकोध ओौर ष्ट्त्वसे ढ, ढोढे लोपः से पहल 
द्‌ कालोप । 

८२७. दधातेर्हिः (७-४-४२) 

तादौ किति । हितम्‌ ॥ 

घा ( जुरोत्यादि० ) को हि अदेश होता, बादमेंत.से प्रारम्भ होनेवाला शित्‌ 
प्रत्यय हो तो । हितम्‌ ( रखा, घारण क्या }- घा +त) इमसेधाको हि। 


८२८. दो दद्‌ घोः (७-७-४६) 
घ संज्ञकध्य दा हव्यस्य दथ स्यात्‌ वादौ किति। चर्त्वम्‌ ! दत्तः ॥ 
घु-भ्ज्ञावलेदाकोद्द्‌ (दध्‌ ) होताहै, बादमें तादिक्ित्‌ हो तो। दत्तः 
(दिया )-दा+त। इससेदा को दथ्‌, खरि चसे थूकोत्‌। महाभाष्यकार 
पतंजलि ने दथ्‌ आरेश का सप्रथन कियाहं। 
८२९. लिटः कानज्वा (३-२-१०६) 
८३२०. क्वसुश्च (३-२-१०७) 
छिरः कानच्‌ कंवसुश्च वा स्तः । तडमानावाट्सनेपदम्‌ । चक्राणः ॥ 
लिट्‌ को विकल्प से कानच्‌ (अन) ओर क्वसु (त्रस्‌ ) आदरे होते दहं । 
सुचना -तडाना० ( ३७६ ). से कानच्‌ ( आन ) की आत्मनेपद संज्ञाहं+ भतः यह 
आत्मनेपदी घतुभोसे ही होगा । चक्राणः-क़ +लिद्‌ । लिट्‌ को कानच्‌ (आन }, द्वित्व, 
अभ्यासकार्य, यण्‌+ न कोण, प्र° एक । 


८२१. म्वोश्च (८-२-६५) 

मान्तस्य धातोनेत्वं म्वोः परतः । जगन्वान्‌ ॥ 

ममेारन्तघातुकेम्‌कोन्‌ होतारं, बादमे ममौरवहोतो। जगन्वान्‌- 
गम्‌ +चिद्‌ । किट्‌ को क्वसु ८ वस्‌ ), द्वित्व, अभ्यासकाय, मूको दष सूत्र सेन्‌ 
जगन्वस्‌ + प्र० ९४० । विदस्‌ क तुल्य । 

८२२. लटः शत्रशानचावप्रथमास्तमानाधिकरणे (३-२-१२४) 

अप्रथमान्तेन समानाधिकरणे लट एतौ वा स्तः । शबादि । पचन्तं चंश्रं प्य ॥ 

प्रथमान्त पद से भिन्न समानाधिकरण ( एक आवार } होने पर रद्‌ के स्थान में 
शतृ ( अत्‌ ) ओर शानच्‌ (अन ) होते ह । सुचना- १, लट्‌ परस्म॑० के स्थानें 
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शत ( भत्‌ ) होता हं भौर लट्‌ भात्मनेपद के स्थान मे शानच्‌ (आन )1 २ ~ दोनों 
शित्‌ हं, अतः कप्‌ आदि विकरण भौ होगे । पचन्तं च्रं पश्य ( पकाते हए चत्र को 
दलो }-१च्‌ + लट्‌ ( शतु ) ~द्व० एरु ।ल्ट्‌ को शतु (अत्‌), ष्‌ (अ), 
अतो गुणे से पररूप । 
` ८३३. आने मुक्‌ (७-२-८२) 
अदन्ताद्खस्य मुगागमः स्यादाने परे । पचमानं चंत्रं पश्य । लडित्यनुव्तमाने 
पुनर्लडग्रहणात््थमा्ामानाविकरण्येऽपि क्वचित्‌ । सन्‌ द्विजः ।॥\ 
हस्व अ अन्तवलि अंगके वादमुक्‌ (म्‌) आगम होताहै, बादमें अन हो 
तो । पचमानं चतरं प्य ( पकाति हुए चैत्र को देखो )--१च्‌ + लट्‌-शानेच्‌ ( आन }) 
+ द्वि° एक० 1 लट्‌ को शानच्‌ ( आन ), शम्‌ (अ ), इसमे बीच मेंमुक्‌ (म्‌ )) 
सुषना--ल्टः शत्‌० ( ८३२ } मे वर्तमाने कट्‌ ( ३७३ ) से लट्‌ कौ अनुवृत्ति 
हने पर भी पनः ल्ट्काजो ग्रहण किया गयाहै, उससे सूशचचबहोताहं कि प्रथमा- 
समानाधिकरण में भी कटी-कहीं शतृ-शानच्‌ होते हँ । सन्‌ द्विजः (विद्यमान ब्राह्मण) 
अस्‌ + शतृ +प्र० १। शप्‌ कालोप, इनमो० (५७४ ) सेधातुकेअका लोप । 


८२३४. विदेः शतुर्वसुः (७-१-३६) 
वेत्तेः परध्य शतुवसुरादेरो वे। । विदन्‌ 1 विद्वान्‌ ॥ 
विद्‌ ( अदादि० पर० ) धातुके बाद शतु को विकल्पे वसु ( वस्‌ ) आदेश 
होता है । विदन्‌ ( जानता हुआ )-विद्‌ + क्षतु ( अत्‌ )~+प्र° १। विद्वान्‌ (नाता;- 
चिद्‌ + दात्‌ > वस्‌, प्र० १। शतु को वस्‌, प्र° एक० । 


८३५. तौ सत्‌ (३-२-१२७) 
तौ शत्रज्ानचौ सत्सज्नौ स्तः ॥ 
रतु ओर शानच्‌ को सत्‌ कहते हैं । 


८२३६ कटः; सद्‌ वा ( ३-३-१४) 

व्य वस्थितविभाषेयम्‌ । तेनाप्रथमासामानाकिरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयोः सम्बोधने 
लक्षणहेत्वोश्च नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्यमाणं पक्ष्य ॥ 

खट्‌ के स्थान में सत्‌ ( शतु, शानच्‌ ) प्रत्यय विकत्पसे होते है। सुचना-यह 
विकल्प व्यवस्थितं है अतः अप्रथपा-समानाधिकरण में, प्रत्यय ओौर उत्तरपद बादमें 
होने पर, संबोधन में ओर लन्षण तथा हेतु अर्थं में शतु-शानच्‌ नित्य होते हँ । करिष्यन्तं । 
करिष्यमाणं पश्य ( जो भत्ष्यमें काम करेगा, एसे व्यक्ति को देखो )-क+ख्ट्‌ > | 
शतृ (अत्‌), शानच्‌ (आन )}+ द्ि१। खट्‌ को क्षतु भौर शानेच्‌, द्‌ के 
कारण स्य ओौर इट, गुण । आनमेंमुक (म्‌) भी होगा। 
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८३७. आक्वेस्तच्छो लतद्ध मंतःसाधुकारिषु (३-२-१२३४) 
विवपरभिग्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छोलादिषु कतंषु बोध्याः ॥ 
क्विप्‌ प्रत्यय पर्यन्त सारे प्रत्यय तच्छील ( स्वभाव), तद्धमं ( उस्कागुणया 
धर्म हो ) भौर तत्ताधुकारी ( उसको अच्छेढंगसे करना ) अर्थोमें होतेदहं। 
८३८. तुन्‌ (३-२-१३५) 
कर्ता कटान्‌ ॥ 


घातुसे तृन्‌ (तु) प्रत्यय होताहै, क्त अर्थंमें। कर्ता कटान्‌ ( चटाई बनाने 
के रवभाव वाला आदि }-कृ+तुन्‌ (तु )+प्र० १। गुण । 


८२९. जत्पभिक्षकुटलुण्टवेडः षाकन्‌ (३-२-१५५) 
जसप्‌, भक्‌ करद्‌, सूष्ट्‌ मोर वृङः (वृ ), इन वातुं से षाकन्‌ ( आक ) 
प्रत्य तच्छीरु आदि अर्थो में होतार । 


८४०. षः एत्यथस्थ्र (१-२३-६) 

प्रत्ययस्याविः ष इत्सज्ञः स्थात्‌ । जल्पाकः । भिक्षाकः 1 कटुकः । लुण्टाकः । 
वराकः । वराकी ॥ 

प्रत्यय के आदिष्‌ की इत्नज्ञाहोतीहै। इत्ज्ञाहोनेसे षकारो 1 जल्पाकः 
( अधिक बोलने वाला }-जल्प्‌ +षाकन्‌ ( आक ).1 इसी प्रकार भिक्षाकः ( मांगने 
वाला )। कुट्टाकः ( कूटने वाला ) । लुण्टाकः ( लुटेरा ) । वराकः ( बेचारा )~ 
वृ + अज, गुण । वराकी ( वेचारी }-वराक+डीष्‌ (ई ) 1 स्त्रील्गिमें विद्गौरादि- 
भ्यश्च (१२४०) सेङोष्‌ ककेअकालोष। 


८४१. सनाशंसभिक्ष उः (३-२-१६८) 
चिकीषंः । भाशंसुः । भिक्षुः ॥ 
सन्‌-परत्ययान्त धातुभो, आ +शंस्‌ ओर भिक्ष्‌ घातुसे उ प्रत्यय होता है, तच्छील 
आदि अर्थं हने पर, कर्तामें। चिकीर्षुः( करने की इच्छा वाला }-कृ+सन्‌ = 
चिकीषं +उ । अतो रोषः (४६९) सेसकेञका रोष । आशंसुः (अ.शा करने वाला). 
भाशस्‌ +उ । भिक्षुः ( भिक्षा र्मागने वाला }-भिक्न्‌+उ+भ्र० १। 


८४२. श्राजमा सधुधिद्युते जिपजु्र वस्तुव क्विप्‌ ( ३-२-१७७) 
विच्ादट्‌ । भाः॥ 
दन घातुओं से तच्छील आदि अर्थं होने पर कर्ता में विवप्‌ (°) प्रत्यय होता है 
भ्राज्‌, भास्‌, धुवं , चत्‌, उजं, प्‌, जु भौर ग्रावन्‌ +स्तु। विघ्नाद्‌ ( विशेष चमकने 
वाला)- वि + श्नाज्‌ + गिवप्‌ (०)। किप्‌ का कुछ रोष नहीं रहता है । ब्रश्चन्नस्ज° 
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(३०७) सेज्‌कोष्‌, जकत्वसे षु कोड्‌, चत्वंद्‌ । भाः (कान्ति. प्रकाश}--भास्‌ 


+ विवप्‌ (० ) ।सूकोर, विग । 


८४३. राल्लोपः ६-४-२१) 


रेफाच्छवोर्लोपः क्वौ घ्षल।दौ कडिति । धूः । विद्य॒त्‌। ऊक । पू । वक्ञि 
ग्रहणस्थापकर्षाज्जिवते दीर्घ; । जू; 1 ग्रावस्तुत्‌ । ( विंवन्वचिप्रच्छचयायतस्तुकटप्रजुश्रीणां 
दीर्घोऽपम्प्रसारणं च ) । ज्क्तीति वाक्‌ ॥ 

रके बादच्छञरवकालोधरोटाहं, गद्मे क्वि ओर ज्ललाद वित्‌ इत्‌ 
प्रत्यय होतो । धः (धरा) -धु्वं + दिप्‌ (०) +प्र० * । श्राज० (८४२) से विवप्‌ 
इसे व करा लोप, ोहपिवाया० (३५१) से उपधा केउको दोघं ऊ, रको विन्गं 
विद्यत्‌ (विजली)-वि + युत्‌ + विप्‌ (०) +प्र० १1 अकं. (व्रल्वान्‌) - ऊर्ज. + 
विवप्‌ (*) +प्र० १1 चोःर्कुःसेज्‌कोग्‌, चर्त्वं क्‌। परु. (नगर, पुरः-प्‌ + क्वप्‌ 
(० }+प्र० १1 उदोष्ट्य० (६११) से चव) उन्‌, व° (३५१) से उको दीर्घ, 
र्‌ को दिसरगं। जूः (वेग वाला) ~ जु + किवप्‌ (०) 1 अन्येम्थोऽप द्दयन्ते (ई-र- 
१७८) ते दृद्यन्ते वा अपकर्ष (ऊणार खीचना) होने से जुधातुको किविप्‌ होनें पर 
दीघं होता है । ग्रावस्तुत्‌ (पत्थर की स्तुति करनं वाला --ग्रात्न्‌ +स्तु + क्विप्‌ (०) 
+प्र० १।न्‌ का लोप, ह्वस्य० (७७८) से तुङ्‌ (त्‌) । क््व्वचिभ्रच्छयायतस्तुकट- 
भरजुश्चीणां दीघोऽसम्प्रसारणं च, वातिक) वच्‌» प्रच्छ्‌, अयतचस्तु, कट~+प्र, जु 
जओौरश्चिघातुसे क्विप्‌ (०) होतार, तु को दीर्घं होता.हं भौर संप्रसारण नहीं 
होता । वाक्‌ (वक्ति इति, बोलने बारी, वाणी }--३च्‌ + क्विप्‌ (०) +प्र० १। इसे 
क्विप्‌, अकोअकोदं्घंञआ,चूको चोकुः पैक । 


८४४. च्छवोः शूडनुनासिके च (६-४-१९) | 


सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श्‌ ऊट्‌ इत्यावेशौ स्तोऽनुनासिके क्वौ क्षलषदौ 
च किंडति । पृच्छतीति प्राट्‌ । आयतं स्तौतीति जायतस्तूः । कटं प्रवते कटश्रः । | 
ज॒रक्तः । भयति हरि भीः ॥ | 

च्छ्कोश्‌ भौरंव्‌ कोट (ऊ) अदिश होतेह, बाद मे अनुनासिक, क्वि ओर 
लादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय हों तो । भ्राट्‌ (पृच्छति इति, पूछने वाला) प्रच्छ्‌ + किप्‌ (°) 
+प्र० १ । क्रवन्‌० (वा०) से किप्‌, दीघं, संप्रसारण का निषेव, दषते च्छ्कोश्‌, 
वरश्चण्सेश्‌कोषू्‌, षू कोड्‌, ट्‌ । आयतस्तूः जयतं स्तौति इति, विस्तृत गुणगान 
करने वाला}-आयत + स्तु + किवप्‌ (०) +#प्र० १। विवब्‌० (वा०) से क्वप्‌ ओर 
उको दीर्घं । कटश्रूः (कटं प्रवते, चटाई बुनन वाल) -केट +प्रू + विविप्‌ (°) । 
उको दीधं। जूः (वेगवाला;--जु + किवप्‌ (°) । पर्ववत्‌ । शरीः ( श्रयति हरिम्‌, 
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विष्णु का आश्रय टेनेवाङी, लक्ष्मी )~-श्ि+ क्विप्‌ (° })+प्र० १ क््िप्‌, 
को दीघं । 
८७५. दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसि सिचमिहपतदशनहः 
करणे (३-२-१८२) 

दाबावेः टन्‌ स्यात्करणेऽ्थे । दात्यनेन दात्रम्‌ ! नेत्रम्‌ ॥ 

हन धातुओं से करण भर्थमेष्टून्‌ (त्र) प्रत्यय होता है--दाप्‌ (द), नी, शस्‌, | 
यु, युज्‌, स्तु, तुद्‌, सि, सिच्‌, मिह , पत्‌, दश्‌ भौर नह. । टन्‌ कात्र शेष रहता 
है । षः प्रत्ययस्य (८४०) भेष्‌ की इत्संज्ञा । दाच्रम्‌ (दाति अनेन, दती)-दा + 
टन्‌ (त्र) #प्र० १ नेश्रम (आंल)-नी~+त्र ~प्र० १। ईकोगुणणए। 

८७६. तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च (७-२-९) 

एषां वज्ञानां कृत्प्रस्ययानासिण्‌ न । शस्त्रम्‌ । योत्रम्‌ .। योक्त्रम्‌ । स्त्रोत्रम्‌ । 
तोत्त्रम्‌ । सेत्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेष्टुम्‌ । पत्त्रम्‌ । दष्टा । नद्ध्री ॥ 

ति,तुत्र+,त,थ, सि, सु+ सर, क, स, इन दस कृत्‌ प्रत्ययों को इट्‌ (ह) नहीं 
होता है । शस्त्रम्‌ (गस्व्र)--शस्‌ + त्र । इसमे इट्‌ का अभाव । योत्रम्‌ (बैल के गजे 
मे बधिने की रस्सी, जोत}--यु + त्र । गुण ! योक्त्रम्‌ (जोत, योत्र का पर्याय ह)-- | 
युज्‌ +त्र। उपधागुण,ज्‌ूकोग्‌,ग्‌को क्‌ । स्तोत्रम्‌ (स्तोत्र, स्तुति इलोक)-- 





स्तु+त्र।उको गुण । तोत्त्रम्‌ (चाबुकु) - तुद्‌ +र । उपधघा-गुण,द्‌ को चर्त्वंसे 
त्‌ । सेत्रम्‌ (बाधने की रस्पी)-सि~+त्र। इको गुण । सेक्त्रम्‌ `सींचने का बर्तन, 
हजारा)- सिच्‌ + त्र । उपधागुण, च्‌ कोक्‌। मेढन््‌ मूत्रेन्द्रिय)-मिह. + चत्र । 
उपधागुण, ह. कोद्‌,तकोषः, ष्टुत्वसेढ, पहलेद्‌ कालोप । पत्त्रमृ (पत्ता, पत्र 
आदिः--पत्‌ +र । दष्टा (दाढ)-दंश॒~+त्र+राप्‌ आ) 1 त्रह्च० (३०७) से 
श्‌कोष्‌, द्टुत्वसेतंकोट, स्त्रीख्गि मेंटाप्‌ । नवध्री (हल अदिं बधिने की 
चमडे की ररसी)-नह.+ त्र + ङीष्‌ (ई) । नहो घः (३५९) सेह. को ध्‌,तकोध,, 
ध्‌ को जकत्वसे द्‌, स्त्रील्गि मे षित्‌ होने से डीषु (ई) । 
८४७. अतिलूध्‌ सुखनसहचर इत्रः (३-२-१८४) 
अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । धुवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ 1 सहित्रम्‌ \ वरित्रम्‌ ॥ 
ऋ, र्‌, धू, सु, खन्‌, सह्‌. भौर चर्‌ धातुओं से इत्र प्रत्यय होता है । सुचना- 

ऋ, ल्‌, सूमेंगुणहोगा।धूर्मेऊको उव्‌ । अरित्रम्‌ (नाव चलाने का डंडा, ठंड)- 
च्छ ~+ इत्र । गुण । चित्रम्‌ (चाक्‌)- र्‌ + दत्र । धुधित्रम्‌ (पंखा)--चू + इष) 
ऊकोउव्‌ 1 घ्‌ कुटादिगणमें है, अतः गाड्‌० (५८७) से डित्‌ होनेसे गुण न होकर 
अचि श्नु° से उवङ्‌ (उव्‌) । स्िच्रम्‌ प्रेरणा देने वाला) ~--सू + इत्र । गुण, अव्‌ । 
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खनिच्रम्‌ (फावेडा, कुदाल)--्न्‌ + इत्र । सहित्रम्‌ (छता आद) -- सह + इत्र । 
चरित्रम्‌ (चःरत्र)- चर्‌ + इत्र । 
४८. पुवः सज्ञायाम्‌ (२-२-१९ ८५) 

पविच्रम्‌ | 

पू घातुसेसंज्ामे इत्र होता ह) पवित्रम्‌ (पत्ित्रा, कुश का बना हुआ }-- 
पु + इत्र । गुण, ओ को अव्‌। 

पुवंक्ृदन्त समाप्त । 
9 


३. उणादिःप्रकरण प्रारम्भ 

कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌ ॥ १1 करोतीति कारः । वातोति वायुः 
पायुर्गुदम्‌ । जाथुरौषवम्‌ । मायुः पित्तम्‌ । स्वावुः । साध्नोति परक्ाय॑मिति साधुः 
माशु शोघ्रम्‌ ॥ 

छृवापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌ ( उषादिसूत्र १)। कृ, वा, षा, जि, मि, स्वद्‌, 
माघ्र्‌ जीर अश्‌ धातुओं उण्‌ (स) प्रत्यव होता है । सुचना--उ णित्‌ हं» अतः धातु 
कोगुणया वृद्धि होगी। काषः ( करोति इति, शिल्पी )- + उ । वृद्धि आर्‌ । 
वाधः ( वातत इतति, हवा } ~ + उ । आतो युक््‌° (५५८ ) से युक्‌ (य्‌ )। पायुः 
(गुदा `-पा+उ। वायुक्रे तुल्य । जाथुः ( ओषधि }-जि~+उ। वृद्धि, आय्‌ । 
मायुः ( पित्त )-मि+उ। वृद्धि आय्‌ । स्वादुः ( र्वादिष्ठ )--स्वद्‌ +उ। अत 
उपक्रायाः ( ५५४) नै अतो आ। साधुः ( साध्नोति परकर्यम्‌, दूसरे ता काम 
सिद्ध करने वाला, सज्जन } साध्‌ + उ । -माशुः (शोघ्र)--अश्‌ + उ । अत० (४५४) 
मेअ को वृद्धिञा। 

८४९. उणादयो बहुलम्‌. ( २-३-१ ) 

एते दतंमाने सक्ञायां च बहुं स्थुः । केचिववि!हता अष्युह्याः ।॥ संज्ासु घातु- 
रूपाणि अत्ययाश्चच तत _ परे । का्यद्ि्यादन्‌ बन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ।, 

उण्‌ (उ) आदि प्रत्यय वर्तमान कालमें ओौरसंज्ञामें विकत्पसे होतेह । इछ 
न कहे गये भी पत्ययो कौ कल्पना शब्दके रूप को देखकर करलेनी चाहिए । 
संज्ञासु धाठुरूपाणि भ्रत्ययाह्च ततः परे । कार्याद्‌ विद्यादन्‌बन्धेतच्छास्रमुणादिषु ॥ 
संजा-शब्दां को बनाने के टिषएुञ्सिधातुसे रूप बनने की संभावना हो, उस्तकी कल्पना 
करनी चाहिए । बाद में उपयुक्तं प्रत्यय की कल्पना करनी चाहिए । प्रत्ययो मे आवश्य- 
कता के अरुस।र अनुबन्ध ( इत्‌ ) जोड़ने चाहिए । यही उणादि में सामान्य नियम दह। 

उणादि प्रकरण समाप्त । 
& 
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४. उत्तरङदन्त प्रारम्भ 
८५०. तुमुनृण्वलौ क्रिप्रायां क्रियार्थायाम्‌ (३-३-१०) 


क्रियार्थायां क्रियायाग्रुपपदे भक्ष्यत्ययथें घातोरेतौ स्तः । मान्तत्वादव्ययत्वम्‌ । 
कृष्णं द्रष्टुं याति । कृष्णं दशको याति ॥ 


क्रियार्थक् क्रिया पटर होने पर भविष्यत्‌ अर्थं मे घातु से तुमुन्‌ (तुम्‌ ) ओर ण्वुल्‌ 
( अक ) प्रत्यय होते ह । सुचना--१. तुमुन्‌ का तुम्‌ शोष रहताहै। म्‌ अन्तमे होने 
से कृन्मेजन्तः ( ३६८ ) से अन्यय होता है, अतः तुम्‌- प्रत्यधान्त के रूप नही चकते . 
है । तुम्‌ के साथधातुको गुणहोतादहै! २. णु कावु बचताहै, उसे युवोरनाकौ 
(७८६) से अकहो जाताहै। णित्‌ होनेसे घातुको गुणया वृद्धि होगी । कृष्णं 
दरष्टुं याति (कृष्ण को देखने के लिए जाता ह ) -द्रष्टुम्‌- दर्‌ + तुम्‌ । सुजदुशो० | 
( ६४४ })सेदुके बाद, गण्‌ होकर द्र, ब्र ्रस्जन्सेश्‌ कोष, ष्टुत्वसेत्‌ को 
ट । कृष्णं दशंको याति ( कृष्ण कं) देतनेवाला जाता ह }--दर्शकः- दुग्‌ + ण्वुल्‌ 
(अरु) । उपधा ऋ को गुण अर्‌ । 


८५१. कालसमयवेलासु तुमुन्‌ (२-२-१६७) | 

कालार्थेष्‌ पेषु तुमुन्‌ । कालः समयो वेला वा भोक्तुम्‌ ॥ 

कालवाचक शब्द पहने होने पर धातुसे तुमुन्‌ (नम्‌) प्र्ययहोतारहं। कालः 
समयो वेला वा भोक्तुम्‌ (भोजन दयम समयरहं ) भोक्तुम्‌-मुन्‌ + तुम्‌ । उपधा को 
गुण, चोकुःसेज्‌ को ग्‌, चर्त्वंक्‌। 

८५२. भावे (३-३-१८) 

तिद्धावस्थापन्ने धात्वथं व्ये धातोघंन्‌ । पाकः । 

भाव ( क्रिया, व्यापार }) अर्थम घातुसे घन्‌ (अ) होता ह । सुचना-१. धन्‌ 
काञ रेष रहताह। नित्‌ होने सेषातुकोगुण यावृद्धिहोतौहै। २. धित्‌ होनेसे 
चजोः कु० (७८२ ) सेच्‌कोक्‌भौरज्‌कोग्‌। पाकः ( पकना, पकाना }-पच्‌ + 
घन्‌ (अ) । उपघाकैअकोवृद्धनञाभौरच्‌ कोचनोःकुभ्सेक्‌। 


८५३. अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ (३-३-१९) 


कतुभिभ्ने कारके घन्‌ स्यात्‌ ॥ 
कर्ते मिप्न कारक मे $ संज्ञा मे, घातु से घन्‌ ( ८1 ) प्रत्यय होता है । 





== हे १ छ ~ 
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८५४. घजि च भावकरणयोः (६-४-२७) 
रञ्जनं लोपः स्यात्‌ 1 राणः । अनयोः किम्‌ ? रज्यत्यस्मिन्निति रः । 
र्न. धातुकेन्‌कालोवहोताहं, बादमें भाव मौर करण अर्थे हुआ घन्‌ हौ 
तो । रागः. ( रेगना, रंग }-रञ्ज~+धन्‌ (अ) । न्‌ का लोप, उपघा-वुद्धि, 
ज्‌ क्रोग्‌ 1 प्रव्युदाहरण~रद्धुः (रज्यति अस्मिन्‌ इनि, जिम लोग मनोरञज्जित होते 
है)-भाव ओकरणन होने से न्‌-लोष ओौर वृद्धि नहीं हुए ।ज्‌कोग्‌) 


८५५. निदवासचितिशरीरोपपमाधानेष्वादेश्च कः (३-२-४१) 

एषु चिनोतेर्धंन्‌ भादेश्च ककारः । उपसमाधानं राशीकरणम्‌ निकायः । कायः । 
गो भयनिक्तायः ।! 

नितराम ( घर ), चित्ति ( यजे अग्निका स्वान-विलेष), शरीर भौर उपसमाधान 
( देर लगाना, समृहं ) अर्थोमे चि घातु सेन्‌ (अ) प्रत्यय होतादहे ओौरघ्रातुके 
च_कोक्‌ रोता ह । निकायः ( घर )-नि+चि+चन्‌ (अ) । चि कोवुद्धिच॑, ए 
को अभ्य्‌ आदेश, इसे च्‌ को क्‌ । कायः ( शरीर )-चि+ घन्‌ । पूर्वत्‌ । 
गोमयनिकायः ( गोबर का देर }-गोमय+नि+ चि + घन्‌ । पूर्ववत्‌ । सुचना-चिति 
का उदाहरण नहीं दिया है । 


८५६. एरच्‌ (२-३-५६) 
इवर्णान्ताद च्‌ । चयः । जयः ॥ 
इकारान्त. घातु से अच्‌ (अ) प्रत्यय होताःह, भावमें। सूचना -घधानुको गुण 
होगा. चयः ( चुनना })--चि + अच्‌ (अ ) । गुण, ए को अय्‌ । जयः ( जीतन )- 
जि+। गुण, एको अय्‌ । 


८५७. ऋदोरप्‌ (३-३-५७) 

ऋवर्णारताक्षवर्णान्ताच्चाप्‌ । करः । गरः । यवः । छवः । स्तवः । पवः ॥ ( घञर्थे 
कविधानम्‌ ) । प्रस्थः । विघ्नः. ॥ 

दीघं ऋकारान्त ओर उकारान्त धातुओं से भावमे भप्‌ (भ ) प्रत्यय होता ह। 
सुचना -घातु को गुण होगा । करः ( फलाना, हाव }। क्‌+भप्‌ (ज) । च्छक 
अर्‌ गुण । गरः ( निगलना }-गृ + अप्‌ । गुण । यवः ( जौ, मिलाना }-यु + अप्‌ । 
गुण, अव्‌ । लवः (काटना)}-द्‌ + अप्‌ । गुण, भव्‌ । स्तवः ( स्तुति करना }-स्तु + 
सप्‌ । पूव॑वत्‌ 1 पवः ( साफ करना }--दु + अप्‌ । पवंवत्‌ । ( घलर्थे कविधानम्‌, वा० } 
चम्‌ के अर्थं मेक (अ) प्रत्ययहोताहै।. प्रस्थः ( एकसेर तोल का बाट, पहाड़ 
कीचोटी )-प्र+स्था~+कं (अ) क्त्‌ होने से आतो लोप° (४८८ )सेआ 


उत्तर-कृदन्त ३१९ 


का खोप । विघ्नः ( विध्न }-वि +हन्‌ +क (अ) गमहन० ( ५०४) से उपघा 
केअकाकोप, हो हन्ते (२८७ ) सेह.कोच्‌। 
८५८. डिवतः पित्रः (२-३-८८) 

जिन धातुओं सेड्‌ हटा, उनके कत्रि (त्रि) प्रत्यय होता हं। वित्रकाक्‌ 

इत्‌ होने से त्रि शेष रहता टै । सुचना --धातु को संप्रसारण होगा । 
८५९. वत्रेम॑म्‌ नित्यम्‌ (४-४-२०) 

वित्र प्रत्ययान्तान्मप्‌ निव त्तेऽथं । पाकेन निषु त्तं पक्त्रिमम्‌ । डवयप्‌ उप्त्रिमम्‌ ॥ 

क्त्रि त्रि ) प्रत्ययान्त के बाद मप्‌ (म) प्रत्यय अवश्य लगता है, तिरवृत्त ( सिद्ध 
या निष्पन्न }) अथंमें। पक्त्रिमम्‌ (पाफसे सिद, पका हआ )-पंच्‌+त्रि^+म। 
चोःकु.सेच्‌कोक्‌1 मूल धातु इपचष्‌ पाके है, इसमे ड इत्‌ दै। उच्वरिनम्‌ (बोया 
हे )-वप्‌ +त्रिनम। वचिरस्वाप० (५४६) से संप्रप्रारण, वक्रो उ भौर 
को संप्रसारणाच्च ( २५८ } से पूर्वरूप, मप्‌ (म) । ¦ 

८६०. दिवितोऽथेच्‌ (३-३-८९) 

ट्वेषु कम्पने, वेपथुः ।! 

जिसधातुमेसेदु हटा ह, उसमे अथुच्‌ ( अथु) प्रत्यय होता ह, भाव अर्थं मे। 
वेपथुः ( कपिना) वेप्‌ + अथु । मुल धातु टुवेपु कम्पनेमेँसेदटुहटादहै। 

८६१. यजयाएचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ (३-३-९०) 

यज्ञः ! याच्ञा । यत्नः । विहनः । प्रऽ्नः । रक्ष्णः ॥ 

इन धातुओं से भाव अर्थम नड्‌ (न) प्रत्यय होता -है-यञ्‌, याच्‌. यत्‌, 
विच्छ्‌, प्रच्छ्‌ ओर रक्ष्‌.। यज्ञः (यज्ञ) यज्‌+न। स्तोः दवुनाण्सेनकोनज। 
याच्ञा ( मगना }--याच्‌ #+न~+टाप्‌ (आ) । दचुत्व से न को ज) यत्नः 
( प्रयत्न } यत्‌ + न । विश्नः (कान्ति, प्रताप}--विच्छ्‌ +न । च्छ्वोः० (८४४) से 
च्छ्‌ को श्‌ प्रहनः ( प्रश्न }-प्रच्छ्‌+न। च्छवोः० (८४४) सेच्छ्कोश्‌। 
रक्ष्णः ( रक्ता }-- रम्‌ #न । रषाम्थांश्सेनकोण। 


८६२. स्वपो तन्‌ (३-३-९१) 
स्वप्तः ॥। ` 


स्वप्‌ घातुसेनन्‌ (न) प्रत्यय होता ह । स्वप्नः ( स्वप्न, सोना )--स्वप्‌ + 
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८६३. उपसगं घोः किः (३-२-९२) 
प्रधिः । उपधिः ॥ 
उपसर्ग पहले होने पर दा भौर धा घातुओसे कि (इ) प्रत्यय होता है। प्रधिः 
( पहिए का घेरा )-प्र+धा + । जातो लोप० (४८८) तेआका लोप । उपधिः 
( दम्भ )-उय+चवा+कि( इ) । पूरवंत्त्‌ आकालोष। 
८६४. स्त्रियां क्तिन्‌ (३-३-९४) 

स्त्रोलिङ्के भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ । घजोऽपवादः । कृतिः । स्तुतिः । ( कऋल्वादिभ्यः 
क्तिक्षिष्ठावद्राच्यः ) । तेन नत्वम्‌ । कौणिः । टूनिः । धूनिः । पुनिः । ( संपदादिभ्यः 
किवप्‌ ) । संपत्‌ । विपत्‌ । आपत्‌ । ( क्तिन्नपीष्यते } । संपत्तिः । विपत्तिः । भापत्तिः ॥ 

स्त्रीर्गिर्मे भाव में क्तिन्‌ (ति) प्रत्यय होता । यहु'घन्‌ का अपवादह। 
सुचना -क्तिन्‌ कित्‌ हं, अतः न्निन्‌ होने पर गुण या वृद्धि नहीहोगी, संप्रसारण होग्रा। 
कृतिः ( कार्य )-क़ +क्तित्‌ (ति) । स्तुतिः ( स्तुति )-स्तु+ ति । (ऋल्वाविभ्य 
क्तिन्‌ निष्ठावद्‌ वाच्यः, वा० ) दीर्घं च्ूकारान्त भौर आदि घातुभोंके बादक्तिन्‌ 


कोभी क्त क्तवतु के तुल्य कायंहोते दह, अर्परतित कोन आदि कार्यं होगे । कौणिः 


(बवेरना, फलना)-~कू + नि । को ऋत दद्‌ (६६०) से इर्‌, ह; च (६१२) 
सेइकोई, इम वातिक्रके अनुसार रदाम्ांण्षेत्‌ कोन्‌ । लूनिः (काटना)-ङ्‌ + ति। 
त्‌कोन्‌ । धूनिः (कपना -धू+ति। त्‌ कोन्‌। पुनिः (वविव्रता)-पू+ति। ल्वदविम्थः 
(८१९) से ह्नतीनोंमेत्‌ कोन्‌ हभ्राहै। (संपदादिभ्यः क्वप्‌, वा०) स्म्‌ आदि 
उपक्गं पहले होने पर पद्‌ धातु से किप्‌ (°) प्रत्ययहोताहं। सुचना -विवप्‌ का कुछ 
दष नदी रहता ह । संपत्‌ (संपत्ति पम्‌ + १द्‌+श्विप्‌ (०) वाकव्सने १४६) से | 
विक्ल्यदेद्कोत्‌। इभी प्रकार विपत्‌ ( विपत्ति), भपत्‌ ( आपत्ति) । ( क्तिष्ष- | 
पीष्यते, वा० ) सम्‌ आदि परकेहोतोक्तिन्‌ ति) भी होता ह । संपत्तिः (संपति) ` 
सम्‌ +पद्‌ +ति। खरिच (७४) तेद्‌ कोत्‌। इसी प्रपार विपत्तिः (गिग्ति), 
आपत्तिः (बा त्ति) । 
८६५. ऊतिगरुतिन्‌ तिसा तिह तिकोतंयश्च (३-३-९७) 
एते निपात्यन्ते । | 
.ये शब्द निपातन से बनते हं, भरात्‌ जो कर्यं सूत्रोसे संभवनहींहै, वह कार्य 
करके इन रूपों को वना लेना चाहिए-- ऊतिः (रकषा)-अव्‌ + क्तिन्‌ (त), उवर०(८६६) 
से भव्‌ को ऊ । युतिः (मलाना ~यु + क्तिन्‌ (ति) । निपातन से दीघं । जति; (बेण)- 
जु + ति । निपातन से दीर्घं । सातिः (विनाक्ष)-सो (सा) + ति । यत्ति (७-४-४०) 
पैमाको इ नहीं हमा । हतिः (शस्व) -हि+तिया हन्‌ +ति। हइकोगुणणएया 
भू-लोप, धको ए । कतिः यक्त)-कूत्‌ + क्तिन्‌ (ति). । कोहर बौरहकोदीर्घ। 
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४६६. ज्दरत्व रलिन्यवि पवामुपधायाश्च (६-४-२०) 

एषामुषधावकारयोरूद्‌ अनुनासिके क्वौ प्षलाबौ कडिति ॥ अतः किवप्‌ । ज्‌: । 
त्‌: । ल्‌: । ॐ: । मुः ॥1 

ज्वर्‌, त्वर्‌, लिद्‌. अव्‌ ओौर मव्‌ धातुओं को उपा ( उपान्त्य वर्णं ) ओौरव्‌ को 
ऊट्‌ (ऊ होता है, बाद में अनुनासिक, विव गौर ज्चलादि कित्‌ डित्‌ होतो दसो सूत्र 
से किप्‌ भी होता ह 1 जूः (रोग)-ज्पर्‌ + किवप्‌ (°) । वकोऊ। तूः (शीघ्ररारी)- 
त्र्‌ + क्विप्‌ । पूववत्‌ । ल्लः ( सुखानं वाग या जानें वाला }-श्िव्‌ # किवप्‌ । इव्‌ को 
ऊ । ॐ ( रक्षकं }-अनव्‌ + क्विप्‌ । अव्‌ कोञऊ। भः ( बाधने वाला )-मव्‌ + क्विप्‌ । 
भव्‌ को ऊ। | 

८९७. इच्छा (३-३-१ ०१ ) 

इषे निषा तोऽयम्‌ । 

इष्‌ धातु से श (अ) प्रत्यय का निपातन होकर इच्छा बनता ह । इन्छा (दच्छा)- 
इष्‌ + श (अ) + टाप्‌ । इषुणमि० (५०३) सेष्‌कोच्छ्‌। 


८६८. अ प्रत्यय।त्‌ (३-३-१०२) 
प्रत्ययान्तेभ्यो घातुभ्यः स्त्रियापकारः प्रत्ययः स्यात्‌ । चिकीर्षा । पृत्रङाम्या । 
प्रत्ययान्त धातुओो से स्त्रीलिंग में अ प्रत्यय होता है । चिकीर्षा (करने की इच्छा)- 
चिकीषं +भ + टाप्‌ (आ) । अतो लोपः (४६९) से अका लोप, टाप्‌ । पुत्रकास्था (पुत्र 
की इच्छा) -पु काम्य +अ+आ । अतो लोपः (४६९) सेअ कालोप, टाप्‌, दीर्घं । 


८६९. गुरोश्च हलः (३-३-१०३) 
गुरुमतो हलन्तात्स्त्रियामकारः प्रत्ययः ध्यात्‌ । ईहा ॥ 
गुरु वणं से युक्त हरन्त घातुसे स्व्रौल्गिमें ब प्रत्यय होताह। ईहा (इच्छा, 
चेश)-ह. + अ + टाप्‌ (भा) । 


८७०. ठथासश्नन्थो युच्‌ (३-३-१ ०७) 
अकारस्यापवादः । कारणा । हारणा ॥ 
गि-प्रत्ययान्त, आस्‌ ओर श्न्ध्‌ धातुओं से युच्‌ (यु, अन) प्रत्यय होतारहं। 
कारणा (कराना, यातना)-कारि +युच्‌ । च्‌ कालोप, युवोरनाक्नौ (७८६) पैयुो 
भन, णेरनिटि (५२८) से णि (इ) काणोप, नकोण, टाप्‌ । हारणा (दटाना)- 
हरि + युच्‌ । पूर्ववत्‌ । 


८७१. नपुंसके भावे क्त. (३-२३-११४) 
नपुंपक छग मे, भाव अथं मे क्तं (त) प्रत्यय होताहै। 





(९१२८ 4 < १ ९१८२८१२ 





३२२ लधु सिद्धान्त-कोौगुदौ 


८७२. त्युट्‌ च (३-३-११५) 

हसितम्‌, हसनम्‌ ॥ 

नपुंसकठ्गि भाव अर्थे ल्युट्‌ (अन) प्रत्यप भी होता है । हसितम्‌, हसनम्‌ 
(हसना)}-हस्‌ + क्त (त), हस्‌ +ल्युट्‌ । युं को अन। 

| ८७३. पुत्ति संज्ञायां घः प्रायेण (३-३-११) 

पु्गि में प्राः घ (अ) प्रत्यय होता हं, संजावाचक् शब्द बनने के लिए । 

८७४. छादेघऽद्व्युपसगंस्य ( ६-७-९६) 

दविप्रभ्रत्युपसगंहीनस्य छादेह््ंस्वो धे परे । दन्ताइछायन्तेऽनेनेति दन्तच्छदः । 
आक्तुवेन्त्यहिपन्नि्याकरः ॥ 

एक से अधिक उथस्गं प्रहलेनहो तौोद्क्‌ आदि वाली घातुको वस्व हौ जाता 
है, बादमें घप्रत्ययहो तो । दन्तच्छदः ( ओष्ठ, दन्तार्छायन्तेऽनेन इति जिसे, दात 
टके जाते ह)~-रन्व +छादि4+च (अ) णेरनिटिसे इका लोप, इसमे छा कै 
भाको स्व, तुक (त्‌) भौरश्चुत्वसेत्‌कोच्‌ । आकरः (अकूरवन्ति अस्मिन्‌ इति, 
खान, जरह पर चारोंओरसे आक्रररोगकामकरते हैँ -आ~+कृ+च (अ)। ऋ 
को गुण अर्‌ । 


८७५. अवे तस्त्रोघेम्‌ (२-३-१२०) 
नवतारः कूपावैः । अवस्तारो जवनिका ॥ 
अव उपस्गं पहले होने परत ओौरस्तु धातुओंसे धन्‌ (अ) प्रत्यय होता है। 
ऋदोरप्‌ (८५७) से प्राप्त अप्‌ का यह बाधक ह । अवतारः (व्राट, कुं आदिकी 
सीढी)-जव~+त्‌ +घन्‌ (अ)! ऋ को वृद्धि आर्‌ । अवस्तारः ( जवनिका, पर्दा) 
मव स्तु + घनम्‌ (अ) । ऋ को वृद्धिआर्‌ । 


८७६. हलश्च (३-३-१२१) 


इलन्ताव्‌ घञ्‌ । चापवादः ॥ रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामः 1 अवमरज्यतेऽनेन - 


उप्राध्यादिरित्यपासाभंः ॥ 

हलन्त धातु से धन. (ज) प्रत्यय होतार यदघका अपवादनसूत्र है । रामः 
(राम, रमन्ते योगिनः अस्मिन्‌ इति, जिसमे योगी रमते है) -रम्‌ + घन्‌ (अ) । अत 
उपधायाः (४५४) से ज को आ । अपमागेः-(चिरचिटा, अपमृज्यते अनेन व्याघ्यादिः, 
जिसे व्याधि दुर की जाती है) -अप + मूज्‌ + घन्‌ (अ) । मजे्ृद्धिः (७८३) से ऋ को 
आर्‌, चजोः कु° (७८२) सेज्‌कोम्‌, उषसर्गस्य०. ( ६-३-१२२ ) सेपकरेभ 
कोञआ। 


[ 
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८७७. ईषद्‌ दस्युषु कच्छ्‌।कृच्छारथेषु खल्‌ (२-३-१२६) 

करणाधिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ 1 एषु दुःखसुखारथेषूपपदेषु खल्‌ । तयोरेवेति भावे 
कर्मणि च । कच्छ - दुष्करः कटो भवता । अक्‌च्छं -ईैषत्करः । सुकरः ॥ 

कच्छ (कठिनता, दुःख) ओर अकृच्छ्रं (सरलता, सुख) अर्थो के बोध ईषत्‌, दुस्‌ 
मौरसु पहलेहों तो घातुसे खल्‌ (अ) प्रत्ययहोताहै। खड्‌ कां शेष रहता ह । 
तयोरेव ० (७७१) नियम से खट्‌ प्रत्यय भाव ओौर कमंमेंहोताहं। दुस्‌ कृच्छर अर्थंका 
बोध कराता ह, ईषद्‌ ओर सु अङ्च्छरु अर्थंका। इत्करः कटो भवता (चटाई बनाना 
आपके किए कठिन है)- दुस्‌ + + खल्‌ (भ) । ऋको गुण.अर्‌ 1 कर्मवाच्यके कारण 
कंटः क्ममें प्रथमा मौर कर्ता भवता में तुत्तीया 1 अङच्छ्रं अर्थं मेँ ईत्षकरः ( सरल ), 
सुकरः (सरल, ईषत्‌ + कृ + खल्‌ (8) । सु+ +खल्‌ (अ) । क््कोगुणमर्‌। ` 

८७८. आतो युच्‌ (३-३-१२८) 

खलोऽपवादः । ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः ॥ 

कठिनता ओर सररता-बोवक ईषत्‌, दुस्‌ ओर सु पहठे हों तो आकारान्त 
घातुसे युच्‌ (अन) प्रत्यय हता ह। सुचना-युच्‌ कायु दोष रहताहं। युवोर 
(७८२) से युको अन। यह खल्‌ का अपवाद-सूत्र ह । ईषत्पानः सोमो भवता (सोम- 
पान आके टि्षएि सरल है) ईषत्‌ +पा + युच्‌ (अन) । इष्पानः (कठिनता से पीने 
योग्य) --दूस्‌ + पा + युत्‌ (अन) 1 सुपानः (सरलता से पीने योग्य)-सु + पा + युच्‌ 
(अन) ! 

८७९. अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कटवा (३-४-१८) 

प्रतिषेधा्थंयोर कंखल्वो र्पपदयोः कत्वा स्थात्‌ । प्राचां ग्रहणं दुजा्थेसम्‌ । अभेवाब्य- 
येनेति नियमान्नोपपदलमासः ५ दो दद्‌ घोः 1 अलं दत्वा ! घु मास्थेतीत्वम्‌ । पीत्वा 
खलु । अलंखल्वोः किम्‌ ? मा कार्षत्‌ । प्रतिषेधयोः किम्‌ ? अकंकारः ॥ 

निषधार्थक मलम्‌ भौर खलु पहके हों तो धातु से क्त्वा (त्वा) प्रत्यय होता है, 
प्राचीन भाचार्यो के मतसे। सुचना--१. प्राचां का उल्लेख केवल आदर प्रकट 
करने के लिए है । वाऽपरूपो० (७६८) से सभी प्रत्यय विकल्प से होते ही हं । 'अमेवाक्य- 
येन" (२-२-२०) अमू-प्रत्ययान्त अव्यय के साथ ही उपपद-समास होता है, अन्य 
के साथ नहीं, अतः त्वा-प्रत्ययान्त के साथ उपपदसमास नहीं होया । क्त्वा कित्‌ है, 
अतः गुण भीर वृद्धि नहीं होगे । संप्रसारण होगा । अलं वत्वा (मत दो}-दा + क्त्वा 
(स्वा) । दो दद्षोः (८२८) सेदा को द्‌ । खरिचसेथूकोत्‌। पीत्वा खलु 
(मत पियो) --पा + त्वा 1 घुमास्या° (५८८) से आ को ई । प्र्युदाहरण--मा कार्षीत्‌ 
(मत करो) इसमे निषेवाथक मा है, अतः क्तवा नहीं हुमा । अक्कारः (आभूषण,- 
इसे मलम्‌ भूषण अथं में हं, निषेवाथं में नही, अतः क्त्वा नहीं हुम । 
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८८०. समानकत कयोः पुवंकाले (३-४-२१) 

समानकठंकयोर्घास्वर्थयोः पूवं काले विद्यमानादातोः क्त्वा स्यात्‌ । भूक्त्वा व्रजति \ 
दित्वमतन्तरम्‌ । भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति ॥ 

समानकतुक (एक कर्ता वाङ) धात्वर्थो मेँ पूर्वकाल मे विद्यमान घतुसे कत्वा 
(त्वा) प्रत्यय होता है । कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक (पहले हुई) क्रिया का बोव कराता 
है । भक्त्वा ब्रजति (लाकर जाता है)--मुज्‌ + क्त्वा (त्वा) । चोःकुःसेज्‌ कोग्‌, 
चर्त्वं से क्‌ 1 सूत्र मे द्विवचन से दो क्रियाओं में ही यहं नियम लगेगा, एसी व्यवस्था 
नहीं है । अनेक क्रियाएं होने पर सभी पूर्वकाल कौ क्रियाओं से क्त्वा प्रत्यय होता हं) 
भषःवा पीत्वा व्रजति (खा पी कर जाता है)- भुज्‌ ¶त्वा, पा+#त्वा। 


८८१. न क्त्वा सेट्‌ (१-२-१८) | 

सेट्‌ कटवा किन स्यात्‌ । शयित्वा । सेद्‌ किम्‌ ! करवा ॥ 

सेट्‌ क्त्वा कित्‌ नहीं होता ह । शपित्वा - सोकर) -शो + त्वा । इट्‌ । कित्‌ न 
होनेसे ईकोगुणएबओौरएकोभय्‌ मादेश। कृत्वा (करङे)-क++त्वा। यदेद्‌ 
नहीं हं, अतः गुण नहीं होगा । 

८८२. रलो व्युपधाद्धलादेः सं श्च (१-२-२६) 

इवर्णोवर्णोपधाद्धलादेः रलन्तात्परौ कत्वातनौ सेटौ वा कितौ स्तः। द्युतित्वा, 
द्योतित्वा । लिखित्वा, लेखित्वा 1 व्युपधात्किम्‌ ? सेवित्वा । हलाद्रैः किम्‌ ? एषित्वा 1 
सेट्‌ किम्‌ ? भुक्त्वा ॥ | 

जिस धातु की उषधामें इओरउहो, एेसी दलाटि (व्यंजन से प्रारम्भे होने 
वाली) ओौररट्‌ (य्‌ ओौर व्‌ से भिन्न व्यंजन) अन्त वाले धातुके बादसेट्‌ क्त्वा 
ओौर सन्‌ प्रत्यय विकल्प से कित्‌ होते है । भित्‌ पक्षम गुग आदि नहीं होगा भौर 
मभाव पक्ष मे गुण आदि होते है । चुतित्वा, द्योतित्वा (चमक कर)--युत्‌ + तवा । 
षट्‌ । कित्‌ होने पर उपधा-गुण क। अभाव भौर अरित पन्न में उपरा-गुण । जित्वा, 
लेखिप्वा (लिख कर }- लिख्‌ + त्वा । इट्‌ । अकित्‌ पन्नमें उपध्रा-गुण । प्रत्युदाहरण- 
वतिर्वा- वृत्‌ 4 क्त्वा । इट्‌ । उपधा इया उ नहीं है, अतः विक्त्पसे भित्‌ नहीं 
हुआ । सेविह्गा--सिन्‌ + क्त्वा । इट्‌ 1 अन्त मे रल्‌ नहीं है अतः कित्‌ नहीं हुभा । 
एषित्वा - इष्‌ + त्वा । इट्‌ । उपधा-गुण । हलादि नहीं है, अतः जित्‌ नहीं हभ । 
भृक्तवा--मुज्‌ + त्वा । तेट्‌ नहीं ह, अतः यदं सूत्र नहीं लगेगा । 

८८३. उदितो वा (७-२-५६) 

उदितः परस्य करव इडया । शाभित्वा, शान्त्वा । देवित्वा, चु्वा । वधातेहिः । 

हिष्वा ॥ 
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उदित्‌ (जिन धातरुओंके मूल सूपमें सेडउहटादहै) घातुओंः के बाद क्त्वा को 
विकल्प से इट्‌ (इ) होता ह 1 शमित्वा, श्ान्त्वा--(शान्त होक र}--शम्‌ + त्वा । 
विकल्प से इट्‌ । मरधतु श्म उपल्लमे (दिवादि०) है । इट्‌ पक्ष में शमित्वा, पक्त में 
अनुनासिकस्य ० (७२८) से शम्‌ के अको दीं, म्‌ को अनुस्वार भौर परसवणं होकर 
न्‌ शान्त्वा । देवित्वा, द्यूत्वा (जु जआ खेलकर आदि}-दिव्‌ (दिवु) + त्वा । इट्‌ (द); 
उपघा-गुण, देवित्वा । पक्ष में च्छ्वोः० (८४४) से व्‌ को उट्‌ (ऊ), यण्‌--दूत्वा । 
ह्वा (घारण करके)--घा + त्वा 1 दघातेहिः (८२७) से धा को हि। 


८८४. जहातेश्च किटव (७-४-४३) 
हित्वा 1 हारतस्तु-हात्वा ॥ 
हा (ओहाक्‌ त्यागे, जुहोत्यादि ०) को हि अदेश होताह, बादमे क्त्वा प्रत्ययहो 
तो 1 हित्वा (छोडकर ;-हा (ओहाक्‌) + त्वा । हाको हि भदेश । हात्वा (जाकर) 
हा + त्वा । ओहाडः गतौ घे क्त्वा होने पर हदि अदेश नहीं होगा । 


८८५. समासेऽनच्युरवे क्टवो त्यप्‌ (७-१-३७) 
अन्ययपुवंपदेऽनरूसमासे क्ट्वो त्यबादेक्ञः स्यात्‌ । तुक्‌ । प्रक्त्य ! अनन्‌ 
किम्‌ 7 अकृत्वा ॥ 
रम.-समास से भिन्न समासमं अन्यय पहलेहो तो घातुके बादक्त्वाको 
ल्यप्‌ (य) होता है। श्रकृत्य (करके)--प्र+कृभ्त्वा। त्वा को ल्यप्‌ (य) । 
ह्रस्वस्य पिति० .७७८) से तुक्‌ (त्‌) आगम । अह्त्वा (न करके}~-नेज. + कृ + त्वा । 
नञ्‌-समाप्त होने से त्वा को त्यप्‌ नहीं हुमा । 


८८६. आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च (३-४-२२) 

आभीक्ष्ण्ये द्योत्ये पूरवंचिषये णमुल्‌ स्थात्‌ क्त्वा च ॥ 

आभीक्ष्य (बार बार या निरन्तर) अथं मेँ क्त्वा प्रत्यय के अर्थं मं णमुद्‌ (अम्‌) 
ओर क्त्वा (त्वा) दोनों प्रत्यय होते है । सुचना-- णमुल्‌ का अम्‌ शेष रहता ह । णित्‌ 
होनेत्े घातुको गुण या वृद्धि। कृन्मेजन्तः (३६८) से मकारान्त छत्‌ प्रत्यय होने से 
यह अव्यय होता है । 

८८७. नित्यवीप्तयोः (८-१-४) 

आभीक्ष्ण्ये वीष्वायां च दयोत्ये पदस्य द्वित्व स्यात्‌ । आभीक्ष्ण्यं तिङनन्तेष्वश्यय- 
संज्ञकेषु च कं दन्तेषु च । स्भारं स्मारं नमति शिवम्‌ 1 समृत्वा स्मृत्वा । पायम्पायम्‌ । 
भोजम्भोजम्‌ । भावं भावम्‌ ॥ 

नित्य (निरन्तर) भौर बीप्पा (बार-बार होना) अथं बतानाहोतो पद को द्वित्व 
हो जाता ह । तिडन्त धातुषूपों ओौर अग्पयसज्ञा वाले कृदन्तों मे यह द्वित्व होता है । 
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रमार स्मारं नमति शिवम्‌ (रमरण कर करके शिव को नमस्कार करता है)--स्मृ + 
णमुल्‌ (अम्‌) । णित्‌ होने से वृद्धि मौर इस सूत्र से द्वित्व । स्मृत्वा स्मृव (याद 
कर करके )--रम्‌ + वत्वा । प॒क्च में क्तवा मौर द्वित्व । पायं पायम्‌ (पी पी कर)-- 
पा + णमुल्‌ (अम्‌) । आतो युक्‌० (७५८) से बीच में युक्‌ (य्‌), इससे द्वित्व । 
भोजं भोजम्‌ (खा खा कर)--मुज्‌ + णमुल्‌ (अम्‌) । उपधा-गुण द्वित्व । श्रावं 
भावम्‌ (सुन सुनकर}--श्र + णमुल्‌ (अम्‌) । उ को वृद्धि ओ, आव्‌ आदेश्च, द्वित्व । 


८८८. अन्यथेव कथमित्थंसु सिद्ाप्रयोगश्देत्‌ (३-४-२७) 

एषु कुजो णमुल्‌ स्यात । सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवम्भूतश्चेत्‌ कन्‌ । घ्यथंत्वास्प्रयोगा- 
नह हरययंः । अन्ययाकारम्‌ । एवद्धुारम्‌ । कथङ्ुारम्‌। हत्थंकारं भुङ्क्ते । सिद्धेति 
क्रिम्‌ ? शिरोऽन्यया करवा भुक्ते ।। इतयु रक दन्तम्‌ ॥ 

अन्यथा, एदम्‌, कथम्‌ भौर इत्यम्‌ पहले हों तो छन्‌ (कृ) धातु से णमुट्‌ ( अम्‌ ) 
प्रत्यय होता है, यदि क घातु का अप्रयोग ल्द, अर्भरत्‌ क घातु के प्रयोग के 
बिनाभमी इष्ट अर्थका बोधहोताही। निरर्थक होनेके कारणः एमे स्थानों पर छ 
घातु का प्रयोग सनावद्यक ह । अन्यथाकारम्‌, एवंकारम्‌, कथंकारम्‌, इर्थंकारं 
भदक्तं (अन्य प्रकारसे, इस प्रकारसे, किक प्र्रारसे, इसप्रकार से खाता ह)- 
अन्यथा + ङ + णमुल्‌ (अम्‌) । ऋ को वृद्धि। प्सो प्रकार एवम्‌, कथम्‌ भौर इत्यम्‌ 
प्ले होने प्रक़से णमुल्‌ (म्‌) । अन्यथा भौर अन्यथाकारम्‌ काएकदही अर्थहं, 
उतः क निरर्थक । एवंकारम्‌ आदिमे भी यही बात हं । प्रत्युदाहरण~-शिरीऽ- 
न्यथा कृत्या सृहक्तं (सिर दूसरी ओर करके खाता) । य्ह पर कृत्वाका प्रयोग 
ध्नावद्यक नहीं है, अतः णमुल्‌ नहीं हा । 

कवर्त-प्रकरण घमाप्त । 


समाक ` प्रकरण 
आवश्यक-निदश 


समास-प्रकरण कै ङिए निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीते स्मरण कर ङ :- 

१. (क) समास-( समसनं समासः }) संक्ेव को समास कहते है, अर्थत्‌ बहुत पे 
पदों का भिटकर एक पद हौ जाना समास कहलाता है । (ख) पूवपद मौर उत्तरपद ~ 
समासे एक से अधिक पद होते है, इनमें से पहले पद को पू्व॑पद कहते हैँ भौर 
भत्तिम (या अगे) पद शो उत्तरपद कहते है । 


समास्प्रक्रण ३२७ 


२. विभक्तिलोप- (सुपो धातुप्रात्तिपदिकयोः, ७२१) समाप होने पर उस समस्त 
पद को प्रातिपदिके संज्ञा होती हं) प्रातिपदिक संज्ञाहोनेसे समस होने वा पदों 
के बाद जो विर्भर्या हँ, उनकराङइभ सूत्रसे लोपहो जाता है । अतः समस्त पद 
के शाठ्र अपने मूल रूपमे प्राप्त होतेह । 


। 


३. प्रातिपदिक संञा -( कत्तद्धितसमापाश्च, ११७ ) दस सूत्र से सभी समस्त 
( समास-पुक्त ) पदों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है । प्रातिपदिक संज्ञा होनें से अन्तरगत 
विमत्तियों का रोप होने पर स्वौजस० (११८) सेसु आदि कारक-विभक्तियां होंगी । 

४. समाप्र भर विग्रहु- समासहोने पः जो पद बनता है, उसे समस्त पद कहते 
ह । ( वृत्यर्थावबोधकं वाक्यं विषह: ) समासे अर्थको बताने वाटे वाक्य को 
विग्रह या विग्रडु-वाक्य कहते हँ } जेषे--राज्ञः पुरुषः, यह्‌ विग्रर्‌-वाक््य हैं ओर र।ज- 
पुरुषः यह्‌ समस्तपद रह विग्रह के भी दो भैदरह-लौकिक ओर अरोक । 
(१) लौप्कक विग्रह उसे कहते हँ, निसका छोर ( जनसाघारण } में प्रयोग होता हं। 
जँसे--गज्ञः पुरूषः । (२ अलौकिक विग्रह उसे कहते है, जिषक्रा लोक मे प्रयोय नहीं 
होता है । जैषे- राज्ञः पुरुषः का राजन्‌ + इम्‌ पुष +सु यह्‌ अलोकऱ विग्रड्‌हं। 

५ उपसर्जन -( प्रथमानिरिष्टं समास उपसजंनम्‌, ८९४ )1 समासके 
प्रकरण तें सूत्रों मेँ जो पद प्रथमान्त है, उन्हूं उपसर्जन कते हँ । जसे -अन्ययं विभक्ति 
(८९३) मे अभ्यम्‌ प्रथमान्त पद ह । ( उपसजन पुरवंम्‌ ८९५ ) समास मे 'उपपर्जन 
का पटले प्रयोग होता ह, अर्त्‌ वह प्रथम पद होता ह । `( एकविभक्ति चापूर्वनिपाते 
९३६ ) विग्र में जिस पदमे एकही (वही) विभक्ति रहती है, उपे उपसजंन कहते , 
है, परन्तु उसका पूर्वनिपात ( पूर्व.प्रयोग ) नहीं होता है। यह नियम तल्युरुष आदि 
मे लगता हं । इन उपसर्जन के होने से पद के अन्तिम दीर्घंस्वरको स्व हो जाता 
है 1 जैसे--अतिक्रान्तः मालम्‌ अतिमालः) 


१. केवल समास 

तत्रादौ केवलसमासः । समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः। सच 
विहोषपंज्ञाविनिमुक्तः केवलसमासः प्रथमः । १। प्रायेण पुवंपदा्थंप्रधानोऽ- 
व्ययीभावो द्वितीयः ।२। प्रायेगोत्तरपदाथंप्रधानस्तत्पुरुषस्तुतीयः । तद्युरुष- 
भेदः कमधारयः । कमंघधारयमेदो द्विगुः । ३ । प्रायेणान्यपदाथंप्रधानो बहुत्रीहिः 
श्चतुर; । ४ । प्रायेणोभयपदाथंप्रवानो इन्द्रः पञ्चमः । ५। 

पहला केवल समस ह । समास पाच प्रकारका हि। समसन (संक्षेप) को समास 
कहते है, अर्थात्‌ बहुत से पदों का मिलकर एक पद हो जाना समास है) (१) केवल 
समाघ--यह समास का पहला मेदरहै। इय समा्षको कोई विज्ेष नाभ नेही दिया 
गयां है 1 इसमें सुबन्त का सुबन्त के साथ समाप्त होता ह 1 (२) अव्ययीभाव समास ~ 
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यह दूसरा भेददह। अव्यर्यःभाव्र समास्र्मे. पूर्वपद कां अर्थं श्रायः प्रधान होता ह, 
अर्थात्‌ प्रथम पद मुख्य होता हं । (३) तत्पुरुष समा ष- यह तीसरा भेद ह । तत्पुरुष 
समास में उत्तरपद (अन्तिम) पद का अर्थ प्रायः मुख्य होतादहं। तत्पुरुष का ही एक 
भेद कमघारय समासं 1 कर्मधारयका एकमेद द्विगु समासदहं। (४) बहुत्रीहि 
सभास- यह चतुर्थ भेद है । बहुत्रीहि समास मे अन्य (समस्तं होनेवाङे पदोंसे भिन्न) 
पद का अर्थं प्रायः मुख्य होताह। (५) इन्र समास्-यह पंचममेददट। इसमें 
प्रायः दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता हं 1 
८८९. समथंः पदविधिः (२-१-१) 

पदसंबन्धी यो विधिः स समर्याभितो बोच्यः ॥ 

पद-सम्बन्धी जो कार्यं होते हँ. वे समर्थं ( साम्यं वाले) पदोँमें ही होते हं। 
समर्थ का अभिप्राय यह्‌हं कि उन पषदोमें उस कार्की शक्ति हनी चाहिए । -अतः 
निरर्थक भौर असंबद्ध शब्दो में समाय नहीं होगा! 

८९०. प्राक्क डारान्‌ समसः (२-१-२) 

कडाराः कमंधारय इत्यतः प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते ॥ 

कडाराः कर्मधारये (२-२-३८) इस सूत्र से पहले समास का अधिकार है, अर्थात्‌ 
उस सूत्र तक्र समासकाप्रक्रणह। 

८९१. सह सुपा (२-१-४) 

सुप्‌ सुपासह्‌वा समस्यते ।॥ समासत्वातप्रातिपदिकत्वेन सुपो चुक््‌ 1 परार्था 
निधानं वृत्तिः । कृत्तदितसमासं कशेषसनाद्यन्तधावुरूपाः पच्च वृत्तयः ! वुरयर्थावबोधक् 
वाक्यं विग्रहः । स च लौफिकोऽल्लौकिकश्चेति द्विधा । तत्र पुर्वं भूत इति लौकषिक। । 
एवं अम्‌ भूत सु" इत्यलोकफिकः । भूतपुवंः । भूतपूर्वे चरडिति निर्देशात्पुवेनिषातः । | 
( इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च ) › वागर्थौ इव वागर्थाविव ॥ 

सुबन्त का सुबन्त के साथ विकलत्पसे समास होता ह। सुचना--समासि टोनेसे | 
कृत्त ढतसमासाश्च (११७) से प्रातिपदक संज्ञा होती है भौर प्रातिपदिक संज्ञा होने | 
से सुपो धातु° (७२१) से सुप्‌ ( विभक्तयो) कालोपहो जाताहै। | 

परार्थाभिधानं वृत्तिः । -कृत्तदधितसमासेकशेषसनायन्तधातुरूपाः पश्च 
वृत्तयः 1 वृत्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः । स च लौक्रिकोऽलौकिकर्चेति 
द्विधा। तत्र पूवं भूत इति छौकिकः। धूवं अम भूत सु' इत्यलौकिकः। 
भूतपूव: । भूतपूवं चरडिति निरदेजञात्‌ पूवेनिपातः। 

परां (अन्य अर्थ) का बोघ कराने को वृत्ति कहते ह, अर्थात्‌ किसी प्रत्यय कै 
लगाने से या अन्य पदके संबऋढहो जनेपेजो विशेष अथंकी प्रतीति होती है, उपे 
परार्थं कहते हं । वृत्ति के द्वारा उसी परां का बोध होता ह । वृत्तियां पाच है- 
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(१) कत्‌, (२) तद्धित, (३) समास, (४) एकरोष, (५) सन्‌ आदि प्रत्ययान्त धातुरूप । 
अभिप्राय यह दै कि कृत्‌ प्रत्यय, तद्धि त-प्रत्यय भर सन्‌ आदि प्रत्यय लगाकर जो 


रूप बन प विशेष अर्थका बोधहोताहै। इसी प्रकार समास मौर एकशेष में 
अन्यपद ६ "क्तं विशेष अर्थका बोधहोतादहं। वृत्तिं (समास) के अर्थं का 
बोघ कराने को विग्रह कहते ह । विग्रह दो प्रकार का होता है--१. लौकिक, 


२. अलौकेक । भूतपूर्वः का पूर्वं भूतः, यह्‌ लौकिक विग्रह है, अर्थात्‌ एसे वाक्यों का 
लोक (जन-साधारण) में प्रयोग होता ह । "पूवं + मम्‌ भूत + सु", यह अलौकिक विग्रह 
है, अर्थात्‌ एप प्रयोग कोक में नहीं होते ह । भूतयुवंः (भूतपूर्व, जो पहठे हु हो)- 
पूवं भूतः । सह सुपा (८९१) से समास, विभक्ति-लोप, भूत का पूर्वं निपात अर्थात्‌ 
पहठे प्रयोग, प्रातिपदिक होने से विभक्ति । पाणिनि ने “मृतपूर्वे चग्ट्‌ः (५-२-५३) 
सूत्र में भूतपूवं शब्द का प्रयोग किया दहै, इससे ज्ञात होताहै कि भूत का पह प्रयोग 
होता है । अतः यहाँ भूत का पहले प्रयोग होगा । (इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च, 
वा०) "इव" इत अव्यय के साथ सुरन्त का समाक होता है भौर विभक्ति कालोप नहीं 
होता ह । वागर्थाविव (वाणी गौर अर्थं के तुत्य)-चागर्थो + इव । समास ओौर 
विभक्त का अलोप । रमासहोनेसे एक पददहो जाताह भौर पूरे षद में एकस्वर 
होता है । 
केवलसमास्र समाप्त । 


२. अभ्ययीभाव समस 
८ ९२. अत्ययी भावः (२-१-५) 
अधिकारोऽयं प्राक्‌ तत्पुर्षात्‌ ॥ 
तत्पुरुषः (९०७) सूत्र से पहले अव्ययीभाव समाप का अचक्रार दहै) 
८९३. अव्ययं विभक्तिसमोपसमृद्धिव्युद्धचर्थाभावात्ययासप्रति- 

शब्दप्रादुभ विपश्चाद्नाथुपुर्व्ययौगपद्सादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवच- 
नेषु (२-१-६) 

चिभक्षत्यर्थादिषु वतंमानमव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते सोऽग्ययीभावः । 
भरायेणाविग्रहो नित्यसमासः । प्रायेणापदविग्रहो नित्यसमासः । भ्रयेणास्वपदिग्रहो 
वा । विभक्ती, हरि डि अधि इति स्थिते ॥ | 

निन्नलिखित १६ अर्थो में विद्यमान अव्यय का सुबन्त के साथ नित्य समास होता 
है भौर वहु अव्ययीमाव समा होता हैः-१. विभक्ति (प्रथमा आदि), ९. समीप, ३. 
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समृद्धि, ४. व्यृद्धि (समृद्धि का अभाव), ५, अर्थं (वस्तु) का अभाव, ६. अत्थय 
(नाश), ७. असंप्रति (अनुचित), ८. राव्द की अभिव्यक्ति, ९. पश्चात्‌ (पौरे, १०. 
यथा, ११. आनुपूर्व्य (क्रमशः), १२. यौगपद्य (एक साय होना); १३. सादश (भमानता) 
१४. संयत्ति, {६५.साकल्य (संपूर्णता) ओर १६. म्रन्त (अरन्त तक) भ्रायेणाविग्रहो 
नित्य-समाप्तः, प्रायेणास्वपद्विग्रहो वा । नित्यग्मास का लक्षण ह-१ प्रायः जिस 
समासका विग्रहनहो, २. अथवा प्रायः अपने पदोंसे विग्रह्‌ नहीं होता हं, अर्थात्‌ 
विग्रह वाक्य के पदों ओर समःस होने वाले पदों मे अन्वर रहता हं) 


८९४. प्रथमानिर्दिष्टं समास उर्सजंनम्‌ (१-२-४२) 


समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टमुपसजनसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 


ममा पशास्तर (समाक करने वलि सूत्रों) मे प्रथमन्तसे निष्ट पद उपसर्जन कहा | 

उत ह । ॑ 
८६५. उपज नं पुर्वम्‌ (२-२-३०) 

समासे उपसजेनं प्राक्श्रयोज्यम्‌ । इत्यधेः प्राक्‌ प्रयोगः । सुपो लुक्‌ । एकदेश- 
विकृतस्यानन्पत्वात्प्रातिपदिकसंज्ञायां स्वादूत्पत्ति. । अव्ययो मावश्चेत्यव्ययत्वात्सुपो 
लुक्‌ । अविहरि ॥ 

समास में उपसर्जन का पहञे प्रयोग होता है । सुचना- १. अव्ययीभाव समास में 
जगे जो उदाहरण दिये गये है, उनमें किमी विशेष धर्थ में विशेष अन्यय काप्रयोग हुआ 
हे । २, विग्रह-वाक्य ओर समास होने वाले षदो में अन्तर होगा। विग्रह मे अन्य ं 
शब्द होगे, परन्तु संम।स अन्ययके साथहीहोगा। ३. समास होने पर उपमर्जनं० 
(८९५) से अब्यय का पहले प्रयोग होगा । ४, समास होने ते सुपो धातु° (७२१) से 
सुप्‌ (विभक्तयो) का छोपहोगा। ५. ध्व अकारान्त शब्दों के बाद पंचमौीको 
छोडकर अन्यत्र सुप्‌ (विभक्तियों) को अम्‌ हो जाएगा। तुक्रीया मौर सप्तमीं अम्‌ 
विकल्प से होगा, अतः इनमें दो-दो ल्प षनेगे। ६. हस्व अकारान्त को छोडकर 
अन्य सभी स्थानों प्रर अन्यथीभावश्च (३७०) से अन्यवसंज्ञा होने से अब्ययादा- 
पूसुपः (३७१) से सृप्‌ (विभक्तयो) का लोप होगा। एसे शब्दं अन्य कै तुल्य 
प्रयुक्त होगे । | 
१, विभक्ति, सतमी- विभक्ति के अर्थं में अधि । अधिहरि (हरि मे)--हरौ इति । 
हरि डि अधि । अघि का पूर्वप्रयोग, डिका लोप। एकदेशविकुतमनन्यवद्‌ (परि०) से ू 
एक अशमे विकार होनेसे वस्तु अन्यनदींहौजातीदह, अतःडिका छोप हीने प्रर 
भौ अधिहरि की कृत्तद्धितसमापाइ्च (११७) से प्रातिपदिक संज्ञा होनेसे सु आदि 
विभक्तिर्यां होंगी । अव्यथसंज्ञा होने से सुप्‌ कालोष। 
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८ ९६. अन्यथी भावश्च (२-४-१८) 
अयं नपुंसक स्यात्‌ ॥ 
अव्यथीभावसमास नपंसकलिग होता ह । 


८९७. नाग्ययोभावादतोऽम्‌ त्वपज् चस्याः (२-४-८३) 

मदन्तादड्ययीभावात्युयो न चुक्ष, तस्य पच्चमी विना अमादेशश्च स्यात्‌ ॥ गाः 
पातीति गोषास्तरिमक्तिस्यधिगोपम्‌ ।! 

हस्व अकारान्त अब्धयीभावके बादसुप्‌ का लोप नहीं होतारं भ उसो 
भम्‌ आश होतारहै, पंचमी विभक्तिको छोडकर । अधिगोपम्‌ ( ग्राले मे }-गोषि 
इति ! सप्तमी विभक्ति के अथंमे अधिरह। गाः पाति इति गोषाः, तर्मन्‌, गोपाह्यव्य का 
सप्तमी एक 1 अधि क पूर्व-प्रयोग, ङि का लोप, नपुंसक, हृस्वो रपुं रके° (२४३) 
से अधिगोपाकेभा को स्र अ, इससूत्रमंसुःको अम्‌। 

८९८. तुतीयसप्तम्योबंहुलम्‌ (२-४-८४) 

अदन्तादष्ययी भावात्ततीयासतप्तम्योबेहुलमस्भावः स्यात्‌ । अधिगोपम्‌, अधिगोपेन, 
अधिगोपे वा । कृष्णस्य समीपम्‌ उपकृष्णम्‌ । भ्राणां समृद्धिः सुभद्रम्‌ । यवनानां 
वय॒ द्धिईयंवनम्‌ । मक्षिकाणामभावो नि्॑क्षिकम्‌ । हिमस्थात्ययोऽतिहिमम्‌ । निद्रा 
संप्रति न युज्यत त्यतिनिद्रम्‌ । हरि शड्दस्य प्रक!श इतिहरि । विष्णोः पश्चादनुविष्ण्‌ । 
योगयतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिसावुक्यानि यथार्थाः । रूपस्य योग्यमनुरूपम्‌ । अधं मयं 
प्रति प्रत्ययम्‌ । शक्तिमनतिक्स्थ यथाशक्ति ॥\ 

हस्व अकारान्त अव्ययीभाव के बाद तृतीया ओर सप्तमी को विकल्पसे अम्‌ होता 
है । अधिगोपम्‌, अधिगोपेन, जधिगोपे वा- तृतीया ओर सप्तमी में विकल्पसे अम्‌ 
हुआ है । सुचना--अकारान्त शब्दों मे पंचमी में अन्तमं अप्त लगेगा, तुतीयामें 
अम्‌ भोर एन, सप्तमीमें अम्‌ मौर ए तथा अन्य सभी स्थानों पर अम्‌ ही ल्गेगा। 
२. समीप, समीप अर्थं में उप, उपक्‌श्णम्‌ ( कृष्ण के पाप ) --कृ ष्णस्य समीपम्‌ । उप 
का पूर्वं प्रयोग, विभक्तिलोप, सुकोअम्‌। ३. समृद्धि, समृद्धिअर्थमें सु, सुमद्रम्‌ 
( मद्रदेश के लोगो को समृद्धि }--पद्राणां समृद्धिः । पूर्ववत्‌ । ४, भ्यधि ( समृद्धि का 
अभाव), ष्यृद्धि अर्थीमें दुर्‌, दुर्यवनम्‌ ( यवनोंकी दुर्गति }~-यवनानां ब्यृद्धः। 
पूर्ववत्‌ । ५. भर्थानाव (वस्तु का अभाव), अभावे अर्थ मे निर्‌, निभेक्षिकम्‌ 
` ( मक्छियों का अमाव, सर्वथा एकान्त )~-मच्चिक्राणाम्‌ अभावं; । पूर्ववत्‌, नपुं्क 
होनेसेआको स्व । ६. अत्यय ( नाश ), अत्यय अर्थी में अति, अतिहिमम्‌ ( बफ 
का नाश या समति )--हिमस्य मत्यथः। पूर्ववत्‌ । ७. अधंप्रति ( अनुचित ), 
अनुचित अर्थं मे अति, अतिनित्रम्‌ ( इस समय सोना उचित नहीं है }-निद्रा संप्रति 
न युज्यते । पूर्ववत्‌, भतिनिद्रा, हस्वो° ( २४३ ) से हस्व । ८. शम्दपरादुर्मावि 
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( शब्द की व्यक्ति), इस अर्थ में इति, इतिहरि ( हरि शन्द का प्रादुरभावि या व्यक्त 
होना )--हरिकन्दस्य प्रकाशः पूर्ववत्‌, अव्यय होनेसे सुप्‌ का शोप । ९. पश्चात्‌ 
( पीछे, बाद में ), पश्चात अर्थं अनु, अनुविष्णु ( विष्णु के पीछे )- विष्णोः पश्चात्‌ । 
पूर्ववत्‌, सूप्‌-रोप । १०. योग्यतावौप्सापदार्थानितिवृत्तिसादुक्ष्यानि यथार्थाः 1 यथा 
के चार अर्थदं: योग्यता, वीप्सा ( द्विरुक्तिया बार-बार होना), पदार्थानतिवृत्ति 
( पदार्थ की सीमा का अतिक्रमण न करना, शक्ति भर) मौर सादुह्य । (क, योग्यता 
अथं में अनु, अनुरूपम्‌ ( रूप के योग्य }--ल्पस्य योग्यम्‌ । पूवं वत्‌ । (ख) वीष्ता अर्थ 
मं प्रति, प्रत्यर्थम्‌ ( प्रत्येक अर्थ में }-अर्थम्‌ अर्थं प्रति । पूरवंवत्‌ 1 (ग) पदा्नतिवृ त्त 
अर्थं पँ यथा, यथाशक्ति ( शक्ति के अनुसार }--शक्तिम्‌ अनतिक्रम्य । पूवंवत्‌, 
सुप्‌-रोप । 


८९९. अव्ययीभावे चाकाने (६-२-८१) 
सहस्य सः स्यादव्ययोभविे न तु काले । हरेः सादक्ष्यं सहरि । ग्येष्ठ्यानुपूरवे- 
णेत्यनुज्येष्टम्‌ । चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम्‌ । सदशः सख्या सक्षखि । केत्राणां संपत्तिः 
सक्षत्रम्‌ 1 तुणमप्य परित्यज्य सतुणमत्ति । अग्निग्रन्थपर्यन्तमधीते साग्नि ।। 


सह को स अदेश होता है, अन्यथीभाव समासमें। परन्तु वाल अर्थम सहर 
म नहीं होगा । (घ) पादुदय अर्थं में सह, सहरि ( हरि की समानता ) हरेः सादुरयम्‌ । 
पूववत्‌, इससे सह को स, सुप्‌-लोप । ११. बानुपुव्ये ( क्रम से), आनुपूर्व्य अर्थंमें 
मनु, अनुज्येष्ठम्‌ ( ज्येष्ठ के क्रप से )-ज्येष्ठघ्य ानुपूर्व्येण । पूर्ववत्‌ । १२. यौगपद्य 
( एक सायर ), यौगपद्य अथं मे सह, सचक्रम्‌ ( चक्र के साथ }-चक्रेण युगपत्‌ । 
भववत्‌, सह को स । १३. सादय { समानता ), सादृश्य अर्थ पँ सह, ससखि ( मित्र 
के समान )-सदुशः सख्या । पूर्ववत्‌, सूप्‌-लोप । १४. संपत्ति ( एेश्वयं ), संपत्ति अर्थं 
मे मह, सक्षत्रम्‌ ( त्तत्रियों की संपत्ति }--क्षत्राणां संपत्तिः । पूर्ववत्‌ । १५. साकल्य 
( संपूर्णता ), साक्ल्य अर्थं में सह्‌, सतुणम्‌ अत्ति ( तिनके कोभोन छोडकर अर्थात्‌ 
सव करंछला जाता हं )- तृणम्‌ अपि अपरित्यज्य । पूर्ववत्‌, सहवोस। १६. अन्त 
( अन्त तक ), अन्त अर्थमें सह्‌, साग्नि ( अग्निकृतं ग्रन्थ तक पदता है )=अग्निग्रन्थ- 
पर्यन्तम्‌ अधीते । पूर्ववत्‌, सुप्‌-लोप 1 


९००. नदीभिश्च (२-१-२०) 
नदीभिः सह संख्या समस्यते । ( समाहारे चायमिष्यते ) । चन्वगङ्खम्‌ । 
ह्ियभुनम्‌ ॥ 
नदी-विंशेष के वाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक का समास होता है । ( समाहारे 
चायमिष्यते, वा० ) यह्‌ समास समाहार ( समह) अर्थामे होता) पञ्चगङ्ुम्‌ 
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(पाच गंगाओ का समूह्‌ )--ञ्चानां गङ्गानां समाहारः 1 इससे समास, नरोपः० 
( १८० ) से पन्‌ के न्‌ क्रा जोप, नपुंखकदहोनेसे ह्रस्वो (२४३) से हश्च । 
द्विषसुनम्‌ (दो यमुनाओंका सूद्‌ ) -दषोः यमुयोः समाहारः । पूर्ववत्‌ । नपुंर 
भौर हस्व 1 
९०१. तद्धिताः (४-९-७६) 

आपन्चमसमाप्तेरधिकारोऽम्‌ ॥ 

पञ्चम अध्याय को समासि तक तद्धित का भअक्रिकारदहै, अर्थात्‌ इस सूत्रके 
बाद पांचवे अध्थायके अन्त तक जो प्रत्यय कहं गए है, वे तद्धित-प्रत्यय कहलाते है । 


९०२. अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्य (५-४-१०७) 


शरदादिभ्यष्टच्‌ स्याःसमासान्तोऽष्ययौभावे । शरदः समोपमसुपशरवम्‌ । प्रति 
विषाशम्‌ 1 ( जराया जरश्च } उपजनरसमित्यादि ॥ 





शरद्‌ आदि शब्दों से अग्प्रयीभाव सगसके जन्तमेटच्‌ (अ) भ्रत्ययहोताहं। 
टच्‌ काञ शेष रहता ह! उपशरदम्‌ (शरद्‌ के समीप) -शरदः समीम्‌ । समीप 
अर्थं में उप, समासान्त टच्‌ ( म )। प्रतिविपाशम्‌ ( विपाला अर्थात्‌ व्यासनदीकी 
ओर }-विपाश्चायाः अभिमुखम्‌ । आभिमुख्य अर्थं मे प्रति, लक्षणेना° (२-१-१४) से 
समास, समासान्त टच्‌ (अ) । (जराया जरश्च, वा०) जरा को जरस्‌ आदेश | 
होता हि मौर अन्वरयोभाव में समासान्त टच्‌ होता ह । उपजरसम्‌ (बुढपि के समीप) - | 
जरायाः समीपम्‌ । समीप अर्थमें उप, जराको जरस्‌ ओौरयच्‌ (अ) 


९०३. अनश्च (५-४-१०८) 
सरनन्तादव्ययीभावाटच्‌ दयात्‌ ॥ 
अन्‌-अन्त वलि अव्प्रयोभाव समासि के बाद समासान्त टच्‌ (अ ) प्रत्यय होता है। 
९०४. नस्तद्धिते (६-४-१४५) 
नान्तस्य भस्य टेर्लोपस्तद्धिते । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ ॥ 
न्‌-अन्त वे भसंज्ञक की टि ( स्वर-सहित अन्तिम अंश ) का लोपहो जाताषहै, 


बाद मे तद्धित प्रत्यय हो तो। सुचना-( यचि भम्‌, १६५ } य ओौर अच्‌ (स्वर) 
से प्रारम्भ होने वलि प्रत्यय बादमें होतो पूर्वव्तीं कीभ संज्ञा होती है । उपराजम्‌ 
(राजा के समीप }--राज्ञः समीपम्‌ । समीप मर्यं मेँ उ समासान्त टच्‌ (अ), 
भसंज्ञाहोने से राजन्‌ के अन्‌ का जोष । अध्वात्सम्‌ ( अत्मा के विषय में). 
सात्मनि इति । सक्तमी के भर्थ में मधि, टच्‌, भतत्मन्‌ के अन्‌ कां रोष । 
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९०५. नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ (५-४-१०९) 

अन्नन्तं यत्‌ कलीन तदन्तादश्ययोभागाटज्वा स्यात्‌ । उपचम॑म्‌ । उपचमं ॥ 

अन्‌-अन्त बाले नपुंसकख्गि शब्द से अव्प्रपौभाव में समासान्त टच्‌ (अ) विकल्प 
से होता ह । उपचर्मम्‌, उपचमं ( चमक समोप }--वर्मंणः समीपम्‌ 1 समीप अर्थ 
मे उप, विक्रल्य से समासान्त टच्‌ (अ), अनूका लोप । टन्‌ के अभाव में नकारान्त 
शब्द रहंगा ॥ 

&०९. सयः (५-४-१ ११ ) | 

ह्मधन्तादव्ययोभावाटूज्ा स्यात्‌ । उवत्तमिधम्‌ । उपसमित्‌ ॥ . 

य्‌ ( वर्गके १ से ४) अन्त वाले अन््रयीभाव से समासान्त टच्‌ (अ) विकल्प 
से होता हं । उपसमिवम्‌, उपत्तमित्‌ ( समिधा के सनीप }-तमिधः समीरम्‌ । 
समीप अर्थ मे उप, समासान्त टच्‌ (अ) । पक्ष में उपसमिध्‌ काप्र° एकण०्कारूपह। 

अध्ययीभाव समास समाप्त । 


२३. तत्पुरुषसमास 
 सुचना--इस सा मेँ सर्वत्र समाप्त होने पर कत्तद्धितसमासाश्च (११७) से 
प्रातिपदिक संज्ञा होगी भौर सुपो धातु (७२१) से समस्त पदों के बादकी 
विमक्तिथोंकालपहो जाएगा । तत्पइब्रात्‌ चु जादि विभक्त्या आएगी । 
९०७. तत्पुरुषः (२-१-२२) 
भविकारोऽयं प्राग्बहूत्रीहेः ॥ 
बहुत्रीहि पे पहर तत्पुरुष का भमविकार है, अर्थात्‌ दोषो बहुत्रीहिः (९५०) से पहले 
जिन सूत्रों से समति कहा है» उसे तत्पुरुष समाप्त कहते ह 1 
९०८, दि गुश्च (२-१-२३) 
द्विगुरपि तत्पुरुषधंकः स्थात्‌ ॥ 





दविगु-समास को भी तत्पुरुष कहते ह । = 


९०९. द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तग्राप्तापन्नैः (२-१-२४) 
द्वितीयान्तं भिताविप्रक्तिकंः चुबन्तेः सह॒ वा समस्यते, स च तत्पुरुषः 1 कृष्णं 
शितः कृषणधित इत्यादि ॥ 
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द्वितीधान्त पद का चित, अतीत, पतित, गत, अत्यप्त, प्राप्त गौर आपन्न शब्दों 
के सुबन्त रूपों के साथ विकल्प से समरसिहोताह ओर उसे तत्पुरुष कहते ह । कृष्ण- 
धितः ( कृष्ण के आधित )--कृष्णं श्रितः । इसमे समास । 


९१०. तृतोया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (२-१-३०) 
तृतीयान्तं तृतीयान्तायंकूतगरुणवचनेनार्येन च सह॒ वा प्रार्वत्‌ । शङ्कुलया खण्डः 
शङ्कुलाखण्डः 1 घान्येनार्यो धान्याय: । त-कृतेति किम्‌ ? अक्ष्णा काणः ॥ 


अर्थ शब्द करे साथ विक्त्पसे समाग होताह ओर वहं तत्पुरुष होता है। शङ्कुला 
खण्डः ( सयौ? से किया हुञ। टुकंडा }-शङकृल्या खण्डः । इससे समास । धान्यार्थः 
( धान्य पे प्रयोजन ह )--घःन्येन अर्थः 1 समास 1 प्रत्युदाहरण-अक्ष्णा काणः { अखि 
मे काना }--प्रानापन अखि ने नहीं रिया है, अतः समास नहीं हुआ 1 


९११. कतु करणे कृता बहुलम. (२-१-३२) 

कर्तरि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलं प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातो हरित्रातः। 
नखं िन्नो नखभिन्नः । (१०) कद्‌ ग्रहणे गतिकारकपूरवस्यापि ग्रहणम्‌ । नखनिभिन्नः ॥ 

कर्ता ओर करण में हुई तृततोयासे युक्तं पद का कृदन्त कै साथ विकल्प से 
समास होताहै। हरित्रातः ( हरि से रक्षित }-हरिणा त्रातः। कर्ता में तृतीया है, 
पसे समाम । नखभिनल्लः ( नाखूनो से फाड़ा हुआ )-नखंः भिन्नः | करणें 
तृतीया है, भिन्नः कृदन्त ह, अतः समाप्त । ( षटुव॒ग्रहणे गतिकारकपुवेष्यापि ग्रहुणम्‌, 
परि० ) कृत्‌ के ग्रहण में गतिःपूर्वक ओर कारक-पुवक कृदन्त काभी ग्रहण होता है, 
अतः गति (प्र, परा आदि उपसर्ग ) भौर कमं आदि कारु पहले होने पर भी इसपे 
समास होगा। नखनिभिन्नः ( नाखून से फ्डा हमा )-नखंः निभिन्नः। इस 
परिभाषा कै कारण यहां परमभी इस सूत्रम सप्रासि। 


९१२. चतुर्थ तदर्थाथं बलिहितसुषरक्षितः (२-१-३६) 

चतुथ्येन्तार्थाय यत्‌ तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुध्यन्त वा प्राग्वत्‌ । युपाय दारु 
यूपदाख । ( तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एवेष्टः ) । तेनेह न~रन्धनाय स्थाली । ( अर्थेन 
नित्यसमासो विशेष्यलिद्धता चेति वक्तव्यम्‌ ) । द्विजां सुपः । द्विजार्था यवागूः । 
द्विजां पयः । भूतबलिः । गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ ॥ 

चतुर्थी. अन्त वाले शब्द के अर्थके च्ए्जो वरतु हो, उसके वाचकं शब्दके 
साथ तथा अर्थ, बलि, हित, सुख भौर रक्षित, इन शब्दों के साथ चतुर्थ्यन्तं का विकल्प 
से समास होता है । पुषदाह ( यज्ञ-स्तम्भ के लिए रकंड़ो )-यूपाय दार । लकड़ी 
यूप के लिए है, अतः समास । (तदर्थेन प्रशूतिविष्ूतिभाव एवेष्टः ) इस सूत्र भे 


तुनीयान्त क्रा तु ¶यान्तके भर्थस्े किए गए्‌ गुणवाचक शब्द के साथ तथा 
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तदर्थ का अभिप्राय है प्रङ्ति-विकृति-भाव, अर्थात्‌ चतुर्थ्यन्तं निकार होना चादिए 
मौर उत्तरपद प्रकृति या उपादानकारण । अतः रन्धनाय स्थाली ( पकाने के कलिर्‌ 
पतीली ) में प्रकृति-विकृतिभाव सम्बम्ब न होने पे समात्र नहीं हुआ । ( अर्थेन नित्य- 
समासो विक्ेष्यलिङ्कता चेति वक्तव्यम्‌, वा० ) अर्थं शब्दके साय नित्यप्तमाप् 
होता है ओौर समस्त पद का क्षि विशेष्धके अनुसार होताहं। हिना्थंः सुषः 
( द्विजके लिए दाल }--द्विजाय अयं द्िजार्थः। चतुर्थ्यन्त का अर्थं शब्दके साय 
समाप गौर विशेष्य सूपः के अनुसार पुंङिण } द्विजार्था यवागूः ( ब्राह्मण के किए 
लण्ती .), द्विजार्थं पयः ( ब्राह्मण के लिए दूध }--द्वजाध्र इयं द्विजार्था, द्विजाय इदं 
द्विजार्थम्‌ । भूतबलिः ( जीवों के किए मन्न )-मूताय बकिः। गोहितम्‌ ( गाोंके | 
लिए हितकर ;-गोम्धः हितम्‌ ! गोसुखम्‌ ({ गायों के किए सुखकर }~गोम्धः सुखम्‌ । | 
गोरक्षितम्‌ (गार्य के किए सुरत्नित रखा हृभा)- गोम्यः रक्षितम्‌ । इप्त सूत्र से समाप । 
९१३. पश्चमी भयेन (२-१-२७) 

चोराद्धूयं चोरभयम्‌ ॥ 

पञ्चम्थन्त का भयवाचक सुबन्त के साथ विक्ल्पसे समास होतारं । चोरभयम्‌ 
( चेर से भय )--चोराद्‌ भयम्‌ ! 

९१४. स्तोकान्तिकदूराथंङृच्छाणि क्तेन (२-१-३९) 

स्तोक, अन्तिक ओौर दूर अर्थं वाले शब्दों तथा कृच्छर, इन पंचम्यन्तोंका क्त- 

प्रत्ययान्त चुउन्त के साथ विकत्प से समाप होतारह 1 
९१५. पन्चभ्याः स्तोका दिभ्यः (६-३२-२) 

अवुगरत्तरपदे । स्तोकान्मुक्तः । अन्तिकादागतः । अभ्याश्चादागतः । दूरादागतः । 
क्‌ च्छ।व।गतः ॥ 

स्तोक आदि क्षवब्दोके बाद पंचमीका लोपनहीं होतार, बाद में उत्तरपद 
शो तो। सुचना-निम्नङिखित उदाहरणों मेँ पंचमी-तत्पुरष समास होगा, परन्तु 
विभक्ति का रोप नहीं होगा । स्तोकान्पु क्तः (थोडे से मुक्त)-स्तोकात्‌ मुक्तः । भन्तिका- 
दागतः ( पाक्ष से माया }~अन्तिकात्‌ आगतः । अष्याशावागतः ( समीप से जाया )- 


अम्पा्ात्‌ आगतः । द्ुरादागतः (दुर से माया) -दुरात्‌ आगतः । शृच्छावागतः (रष्टसे 
आय।) कृच्छ्रत्‌ अगतत: । ्‌ 





९१६. षष्ठी (२-२-८) 
सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपुरुषः ॥ 
षष्ठ्यन्त पद का सुबन्त के साय समाप होता हं । राजपुरषः (राजकीय पुरुष, 
५: आदमी) राज्ञः पुरुषः । पष्ठी तत्पुरुष समक्त, राजन्‌ के नू कालोप, न लोपः० 
१८०} से ।. | 
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९१७. पुर््पराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकूरणे (२-२-१) 

अवयविना सह पूर्वावयः समस्यन्ते एकर्वसंहप्रा वि्जिष्टश्चेदवयवी । षष्ठोषमा- 
साषवादः । पुवं कायध्य पूर्वकापः। अपरकायः! एकाधिकरणे किम्‌ ? पु्वेश्छात्रागाम्‌ ॥ 

पूवं (आगे का), अपर (पीछे का), अवर ( नीचेका). ओर उत्तर (ऊपर का), 
इन अवयव-वाचक रब्दोंका अवपवो-वाचक शब्दोंके साथ समास होता हैः यदि 
अवयवौ एकवचनान्त हो तो । सुचना (१) एकदेशी का अर्थं है अवधी ( अवयव 
वाला) ओर एकदेश का अर्थहै अवयव । (२) एकाधिक्रण का अर्थाहं एकं आधार 
या एक वप्तु, अतः अर्थं होता ह एकत्व-पंरूपा-विशिष्ट अवयवौ अर्थात्‌ अवयवौ एक- 
वचन में हो । (३) यह षष्ठो-सम.स का अपवाद है षष्ठी-समास होने पर षष्ठ्यन्त 
का पूरवे प्रयोगहोतादह। (४ इससूत्रमे पूर्वा० आदि प्रथमान्त है, अतः प्रथमा 
(८९४) से पूर्वं आदिका ही पूर्व-प्रयोग होगा } पुवेकायः सशरीर का अगला भाग, 
पूवं कायस्य । समास, पूर्वं का पहले प्रयोग । अपरकाय. (शोर का पिछला भाग })~ 
अपरं कायस्य । पूर्ववत्‌ । प्रत्युदाहरण--पूवंश्छात्राणाम्‌ (छत्रो मे पहला) इसमें अवयवौ 

हुव चन रह, अतः समास नहीं । 

९१८. अधं ' नपुंसकस्य (२-२-२) 
समांशवाच्यधंशब्दो नित्यं क्लीबे, स प्राग्वत्‌ । अधं पिप्पल्याः अधंदिषप्पलो ॥ 
समान भाग (बराबर आवा दिस्त) के वाचक नित्य नपुंकलिग अर्धं श 

एकवचनान्त अवयवी के साथ स्षमाक्त होता है । अर्धपिप्पली (आची पीपर)-जधं 
पिप्पल्याः । इससे समास, अधं क पूर्वप्रथो¶ । 

९१९. सप्तमी शौण्डः (२-१-४०) 
सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । अक्षेषु , शौण्डः अक्षशौण्ड इत्यादि । द्वितीया- 

तृतीयेत्यादियोगविभागादन्यत्नापि त्तीय।(दिविभक्तीनां प्रयोगवश्ञातघप्रासो जेयः ॥ 
सतम्थन्त का शगैण्ड आदि शब्दों कै साथ समाक होता हं । अक्षशौण्डः (पासे खेज्ने 
मे चतुर)-अकेषु शौण्डः । समा 1 सूचन।-- द्वितीया, तृतौय। आदि समाप्त करने वा 
सूत्रों में से द्वितीया, तृतीया आदि का योग-विभाग (सूत्रके विरःन्‌) करनेषे 
अन्यत्र भौ द्वितीया, तृतीया भादि विभक्तिथों का प्रयोग कै आधार पर सनात होग।। 
९२०. दिक्संख्ये संज्ञाधाम्‌ (२-१-५०) 
संज्ञायानेवेति नियमार्थं सुत्रम्‌ । पूर्े्ुहामशमी । सम्तषेयः । तेनेह न -उततरा 


वृक्नाः । पन्च ब्राह्यणाः ॥ 
दिक्चावाचक भौर संख्पावाचफ शव्यं का समानाविकरण (एक अत्रार वार) 


सुबन्त के सायसंज्ञामेंहौ समाप्त होता है! पूरेुकमतनी ( एक प्र चौन गविका 


र का 
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नाम है) - पूर्वः दषुकामश्चमी । समास । सप्तर्षयः (सप्तषि)-सप्त च ते ऋषयः । समाप । 
प्रत्युदाहरण-उ चरा वृक्षाः (उत्तर के पेड), पश्च ब्राह्मणाः (पाच ब्राह्मण )-संज्ञावाचक न 
होने से समास नहीं हुमा । 
९२१. तद्धिता्थेत्तिरपदसमाहारे च (२-१-५१) 

तद्धि ताथ विषये उत्तरपदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक्सं्ये प्राग्वत्‌ । पूवंस्यां 
शालायां भवः-पुर्वा शाला हति समासे जाते ( सर्वनाम्नो वत्तिमात्रे पुंवद्धावः) ॥ 

तद्धित के अर्थके विषये, उत्तरपद बादमें होने पर भौर समाहार (समह, एकत्व) 
वाच्यहो तौ दिशावाचक भौर संख्यावाचक शन्दों का समानाःचकरण सुब्रन्तके साथ 
समास होता है 1 (सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्‌ भावः, वा०) सर्वनाम शब्दों को वृत्तिमात्र 
में पुंवद्‌ माव होता हं । 


९२२. दिक्पृ्वंपदादसंज्ञायां जः (४-२-१०७) 

अस्माद्धू वाद्ये न: स्यादसंज्ञायाम्‌ ॥ 

दिज्ञावाचक शब्द पले होने पर भव (होना) आदि अर्थो मे न (अ) प्रत्यय होता 
है, संज्ञा मे नहीं । 

९२२. तद्धितेष्वचामादेः (७-२-११७) 

जिति णिति च तदधितेष्वचामादेरचो वद्धिः स्यात्‌ । यस्येति च । पोवज्ञालः ॥ 
पन्च गावो घनं यस्येति त्रिपदे बहूघ्नीहौ । (दन्दतस्पुरषयो सत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌) 

नित्‌ (जिसमेसेम्‌ हटा हो) गौर णित्‌ (जिसमेसेष्‌ हटा दो} तद्धित प्रत्यय बाद 
मे होने पर अचो में आदि अच्‌ को वृद्धि होती ह पौवंक्ञालः (पूर्वं वालि घर मे उत्पन्न 
व्यक्ति)-पूर्वस्यां शालायां भवः 1 तदधिता० (९२१) से भवः इम तद्धित्तके मर्थमें 
समास, विसक्ति-लोप, स्व॑नाम्नो० (वा०) से पूर्व को पुलि पूर्वं, भव अथंमें दिक्‌° 
(९२२) से न (अ) प्रत्यप, पवंक्षाला +भ; श्ससेपूके ऊ को वृद्धि मौ, यस्यतिच 
(२३६) तेज कालोप, प्रथमा एक० । (उन्द्रतत्पुख्षयोरत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌, 
वा०) इन्द्र भौर तद्पुरुष समास में उत्तरपद बाद में होने पर नित्यसमास होता ह । 

९२४. गोरतद्धितलुकि (५-४-९२) 

गोऽन्तात्तस्पुदषाटरच्‌ स्थात्‌ समासान्तो न तु तद्धितलुकि । पश्चगवधनः 1 

गो शब्द अन्त वाके तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ ( ब ) प्रत्यय होता है, तद्धित- 
प्रत्यप का रोप होने पर नहीं होगा । पन्चवधनः ( पचि गायल्पी घन वाला }--पञ्चं 
गावः धनं यस्यसः। इस बहुव्रीहि समाप्तम घन को उत्तरपद मानकर तद्धिता०ः 
( ९२१ ) से पच्च गावः का तत्पुरुष समात, नू-रोप, पञ्चगो, इते टच्‌ (भ ), ओ 
को अव्‌, एप्‌ । 
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९२५. तत्पु दषः समानाधिकरणः कमेधारथः (१-२-४२) 
समानाधिकरण ( एर आवार वाला ) तत्पुरुष को कर्मवारय कहते है 1 
९२६. संख्यापूर्वो ह्िगुः (२-१-५२) 

तद्धिता्ेत्यत्नो क्तस्तरिविधः संहधापूर्वो द्विकः स्यात्‌ ॥ 

तद्धितार्थ, उत्तरपद जीर समाहार में यदि संख्या पूर्वंमेंहोगीतो उसे द्विगुं समासं 
कुंग । 

९२७. द्वि ¶ुरेकवचनम्‌ (२-४-१९) 
ह्िग्वथंः समाहार एकवरध्यात्‌ ॥ 
द्विगु समास का अथं समाहार ( समूह } होने पर एकवचन होता है । 
९२८. स नपुंसकम्‌ (२-४-१७) 

समाहारे दिषु न्धश्च नपुंघक स्यात्‌ । पच्चानां गवां समाहारः पन्चगवम्‌ ॥ 

सम्‌।हारमे द्विगु ओर दन्द समस नपुनकं होते हँ । पञ्चगवम्‌ ( पाच गायों 
कासप्रहु )- पञ्चानां गवां सणारारः। तद्धिना० ( ९२१} से समास, पश्चन्‌ केन्‌ का 
लोप, गोरतद्धित० (९२४) सेच्च्‌ (अभ ^,भोको अव्‌, संख्या पहलेहोनेसे द्विगु ' 
संज्ञा, सूत्र ९९७, ९२८ से नपृस ^° एकव चन । 

९२९. विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (२-१-५७) 

भेदकं मेदयेन सपान।धिकरणेन बहुलं प्राग्वत्‌ । नीलमुत्पलं नोलोत्पलम्‌ । 
बहुल प्रहंणास्क्वचित्तिस्यम्‌ -ङृष्णसपः । क्वचिन्न-राभो जामदग्न्यः ॥ 

विरोषण का विशेष्य के साथ बहुल से समास होता ह भौर वेह कर्मवारय समासत 
होता है। सुचना--१. विशेषण को भेदके भौर विश्य को भेयमभौ कहते हैं। 
२. विेषणम्‌ प्रथमान्त है, अतः विशेष¶ का पहले प्रयोग होगा । नीलोत्पलम्‌ ( नौला 
कमल )--नोलम्‌ उत्पलम्‌ । सम।स । बहुर कहने से कहीं नित्यक्षमा हग । जेते- 
कृष्णत्तपंः ( काला सपि )--कृष्णः चकौ सपं. । बहुल कटने से कहीं सनस नहींहौगा । 
जैसे--रामो जामदन््यः ( जमदरिनि का पुत्र राम, परशुराम )- समास नहीं हमा । 

९३०. उपमानानि सामान्यवचनः (२-१-५५) 

घन इव हयामो घनहवथा(मः । ( ज्ञकर्पाथवादोनां सिद्धये. उत्तरषदलोवस्योष- 
संख्यानम्‌ ) । शाकप्रियः पायवः शाकपार्थिवः । देवपृजक्नो ब्राह्यगो देवन्राह्य गः ॥ 

उपभानवाचरू सुन्त का स।मान्य धर्म-वाचक सुबन्त के साय स्मास होतारं 
मोर वह कर्मधारय होता है। सुवना--१. जिसपर समानता बताई जातौ है, उषे 
उपभान कःते है। २. दोनों व्तुभों मेँ निप गुण को समानता बताई जातो है, उर 
समान-धर्म, सामान्यधर्म या साधारण धमं कदत है । घनश्यामः ( बाद के तुल्य 
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क्याम वर्णं वाखा, कृष्ण }- घन्‌ इव श्यामः । स्मास । ( श्लाकपाचिवादीनां सिद्धये 
उत्तरपदलोपस्यो पसंख्यानम्‌, वा० ) शाकपाधिव आदि समस्त पदों कौ सिद्धिके 
लिए उत्तरपद का रोषहोताहे 1 श्ाकपाय्विः ( साग का प्रेमी राजा }-शाकग्रियः 
पावः । स्मास अर प्रिय कालोप । देवक्राह्यणः ( देवताओं का पूजक ब्राह्मण )- 
देवपूजकः ब्राह्मणः । समास ओौर पूजक का लोप। 


९३१. नम्‌ (२-२-६) 
नन्‌ सुपा सह समस्यते ॥ । 
नम्‌ का सुबन्त के साथ समास होताह। 
९३२. नलोपो नजः (६-२-७३) 
ननो नस्य शोप उत्तरपदे । न ब्राहणः अब्राह्मणः ॥ 
नन्‌केन्‌ कालोप होता है, उत्तरपद बादमेंहो तो। अब्राह्मणः ( ब्राह्मण-~मिन्न, 
ब्राह्मणेतर }--न ब्राह्मणः 1 नन्‌ से समास, इस्से न्‌ कालोपहोनेसे अ शेष रहेगा। 


९२३. तस्मान्नुडचि (६-३-७४) 
लुष्तनकारान्नन उत्तरपवस्याजादेनृडागमः स्थात्‌ । अनश्वः । नैकधेत्यादौ तु 
नज्ञाब्देन सह्‌ सुप्सुपेति समासः 1 
नन्‌केन्‌कालोपहोनेपरअके बादनुट्‌ (न्‌) आगम होगा, बाद में को 
भजादि उत्तरप्द हो तो। अनहवः ( घोडेसे भिन्न जानवर }-न अश्वः । नन्‌- 
समास, न्‌-लोप, नुट्‌ । नैकधा ( अनेक प्रकार ₹ }-न + एकया । र्हा पर निषेधरार्थक 
नश्चब्दके साथरसुहसुपासे समास । म्हनन्न्‌से भिन्नहं, अतःनूका लोप ओर 
नुट्‌ नहीं हुता । 
९३४७. कुगतिप्रादयः (२-२-१८) 
एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरषः कुपुरुषः । 
कु शञ्द, गति-संज्ञक ओरप्र आद उपसर्गोका समथं सुबन्तों के साथ नित्य 
समासहोताह। कुषुदषः ( नीन्न मादमी )~ कुत्सितः पुर्षः । कूत्सिति के अर्थमेंकु 
है, इससे नित्यसमास । | 
९२५. ऊर्यादि चिकिडाचश्च (१-७-६१) 
ऊयदियक्ष्टध्यन्ता डाजन्ताश्च क्रिणायोगे गतिसंज्ञाः स्थुः । ऊरीकृत्य । शुक्लीकृत्य । 
पटपटाक्रृत्य । सुपुस्षः ॥ ( प्रादयो गताय प्रयमणा } । प्रगत आचार्यः प्रचायः । 
( त्यादयः क्राःता्य्ये द्वितीयया ) । अतिक्रान्तो मालासिति विग्रहे- 
ऊरी आदि, च्वि-प्रत्ययान्त भौर डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्द क्रियाके योग में गति-संज्ञा 
वाले होते ह । ऊरीषुत्य ( स्वीकार करके )- ऊरी + कृत्वा । इससे गति-संज्ञा होने से 
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कुगति से समाप्त, समानत होनेसेक्त्वाङको ल्यप्‌ (य) गौर ह्ध्वस्यन्सेतुक्‌ (त्‌ )। 
शुक्लीकृत्य ( अश्वे को दव्रेत बनाकर ) -अशुत्लं शुश्लं कृता! अभूतपद्धःव अथं 
पिच, चिका लोप, अस्यच्वौ (१२२८) से अकोई, समापहोनेपेक्त्वाको 
त्यप्‌, तुक्‌ । पटपटाङ्कत्य ( पटपट करे }--टत्‌ पटत्‌ इति छत्वा । अग्प्रक्ता° 
( १२३२) से डाच्‌ (आ), द्वित्व, भत्‌ कालोप, पहञेत्‌ को परल्ष, समास, सखा 
को ल्यप्‌, तुक्‌ । सुषुरषः ( सञ्जन ग्परक्ति )- शोभनः पुरुषः । शोमनके अ्थमेपषु, 
कगति० ( ९३४ ) से भमा । 

( प्रादथो गतायर्थे प्रथमा, वा० ) प्र अदि का प्रथमन्तके साथ गत आदि 
मर्थं मे सनाप होतार प्राचायेः ( प्रधानार्थं )-- प्रगतः आव्रायंः। प्रका अचय 
के नाय तमात । ( अन्यादवः कन्ताघर्ये द्वितीषधा, वा० ) अति आि करा द्विगीषान्त 
के साथ क्रान्त आदि अर्थम स्मातदहनाहु। 


९३६. एकविभक्ति चाधृवं निपाते (१-२-४४) 
विष्रहे धञ्नियतवि क्ति तहर गजं रषे स्यानतु तत्प पूवेनिरातः ॥ 
विग्र में जिसे एक दी विभाक्ति रुदतो ह, उसङो उपपजनपंलञा होती हं, किन्तु 
उसका पूवं-प्रथोष नहीं होता । 


९३७. गोस्त्रियो रपसजेनस्य (१-२-४८) 
उपपजने यो गोशब्दः स्त्रोप्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः स्थात्‌ । 
अतिमालः । ( अवादयः क्रुःटा्यें तुतीधया ) 1 अवकृष्टः कोकिलथा-अवकोकिलः । 


( पर्यादयो ग्लनादयर्थे चतुरा )। परिग्लानोऽध्यवधनाव-र्ेल्यथनः 1 { निरादयः 
ऋान्ताद्यर्थे पच्चस्या ) 1 निषक्रान्तः को वार्न्वाः-निऽकौज्ञाम्बिः ॥ 





उपसर्जन जो गो शब्द ओर स्त्री-प्रत्ययान्त शब्द, तदन्त ( वह जिषके अन्तमेंह) 
प्रातिपदिक को हस्व होतादहै। सुचना--इप ्स्वकेकारण गोकोगु होताहै, 
स्त्रील्िगिकेभाकोञअ ओर ईको इ। अतिमालः ( माला को अतिक्रमण करने वाला, 
मालासे भी बहकर ) -अिक्रान्तः मालाम्‌ । अत्तिका मासे समाप, उपजन 
होनेसे मालाकेआको श्व अ। ( भवादयः कष्टाय तृतोथया वा० ) अव अदि 
का तृतीयान्त के साथ समास होता है, क्रुष्ट आदि अर्थं मेँ । अवकोकिलः ( कोधल | 
कूजित }--अवक्रषटः कोकिला । अग्र काकोक्रिलासे समाप्त, आ को हृश्व । ( पर्यादयो 
ग्छानाध्थे चतुर्ध्या, वा० ) परि आदिका चुर्थ्यन्तके साथ समास होता, ग्लनि 
( चिन्न ) आदि अर्थम । परयंघ्ययनः ( पढाई से चिन्न ) --उरिग्ानः अध्यपनाय । 
परि का अध्ययन के पाथ समासं 1 ( निरादयः काम्तार्ये पचम्था, द ) निर्‌ आदि 
का पंव्रम्यन्तके साथ समास होता १, निष्कान्त ( निकला हरा) आदि अर्यपें। 
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निष्कौशाम्बिः ( कौलाग्बी नगरीसे निकला हुमा )~ नित्क्रान्तः कौलाग्ब्याः 1 निर्‌ 
का वौै्ाम्बी से समास, उपसर्जन होने से ईको रव डइ। र्‌ को विसर्गं, ष्‌ । 


९३८. तन्नोपपदं सप्तमीस्थम्‌ (३-१-९२) 
सप्तभ्यरते वदे क्मणीत्णादौ वाच्यत्वेन स्थितं णत्कु्भादि तटाक पदमुपपवसंज्ं 
स्थात्‌ । 
सप्तम्यन्त पद वर्मणः आदम वाच्य्स्पसे र्थ्ति कुम्भ यादि के वाचक पद 
वौ खपपद्‌ वहते है डरे क्म्प्यण्‌ (७९१ ) म क्मणस्स्मीहे। कुम्भे करोतीति 
कुम्भकारः में कमं कुम्भ को उपपद कहुगे । 


९३९. उपपदमतिङ (२-२-१९) 


उपपङं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते । अत्तिडन्तश्चायं समासः । कुम्भं करोतीति 
कुम्भकारः । तिडः किम्‌ ? मा भवान्‌ भूत्‌ । माङि चुडिति सप्तमीनि्ेहान्माङुप 
पदम्‌ , ( प० }) गतिकारकोपपदानां कृधि: स्ह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः ॥ 
व्याघ्री । सहवक्तीती । कच्छपीर्यादि ॥ 


उपपद सुबन्त का समर्थके साथ नित्य समास होताहं। यह्‌ समास तिडन्त 
के साथ नहीं होगा । कुम्भकारः ( धड़ा बनाने वला, कुम्हार )-- कुम्भं करोति इति । 
कुम्भं + कृ, कर्मण्यण्‌ ( ७९१ ) से अण्‌ ( भ ), मचो ल्णिति ( १८२ ) से ऋ को आर्‌, 
कम्भ +अम्‌ + कार, इसते समास होकर अम्‌ कालोप, सु 1 प्रत्युदाहरण-भा भवान्‌ 
भूत्‌ (भपनहौं)-में भूत्‌ तिडन्त कूपर, अतः इस्कामाके साथ समाप नहीं 
ठा । माङि लुड्‌ (४३४) सूत्रम माहि सप्तमी है, अतः मा यह उपपद है। 
( गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासद घनं प्राक्‌ सुबुपत्तेः, परि० ) गति, कारक 
जीर उपपद का कृदन्त के साथ सुप्‌ आने से पूवं ही समास होता हं । व्याघ्री (बाधिन)- 
व्याजिघ्ति ( विशेष खूप से चासं ओर सुंघती है ) इस अर्थमें विभाकघ्नरा+क 
(अ) । माटक्चोपर्गे ( ७८९ ) से क (अ) प्रत्यय मौर आतो लोष० ४८८} से घ्राके 
भा का लोप। व्याका घ्रकरे साथ सुप्‌ माने से पहरे कुगतिप्रादयः (९३४) 
गतिसमासः, जातिवाचक होने से जतिरस्त्री° (१२५४) से डीष्‌ (ई), बादमेंसु (स्‌) 
भौर उसका हट्‌० (१७९) से लोप । मश्वक्रीती (घोडे के द्वारा खरीदी गई )- 
अश्वेन क्रीता, वतू करणे० ( ९११ ) से तृतीया-समास गौर क्रीतात्‌० ( १२४९ ) से 
डीष्‌ (ई), सु मौर उसका लोप । कच्छपौ ( वच्ूवी }--वन्छेन पिवति, कच्छ~+पा 
+ क (अ) कप्रत्ययहोकरपाकेभाका लोप) उपपद० (९३९) से उपपद पहले 
होने से समास भौर जाते० ( १२५४) से ङीष्‌ (ई), सु भौर उसका रोप । 


(व्र .॥ ४ 47१९१८२२ 





तत्परष समास ३.४३ 


९४०. तत्पुरूषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः (५-४-८६) 

संख्पाव्ययादेरङ्गुल्यन्तस्थ समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । दे अङ्गुली प्रमाणमस्य- 
दचङ्गुलम्‌ 1 निर्गतमङगुलिभ्यो निरङ्गुलम्‌ ॥ 

तत्पुरुष समास के अदि में संख्या-वाचक ओर अग्यय हो तथा अन्त में 
अङ्गु शब्द हौ तो तमापान्त अच (अ) प्रत्यय होता ह । इचङ्गुलम्‌ ( दो अंगुलं 
लम्बा} --दे अङ्गुली प्रमाणम्‌ अस्य, इस त्रिग्रह पै तद्धितार्थो० (९२१) से समास, 
प्रमाण अथं में मात्रच्‌ ( मात्र ) प्रत्यय ओौर द्विगो ( ४-१-८८ ) से. उसा लोप, 
इससे समासान्त अच्‌ ( अ }) प्रत्यय, यस्येति च (२३६ ) सेइ का लोप, नपुं० प्र° 
एक० । निरङ्गरुलम्‌ (अगुच्यिं से निकला हभ }-निगंतम्‌ श्ड्गुलिभ्यः, 
निरारयः० ( वा० } से समाप्त, निरङ्गुलि +अच्‌ (अ), समाफान्त अच्‌, इ का लोप, 
नप्‌ < प्र० एक । 

९४१. अहुःसर्वंकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः (५-४-८७) 

एभ्यो रात्रेरच्‌ स्याच्चात्संस्याव्ययादेः । महग्रंहणं इन्दराथंम्‌ ॥ 

अहः, स्वं, एकदेश ( अवयव ), संख्यात, पुण्य तथा संख्या ओर अव्यय के बाद 
रात्रि शब्द से षमासान्त अच्‌ :अ प्रत्यय होता है) सुचना-सूत्र में अहः कां ग्रहण 
ठन्द्र समाप्त के लिए ह, कर्णात्‌ अर्हन्‌ का रात्रि के साय दन्द परमाम होने प्र समासान्त 
अच्‌ होगा । 


| 
| 
| 
। 





९४२. रात्राह्नेहा: पपि (२-७-२९) 

एतदन्तौ दन््रतत्पुरुषौ पुंस्येव । अहश्च रात्रिश्चाहोरात्रः । सवं रात्रः । 
संख्यातरान्न. । ( संख्यापूर्वं रात्र क्लीवम्‌ } । द्विरात्रम्‌ । त्रिरात्रम्‌ ॥ 

रात्र, अहन ओर अह, ये जिस हन्द या तत्पुस्ष के अन्तये होतेह, वे पंल्गिमें 
ही आते हँ । अहोरात्रः ( दिन ओर गाति }- महश्च रात्रिद्च । दन्द समास, दोनों 
युका रोप, अटन्‌ (३६३) सेन्‌ को रंओरहशिचसेरुको उ, गुण-षन्धि, अहो- 
रात्रि + अच्‌ (अ), समासान्त अच्‌, ईइ का लोप, पुलि भ्र एक० । सबेरच्रः 
(सारी रात )- सव रात्रिः, कर्मधारय समास, सर्वा को पुंवद्भाव, समापरास्त अच्‌, 
इकालोप, पुलिग । संख्यातरात्रः ( गिनो हद रतिं )- संख्याता रात्रयः! सर्वरत्न 
के तुल्य । ( संख्यं रात्रं क्लीबम्‌, वा० ) संस्था पू्वमें होने पर रात्र शब्द 
नपुंसकलिग होता है । द्विरान्नम्‌ ( दो रातरियो का समह )-दधोः रघ्ोः सम्यहारः। 
तद्धितार्थो० से समाहार में समास, समासान्त अच्‌, इ-लोप, इस वातिक से नपुं° । 
त्रिरात्रम्‌ ( तीन रात्रियो का समूह })-तिसु्णां रात्रीणां समाहर: । द्विरात्रम्‌ के तुल्य । 


९४२. राजाहःसविभ्यष्टच्‌ (५-४-९१) 
एतदन्तात्तत्प दवोटु च्‌ स्यात्‌ । परमराजः ॥ 
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राजन्‌, अटन्‌ भौर सखि शब्द तत्पुह्ष के अन्तमें हों तो समानान्त टच्‌ (अ) 
प्रत्यय होता ह 1 सुचना-रित्‌ होनेसे स्व्रीक्गिमे डीप्‌ (ई) होगा। परमराजः 
(श्रेष्ठ राजा}-परमः चासौ राजा परम भौर राज्न्‌ का विदोषणं० ( ९२९) मे समास, 
इममे समासान्त टच्‌ ( अ ), नस्तद्धिते ( ९०४ ) से राजन्‌ के जन्‌ कालोप) 

९४४. आन्महतः समानाधिकरणजाती ययोः (६-२-४६) 

महत आाकारोऽन्तादेश्. स्यातसमानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे, 
महाराजः । प्रकारवचने जातीयर्‌ । महाप्रकारो महाजातीषः 1 

महत्‌ के त्‌ कोभा भदेदाहो जाता ह, समानाधिकरण उत्तरपद ओर जातीय 
बादमेहोतो। महाराजः (वड़ा राजा )- महान्‌ चःसौ राजा । विङोषण-विरेष्थ 
समाप, समासान्त टच्‌, अन्‌ वां लोप, इससे महत्‌ के त्‌कोञआ। परमराजः के तुव्य। 
महाजातीयः (बडे ठंग का )-महाप्रकारः, प्रकारवचने जातीयर्‌ ( ५-३-६९) से 
प्रकार्‌ अर्थं में महत्‌ से जात्तोयर्‌ { जातीय ) प्रत्य, इसमे महत्‌ केत्‌कोञआ। 

९४५. हयष्टनः संख्यायामबहून्रीह्यशीत्यो ` (६-३-४७) 

आत्स्यात्‌ । द्वौ च दक्ष च द्रगदश ) अष्टाविंशतिः ॥ 

द्विशब्दकेदकोभौर अष्टनूके नूकोभा अन्तादेश होता, संख्या अर्थे, 
किन्तु बहुत्रीहि समास बे भौर अशीति बादमेंहोंतो नहीं। द्वादक्ष ( बारह )-द्रौ 
च दश च । इन्द्रसमास । द्विदक्षन्‌ मेँ इ को आ, प्र० एक° । अष्टाविंशतिः (२८ )- 
अष्टो च विशतिः च । दन््र समास, इसमे न्‌ कोञआ। 

९४६. त्रेस्त्रयः (६-३-४८) 

त्रयोदश । त्रयोविह्ञातिः । ्र्यास्तिश्षत्‌ 1 

त्रि शब्दे को त्रयस्‌ आदेश होता है, संख्या अर्थं मे, किन्तु बहुव्रीहि समासमं ओौर 
मीति बादमेहोतो नहीं। श्रयो (१३)-व्रयश्च दशच। इन्र, त्रि को त्रयस्‌; | 
सूकोर्‌, रु को उ ओर्‌ गुण-संधि । घ्र्योविशतिः (२३ )-त्रयश्च विशतिश्च । | 
त्रयोदश के तुल्य । त्रयस्तरक्षत्‌ ( ३३ }-त्रयदच त्रिशत्‌ च । दन्द, त्रि को त्रयस्‌ । 

९४७. परवरत्लिद्ध ठर तत्पुरुषयोः (२-३-२६) 

एतयोः परपदस्थेव लिङ्ग ॒घ्थात्‌ । करुषकुटमयूर्याविभे । ममूरीकुककृटाविमोौ । 
अधंपिप्पलो । ( द्िगुघ्राप्ताषन्नालम्पर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः ) । पन्चसु कपादेषु 
संस्कृतः पन्वकपालः पुरोडाशः ॥ 

` न्द्र ओौर तत्पुरुष समास में पर ( बाद वलि) पदके तुल्य छ्गि होता है। | 

कुककुटममू्यो दमे ( पूर्गा ओर मोरनी } -करककुटक्च मयूरी च । दन्द, इससे मयूरी के 
तुल्य स्त्रील, अतः दमे स्त्रीलिगि प्र द्विवचन विशेषण ह । मभुरीकुककुटौ इमौ 
( मोरनी भौर मुर्गा )-मयुरी च कुवकुटश्च । दन्द्र, कुक्कुट के तुल्य पुंलिग, बतः 
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इमौ पुश्गिप्र० द्िव० हं । अधंपिष्वली (पीपर का आघा हिस्सा)-अघं पिप्पल्याः । 
र्ध० (९१८) से समास, पिप्पली स्तरीखिग है, अतः स्त्रीखिगि हुआ । (ह्िगुत्राप्तापन्नाल- 
पुवगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः, वा० ) द्विगु समाप, प्राप्त, आपन्न ओौर अलं पूवं 
वाले समास में तथा गति समास में परवत्‌ छग नहीं होता हं, अर्थात्‌ इन स्थानो पर 
पूर्वं शब्द के तुल्य लिगि होगा । प्वकपालः पुरोडाशः ( पांच सकोरों में पकाया गया 
पुगोडाडा )-पञ्चमु कपालेषु संस्कृतः । तद्धितार्थो° ( ९२१ ) से तद्धताथं में दिगु- 
समास, कपार नपुं° ह, तदनुसार नपुं° नहीं हु 1 


९४८. प्राप्तापन्ने च द्वितीयया (२-२-४) 


समस्येते 1 अकारश्चानयोरन्तादेशः । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः । आपन्न- 
जीविकः । अलं कुमार्ये अलंकुमारिः । अतएव ज्ञापरगत्तमासः । निष्कोज्ञाम्बिः ॥ 

प्राप्त मौर आपन्न शब्दों का द्वितं यान्त के साथ समस टहोता.ह भौर हनक्ोअ 
अन्तादेश होता ह । प्राप्तजीविकः ( जिये जीविका भिर गई ह )- प्राप्तः जीविकाम्‌ । 
इसमे समाप, एकविभक्ति° ( ९३६ से उपसर्जन संज्ञा, गोस्वियो ° (९३७) से जीविका 
के आ को ह्रस्व, द्विगुप्राप्रा° (वाऽ) से जीविका के तुल्य स्व्रीखिगिन होकर विशेष्यके 
तुल्य पुलिग हु । आपन्नजीविकः (जीविका को प्राप्त)-आपन्नः जीविकाम्‌ । प्राप्त 
जीविकः के तुल्य । अलंकुमारिः ( कुमारी के योग्य )-अरं कुमार्ये । द्विगु° (वा०) 
मे अल-पूर्वक समस में १रदत-ङ्िम का निषेध सुचित करतार कि अरं कै साय 
समाम होता है, अतः समस, गोस्त्ि (९३७ ) सेई को हृस्व, कुमारी के तुल्य 
स्वीख्गि नहीं हुआ ओर पिशेष्यवत्‌ पुं्िगि हुभा । निष्कौशाम्बिः ( कौशाम्बी से 
निर्गत )-निगंतः कौल्ाम्ब्याः । प्राष्दसमासं, ई को हस्व, विशेष्यवत्‌ पखिग । 


९४९. अधंर्चाः पुंसि च (२-४-३१) 

अधं्चदियः शब्दाः पुंसि क्लीबे च स्युः । अर्चः । बर्धचंम्‌ । एवः ध्वजतीथं- 
शसो रमण्डपयुपदेहाङकुहपातरसूत्रादयः । सामान्ये नपुंसकम्‌ । मृदु पचति । प्रातः 
कमनीयम्‌ 

अर्धर्च आदि शाब्द पुग अर नपुंतकरछ्गि दोनोंमे होते है । अर्घं, अधंचम्‌ 
( ऋचा का आधा }-अर्घम्‌ ऋचः । अर्घ ( ९१८ ) से समास, ऋकपू० ( ९७८ ) 
से समापान्त अ । पुं० भौर नपुं०। येषद मी अर्धचं-गणमें ह : -घ्वज, तीर्थः 
शरीर, मण्डप, यूप, देह, अद्धुंश, पात्र, सूत्र भादि । ( सामान्ये नपुंसकम्‌ ) जहाँ पर 
विशेष छग का मान नहीं होता है, वर्ह पर सापान्य अर्थम नपुंत्रक ल्ग होताहै। 
मृदु पश्चति ( हल्के ठङ्ग से पकाता है )-मृदुमें सामान्य में नपु° । प्रातः कम- 
नोयम्‌ ( प्रातःकाल सुन्दर हु }-कमनीयम्‌ में. सामान्य में नपुं । 

तत्पुरुष समास लमाप्त । 
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चन्र ९.२.) स्ट. सड नभस ने च्रथमान्त वदो का अन्य पदके अथंमें समापतत 
लीव ्/ द व्याम ट व्यविकरण (प्रथम्न्त से ५.८५ स सम्थन्त आदि का) समास 
त रका ह \ (२) (त्रायेणान्यपदारथप्रवानो बहुत्रीहिः) बहुनीहि में श्रायः  , ५9 
चं अवन होता है । (३) इक समास मे सर्वत्र समास होने पर छत्ताढतसमासाद्च 
(११५७) से प्रातिपदिक संज्ञा दोषी ओर सुपो धातु° (७२१) से समस्त पदोकेब।दकी 
प्ठमन्यि का रोप हो जाएगा । तत्पश्चात्‌ घु भादि विभक्तिर्यां होंगी । (४) बहुत्रीहि 
समास की साधारणतया पहचान यहु ह किं जर्हां अर्थं करने पर जिसको, जिसने, 
जिसका आदि अर्थं निकलता ह तथा समस्त पद किसो विशेष्यके विशेषण के रूप 
मे भ्रयुक्त होता है । 
९५०. शेषो बहूव्रोहिः (२-२-२३) 
मधिकारोऽयं प्राष्रन््रात्‌ ॥ 
चार्थे इन्द्रः ( ९७० ) से पह बहुब्रीहि समा7 का अधिकार ह । पूर्व प्रकरणोंसे 
शेष स्थानों प्र बहत्रीहि समास होता ह । 
९५१. अनेकमन्यपदार्थे (२-२ २४) 
अनेकं प्रथमान्तमन्यस्थ पदस्यार्थे वर्तमानं वा समध्यते स बह्रोहिः ॥ 
अन्य पदके अर्थम वर्तमान अनेक प्रथमान्त पदों का विकत्पसे समासत होता 
हं मौर उसे बहुन्नीहि समासत कहते ह । 
९५२. सप्तमी विशेषणे बहुत्र) हौ (२-२-३५) 
सप्तम्यन्तं विशेषणं च वहुव्रीहौ एवं स्थात्‌ । भत एव ज्ञापकाद्रचधिकरणपवो 
बहुनीहिः ॥ 
सप्तम्यन्त भौर विशेषण का बहुत्रीहि मे पूर्वं प्रयोग होता है । सुचना-इस सूत्र मे 
सप्तम्यन्त का पूर्वप्रयोण कहा गया, अतः ज्ञात होताहैकि व्यधिकरण ( भिन्न 
विभक्तिवाले) पर्वों काभी बहुत्रीहि समास होता ह। 
९५३. हलदन्तात्‌ सप्तम्थाः संज्ञायाम्‌ (६-३-९) 
हलन्ताददन्ताच्च सप्तम्या अलुक्‌ । कण्ठेकालः । प्राप्तमुदकं यं घ प्राप्तोदको 
ग्राभः । ऊढरथोऽनडवान्‌ । उपहूतपशु शद्रः । उद्‌धुतौवना स्थारी 1 पौताभ्बरोे हरिः । 
वीरपुर्षको श्रामः । (प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः) । प्रपतितपर्णः, 
प्रवणे: । ( ननोऽस्स्यर्थानां वाच्यो वा चोद्रपदलोषः ) । अधिद्ठमानपुत्रः अधुक्रः ॥ 
~ ३४६ ~ 
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हलन्त ओौर हस्व अकारान्त शब्दों के बाद सप्तमीका लोप नहीं होता ह। 
कण्ठ कालः (नीलकण्ठ, शिव )-र्ण्ठे कालः यस्य सः । समास ओर सप्तमी का अलुक्‌ । 
प्राप्तोदकः ग्रामः (जर्हां जल हुव गया ह, ठेसा ग्राम) -्राप्तम्‌ उदकं यंसः। 
द्वितीया विभक्ति के अर्थं मेँ बहुव्रीहि समास । ऊढरथः अनड्वान्‌ (जिसने रथ॒ चलाया 
ह, एसा बंल)-उढः रथः येन सः। तृततीण विमक्ति के अथं मे समास । उपहूतपशुः 
रुद्रः (जिसको पश्चु उपहार दिया गया हं, एमा शिव }-उपहूतः पयु: यस्मं सः । चतुर्थी 
विभक्ति के अथं में समाप । उद्धृतौदना स्थालो (जिसे से मात निका किया गया हू, 
एेसी पतीली) -उद्धुतम्‌ ओदनं यस्याः सा । पंचमी के अर्थं में समास । पीताम्बरः 
हरिः (पीले वस्त्र वाये, विष्णु)- गीतम्‌ अम्बरं यत्यसः। षष्ठोके अर्थं में समास । 
वौरपुरषकः ग्रामः (जिसमे वीर पुरुष रह, एेसा ग्राम)-वीराः पुरुषाः यस्मिन्‌ सः । 
सप्तमी के अर्थं मे समाप्त । शेषाद्‌ ।व्रभाष। (९६९) से समासान्त प्‌ (ऊ) प्रत्यय । 

( प्रादिभ्यो धातुजत्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः, वा० ) प्र आदि के बाद घातुज 
(घातु से बने हुए रूप) कै साय सपरस होता है ओर उसके उत्तरयदका विरल्पसे लोपं 
होता है । प्रपतितपणेः, प्रपणं: (जिसमे पत्ते गिर चुके है )-एपतितानि पर्णानि यस्मात्‌ । 
समास, पतित का विकल्प से लोप ¦ (नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा घोत्तरपदलोपः, वा०) 
नन्‌ के बाद जो अस्ति (विद्यमान) अथं वाला प्र, तदन्त का अन्य पद के साथ बहुत्रीहि 
समास होता है ओर विद्यमान अर्थं वाले षद का विकल्प से लोप होता हं। अषि 
मानयुतच्रः, अपुत्रः (पुत्र-रहित)-अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः। समास, विद्यमान का 
विकल्प से लोप । 

९५४. स्त्रियाः पु "वद्‌ भाषितपुस्कादन्‌ड समानाधिकरणे 
स्त्रियाषपुरणी प्रियादिषु (६-२-२४) 

उ.रूपुंस्कावन्‌ङः ऊडमेऽभावोऽस्यानिति बहूत्रीहिः । निपातनात्पन्चम्या अलुक्‌ 
षष्ठचाश्च लुक्‌ । तुल्ये प्रवृत्तिनिमित्त यदुक्तपुंस्कं तस्ताटपर ऊडोऽनावो यत्र तथा. 
भूतस्य स्त्रीवाचक शब्दस्य पुंवाचकध्येव रूपं स्यात्‌ समानाधिकरणे स््रीलिञ्खो उत्तरपवै, 
नतु पूरण्यां त्रियादौ च परतः। गोर्त्रियोरितिं हस्वः । चित्रगुः । रूपवद्ा्यः । 
अनर किम्‌ ? वामोरूभायेः ॥ पृण्ण्यां वु- 


्रवृत्ति-निमित्त समान होने पर जो शब्द उक्तपुंस्क (पुकि में प्रयुक्त) है, एसे 
स्त्रीङिगवाचक शब्द को पुर्खिगि शब्दहो जाताहै, समानाधिकरण स्त्रीरख्गि शब्द 
बाद मेँ होते पर, किन्तु पूरणी-संख्या (प्रथमा आदि) ओौर त्रिय आदि क्षब्द बाद 
न हों तथा स्त्रीलिण शब्द के बाद ऊडः (ऊ) प्रत्यय न खगा हो तो । चित्रगुः ( चितकबरी 
गायों वाला }-चित्राः गावः यस्य सः समास, इक्षसे चित्रा को पुं० चित्र, गोस्त्रियो° 
(९३७) से गो को हस्व होकर गु । सपव (जिसकी स्त्री रूपवती है) -हस्पवती 
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भार्यां यस्य सः । समास, पुंवत्‌ होने से रूपवती को रूपवत्‌, गोस्त्रियो० (९३७) से 
भार्याको स्व होकर भार्यं । प्रत्युदाहरण--वामोरूभायंः (जिसकी भार्या सुन्दर जंदा 
वाली ह)-वामोरूः भार्या यस्यसः। इसमे वामोरूमे उड प्रत्यय रह, अतः उपे 
पुठत्‌ नहीं हुआ) गोर्त्रियो० से भार्या में हस्व होगा । 


९५५. अप्पुरणी प्रमाण्योः (५-४-११६) 


पुरणाथंश्रत्यवान्तं यत्स्त्रीलिद्धं तदन्तात्थर माण्यन्ताच्च बहुव्रीहेरप्स्यात्‌ । कत्याणी 
वन्चमो यासां रात्रीणां ता कह्याणीपच्वमा रात्रयः । स्त्री प्रमाणी यस्यस्स्त्रीप्रमाणः। 
अ्रियादिषु किम्‌ ? कल्याणौीप्रिय इत्यादि ॥ 
पूरणार्थंक-प्रत्ययान्त स्त्रीलिग शब्द अन्तमे होने पर तथा प्रमाणी अन्तवा>े 
वहूव्रीह से अप्‌ (अ) प्रत्यय होता हं । कल्याणोपच्चमा रात्रयः (जिन रात्रियों मे पाद्वीं 
रात्रि शुभ है)-र्ल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः । समास, पञ्चमी शब्दम पुरणा- 
थक प्रत्यय उट्‌ ओग मट्‌ हं, अतः पूरणीका तिपिधध होनेसे कव्याणाको पुलि नहीं 
हा; इससे सम।नान्त अप्‌ (प्र) प्रत्यय होने पर्‌ यस्येतिच (२३६) से ईक्ालोप, 
टाप्‌, प्र बहु° । स्त्रीप्रमाणः (स्वरी के कदन में चलने वाला}-स्तरी प्रमाणी वस्य सः। 
सम्प, इस सूत्र से समासान्त अप्‌ (अ), यरयेति च (२३६) से ईक! लोप । कल्याणी- 
्रियः ( जिसकी स्त्री कल्याणक्रारी हें ) -कल्याणी प्रिया यस्यसः । समास, प्रिया शब्द 
बादमे होने से पुवत्‌ नदीं हुआ, गोस्तरियो० (९३७) से त्रिया केञआको हस्व | 
९५६. बहुरे) हौ सक्थ्यक्ष्णौः स्वाद्धात्‌ षच्‌ ( ५-४-११३) 
स्वाङ्धवाचिसक्थ्यक्ष्णन्ताद्‌ बहुत्रीहिः षच्‌ स्थात्‌ । वीघंसक्यः । जलजाक्षी । स्वाद्धा- 
त्किम्‌ ? दीघंसक्षिय शकटम्‌ । स्यू लाक्षा वेणुयष्टिः । अक्ष्णोऽदशंनादिति वक्ष्यमाणोऽच्‌ ॥ 
शरीर के अवयव-वाचक्र सव्थिओर अच्िश्ध्द अन्तमो तोरेसे बहुब्रोहि से 
समासान्त षच (अ) प्रत्यय होता है । सुचना--षित्‌ हीने से स्वी्गि मे षिद्नौराद- 
म्यक्च १२४० ) से डीष्‌ ( ई ) होगा । दीर्धंसक्ष्यः ( जिसकी जघ बडी है )-दीर्षे 
सविथिनी यस्य सः । समास, इसमे समासान्त षच्‌ (अ }, दीर्घसक्थि +अ, यस्येति च 
(२३६ ) से इ काकरोप। जलजाक्षी (कम्लके तुत्यरओंब्र वाली )--जलजे इव 
अत्तणी यस्याः सा । समास, समासान्त षच्‌ (अ), जलजाल्ति + अ, यस्येति च ( २३६ ) 
सेइकालोप, स्त्रीटिग में षिद्‌० (१२४०) से डोष्‌ (ई) । भ्त्युवाहरण-दीधंसव्थि 
शकटम्‌ ( लम्बी लकड़ी वारी गाड़ )--दीघे सविथनी यस्य तत्‌ । सक्थि शरीरावयव- 
वाचक नहीं हं, अतः समासान्त षच्‌ नहीं हुमा । स्थृलाक्षा वेणुयष्टिः ( बडी ओखों 
वाली बसि की लाटी }-स्थूले अक्षिणी यस्याः सा। समास, अक्षि स्वांगवांचक 
नही है, अतः षच्‌ नहीं हमा । भअक्ष्णोऽद नात्‌ (९७९) से समासान्त अच्‌, इ का 
रोप, टाप्‌ । 
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९५७. द्वित्रिभ्यां ष मृध्नंः (५-४-११५) 
आभ्यां मूध्नः षः स्याद्बहुव्रीहौ । द्विमुधेः । चिमूर्धः ॥ 
भोर त्रिके बाद मूर्धन्‌ से समासान्त ष (अ) प्रत्यय होता है, बहुत्र हि में । 
दविमुधः (दो सिर वाला })-द्वौ मूर्धानौ यस्यसः। समास, इससे समासान्त ष॒ (अ) 
नस्तद्धिते (९०४) से मूर्धन्‌ के अनूका लोप! चरिमूर्धः ( तीन सिर वाला }-- त्रयः 
मूधानः यस्य सः । द्विमूर्धः के तुल्य । । 
९५८. अन्तवहिर्भ्या च लोम्नः (५-४-११७) 
आभ्यां लोभ्नोऽप्स्याद्बह्नीहौ । अन्तर्लेमिः । बहिर्लोभः ॥ 
अन्तर्‌ ओर्‌ बहि शब्दके बाद लोमन्‌ से समासान्त अप्‌ (अ) प्रत्थय होता है, 
बहुत्रीहि में । अस्तर्लोमि; (जिसके बाल अन्दर है) -अन्तः रोमानि यत्य सः । समास, 
इससे समासःन्त अप्‌ (अ), नश्तद्धिते (९०४) से लोमन्‌ के अन्‌ का लोप । बहिर्लोमः 
( जिनके बाल बाहर हँ )--बहिः लोमानि यस्य सः । अन्तर्लोभिः के तुल्य । 


९५९. पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः (५-४-१३८) 

हस्व्यादिवजितादुपमानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः स्याद्बहुव्रीहौ । ष्यान्नस्थेव 
पादावस्य व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः क्म्‌ ? हस्तिपादः । कुपुलपादः ॥ 

हस्तिन्‌ -आदि से भिन्न उपमानके ब्राद षपादके अन्तिमिअवा लोप होता ह, 
बहुत्री "हू मे । व्याघ्रपात्‌ ( व्याघ्र के तुल्य पर वाला ) व्याघ्तप्य इव पादौ यध्य सः | 
समास, इसे दकै अका रोप । भ्रत्युदाहुरण--हस्तियादः ( हाथी के तुत्य प॑र 
वाला }--हस्तिन इव पादौ यस्य सः । कुप्रुलपादः ( कुसुल या बड़ा घड़ा के सदृश प॑र 
वाला ) कुसुलस्य इव पादौ यस्य सः । हस्तिन्‌ आदि प्रहे होने से पादके अ का 
लोप नहीं हुआ । 





९६०. संख्यासुपूर्वस्य (५-४-१४७०) 
पादश्य लोपः स्यात्तताक्तान्तो बहुव्रीहो । विरात्‌ । सुषात्‌॥ 
संश्यावाचक ओौर सु पहकेहोतो पादकेअ कालोप होगा, बहुत्र हि में । द्विगत्‌ 
( दो पैर वाका, मनुष्य ) ~ द्रौ पादौ यस्य सः । समाप्त, इससे पादके अकालोप। 
छुपात्‌ ( सुन्दर परो वाला }-रोमनौ पादौ यस्यसः। द्विपात्‌ कै तुल्य समास, अ 
का लोप । | 
९६१. उद्विभ्यां काकुदस्य (५-४-१४८) 
लोपः स्यात्‌. उत्काकत्‌ । विकाक्रुत्‌ ॥ | 
उद्‌ ओरवि कै बाद काक्रुदके अन्तिमिअ का लोप होता दै, बहुत्रीहि मे ।. 
उत्काढुत्‌ ( जिसका तालु उठा हुआ ह )--उद्गतं काकुदं यस्य सः। समास, हके 
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अन्तिम अ का लोप । विक्ाकुत्‌ ( जिस तालु विकृत ह ) - विगतं काकुदं यस्य सः । 
समास, अन्तिमिमका रोप । 


९६२. पूर्णाद्‌ विभाषा (५-४-१४९) 
पुणे कात्‌ । पूणंकाकुदः ॥ 
पूर्णं शब्दके बाद काकरुदके अन्तमञअ कालोप विक्त्पसे होता ह, बहुत्रीहि 


मं । पुर्णंकाक्ुत्‌, पृणक्ाकुद ( पूणं तालु वाला )-पूर्णं काकुदं यस्यसः। समास 
अन्तिमिअ का विकल्प से लोप । 


९६३. युहूर्ददृह सै मित्रामित्रयोः (५-४-१५०) 
सुदुर्भ्यां हवयस्य हद्धावो निपात्यते । सुहून्मित्रम्‌ । इुहुदमित्रः ॥ 
बहुव्रीहिमें सु भौर दुर्‌ कै बाद हृदय को निपातनसे हृद्‌ हो जाता ह, क्रमनः 
भित्र बौर शत्रु अर्थे । चुद्‌ (मित्र )- शोभनं हृदयं यस्य सः । समास, हृद्य को 
हद्‌ । बहर ( शत्रु ) ~ दुष्ट हृदयं यस्य सः । समास, हृदय को हृद्‌ । 
९६४. उर प्रभृतिभ्यः कप्‌ (५-४-१५१) 
उरस्‌ अदि शन्दों से समासान्त कष्‌ (क) त्यय होता है, बहुब्रौटि में । 
९६५. सोऽपदादौ (८-३-२८) 
पाशकल गक काम्येषु विसर्गस्य सः ॥ 
पाश्च, कल्प, क भीर काम्य बादमें हुं तो विसगंकोस्‌ होताहं। 


९६६. कस्कादिषु च (८-३-४८) 
एष्विण उसरस्य विसर्गं ष्य बोऽन्यस्य तु सः । इति सः । ग्युढोरस्कः ॥ 
कस्क आदि गण ग पठित शब्दों में इण्‌ (अ को छोड़कर रोष स्वर, ह, अन्तःस्थ) 
कै बाद विसर्गं कोष्‌ होगा, अन्यत्र विसगंको स्‌ । श्युरस्कः ( विक्षाल छाती 
वाला }--व्युढम्‌ उरः यस्य सः । समास, उरः० ( ९६४ ) से सपरासान्त कप्‌ (क), 
को खर० (९३) से विषर्ग, दइसपे विसर्गं को स्‌ । 
९६७. इणः षः (८-३-३९) 
इण उत्तरस्य विसगंस्य षः पाशकल्पककाम्येषु परेषु । प्रियसपिषकः ॥ ` 
इण्‌ ( अ को छोडकर शेष स्वर, ह, अन्तःश्य } के नाद विसर्गंको ष्‌ होता है, 
बाद मे पाश, कल्प, क गौर काम्य हों तो । प्रियपिष्कः (जिसको घी त्रिय है)-ग्रियं 


सपः यस्य सः । समास, उरः० (९६४) से समासान्त कप्‌ (क), सपिसूके स्‌ को 
विसं, सते विसर्गं को ष । 
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९६८. निष्ठा (२-२-३६) 

निष्ठान्तं बहूत्री हौ पूवं स्थात्‌ । युक्तयोगः 1 

बहुत्रीहि में क्तं ओर क्तवतु-प्रत्ययान्त का पुवं प्रयोग होता ह । युक्तयोगः 
(जिसने योग कगाया है योगी }-- युक्तः योगः येन सः । समास, इससे युक्तं का क्त- 
प्रत्ययान्त होने से पूर्व प्रयोग । 

९६९. शेष।द्‌ विभाषा (५-४-१५४) 

अनुक्तसमासान्ताद्‌बहून्रीहैः कम्व। । महायश्ञस्कः, मटापश्ञाः ॥ 

रोष (जर्हां पर ऋोः सम्सान्त नही कहा ह, एसे) स्थानों पर विक्रत्प से समासान्त 
कप्‌ (क) प्रत्यथ दोतारै, बहुत्रीहि मे । महायशस्कः, महायशाः (महायरास्वी)-- महत्‌ 
यशः यस्य सः । समास, विकल्प से कप्‌ (क), आन्महत ° (९४४) मेत्‌कोञ। 

बहुब्रीहि समास समाप्त । 
ॐ 


५, द्वन्द समास 


सुचना-(१) (चार्थे द्न््ः) च (ओर) अथं मे प्रथमान्त पदों का इन्द्र समास 
होतादहै। दन्द्र समाप्त की पहचान है कि जहां अथं करने पर बीचमें “ओर अर्थं 
निकञ़े । ( प्रयिणोभयपदार्थप्रचानो दन्दः ) दन्द ते प्रायः दोनों पदोका अर्थं मुख्य 
होता है । (२) इस समासमं सर्वत्र समासत होने पर कृत्तदितसमासाश्च ( ११७ ) से 
प्रातिपदिकसंज्ञा होगी ओर सुपो घातु (७२१) से ससस्त पदों के बाद की विभक्तयो 
कालोप होगा। तत्पश्चात्‌ सु आदि त्रिभक्तियां होगी । (३) समास होने पर पूर्वं पद 
मे यदि कोई नकारान्त शब्द होगा तोउस्केन्‌ का नलोगः० (१८० ) से छोपहो 
जायगा । (४) इतरेतरयोग अर्थं मे दन्द समार होने पर वस्तु या उ्पक्तियोकी संख्या के 
अनुसार द्विवचन या बहुवचन होगा । समाहार (सभृह) अर्थ मेँ नपुंतकलिग एकवचन होगा । 

९७०. चार्थे हन्द: (२-२-२९) 

अनेकं सुबन्तं चार्थे वतमानं वा समस्यते, स दन्ः। 

“च' ( ओर ) अथं मे वि्यमान अनेक सुबन्तो का विकल्प से समास होता है ओर 
उसे इन्द्र कहते है । 

समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराश्चार्थाः ।! तश्र ईश्वरं गुरं च 
भजस्व, इति परस्परनिरपेक्षस्यानेकस्यकस्मिघ्नन्वयः समुच्चयः । "भिक्षामट 
गां चानय' इत्यन्यतरस्यानुषङ्धि कत्वेनान्वयोऽन्वाचयः । अनयोरतामर्ध्यात्‌ 
समासो न । धवखदिरौ छिन्धि" इति भिलितानामन्वय इतरेतरयोगः । 
'सज्ञापरिभाषम्‌ इति सरप्रूहुः समाहारः । 
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चके चार अर्थं हं--(१) समुच्चय, (र) अन्वाचय, (३) इतरेतरयोग, (४) 
समाहार । (१) समुच्चय-परस्पर निरवेश्च (असंबद्ध) अनेक पदार्था का एक में अन्वय 
होने को समूच्चथ कदते हैं जै पे-ईडवरं गुरु च भजस्व (ईश्वर ओौर गुशकी सेवा 
करो ) 1 यहां पर ईइवर भौर गुरु असंबद्हं दोनों का भजस्व मे अन्वयह। 
असंबद्ध होने से समास नहीं हज । (२) अन्वाचय-इसमे एक पदाथं मुख्य भौर एक 
गौण होतादहै। दोनोंका एक क्रिया में अन्वयदहोताहं । भिक्नामट गां चानय ( निकषा 
के लिए जाओ ओर गायचक्ेते आना; । गयलाना गौगत्रयंहं। समुच्चय ओौर 
अन्वाचये सामर्ध्यन होनेसे रमाम नहीं होगा । (३) इतरेतरयोग संरद्ध पदार्थो 
के क्रिपा में अन्वय को इतरेतरयोग कहते हँ । धवखदिरौ दिन्धि (धव गौरखंरको 
काटो )-- धवश्च खदिरश्च धवखदिरौ । संबद्ध होनसे समास हुजा आओौरदो वरतु 
होने से द्विवचन हृभा (४) समाहार-समूह को समाहार कते हं । संज्ञापरिभाषम्‌ 
( संज्ञा ओर परिभाषाक्ा समूह )- संज्ञा च परिभाषा च, तयोः समाहारः । इसमे. 
समूह का क्रिया में अन्वय होगा, अतः नपुंमक्ल्िगि एक° होता हू । 

९७१. राजदन्तादिषु परम्‌ (२-२-३१) 

एषु पुवंप्रयोगाहुं परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा राजदन्तः । (धर्मादिष्वनियमः) । 
अर्थवर्मो । धर्मार्थावित्यादि ॥ 

राजदन्त आदि शब्दोंमें पूर्वे प्रयोगके योग्य पदका बादमें प्रयोग होता ह । 
राजदन्तः ( दतिंका राजा दन्तानां राजा। षष्ठी तत्पुरुष समास । इसपतते दन्त 
का परप्रयोग, राजन्‌ कै न्‌कालरोप। ( धर्मादिष्वनियमः, षा धर्म, अर्थं आदि 
शब्दो मेँ किसको पहले रखा जाए, इसक्रा कोई नियम नदीं है, अर्थात्‌ इच्छानुसर 
किसी को मी पहले रख सकते ह । भथंवर्मो, घर्माथौ" ( धर्मं भौर अर्थं )- अर्थश्च 
धमंश्च । दन्द, क्रमशः अर्थं मौर धर्मं का पूर्व प्रयोग । 

९७२. दरनद्रे धि (२-२-३२) 

दने धिप धुवं स्यात्‌ । हरिश्च हरश्च हरिहरौ ॥ 

र समाप मं धि-संज्ञक का पूरव-प्रयोग होता है । सुचना--दोषो ष्यसति (१७०) 
सखि शब्द को छोड़कर शेष स्वर इकारान्त ओर उकारान्त को चि कहते ह । हरिहरौ 
विष्णु ओर शिव)--हरिश्च हरश्च । समास, हरि धिषंक्छ है, अतः उसका पूर्व-परयोग । 

९७३. अजाद्यदन्तम्‌ (२-२-३३) | ¢ 
दन्द पूवं स्थात्‌ ।. ईशङृष्णौ ॥ | 
जिस शब्द के प्रारम्भ पे अच्‌ (स्वर) ह ओर अन्तम हस्व अ, उसकादृन्द्रमें 

पूर्व-प्रयोग होगा । ईश्ङ्कृष्णौ (ईदवर मौर कृष्ण)--ईरश्च कृष्णश्च । ईय अजादि भौर 
अदन्त है, अतः उसका पूर्वप्रयोग ह । 
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९७४. अल्पाच्‌तरम्‌ (२-२-२४) 

क्षिवकेशवौ ॥ 

अवेत्ता-कृत थोडे अच्‌ ( स्वर ) वलेपदका पूर्वप्रयोग होताहं। शिवकेशवौ 
( शिव ओर कृष्ण }-- शिवश्च वैशतश्च । शिव में केशवसे कम स्वर है, अतः उसका 
पूर्व-प्रयोग । 

९७९५. पिता मात्रा (१-२-७०) 

माध्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते । माता च पिता च पितर, मातापितरौ वा ॥ 

पिताकामाताके. साध समास होने पर पितु शब्द विङ्ल्पसे रोष रहताह। 
पितरौ, मातापितरो ( माता-पिता }-माता च पिता च । द्वन्ध, पितृ शब्द शेष रहने पर 
उसमें द्विवचन होगा । पक्ष मे मातुपितरौ होने पर आनड्‌ ऋतो° ( ६-२-२५ ) से 
मातृकेक््कोञआ। 

९७६. दन्द्श्च प्राणितू्यसेनाङ्खानाम्‌ (२-४-२) 

एषां द्रः एकवत्‌ । पाणिपादम्‌ । ार्व॑द्जिकवं णविकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ ॥ 

प्राणि, तूर्यं ( बाजे ) ओर सेनाके अंगोके वाचक शब्दो का इन्द एकवचन 
होता हं । पाणिपादम्‌ ( हाथ-पैर })-पाणीच पादौ च । समाहार अथ म दन 
एकवचन । मादंद्धिकर्वंणविकम्‌ ( मृदङ्ग वजाने वाला बौर वंशी बजने वाला ,- 
मार्दद्जिकिश्च वँणविक््च। समाहर न्द्र, एक° । रथिकाश्वारोहम्‌ ( रथिक ओर 
घुडसवार )-रथिराश्च अश्वारोहाश्च । समादार-दन्द्र, एर० । 

९७७. ठन््राच्च॒दषहान्तात्‌ समाहारे (५-४-१०६) 

च वगन्तिादट्षहान्ताच्च इन्द्रा च्‌ स्पात्समाहारे ! वाक्‌ च रवक्‌ च वाक्त्वचम्‌ । 
त्वक्स्रजम्‌ । शमोद्षदम्‌ । वाक्त्वषम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । समाहारे किम्‌ ? प्रादृद्शरदो ॥ 

चदगं अन्त वाछेतथा द्‌ष्‌ ह. अन्त वाले न्द्र से समासान्त टच्‌ (अ) प्रत्यय 
होता है, समाहारमें। टच्‌ काज शेष रहता ह! वाकत्वचम्‌ ( वाणी ओर त्वचा )~ 
वाक्‌ च त्वक्‌ च, तयोः समाहारः । इन्द्र, समासान्त टच्‌ ( अ ) । स्वक्ल्रजम्‌ ( त्वचा 
ओर माला ) त्वक्‌ च स्रक्‌ च, तयोः समाहारः! दन्द, टच । शमीवषदम्‌ (शमी 
भौर पत्थर )-शमी च दृषद्‌ च, तयोः समाहारः । न्द्र, टच्‌ । वाक्त्विषम्‌ ( वाणी 
मौर कान्ति }~वाक्‌ च त्विट्‌ च, तयोः समाहारः । दन्द, टच्‌ । छत्रोफानहम्‌ ( डाता 
भोर जूता }-छत्रं च उपानहौ च, तेषां समाहारः । न्द्र, टच्‌ ( भ ) । प्रतयुबाहरण-- 
भ्रावृद्शरदो ( वर्षा ओर शरद्‌ }-प्रावृद्‌ च शरत्‌ च 1 इतरेतर द्वन्ध, समाहार न होने 
से टच्‌ नहीं हभ । 

ठन्-समात समाप्त । 
श 
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६. समासान्त-प्रकर्ण 
९७८. ऋकपुरन्ध्‌ पथामानक्षे (५-४-७४) 

भ॒ अनक्षे इतिच्छेदः । ऋछगाद्यन्तच्य समासस्य अ्रह्पयोऽन्तावयवोऽक्षे या 
घस्तदन्तस्य तु न । अर्धर्चः । विष्णुपुरम्‌ । विमलापं सरः । राजधुरा । अक्षे तु अक्षधू 1 
बढधूरक्षः । सखिधयः । रभ्यपयो वेश्ञः ॥ 

ऋच्‌ पर्‌, अप्‌, धुर्‌ ओर पथिन्‌ शब्द समातके अन्तमे होतो समाप्रान्त अ 
प्रत्यय होता है, अश्न ( रथचक्र का मघ्यमाग) की धुरा अर्यमें घुर्‌ शब्दहोगातो 
ब प्रत्यय नहीं होगा! अर्ध्चंः (ऋचाकां आवा भाग }-ऋचवः अर्घम्‌ । अर्घ 
( ९१८ ) मे समास, इससे समापान्त अ प्रत्यय । विष्णुपुरम्‌ ( विष्णु की नगरी) 
-- विष्णोः पूः । षष्ठ तत्पुरुष, इससे समापान्त ज प्रत्यय 1 विमलापं मरः { निर्मल जल 
वाखा ताकाब )--विमला आपः यत्र तत्‌ | बहुव्रीहि, समासम्त अ प्रत्यय । रारधुरा 
( राज्यका भार ) -राज्ञःधूः। षष्ठौ तत्पुरुष; समासन्त अ, टाप्‌, राजन्‌के न्‌ 
का लोप । भक्षधूः ( मक्त की धुरा )--अक्षस्य धृः। अश्न अर्थं होनेसे समातान्त 
म नहीं हुभा । वृढधूः भक्षः ( दृढ धुरी वाला मक्त })--दृढा घूः यस्यसः। अश्नधूः 
के तुत्य अ नहीं हुमा । सखिपथः (मित्र का मार्गं )- सख्युः पन्थाः) षष्ठी 
तत्पुरुष, समासान्त अ, नस्तद्धिते (९०४ ) पे पथिन्‌ के इन्‌ का लोप । रम्यपथः 
देशः ( सुन्दर मार्गो वाला देश }--रम्थाः पन्थानः यस्मिन्‌ पः। बहूनरीहि, समातान्त 
अ, इन्‌ कालोप) 

९७९. अक्ष्णोऽदशंनात्‌ (५-४-७६) 

लचक्षुःपर्यायादद्णोऽच्‌ स्याट्समातान्तः । गवामक्षीव गवाक्षः ॥ 

चक्षु-मिन्न अथंमे अक्षि शब्द होतो समसान्त अच्‌ (अ) प्रत्य होता ह। 
गवाक्षः ( खिड़की )-- गवाम्‌ अक्षि इव ( गाय की आख के तुव्य )। षष्ठी तत्पु्ष, 
समासान्त भ, यस्येति च सेद कालोप, अवङ्‌ (४७) से गोके ओको अव, 
दीचंषंधि ) । 

९८०. उपसगदिध्वनः (५-४-८५) | 
भ्रगतोऽष्वानं प्राध्वो रयः ॥ ; 
उपप के षाद भष्वन्‌ शब्दहो तो समातन्त अच्‌ (अ) प्रत्यय होता है। 

प्राध्वः रथः ( मागं प्र चला हमा रथ )-- प्रगतः अध्वानम्‌ । अत्यादयः० ( वा° ) 
ते समास, समापान्त अच्‌ ( अ }, नस्तद्धिते ( ९०४ } से अष्वन्‌ के अन्‌ कालोप) 
~ ३५४ ~ 





(व्र .4 ४ < १९१८२१२ 
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९८१. न पुजनात्‌ (५-४-६९) 


पूजनार्थात्परेन्यः समासान्ता न स्थुः । सुराजा । अतिराजा ॥ 


भरंसावाच्क शन्दोंके बाद वाङ पदों से समाषान्त प्रत्यय नहीं होते है । 
सुराजा ( अच्छा राजा ) -शोभनः राजा, सुराता। अतिराजा (राजा को अति- 
क्रमण करने वाक[ }--मतिक्रान्तः राजानम्‌ । अत्यादयः ( वा०) से समाप । दोनों 
स्थानं पर राजाहः ° ( ९४३ ) से समापान्त टच्‌ (भ्र) बही हुम। । 
समासान्त-प्रकरण समाप्त । 


तद्धित.प्रकरण 


आवश्यक निदेश 

प्रे तदधित-प्रकरण के ए निम्नलिखित निर्देशो को सावत्रानी से स्मरण 
कर लः :- 

(१) प्रातिषदिक-सज्ञा ओर विभक्ति-लो१-( कत्तदितसमासाश्च, ११७) सभी 
तद्धित-प्रत्ययान्तो की प्रातिप्दत् संज्ञा ठीतीहं। प्रातिपदिक संताहोनेसे स्वौनेसश 
(११८) से सुप्‌ प्रत्यय होगे। सुपो घातुप्रातिपदिकथोः (७२९१) प्रातिपदिक होने से 
दब्धो के बाद की विभक्तियों कालोप हो जाता ह । जंषे--अश्वपतेः भपत्यम्‌ अश्वप- 
त्थादिम्यकश्च (९८३) से अपत्य ( सन्तान }) अर्थमें अण्‌, अश्वति + इस्‌ + अण्‌ । 
हस डन्स्‌ ( षष्ठी एक° } कां दस सूत्रसे लोपहोगा। दसी प्रकार अन्य सभी स्थानों पर 
तद्धित-प्रत्यय करने पर विमक्तियोंका रोप इस सूत्रसे होगा। बादमें सुप्‌ प्रत्यप 
अन्तमं होगे। 

(२) लित्‌, णित्‌, कित्‌ प्रत्यव --जिन्‌ प्रत्ययोमेंसे म्‌ ङालोपहोतादहै, उन्हे 
नित्‌ कहते हँ । जंसे--अम्‌, इन्‌, खन्‌. ढक्‌, यन्‌ । जिन प्रत्ययोमेसे णूकालोप 
होता है, उन्हुं णित्‌ कहते हँ । जसे अण्‌, ण्य, ण, व्यम्‌, छण्‌ । जिन प्रल्ययो-मेसे 
क्‌ का रोप होता है» उन्हं कित्‌ कहते ह । जेपे--ठक्‌, ठक्‌, फर्‌ । 

(३) धुण भौर वृद्धि-(क) गुण -{ गुणः, ९९० } यक़ारदि भौर भजादि 
तद्धित बादमे होने +र शब्दके अन्तिमिडउको गुण होकर ओहो जाता है 1 जषे- 
उथु> ओौपगवः। (ख) वुद्धि -(तदितेऽश्रच।म वः, ९२३) नित्‌ ओर णित्‌ तदित 
प्रत्यय बादमें होने पर शब्दके प्र्मस्वरको वृद होती है। ( किति ब, ९८६) 
मित्‌ तद्धित प्रत्यय बादमे होने परमभी शब्दके प्रथप स्वर को वृद्धि होवो है। सरणं 
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रख कि तद्धित नै नित्‌, णित्‌ प्रस्य होने पर अन्तिम स्वर वभे वद्धि न होकर प्रथम 
स्वर को वुद्धि होती ह 1 ॥ 

(४) अन्तिम स्वर का लोप--( यस्येति च, २३६ ) यक्रागादि ओर अजाद 
तद्धित प्रत्यय बादमें हने परश्षब्दके अन्तिमिञ, भा, इ ओरई काइसं सूत्रसे 
लोपो जाताद्‌ । । 

(५) मृ प्रतयर्यो को आदेश- (१) (जायने यीनीयियः फडखछ्घां प्रत्ययादीनाम्‌, 
९९८) प्रत्यय के प्रारम्भ मेँ विद्यमान इन वर्णको ये आदेश होते ई:- प्‌ > भयन्‌, 
द्‌>एय्‌, ख्‌>ईन्‌, चछ्‌>य्‌, घ्‌>>इय्‌ । (र) ( ठस्येकः, १०१२) ठको इक । 
(३) ( इसुसुक्तान्तात्‌ फकः, १०३७ ) शन्द के अन्त में इस्‌, उस्‌ उक्‌. (उ, ऋ, ) 
जौरत्‌ होगातोठकोडक न होकर क हीमा । 

सुचना- तद्धित-प्रकरण में प्रत्येक स्थानों पर इन सूरो का उल्टेख न करके केवल 
इनके कार्यो का निर्दे किया जायगा । यथास्थान इन सूत्रों को कपिं | 


१. सावास्ण्व्रत्यय | 


९८२. समर्थानां प्रथमाद्‌ वा (४-१-८२) 

इवं पदतरयमधिक्रियते प्राश्दिजञ इति यावत्‌ ॥ 

परःगूदिशो विभक्तिः (११८२) सूत्र तक समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌ ओौर वा, इन तीन 
पदों का जधिकारदहै। इन तीन पदों का अभिप्राय यह है- १. समर्थानाम्‌-जो | 
समर्थ अर्थात्‌ प्रयोग के योग्य है, उनसे ही ठडित प्रत्यय दंगे । २. प्रथमात्‌--तदधिद- | 
प्रत्यय करने उ्लिसूत्रोमें जो प्रथम उच्चरित पद है, उसे प्रत्यय होगा । जंसे- 
तस्यापत्यम्‌ (९८९)-- समे प्रथम प१दतस्यहै ओौर दूसरा अपत्यम्‌ । तस्यक्रा अर्थ | 
हे षष्टी-जन्त वाला पद । अतः षष्टयन्त से अपत्य अर्थम अण्‌ होगा! ३. वा- 
समी तद्धित प्रत्यय विकत्प से होते हँ । जँसे-दद्ारथस्य अपत्यम्‌ भौर दाशरथिः दोनों 
ही प्रयोग होगे। समर्थो से प्रथम (सूत्रम प्रथम उच्चरित शब्दसे बोध्य) 
से विव्ल्पसे तद्धत प्रत्यय होगे । 


९८३. अश्ववट्यादिभ्यश्च (४-१-८४) # 
ए्ग्योऽण्‌ रयासप्राग्दीभ्यतीपेष्वयेषु । उ.श्वपतेरपत्यादि ढाश्चपतम्‌ । गाणपतम्‌ ॥ 


मकष्वकति आदि शब्दों से उपत्य (सन्तान) मादि घर्थोमें अण्‌ (अ) प्रत्यय होता 
हे । मादवपतम्‌ ( अष्वपति की रन्तान रादि })- जश्वपतेः अपरयादि । अश्वपति 
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मण्‌ (अ)। णित्‌ होनेसे प्रथम स्वरम को वृद्धि.आ, अन्तिम ड क यस्पेति च 
( २६६ ) से लोप । गाणपतम्‌ ( गणपति की सन्तान ` अ।दि }-- गणपतेः अपत्यादि । 
गणपति + अ । ञादिस्वरःवृ्ध, इ-लोप । 


९८४. दित्यदित्यारित्यपल्युत्त रव र।णण्यः (४-१-८५) 


वित्यादिभ्यः पल्थुत्तरपदा(च्च प्राग्दीश्यतीयेऽव्र्येषु ण्यः स्वात्‌ । मगोऽपञदः । 
दितेरपत्यं बध्यः । मदिते रादित्यस्य वा-- 


दिति, अदिति, आदित्य ओर पति अन्त वाङ शब्दोंसे अपत्य आदि अथोँर्ते 
ण्य (य) प्रत्ययहोतादह। यहअण्‌ ङा बत्रिफसूत्रह। वैश्यः ( दिति डो षन्तान) 
दितः अपत्यम्‌ । दिति + ण्य (य) । आदि-स्वरः-वुद्धि, इ क! लोष । 


९८५. हलो यमां यनि जोषः (८-४-६४) 


हः परस्य यमो लोपः स्थाद्‌ वा यनि। इति यलोपः । मादित्य: । प्रजापतयः । 
( देवाद्यजजौ ) । दंभ्यम्‌ । दवम्‌ । ( बहिषष्टिललोषो यछ ) 1 बाह्यः । ( ईककब ) ॥ 


हट (व्यंजन) के बाद यम्‌ (अन्तःस्थ तथ। वर्गं के ५) का विकत्पसे लोप होता 
है, बादमें यम्‌ (वर्गके ५ भौर अन्त्य) होतो) आदित्यः ( अदिति की 
सन्तान }-मदितेः अपत्यम्‌ ! अदिति +ण्य (य)। दित्य ( ९८४ ) से ण्य, आदिः 
स्वरवृद्धि ओौर इ का खोप । आदित्यः ( भादित्यं को सन्तान ) ~ आदित्यस्य 
अपत्यम्‌ । आदित्य +ण्य (य) । दित्य० (९८४) से ण्य, प्रथमस्वर को वृद्धि, 
अन्तिमि अ का लोप, इष सूत्र से पहने य्‌ का रोप । प्राजषत्थः ( प्रजापति 
की सन्तान )-प्रजापतेः अपत्यम्‌ । प्रजापति +ण्ष (ध) । दित्य (९८४) से 
ण्य, प्रथमध्वर को वुद्धि, इका लोप । (देवाद्‌ यजजौ, वा०) देव शब्द से अपत्य अदि 
अर्थो मेँ यन्‌ (य) मरौर अन्‌ (अ) प्रत्य होतेह । देऽपम्‌, बेवत्‌ (देवता रो सवान) 
देवस्य अपत्यम्‌ । देव +-यन्‌ (य), देव +-अन (अ)। प्रथम स्वर को वृद्धि, अन्तिम 
अकालोपं। ( बहिषष्ग्लोषो यञ्‌ च, वा० ) बहिस्‌ शब्दसे अपत्य अदि अर्थोमें 
यन्‌ य) प्रलययहोतादहै भौर बहइश्केटि हस्‌ कालोप होतादै। बाह्यः ( बहर होने 
वाला, बाहरी }--बहिः भवः । बहिम्‌+ यन्‌ (य) । प्रथमस्वर को वृद्धि भौर इष 
षस कालोप । ( ईक च, व° }) बहिष्‌ पते अपत्यदि अर्यो में ईर्‌ (ॐ) प्रलय 
होताहै मौरटि (इस्‌ ) कालोप होता है। 


९८६. किति. च (७-२-११९) 


शिति तडिते चाक्ामदिरथो बुद्धिः स्यात्‌ । बाहीकः । ( गोरज।दित्रषङ््‌ यत्‌ ) । 
गोरपत्थावि गवम्‌ ॥ 
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कित्‌ तद्धित प्रत्यय बाद मेँ होने पर अचोँमें अद अच्‌ को वृद्धि होती ह । बाहीकः 
(बाहरी)- बहिः भवः । बहिस्‌ + ईकक्‌ (ईक) । ईकक्‌ च (वा०) से ईकक्‌ भीर इस्‌ 
का लोप, इस्से प्रथम-स्वर को वृद्धि । (गोरजादिभ्रसङ्घः यत्‌, वा० ) गो शब्द से अप्यादि 
र्थो मे अण्‌ आदि अजादि प्रत्यय प्रात हो तो यत्‌ (य) त्यय होता ट्‌ । भन्न (गाय 
की सःतान आदि)-मोः अपत्यादि । गो+यत्‌ (थ) । वान्तो यि प्रत्यये (२४) पै ओ 
को अव्‌ । 

९८७. उत्सादिभ्योऽन्‌ (४-१-८६) 

गौत्तः ॥ 

उत्स -आदि शब्हों से अपत्यादि अर्थो मेँ अन. (अ) प्रत्यय होताहं। भौतः (क्षरने 
ब होने वाला)-उत्ते भवः । उत्स + अन. (अ) 1 प्रथमस्वर को वृद्धि, भ का रोप । 


साधारण-प्रत्यय सम्मप्त । 


२. अपत्याधिकर 


९८८. स्त्रीपु "साभ्यां नमूस्नमौ भवनात्‌ (४-१-८७) 


धान्यानां भवन इत्यतः प्रागर्थेषु स्त्री वुंसाभ्यां क्रमाल्नञ्स्नजौ स्तः। स्त्रंणः । 
पौस्नः ॥ 

स्री शन्द से नन. (न) भौर पुंस्‌ श्षब्द से सून. (स्न) प्रत्यय होते ह, अपत्य आदि 
र्थो मँ । घान्यानां भवने (११४९) सूत्र से पहले कहे हुए अर्थोमें ही ये प्रत्यय होगे । 
स्व्रंणः (सत्री की सन्तान, स्त्रियों में होने वाला, स्त्रियों का समूह्‌, अदिः-स्त्ियाः 
मपत्यम्‌, स्त्रीषु भवः, स्त्रीणां समूहः । स्त्री +न्न, (न) । प्रथम स्वर को वुद्धि, अदट्‌कू° 
(१३८) सेन्‌ कफोण्‌। पौनः (पुरुष की सन्तान, पुरुषो का समूह आदि)-पुंसः मपत्यम्‌, 


पुंसां समूहः । पुंस्‌ + सरन. (स्न) । संयोगान्तस्य ० (२०) सेसूका लोप, प्रथमः स्वर 
को वुद्धि । 


९८९. तस्याप्यम्‌ (४-१-९२) 
वष्टपम्तात्छृतत्तःघेः सम्दिपत्वेऽरये उत्ता व्यमा णाद प्रत्यया वा प्युः ॥ 


वष्ठी-अन्त वाले समर्थं पद से अपत्य अर्थं मे पूर्वोक्तं तथा भाने कहि जनि वले मण्‌ 
आदि प्रत्यय विकल्पे होते है । 


अपर्त्याविकार ३५९ 


९९०. ओगंणः (६-४-१४६) 

उवर्णान्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते \ उपगोरपत्यमौपगवः! आण्वपतः । वत्य: । 
त्सः । स्व्र॑ंणः । पौस्नः ॥ 

उकारास्त भसंज्ञक को गुण होता हं, बाद मे तद्धित प्रत्ययहो तो । भौर्गवः (उपगु 
का पुव्र)-उपगोः अपत्यम्‌ । उषगु + अण्‌ (अ) । तस्यापत्यम्‌ (९८९) से अण्‌, प्रथम्‌ स्वर 
को वृद्ध, इससे उको गुण भो, एवोण्से ओ को अव्‌ । माश्वपतः, दैत्यः, मौत्वः, 
स्त्र॑णः, पस्निः-ईनकी सिद्ध पहले दी जाको है। 

९९१. अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ (४-१-१६२) 

अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसज्ं स्यात्‌ ॥ 

जब्र पौत्र (पुत्र का पुत्र, तोसरी पीढ़ी) भौर उप्ते आगे को पीढ़ी का अपत्य कहना 
अभीष्टहो तो उनकी गोत्र संज्ाहोती है। 

९९२. एको गोत्रे (४-१-९२) 

गोश्रं एक एवापत्य्रत्यथः स्यात्‌ } उपगोगेत्रापत्यमौपगवः ॥ 

गोत्र अर्थं मे एक ही अपत्य वाचक प्रत्यय होता हं । मौपगवः उपगु गा गोत्रपतय) 
उपगोः गोत्रापत्यम्‌ । पूर्ववत्‌, अण्‌ आदि । 

९९३. गर्गादिभ्यो यच्‌ (४-१-१०५) 

गोत्रापत्ये । गर्गस्य गोत्रापत्यं गाग्यंः । वास्यः ॥ 

गर्गं आदि शब्दों से गोत्रापत्यं अर्थं में यन्‌ (य) प्रत्यय होताह। मार्यं (गगं का 
गोत्रापत्य) -गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ । ग्गं + यज. (य) । प्रथमस्वर को वृद्धि+भम का छोप। 
वाटस्य; (वत्त का गोत्रापत्य) -वत् + पन. (य) । आद-स्वर-वृ द्धि ओर अ-लेप । 

९९४. यजयजोश्च (२-७-६४) 

गोघ्रो यद्यञन्तममन्तं च तदवयवगोरेतयोरलृक््‌ स्यात्तत बहूत्वे, न तु स्त्रियाम्‌ । 
गर्गाः । बत्पाः ॥ 

गोत्र अर्थमें जो यन. भौर अन. प्रत्ययान्त पद, उनके अवयवे यन ओर भन, का 
लोप हो जाता है, यदि गोत्र का बहुत्व बतानाहो तो, स्त्रीटिग में नहीं । गर्णाः-गाग्यं 
+ जस्‌ (अः' । पसे यन. का रोप, गर्गं +मः । रामाः के तुल्य । वल्साः-वात्स्य + जस्‌ 
(अः) । यन. का रोप, वत्स + अः । पूववत्‌ । 


९९५. जीवति तु वंश्ये युवा (४-१-१६३) 
वंश्ये पित्रादौ जोबति पोत्रादेयं पत्यं चतुर्थादि तध वसंशमेव स्यात्‌ ॥ 
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वंश मे पूर्वज पिता, पितामह मादि जीवित हों तो पोत्र आदि के मपत्य (अपीत 
आदि) जो चौयी पोदौ बादि में हों, उनकी युवा संज्ञा होगी, अर्थात्‌ उन्हं युवाऽपत्य कहा 
जाएगा । 

&ॐ६. गोत्राद्‌ युन्यस्त्रियाम्‌ (४-१-६४) 

युन्यपत्ये गोत्रभ्रहपयान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌, स्त्रियां तु न पुवसंना ॥ 

युवापत्य अर्थ मेँ गोत्र-्रत्ययान्त से ही प्रत्यप होता हं । स्त्री लिड्‌ग नें युवापत्य संज्ञा 
नहीं होती । 

७. यजिमोश्च (४-१-१०१, 
गोत्र यौ यनिनौ तदन्तात्फक्‌ स्पात्‌ । 
गोश्र म जो यन. मौर इन्‌, प्रत्यय होते है, तदन्त से युवापत्थ र्थ मे फक्‌ (आयन) 
प्रल्यय होता हं । 

&&८. आयनेयीनीयियः उढवछघां प्रत्ययादीनाम्‌ (७-१-२) 

प्रत्ययादेः फस्य भयन्‌ . हस्य एय्‌, खस्य ईन्‌, छ्य ईय्‌, घतस्य इय्‌, एते स्युः । 
गगंस्य युवापत्यं गाग्यायणः । दाक्षावणः। 

प्रत्यय के आदि के इन वर्णो को ये आदेश्च होते हैः-फ्‌> आयन्‌, द्‌>षएय्‌,ख्‌> 
न्‌, छ्>ईय्‌ ओर घ्‌ >इय्‌ । गाग्ययिणः (गर्गं का युवापत्य बर्थात्‌ गं की चोथी 
पीठी का बालक )--गर्गंस्य युवापत्यम्‌ } गार्ग्य + फक्‌ (आयन) । गर्गसे गोत्रापत्यं अर्थं 
मे यन., उसमे पुनः यनिनोइच (९९७) से फक्‌ । व्सप्तेफको आयन, गार्य के अका 
लोप,नूकोण्‌। दाक्षायणः (दत्त इ युवापत्य, दन्त की चौधी पीढ़ी का बालक)-दन्तस्य 
युवापत्यम्‌ । दच्च + इन. (ह) + फक्‌ ( आयन ) । गोत्रापत्य अर्थ में अत इन, (९९९) से 
दन. , दाति, उसे फक्‌ (आयन ), इकारलोपः, अट्‌्कुण्सेन्‌कोण्‌। 


ठठ. अत इम्‌ (४-१-९५) 

मपत्येऽ्थे । दाक्षिः ॥ 

हस्व अक्रारान्त शब्द से अपत्य अर्थ मे इन. (इ) प्रत्यय होता हं । दाक्षिः ( दक्ष 
क पुत्र }-- दत्तस्य अपत्यम्‌, दक्ष + न. (इ) । प्रथम स्वर को वृद्धि, अकाोप। 

१०००. बाह्वादिभ्यश्च (४-१-९६) 

बाहविः । गौ डलोमिः । ( लोम्नोऽपव्येषु बहृष्वकारो वक्तश्यः ) । उडलोमाः । 
भ्ाङ्ृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

बाहु आदि शब्दों से अपत्य अर्थम हनु (इ) प्रत्यय होता है । बाहविः (बाहुका 
त्र )--बाहोः अपत्यम्‌, बाहु + इम, (ह) । प्रथम स्वर को वृद्धि, उ को ओगुंणः से गुण 
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ओर अव्‌ अदेक्च । भौडलोमिः ( उडलोमन्‌ ऋषि का पुत्र }-उड्लोमन्‌ + इन. (ई) । 
प्रथम स्वर क वुद्धि, नस्तद्धिते (९०४) से अन्‌ कालोप 1 ( लोम्नोऽपस्येषु बहुष्वकारो 
वक्तव्यः, वा० } अपत्य अर्थ के बहुकववनमें लोमन्‌ शब्द से अ प्रत्यय होता है। 
उड्लोषाः ( उड्लोमन्‌ के पुत्र )--उडुलोम्नः अपत्यानि, उडरोमन्‌ + अ । नस्तद्धिते 
(९०४) से अन्‌ कालोप । प्र बहु° रामाः के तुल्य 1 बाहु आदि शब्द अ।कृतिगण हैं । 
इस प्रकार के अन्ध शब्दो से भी इन. प्रत्यय होगा । 


१००१. अन॒ष्यानन्तयं बिदादिभ्योऽन्‌ (४-१-१०४) 


एभ्योऽन्‌ गोश्रे । ये व्वघ्रानृषयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यत्र तु गोश्रे । विदस्य गोत्रं बेदः । | 
बंदौ । विदाः । पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । पौत्रौ । पत्राः । एवं वोहित्रादयः ॥। | 

बिद आदि शब्दों से गोघ्रापत्य अर्थ में अन. (अ) प्रत्यय होता हं, किन्तु इन गण | 
मजो ऋषि नहीं ह, उनसे अपत्य अर्थं मे अन, (अ) होगा । सुचना-बिद आदिसे 
गोत्रापत्य अर्थं म अन्‌ होने पर बहुवचन में यननोक्च (९९४) से अल्‌का लोषहोगा। . 
अपत्य अर्थ मेँ अन्‌ होने पर लोप नहीं होगा । बैवः ( बिद ऋषि का गोत्रापत्य )- 
बिदस्य गीत्रापत्यम्‌, बिद + अन. (अ) । आदिवृद्धि, अ-लोप । बंदौ । बिदाः- बहु° मं 
भन. कालोप) पौत्रः (पौत्र, पुत्र का पुत्र ) पुत्रस्य अपत्यम्‌, पुत्र + अन्‌ (अ)। 
आदि-वृदधि, अ-लोप । पौच्रौ, पौत्राः । बहु° मे अन. कालोपं नहीं होगा । वौहितवः 
(घे गता, पुत्री का जड़का) दुहितुः अप्यम्‌ दुहितु + अन्‌ (अ) । आद-वृद्धि, यण्‌ । 











१००२ शिवादिभ्योऽण्‌ (४-१-११२) 

अपत्ये । शेवः । गाङ्कः ॥ 

शिव आदि शब्दों से अपत्य अर्भ अण्‌ (अ) प्रत्यय होतार । शेवः (शिविका 
पुत्र ) शिवस्य अपत्यम्‌. शिव -अण्‌ (भ) । आदि-वृद्धि, ब-लोष । मार्गः (गंगाका 
पुत्र )-गड्गायाः अपत्यम्‌ गङ्गा--अण्‌*{ अ ) । आदिवद्धि, आरोप । 

१००३. ऋष्यन्धकयृष्णिकु रभ्यश्च (४-१-११४) 

ऋषिभ्यः-- वाततिष्ठः । वैश्वामित्रः । अन्धकेभ्यः - इ्वाफल्कः । वुल्णिभ्यः - 
व।सुडेवः । कुरुभ्यः - नाकुलः । साहदेवः ॥ | 

ऋषि ( ऋषिवा चक शब्द }, अन्धक, वृष्णि ओर कुर-वंशिधों से मपत्य अर्थे 
अण्‌ (अ) प्रत्यय होता है । १. ऋ षवाचक् ~ वास्तिष्ठः ( वसि‹ठ का पुत्र }--वर्िष्ठस्य 
मपत्यम्‌, वरिष्ठ + अण्‌ {अ) 1 आदिवृद्धि ओर अ-लोद । वंहवामित्रः ( विरवामित्र का 


पुत्र )- वि्वामित्रस्य अपत्यम्‌ । विश्वामित्र + अण्‌ । आदि-वृद्धि, अ-लोप । २. अन्धक- 
वंशी ~ इवाफत्कः ( द्वफतक का पुत्र }~ ददफतकस्य अण्त्यम्‌, इवफत्क + षण्‌ । आदि- 
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बृद्धि, अ-रोप । ३ वृष्णि-वंशी-- वासुदेवः ( वसुदेव का पुत्र, कृष्ण ) वसुदेवस्य अपत्यम्‌, 
वसुदेव + अण. 1 आदि वृद्धि, अ-लोष 1 ४. कश्वंी नाकुलः ( नकल का ~ )-- 
नकुल + गण. । साहदेवः ( सहेव का पुत्र }--पददेव + भण. । दोनों में आदिवृद्धि 
ओर अ-रोप । 
१०८४. मातुरत्‌ संख्यासं भद्रपु रयाः (४-१-११५) 

संख्यादिपूर्वस्य मात्रृशषग्दस्योदादेशः स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । द्मातुर.। षाण्मातुरः! 
सांमातुरः । भाद्रमातुरः! 

संख्या, सम्‌ ओर भद्र पहले होने पर मातु शब्द से अपत्य अर्थं में अण, (भ) होता 
हं ओरमातृके्ऋको उर्‌ आदेश होता ह । दैमातुरः (दो मातां का पुत्र, गणेश )- 
दयोः मात्रोः अपत्यम्‌, द्विमातृ +-अण. (श्र) । र्हा परर तद्धितार्थो° (९२१) से प्तमास 
मौर बाद में अण. । बदिः वृद्धि, इससे ऋ को उर्‌ । इसी प्रकार आगे के तीनों उदाहरणों 
मे कार्यं होगा षाण्मातुरः ( ९ मातां का पुत्र, का्तिषरेय )-~- षष्णां मातृणाम्‌ 
जपत्यम्‌,+ षण्मातु + अण. । सांमातुरः ( उत्तम माता का पुत्र ) संमातुः अपतम्‌) 
समात्‌ +अण्‌ । भाद्रमातुरः ( अच्छी माता का पुत्र) मद्रमातुः अपत्यम्‌ । 
भद्रम + अम्‌ । 


१००५. स्त्रीभ्यो टर्‌ (४-१-१ ९ ०, 
स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ । वैनतेयः ॥ 
स्त्री प्रत्ययान्त शब्दो से अपत्य अर्थं में ढक्‌ ( एय ) प्रत्यय होता है। बेनतेयः 
( गरुड़ }--चिनतायाः पुत्रः । विनता + ढक्‌ ( एष ) । ढ को एय, आदिवृद्धि, भा 
का लोप्‌। | । 
१००६. कन्थायाः कनोन च (४-१-११६) 


चादण्‌ । कानोनो व्यासः कणंश्च.॥ 

कन्था शब्द से अपत्य अर्थम अण्‌ (अ) प्रत्यय होता है ओौर कन्या को कनीन अदेश 
होता ह । कानीनः ( कुमारी का पुत्र, व्यास.जौर कर्ण }--कन्यायाः पुत्रः, कन्या + अण्‌ 
(अ) । कन्था को कनीन, आदिवृद्धि भौर अ-छोप । 

१००७. राजश्वशुरात्‌ (४-१-१३७) 

( राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ ) ॥ ५ 

राजन्‌ भौर श्वशुर शब्द से भपत्य अर्थं मेँ यत्‌ (य) प्रत्यय होवा ह। ( राको 
जातावेवेति वाच्यम्‌, वा० ) राजन्‌ शब्द से जाति अ्थंमेँहो यत्‌ होता ै। इवकिणए्‌ 
राजन्‌ से जातिवाचक् अपत्य अ्थ॑मेँ ही यत्‌ होगा । 
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१००८. ये चाभावकसणो: (६-४-१६८) 
यादौ तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृत्या स्यान्नतु भावकर्मणोः! राजन्यः । जातावेवेति 
श्रिम्‌ ?- 
यकारादि तद्धित प्रत्य बादमें होने पर अन्‌ उसी प्रकार रहता है, अर्थात्‌ उसका 
लोप नहींहोताहं, भाव जीर कर्ममे लोप होगा । राजन्यः { त्तत्रिय जाति )- रज्ञः 
अपत्यं जातिः । रान्‌ +य । नस्तद्धिते (९०४) से प्राप्त अन्‌-लोप का इससे निषेध । 


१०५०९. अन्‌ { ६-४-१६७) 

अन्‌ प्रकृत्या स्यादणि परे । राजनः । इवशुयंः ॥ 

मण्‌ प्रत्यय बादमे रहने पर भन्‌ प्रकृतिसे र्हनाहै, अर्थात्‌ अन्‌ का जोष नहीं 
होता है। राजनः ( राजाकापु्र ) राज्ञः अपत्यम्‌ । रामन्‌ + अण्‌ (अ)। जाति 
अर्थनहोनेसे यत्‌ नदीं हा । आदि-वृद्धि, इससे प्रकृतिभाव होने से अन्‌ के रोप 
का निषेध । इवशु्ः ( इवशुर का पुत्र )-- उवशुरस्ण अपत्यम्‌ । श्वशुर + यत्‌ (य) । 
राज० ( १००७ ) से यत्‌, अका रोप) 

१०९०. क्ष्नाद्‌ घः: (४-१-१३८) 

क्षत्रियः । जातावित्येव । क्षात्रिरन्यश्र ॥ 

तत्र शब्दसे जाति अर्थमें ही घ (इय) प्रत्यय होतार) कषत्रियः ( क्तत्रिय 
जाति) --क्षत्रस्य अपत्यं जातिः त्त्र +घ (इय) ।घकोहय,अ कालोप । क्षात्रिः 
(क्षत्र का पुत्र} क्षत्रस्य अपत्यम्‌ । क्षत्र 4 टन (इ) । अत दज. (९९९) से इन. , 
आदिवृद्धि, अका लोप । 

१०११. रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ (४-१-१४६) 
रेवती भादि शब्दों से अपत्य अर्थ में ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता ह । 
१०१२. ६स्येकः (७-२-५०) 

अङ्कुगत्परस्य ठस्येकादेशः स्थात्‌ । रंवतिकः ॥ 

अंग (ब्द) कैबादट्‌ को इक आदेश होता है। रवतिकः (रेवती का पुत्र)- 
रेवत्याः अपत्यम्‌ । रेवती + ठक्‌ (इक) । पूर्वं सूत्रे ठक्‌, इस्सेट्‌ को इक्‌ । आदि- 
वृद्धि, ई कालोप । 

१०१३२. जनपदशब्दात्‌ क्षत्चियवादम्‌ (४-१-१६) 

जनपदक्षत्त्रियवाचकाच्छाग्दादञ्‌ स्यादपत्ये । पा्चालः । ( क्षत्रियक्षमानशब्बा- 
जनपदात्तध्य राजन्यपत्यवत्‌ ) ! पञ्चालानां राजा पाश्रालः । ( पूरोरण्‌ बक्तभ्यः ) 
पौरवः । ( षाण्डोडरपण्‌ ) । पाण्डपः ॥ 
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जनपदवाचक शब्द क्षत्रिय-वाचक हो तो उससे अपत्य अथं में मन. (भ) प्रत्यय 
होता है 1 षाणच्छारः ( पञ्चालों का पुत्र )--पञ्चालानाम्‌ अपत्यम्‌, पञ्वाल + अन. 
(अ । आदिवृद्धि+ अ-लोप । ( क्षत्रियसमानज्ञाब्दाज्जनपदात्‌ तस्य राजन्यपस्यवत्‌ 
-वा०) क्षत्रिय-जात~वाचक के तुल्य यदि जनपदवाचक शब्द हं तो उसे राजा अर्थंमें 
अपत्यार्थं के सदश्च प्रत्यय होते हं । पान्वालः ( पञ्चालों का राजां )-- पञ्चालानां 
राजां 1 पञ्चाल + अन. (ज) । आदि-वृद्ध, अलोप । ( पुरोरण्‌ वक्तव्यः, वा ) 
पूठ शब्द से राजा अर्थं में अण्‌ प्रत्यय होताह। पौरवः ( पूर-जनपद का राजा )- 
पूर्णां राजा, पूर +मण्‌ (अ) । आदिवृद्धि, उको गुण भो, मव्‌ अदेश । (पण्डो. 
ड्यण्‌, वा०) पाण्डु शन्दते राजाभर्थमें उ्यण्‌ (य) प्रत्यय होतादह। षाण्डधः 
(पाण्ड्‌ जनपद का राजा }-पणण्डुनां राजा, पाण्डु ड्यण्‌ (य)। इत्‌ होनेसे उका 
लोप, आदि-वृदद्ध । 

१०१४. कुरनादिभ्यो ण्यः (४-१-१७२) 

कौरव्यः 1 नंषध्यः ॥ 

जनपद भौर क्षत्रियव्राचक कुर शब्द तथा नकारादि शब्दोंसे राजा अर्थमें 
ण्य (य) प्रत्यय होता ह । कौरन्यः (कुरुभों का राजा) कुरूणां राजा, कुरु + ण्य (य) । 
आ'दवृद्धि, उको गुण ओ, वान्तो यि० (२४) से अव्‌ । नंषध्यः ( निषध देशका 
राजा )-- निषधानां राजा । निषध-+ण्यं (य) । आदिवृद्धि, अ-लोप । 

१०१५. ते तद्राजाः (४-१-१७४) 

जनादयस्तद्राजसंना स्थुः ॥ 

जनपद ० ( १०१३ ) आदि सूत्रोँसे पिहित मन आदि प्रत्ययोंकी तद्राज संजा 
होती है। 

१०१६. तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्त्रियाम्‌ (२-४-६२) 

बरष्वधषु तद्राजस्य चक्ष्‌ तदथजङ़ृते बहूष्वे, न तु स्त्रियाम्‌ । दष्षव।कवः । पन्वालाः, 
इत्यादि ॥ 

वहुवचन म तद्राज प्रत्य्कां लोप होतार, यदि तद्राज प्रत्ययके अर्थंकां 
बहुत्व हो तो । स्त्रौलिगि में रोप नहीं होगा । इक्ष्वाकव (दक्ष्वाकरु-जनपद के राजा - 
द्<्काकूणा राजानः । इक्ष्वाकु + अन्‌. + प्र० बहु० । इसे अन. प्रत्यय कालोप । 
भानवः के तुल्य । पश्वालाः (पनचालों कै राना) पञ्चालानां राजानः । पञ्चाल + 
अन. + प्र° बहु° । इसते अन. कालोप । ` 


१०१७. कम्बोजाल्लुक्‌ (४-१-१७५) 


अस्मात्तव्राजस्य सुक्‌ । कम्बोजः । कम्बोजो । ( कम्बोजाविभ्य इति वक्तव्यम्‌ ) 1 
चोलः । शकः । केरलः । यवनः ॥ 
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कम्बोज शब्दे के बादतद्रान प्रत्ययका रोप हौ जाता ह । कम्बोजः (कम्बोज 
देश का राजा) ~ कम्बोजानां राजा, कम्बोज + अन. । जनपद० (१०१३) से अन । 
इससे अन. कालोप । इसी प्रकार कम्बोजौ अदि । । कम्बोजादिभ्य इकति वक्तव्यम 
वा० } कम्बोजके स्थान पर कम्बोज आद कर्टना चाहिए । अतः अन्य शब्दस 
भी तद्राज प्रत्ययका छोपहोगा। जेसे--चोलः (चोरदेश का राजा), शकः (शकं 
का राजा); केरलः (केरकका राजा), यवनः (यवनो का राजा) । चोलानां, शकानां 
कैरलानां, यवनानां च राजा। चोल ओर शक से द्रचन.० (४-१-१७०) से मण्‌ ओर 
करर तथा यवन से जनपद (१०१३) से राजा अथं में अन. ओौर हससे उनका लोप । 


अपत्या धिकार समाप्त । 


३. रक्तायथक प्रत्यय 
१०१८. तेन रक्त' रागात्‌ (४-२-१) 


भण्‌ स्थात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः । कषायेण रक्तं वस्त्रं काषायम्‌ ॥ 

रगविशेष-वाचर शद पे "उससे रेभा" इस अर्थं पँ अण्‌ प्रत्यय होता है। राग 
का अर्थ ह रग, जिससे रेगा जावा है । काषायम्‌ ( गर्भा रंग से रगा हा वस्व )- 
कषायेण रक्तं वस्त्रम्‌, कषाय + अण्‌ (अ) 1 आदिवृद्धि, अ-लोप । 

१०१९. नक्षत्रेण युक्तः कालः (४-२-२३) 

अण्‌ स्यात्‌ । ( तिष्यपुष्ययोनेकत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌ } । पुष्येण युक्तं 
पौषमहः ॥ 

नक्षत्र -विरोष के वाचक शब्द से नक्षत्र से युक्त काल' अथं पै अण्‌ प्रत्यय होता 
है । (तिष्यपुष्ययोनंक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌, वा० ) नचत्र-सम्बन्धी अण्‌ प्रत्यय 
वादमें होने पर तिष्य ओर पुष्य शब्दके यूकालोपहो जाताहं। पौषम्‌ अरः 
( पुष्य नामक नक्तत्र से युक्त चन्द्रमा से युक्तं दिन } पुष्येण युक्तम्‌, पुष्य + अम्‌ 
(अ) । आदि-वुद्धि, अ-लोप, इस वातिकरसेय्‌ कालोप। 

१०२०. लुबविशेषे (४-२-४) 

पूर्वेण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌ षष्टिदण्डात्मकस्य कालस्यावान्तरविशेषहष्चेन्न गम्यते । 
मद्य पुष्यः ॥ 

पूवं सूत्र से विहित प्रत्यय का रोप होता है, यदि ६० घड़ी (२४ घंटे) वाले समथ 
का अवन्तर मेद (रातयादिनि) न बताया गया हो। अय पृष्यः (अज पृष्य- | 
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नच्चत्र युक्तं चन्द्रमा से युक्त काल है }- पुष्येण युक्तेः कालः, पुष्य + अण्‌ । इसमे 

अण्‌ का लोप । 
१०२१. दष्टं साम (४-२-७) 
| तेने्येव । वसिष्ठेन दृष्टं वास्तिष्ठं साम ॥ 

ततीयान्तसे अण्‌ (अ) प्रव्ययहोता हं, उक्तन सम देषा" अर्थात्‌ साभवेद की 
ऋचा का साच्तातकार किया, इस अर्थम । वासिष्ठं साप ( वसिष्ठ ऋषि के इरा 
देखा गया सामवेद का मंत्र ) - वसिष्ठेन दृष्टं साम, वसिष्ठ +अण्‌ (अ )) आदि 
वृध, अ~प । 

१०२२. वामदेवाइडचड्‌ यौ (४-२-९) 

वएमदेवेन दुष्टं साम वामदेन्परम्‌ ॥। 

वामदेव शठ से ष्दृष्टं साम" अर्थ मे उ्यत्‌ (य) ओौरड्य (य) प्रतय होते 
ह । सुचना--दोनों प्रत्ययो काय शेष रहता हे 1 उ्यत्‌ पित्‌ है, अतः तित्स्वरितम्‌ 
(६-१-१८५) से इसका य स्वरित है ओौर ङ्य का य उदात्त है! वामदेव्यम्‌ ( वामदेव 
से देखा गया समसत ) ~ वामदेवेन दुष्टं साम, वामदे + ड्यत्‌ (य), ङ्य (य) । 
भन्तिमिअकाटैः ( ६-४-१२) से रोप । 

१०२३. परिवृतो रथः (४-२-१०) 

अरिभन्र्थेऽण्‌ प्रत्थयो भवति । वस्त्रेण परिवृतो वास्त्रो रथः 1 

"उसमे ढक हृप्रा रथ' इस अर्थ ते तुनीयान्तसे अण्‌ (अ) प्रव्ययहोतादह। 
वास्त्रः रथः ( वस्मे ढका हआ रथ }--उह्रेण परिवृतः, वस्ञ + अण्‌ (अ) । भादि- 
वुं द्ध, ज्र-लोप । 





१०२४. तत्रोद्धुतममन्रेम्यः (४-२-१४) 

शरावे उद्धुतः श्ष।राव मोदनः ॥ 

“उसमें निकाल कर रखा" इस अर्थ मे सप्तम्यन्त अमत्र ( पात्र) वाचक शब्दसे 
अण्‌ (अ ) प्रत्यय होता । शारावः ओदनः ( पररईदया तस्तरी्मे निकाल कर रखा 
हभ भात }-शारावे उद्धुतः, शराव + अण्‌ (अ )। मादिवृद्धि, अ-लोप । 

१०२५. संस्कृतं भक्षाः (४-२-१६) 

्प्तम्य-तावण्‌ स्यात्तंस्छतेऽ्थे यततंस्छृतं नक्षाष्चेखे स्युः । खण्टेवु संस्कृता 
चछाऽ्टा यवाः ॥ 

सप्तम्यन्त से संस्कृत (पङायाया मुना) बर्थरमे अण्‌ प्रस्यय होता है, संस्कत 
परर्णं खाने कौ व्तुहोतो। घाष्टा यवाः ( भाङमे भने हर्‌ गौ ) ष्टेषु संस्कृताः, 
श्रषट+ अण्‌ (अ )। आदि-वृदि, अ-रोप। 
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१०२६. साऽस्य देवता (४-२-२४) 

दनद देवताऽस्येति देशव हविः । पाशुपतम्‌ । बाहस्पत्यम्‌ ॥ 

“वह इसका देवता है इस अर्थे प्रथमान्त देवतावाचक शब्दसे अण्‌ आदि 
प्रत्यय होते हैँ । रेन हविः ( हवि, जिसका देवता इन्द्र है )-- इन्द्रः देवता अस्य, 
इन्द्र + अण्‌ ( अ } । आदिवृद्धि, अ-लोप 1 ` पाशुपतम्‌ (-इसका देवता पशुपति है ) ~ 
पशुप: देश्तः अस्य, प्रशु्ति+ भण्‌ (अ )। अङवपत्यादिम्परव (९८३ } से अण्‌, 
भआदिवृद्ध, इका लोप । बाहुस्पत्यम्‌ ( इसका देता बृदस्पति ह }-वृदृस्पतिः देवता 
अस्य, बुदृस्पति + ण्य (य ) 1 दित्य ( ९८४ ) से ण्य, वृद्वि, इका लोप । 


१५८२७. शु क!द्‌धन्‌ (४-२-२६) 
शुक्किप्रम्‌ ।॥। 
दुक शाठ्य से "वहु इसा देवता हं" अर्थ मे धन्‌ (इय) प्रत्यय होताहै। शुक्ियिम्‌ 
{ इमश्य देवता शुक्र है } शुक्रः देवता अस्य, शुक्र + घन्‌ (इय) । घकोडय, अ 
क तप | 
१०२८. सोमाटरटचण्‌ (४-२-३०) 
सौम्यम्‌ ॥ 
सोम शन्ते वह्‌ इसका देवता है' अर्थमे ल्यट्‌ (य) प्रत्यय होता है) सौम्यम्‌ 
( इसका देवता सोम हं )-छोमः देवता प्रस्य । सोम+्ट्यण्‌ (य) । आदि-वृष्धि, 
अ र लोप। 
१०२९. वशय्वुतुपिन्र षसो यत्‌ (४-२-३१) 
वायव्यम्‌ । ऋःञ्यम्‌ ॥ 
वायु, ऋतु, पितु ओर उषस्‌ क्षब्दं से "सार्य देवता' अर्थामें यत्‌ (य) प्रत्यय 
होता ई । वायव्यम्‌ ( इसक्रा देवता वायु ह })--उयुः देवताऽस्य, वायु +यत्‌ (य)। 
उकोगुण ओर वान्तो (२४) मे ओको अव्‌ । ऋतव्यम्‌ { इस देवता ऋतु हं ) 
तुः देवत।ऽस्य, ऋतु +य । उ को गुण ओर पूर्ववत्‌ ओ को अव्‌ । 
१०३०. रीड छतः (७-४-२७) 
अङृद्यकारे असावंधातुके यकारे च्वौ च परे ऋदन्ताङ्गुस्य रौहादेशः । यस्येति 
च विच्यम्‌ । उषस्यम्‌ ॥ 
कृत्‌ ओर सार्वधातुक से भिन्नय भौरच्विबाद्मे होतो ऋकारान्त शब्दके क 
को रीङ्‌ ( री) भदेश होता है । पिश्यम्‌ (पितृगण जिसके देवता है)-पितरः देवताऽस्य, , 
पितु + थ । पूर्वसूत्र से यत्‌ (य), इष्ते्कोरी, य्येतिशचसे रीकेईका लोप 
कथस्पम्‌ ( इसका देता उवा है )- उषा देवताऽस्य, उषस्‌ + य । 
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१०३१. पितुव्यमातुलमातामहपितामहाः (४-२-३६) 

एते निषाल्यन्ते । पितुर्खाता पिचव्यः । मातुरखतिा मातुलः । मातुः पित 
मातामहः \ पितुः पिता पिताष्टुः ॥ ॥ 

ये चारो शब्द निपातन से सिद्ध होते हं, अर्थात्‌ इनमें यथायोग्य प्रत्यय लमा 
चाहिए :--९. पिततष्यः ( चाचा, ताऊ }-पितुः भ्राता, पितु +व्यत्‌ (व्य) । र 
मातुः ( मामा })- मातुः नाता, मातु + इलच्‌ (उछ) डित्‌ होनेसे च्छ का 
रोप । ३. मातापहः ( नाना )- मातुः पिता, मातु + डामहच्‌ ( आमह्‌ ) । डित्‌ 
होनेसे ऋका लोप । ४. पितामहः ( वाजा )-पितुः पिता । पित्‌ + डामहच्‌ (आमह्‌) । 
ऋका रोप) 


१०३२. तस्य समूहः (४-२-३७) 
काकानां समूहः काकम्‌ ॥ 
ष्ठचन्त पद से समूह अर्थ मेँ अण्‌ प्रत्यय होता है। काकम्‌ (कौयों का सम्‌?)-- 
काकानां समूहः, काक~+अण. ( अ }) । आदि-वुद्धि, अन्त्य-लोष । 
१०३३. भिक्षादिभ्योऽण्‌ (४-२-२८) 
भिक्षाणां समूहो भक्षम्‌ । गभिणीनां समूही गार्भिणम्‌ । इह ८ भस्याढे तद्धिते ) 
इति पृवद्धवे इते- 
भिन्ना आदि शब्दों से समूह अर्थं मेँ अण. (अ ) प्रत्यय होताह। संक्षम्‌ ( भिता 
का सपूह }--मिक्ताणां समूहः, भिक्ता+-अण्‌ (अ) । आदि-वृद्धि, अन्त्य-लोष । ( भस्याढे 
तद्धते, वा० ) द-मिन्न तद्धित प्रत्यय बादमें हयो तो भसंनक को पुंलिग होता है । 4 
१०३४. इनण्यनपत्ये (६-४-१६४) 
जनपत्या्यऽणि परे हन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । तेन नस्तद्धित इति टिलोपो न + 
युवतीनां समूहो यौवनम्‌ ॥ 
अपत्य अथ से भिन्न अण. बादमेहोतोदइन्‌ प्रकृति से रहता है, अर्थात उसका 
लोप्‌ नदीं होता है । गासिणम्‌ ( गमिगियों का समूहं }--भ्भिणीनां समूहः, गभिणी ~+ 
जण. ( ब ) 1 भस्यदढे° ( वा०, ) से पुलिग गभिन्‌, नस्तद्धिते ( ९०४ } से हन्‌ कालोप 
प्राप्त था, इससे निषेव हुआ, आदि-वृदद्ध । यौवनम्‌ ( युवतियों का समूह )-युवतीनां 
समूहः, युवति +-अण्‌. । भस्यढे° से पुंवत्‌-युवन्‌+ नस्तद्धिते ( ९०४ } ते लोप प्राप्त धा, 
अन्‌ ( १००९ ) से प्रकृतिभाव, आदि-वृद्धि । 
१०३५. ब्रामजनवबन्धुभ्यस्तल्‌ (४-२-४३) 
तलन्तं स्त्रियाम्‌ । भ्रामता । जनता । बन्धुता 1 (गजसहाथाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌) 
गजता । सहायता ! ( मह. नः खः कतो ) सहीनः ॥ 
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ग्राम, जन मौर बन्धु शन्दो से समूह अथं मे तल्‌ (त) प्रत्यय होता ह । (तलन्तं 
स्त्रियाम्‌, लगा) त्‌-प्रत्ययान्त शब्द का स्व्रीलिगिमें ही प्रयोग होता ह । अवः य्ह 
परतसेटाप्‌ (आ) होकर ता बनेगा। भ्रमता ( प्रामों का समृह्‌)-प्रामाणां समहः, 
ग्राम +त~+ञआ। जनता (जनों का समूह्‌)-जनानां समूहः, जन+ता।. बन्धुता 
(बन्धुओं का समूह) -न्धूनां समूहः, बन्धु + ता । (गजसहायभ्यां वेति वक्तष्यम्‌, ` 
वा०) गज भौर सहाय शब्दों से भी समूह्‌ अर्थं में तल्‌ (ता) होता ह । गजता (हायियों 
का समह}-गजानां समूहः, गज + ता । सहायता (षहायको का समूह)-सहायानां 
सहः, सहाय + ता । ( जह्नुः खः कतौ, वा० ) अहन्‌ शब्द से समूह अर्थ में त (ईन) 
प्रत्यय होता हे, यज्ञवाच्य हो तो। अहीनः (करई दिन चलने वाला यज्ञ)-अह्वां सम्‌- 
हेन साध्यः क्रतुः, अहृन्‌ + ख (ईन) । त को ईन, न॑स्तदिते (९०४) से अन्‌ का लोप। 


१०३६. अचित्तहस्तिघेनोष्डक्‌ (४-२-४७) 
अचेतन वाचक, हस्तिन्‌ भौर षेनु से समूह अर्थमें ठम्‌ प्रत्यय दहोताहं। 


१०३७. इसुयुक्तान्तात्‌ कः (७-२-५१) 
इस्‌उसडक्तान्तात्परस्थ ठस्य कः । साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । धैनुकम्‌ ॥ 
इस्‌, उस्‌, उक्‌ (उ, ऋ, ड) ओर त्‌ अन्त वाले शब्दोँंके बादठ कोको 
जाता ह । साक्तुकम्‌ (सन्त्‌ का समृदः-सक्तनां समूहः । सक्तु +ठ (क)। ठको 
इसमे क, आदि-वुद्धि । हास्तिकम्‌ (दरायियों का समूह }-हस्तिनां समूहः, हस्तिन्‌ 1-ठ 
(दक) । ठको इक, आदि-वृद्धि, नस्तद्धिते (९०४) से हन्‌ का लोप। धेनुकम्‌ 
(गायो का समुह्‌)-वेनूनां समृहः, घेनु + ठ (क) । इससे ठ को क, आदि-वृद्धि । 


१०२३८. तदधीते तद्वेद (४-२-५९) 

द्वितीथान्त से “उपे पठता हैया उसे जानता अर्थम अण्‌ भादि प्रत्यय 

होते हं । 
१०३९. न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पदौ तु ताभ्यासेच्‌ (७-२३-३) 

पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्य न वद्धिः, ऊ वु ताभ्यां पूर्वो कमावैचावागमो 
स्तः । व्याकरणमधीते षेद वा वंयाकरणः ॥ 

पदान्त य्‌ ओौरव्‌ के बादकै स्वर को वृद्धि नहीं होती है, भपितु उनत्ति पहले दे 
भौर मौ आगम होते, अर्थात्‌ य्‌से पेषे भौरव्‌ से पहलेभौ। वैयाकरणः 
(व्याकरण पदृता ह या व्थाक्ररण जानता है}-अ्याकरणम्‌ अक्रीते वेदवा, भ्याकरण + 
भण्‌ (अ) । इसपर य्‌ से पहले एे, अन्त्य-लोप । 
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१०४०. क्रमादिभ्यो वन्‌ (४-२-६१) 

क्रमकः । पदकः । शिक्षकः । मीमांसकः | 

क्रम आदि शब्दों से उसे पदताहैया जानताहैः अर्थम वुन्‌ (अक) प्रत्यय 
होता है ) युवो (७८६) सेबु को भक । क्रमकः ( क्रमपाठको पढने वाला या 
जानने वाला }-क्रमम्‌ जघीते वेद वा, क्रम + वुन्‌ (अक) । अन्त्य-लोप। यवक 
(षदपाठ को पठने या जानन वाला)-प्दम्‌ मधीते वेदवा, पद + वुन्‌ (अक) । 
का रोप । शिक्षकः (शिक्षा-मरन्यों करो पदृने या जानने वाला) शिक्षाम्‌ अधीते वेद वा । 
लिक्षा + वुन्‌ (अक)। माका लोप। मौ्मांसकः (मोमांसा-दर्शन पठ्ने.या जानन 
वाला)-मीमांसाम्‌ अधीते वेद वा। मीमांसा + वुन्‌ (अक) । अ का रोप। 


रक्ताचयं क-प्रत्यय समाप्त । 


9. चातुरथिङ-प्रत्यय 


सुचना-हस प्रकरण में ४ अर्थों में प्रत्य कहे गए है, अतः इसे चातुरथिक 
कहते हँ । चार्‌ अर्थं है--१. तदस्मिन्नस्ति -( वह वस्तु दशमं है ), २. तेन निर्वृत्तम्‌ 
( उसने बनाया }), ३. तस्य निवासः ( उनका निवास-स्यान ), ३. अदूरभवः ( उस 
समीप होना )। 


१०४१. तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि (४-२-६७) 

उदुम्बराः सन्त्यरिमन्देशे भौदुम्बरो देशः ॥ 

"वह वस्तु दसम है' इस अर्थं पँ प्रथमान्त से अण्‌ आदि प्रत्यय होते ह, यदि 
प्रत्ययान्त शब्द देश का नाम हो! ओदुम्बरः देशः ( जिस देश में गूलर अधिक ही 
है )- उदुम्बराः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, उदुम्बर + अण्‌ (अ )। बादि-वृदधि,+ अन्त्य 
ङोप्‌ । 

१०४२. तेन निव त्तम्‌ (४-२-६८) 
कुशाम्बेन निव ता नगरी कौशाम्बी ॥ 


तृतीयान्त से निवत्त ( बसाया, बनाया ) अर्थं मे भण्‌ मादि होते है । कौशाम्बी 
नगरी ( राजा कुशाम्ब के द्वारा बसाई गई नगरी )- कुशाम्बेन निर्वृत्ता, कुराम्बर #+ अण 
(अ ) + डीप्‌ (ई) । आदिवुद्धि, अन्त्य-लोप, स्त्रीरिगि मे ट्द्ढ० ( १२३६) ते 
डीप्‌ ( ई) । 
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१०४३. तस्थ निवासः (४-२-६९) 

क्िबीनां निवासो देशः शंवः ॥ 

उश्रका निवात" अथं में षष्ठ्यन्त से अण्‌ (अ) आदि प्रत्यय होते है। शंबः देशः 
(शिबि राजां का निवाप देश)-शिग्रीनां निवासो देशः, शिबि + अण्‌ (ज) 1 आदि- 
वृद्धि, अन्त्य इ का रोप । 

१०४४. अदूरभवश्च (४-२-७०) 

विदिशाया अडूरभवं नगरं वैदिशम्‌ ॥ 

अदुरभव (द्र न होना) अर्थं म पंचप्यन्तसे भण्‌ आदि होते है । वैदिशं नगरम्‌ 
(विदिश्चा नगरी कै समीप का नगर)-विदिशया भदूरभवम्‌, विदिशा + अण. (अ) 1 
आदिवृद्धि, अन्त्यलेःप । 

१०४५. जनपदे लुप्‌ (४-२-८१) 
जनपदे वाच्ये चातुर विकस्य लुप्‌ ॥ 
यदि जनपद प्रदेश-विेष) वाच्य होगा तो चातुरथिक प्रत्यय कालोप होगा) 
१०४६. लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने (१-२-५१) 

लुपि सति प्रहृतिवतिल ङ्कवचने स्तः । प्चालानां निवासो जनपदः पचज्ालाः । 
कुरवः । अद्धाः। बङ्गाः। कलिङ्गाः ॥ 

प्रत्यय का खोप होने पर प्रकृति (भूलश्चब्द) फै तुल्य ही छग ओौर वचन होगे । 
पलाला: (पङ्वार लोगों का निवास जनपद)-पञ्चाकानां निवासो जनपदः, पञ्चाल + 
अण्‌ । पूर्वसूत्रसे अण्‌ कालोप, इते मूल शब्द के तुल्थ पुख्गि बहु° । दधी प्रकार 
कुरवः ( कुर्ग का निवासत जनपद), अङ्काः (अंगो का निवास जनपद ), बजङ्गाः 
( बंगों का निवासि जनपद ), कलिङ्गाः ( कशिगों का निवास जनपद } 1 सभी स्थानो 
पर अण्‌ ओर उका छोष । मूक शब्द के आवार पर पुग मौर बहुवच । 


१०४५७. वरणादिश्यश्च (४-२-८२) 

अजनपवाय जरम्भः । वरणानामदूरभवं नगरं वरणाः ॥ 

वरणा अ!टि शब्दो से अदूरमव आदि अर्थो में चातुर्य प्रत्यय कां लोप होवा है 
वरणाः ( वरणा के समोप वाला नगर )--वरणानाम्‌ अदूरभवं नगरम्‌, वरणा + अण्‌ । 
अदूरभवश्च (१०४४) से अण्‌, दत्रे अण्‌ का रोप, टुषिण (१०४६) से स्तरीछिग बहु° । 

०४८. कुमुदन ऽवेतसेभ्यो मतुप्‌ (४-२-८७) 

कुमुद, नड भौर वेतस शब से "तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति" अथं मे इमतुष्‌ (भत्‌) 

प्रथय होक्ता है, यदे देश का वाच हो तो । घना -इित्‌ होनेसे टिका लोप होषा। 
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१०४९. क्षयः (८-२-१०) 


क्लयन्तान्मतोंमंस्य वः । क्ुमुदान्‌ । नड्वान्‌ ॥ 

क्षय्‌ ( वर्गंकेश१से४) अन्त वलि शब्दके बाद मतुके म को व्‌ आदेश 
होता है । कुमुद्वान्‌ ( निस देश मेँ कुमुद होते है )-कुमुदाः सन्ति अस्मिन्‌ देश, 
कुमुद + मत्‌ । इत्‌ होने से अन्तिम म का रोप, इसपेम्‌ कोव्‌, भ्र° एक०। 
नडवान्‌ ( जिस देश मेँ नड या नरकट अधिक होते है }--नडाः सन्ति मस्मिन्‌ देशे, 
नड + मत्‌ । पूववत्‌ । 

१०५०. मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः (८-२-९) 
मवर्णावर्णान्तान्मवर्णावर्णोपधाच्च यवाविवजितात्परस्य मतोमेस्य वः । वेतस्वान्‌ ॥ 
म्‌ मौरम अन्तमेंहौंयाम्‌ गौरम उपधार्मेहों तोमतुकेम्‌ कोव्‌ हौ जाता 

है, यव आदिके बादम्‌कोव्‌ नहीं होता ह । वेतस्वान्‌ ( जिस देक्षमें वेत अधिक 
होते हँ }--वेतसाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, वेतस + मत्‌ । कुमुद० (१०४८ ) से मत्‌, 
डित्‌ होने से अन्तिमिब कालोप, उपधामेअहोनेसेम्‌ कोव्‌, प्र° एकर । 
१०५१. नडशादाड्‌ डवल (४-२-८८) 
नदवलः । शाद्रलः ॥ 
नड ओर शाद शब्दों से "तदस्मिन्‌ अस्ति देशे" अर्थं मे वलच्‌ ( व ) प्रत्यय 
होता हं। नड्वलः (नडया नरकट जिसदेश्चमे अधिक होते हं )-नडाः सन्ति 
अस्मिन्‌ देशे, नड + वल 1 इत्‌ होनेसेटेःसूत्रसेटिञकालोप। हाद्वलः ( जिस 
देश में हरी घास अधिक हो )--श्चादाः स्त अस्मत्‌ देले, शाद + येल । इत्‌ होनेसे अ 
कालोप) 
१०५२. शिखाया वलच्‌ (४-२-८९) 
श्िखावरम्‌।। 
शिखा शब्द से 'तदरिमन्‌ अस्ति देशे" अर्थं मे वलच्‌ ( वर ) प्रत्यय होता दहै) 
शिखावलः ( जिस देश मे शिखाया मोरपख अधिक हो )-्लिखाः सन्ति भध्मिन्‌ देशो, 


शिला + वरु । 
चातुर यिक-प्रल्धय समाप्त । 


५. श षिक-प्रत्ययं 
१०५३. शेषे (४-२-९२) 


जपत्याविचतुरण्येन्तादन्योऽंः शेषस्तत्राणादयः स्थुः । चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं 
रूपम्‌ । श्रावणः शब्दः ¦ ओौपनिषदः पुरषः । वुषदि पिष्टा दाषगाः सक्तवः । घतु- 
भिच्हयं चातुरं शकटम्‌ । चतु्वंश्यां दुष्यते चातुर्यशं रक्षः । (तस्य विकारः" इत्यतः 
प्राक शेषाधिकारः ॥ 

अपत्याधिकार से लेकर चातुर थक तक के अर्थो ते शेष अर्थो मे अण्‌ आदि प्रत्यय 
होते है । चाकुषं रूपम्‌ (आंख से जिस ग्रहण होता है, रूप)}-चक्षृषा गृह्यते, चक्षुष्‌ + 
अण (अ )। आादि-वृद्धि । रावणः शब्दः ( कन से जिसका ग्रहण किथा जाता दहै, 
शब्द) -श्रदणेन गृह्यते, श्रवण + अण्‌ ( अ ) । आदि-वृदधि, अन्त्य-लोप । ओपतिषदः 
पुरुषः ( उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित, पुरुष) -उपनिषद्भिः प्रतिपादितः, उपनिषद्‌ + 
अण. । आदि-वुद्धि । वादाः सक्तवः ( पत्थर पर पिसे हुए, सत्त )~ दुषदि पिष्टाः, 
दुषद्‌ + अण. । आदि-वृद्धि ! चातुरं शकटम्‌ (चार बल य। वोड़ोंसे ठे जाने योग्य, 
गाडी या बग्घी }-चतुरभिः उद्यम्‌, चतुर्‌ + अण.1 अदि-वृद्धि । चातुदंशं रष्वः 
( चतुर्दशी को दिखाई देने वाला, राक्षस } -चतुरददयां दुदयते, चतुर्दशी + अण. । आदि- 
वृद्धि, अन्त्य-लोप । तस्य विकारः { १०९५ ) सू्र से पूवं तक शेष का अधिकार है । 
१०५४. राष्टावारपाराद्‌ घखौ (४-२-९३) 

आभ्यां ऋमाब्‌ घखो स्तः शेषे । राष्ट जातादिः राष्ट्िबिः । अवारपारीणः 
( अवारषाराद्विगृहौ तादपि विपरीताच्चेति बक्तष्यम्‌ ) । अवारीणः । पारीणः । 
वारावारोणः । 

हह प्रकूतिविशेषाव्‌ घावयष्टचुटदयुलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते, तेषां जातादयोऽषं- 
विशेषाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते ॥ 

राष्ट्‌ भौर अवारपार शब्दों से क्रमश घ (हय) भौर ख-(ईन) प्रत्यय होते है, शेष 
मर्थं त । राष्ट्रियः ( राष्ट में उतपन्न या होने वाला }-राष्टर जातः भवः वा, राष्ट्‌ + घ 
(हय) 1 घ्‌ को य्‌ । जवारपारीणः ( आर-पार गया हभा, तत्त्वज्ञ }-अवारपारं गतः, 
अवारपार +ख (ईन )। स्‌ को ईन्‌, अन्त्य-लोप, अट्‌कुऽ्सेन्‌ को ण्‌ । ( अवारपाराद्‌ 
विगृहीतादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌, वा० ) अवारपार शद से, पुथक्‌ करने प्र भी 
अर्थात्‌ अवार भौर पार से तथा उकट देने पर अर्थात्‌ पारावार से भी ख प्रत्यय होता 
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है । अदःरीणः ( इस भोर को प्राप्त -गवारं गतः, अवार +ख ८ ईन) 1 पूरवंवत्‌। 
पारीणः ( पारंगत )-पारं गतः, पार + खं (ईन) 1 पारावारीणः (पारगत)~ पारावारं 
| गतः, पारावार ~+ख ( ईन ) 1 सूषना-य्हां पर विदोष शब्दों से घ प्रत्यय ( १०५४ ) 
सेलेकर ट्य द्यू ल्‌ ( १०७१ ) तक प्रत्यय कहे गए है, इनके जाठः भमदि भर्थं तथा 
समर्थ ( सप्ठमी कादि ) विभक्तिर्यां आगे कही जाएगी । 


१०५५. ग्रामाव्‌ यखजौ (४-२-९४) 


प्राम्यः 1 श्रामीणः ॥ 
| ग्राम क्षब्दसे जातमादिभर्थोमे य भोरल्न.( ईन ) प्रत्यय होते ह । ग्राम्यः 
प्रामीणः ( गव में उत्पन्न }-ग्रामे जातः मवः वा प्राम +य । अन्त्य-लोप । ग्राम +खं 
( ईन )।ख्‌ को ईन्‌, अन्त्य-लोप, न्‌ कोण. । 
१०५६. नयादिभ्यो ठक्‌ (४-२-९७) 

नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ ॥! 

नदी आदि शब्दों से जात भादि अर्थो मेँ ढक्‌ ( एय ) प्रत्यय होताहं1 नादेयम्‌ 
( नदी मर होने वाला )-नचां जातम्‌, नदी +ढक्‌ (एय) द्‌ को एय्‌, आदि्ृदधि, 
धन्त्य-रोप । माहेयम्‌ ( पृथ्वी पर होने वाला }-मह्यां जातम्‌, मही + सक्‌ ( एय ) । 
पर्ववत्‌ । वाराणसेयम्‌ ( वाराणसी मं होने वाला }-वाराणस्यां भवम्‌, वाराणसी + ढक्‌ 
( एय ) 1 द्‌ को एय्‌, अन्त्य-लोप । 

१०५७. वक्षि णापश्चातपुरसस्त्यक्‌ (४-२-९८) 

वाक्षिणात्यः । पाश्चात्यः । पौरस्त्यः ॥ 

दच्चिणा, पक्वात्‌ मौर पुरस्‌ , इन अव्ययो से जात आदि अर्थो बँ त्यक्‌ (त्य) प्रत्यय 
होता है । दाक्षिणारेयः ( दक्षिण मेँ उत्पन्न या होने बाला)}-दक्षिणा जाततः भवो वा, 
दक्षिणा + त्यक्‌ ( त्य ) 1 आदिवुद्ध । पाश्चात्त्यः ( पश्चिम में होनेवाला या उत्पन्न )- 
पश्चाद्मवः जातो वा, पक्वात्‌ + त्यक्‌ (त्य) । आदिवृद्धि । पौरस्त्यः ( पूर्वं मे होने वाला 
या उत्पप्न )-पुरो भवः, पुरस्‌ + त्य 1 आदिवद्धि । 


१०५८. दयुप्रागपागुदकप्रतोचो यत्‌ (४-२-१०१) 
दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ ' सपाश्यम्‌ 1 उनौध्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ ॥ 


दिग्‌ , प्राच्‌ , अपाच्‌ , उद्‌ गौर प्रतीच्‌ शब्दों से जात आदि अर्थो में यत्‌ (य) 
त्यय हहा है । विष्वन्‌ ( स्वगं में होने बाला)-दिति भवम्‌, दिव्‌ + य । ब्राज्यम्‌ ( पूरव 
दिशा मे होने वाला }-प्राच्वां मदम्‌, प्राच्‌ + य । भपाभ्यम्‌ ( ददण दिशा मे ' होने 
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वाला }-अपाच्यां भवम्‌, अपाच्‌ + य । उवीण्यम्‌ (उत्तर दिशा में होने वाङा)-उदीच्यां 


भवम्‌, उदीच्‌ +य । प्रतीच्यम्‌ ( पद्चिम दिशा में होने वाला }-प्रतीच्यां भवम्‌, 
प्रतीच्‌ +य । 


१०५९. अव्ययात्‌ त्यप्‌ (४-२-१०४) 

( अमेहक्ष्वतसित्रेभ्य एव ) । अमात्यः । इहप्यः । क्वत्यः । ततस्त्यः } तत्रत्यः । 
( त्यन्नेधुव इति वक्तव्यम्‌ ) । नित्यः ॥ 

अन्प्रयों से जात अदि अर्थो में त्यप्‌ ( त्य) प्रत्यय होता ह । ( भमेहकष्वतसित्रेभ्य 
एव, वा० ) अभा, इह, क्व, तसु गौर त्र-प्रत्ययान्तोसे ही द्यप होता है । अमात्यः 
(मत्री )-अमा भवः, अमा+त्य । अमा अर्थात्‌ साथ रहने वाखा । हव्यः ( यहाँ रहने 
वाला }-इह भवः, इह + व्य 1 क्वत्यः ( कहँ रहने वाखा }-क्व भवः, क्व +त्य। 
ततस्त्यः (वहाँ से आया हमा) -ततः आगतः, ततः # त्य । तत्रत्यः ( वरहा रहने वाला ;- 
तत्र भनः, तत्र +त्य । ( त्थन्नेुं व इति वक्तव्यम्‌, वा० ) निं उपसं से ध्रुव (स्थिर) 
अथं में त्यप्‌ (त्य) होता है 1 नित्यः ( स्थिर)-नितरां भवः, नित्य) 

१०६०. वृ द्धिर्यस्याचामारिस्तद्‌व डम्‌ (१-१-७३) 

यस्थ सभुवायस्याचां मध्ये मादिव द्धिस्तदक्दसज्ञं स्यात्‌ ॥ 

जिस शब्द के स्वर-समृह मे प्रथम स्वर वृद्धि संजके (आ,एे, ओ) हो, उसे वृद्ध 
कहते ह । 

१०६१. त्प्रदादीनि च (१-१-७४) 
वृदसंलानि स्युः ॥ 
त्यद्‌ आदि शब्दों की भी वृद्धसंज्ञा होती ह । 
१०६२. व॒ दाच्छः (४-२-११४) 

क्ाल्लीयः । मालीयः । तदीयः । ( वा नामधेयस्य वदसंज्ञा बक्त्या ) देवदत्तीयः, 
दं वदत्त: \! 

वृद्संजञक़ शब्दो से जात आदि अर्थो में छ (ईय) प्रत्यय होता है । क्ञालीयः (शक्ल 
में होने वाला)-गारायां भवः, शाला+छ (ईय) । वृद्ध होने से छ, षट को ईय्‌ । 
मालीयः (माला में होने वाला} -मालायां भवः, माला +छ (ईय) । तदीयः (उसका) - 
तस्य अयम्‌, तद्‌ + छ (ईय) । ( धा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा व्यक्तश्वा, वा० }-व्पक्ति कै 
नाम की विकल्प से वद्ध संज्ञा होती है । देवदत्तीयः, दंववत्तः (देवदत्त का }-देवदत्तस्य 
अथम्‌, देवदत्त + छ (ईय) । अन्त्य-लोप । देवदत्त + भण्‌. (अ) 1 आदिवृद्धि, अन्त्य-लोष । 
वृदसंज्ञा-होने से छ, पक्ष मे षण्‌ । 
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१०६३. गहादिभ्यश्च (४-२-१३८) 
गहीषः ॥ ॥ +त 
गह आदि शब्दों से जात म दि अर्थो में छ (ई) प्रत्यय होता है 1 गहीयः (गह 
नामक देश में उत्पन्न }-गहे जातः, गह + छ (ईय) । अन्त्य-लोप । 
१०६४. युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खम्‌ च (४-२३-१) 
चाच्छः । पक्षेऽण्‌ 1 युबयोवृऽ्माकं वायं युष्मदीयः, अस्मदीयः \। 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दो घे जात आदि लँषिक अर्थो में विकल्प से खम्‌ (ईन) 
ओर छ (दय) प्रत्यय होते ह । पक्षमे भण्‌ होता ह । युष्मदीयः (तुम दोनों का या 
तुम्हारा}-युवयो: टुष्माकं वा जयम्‌, युष्षद्‌ + छ (ईय) । भस्मवीयः ( हम दोनोंकाया 
हमारा }-आवयोः अस्माक्र वा अयम्‌, अ्मद्‌ ¶ छ (ईय) । 
| 


१०६५. तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ (४-३२-२) 
युष्मदस्मदोरेतावादेशौ स्तः खञ्यणि च । यौष्माकीणः । जस्माकौनः । 
यीहपमाकः । आाष्माकः । 
खेन. ओौर अण, प्रस्यय बाद में होगे तो युष्मद्‌ को युष्माकं भीर अस्मद्‌ को अस्माक 
अदेश होते ह । यौष्माकीणः (तुम्हारा)- युवयो! युष्माकं वा अयम्‌» युष्मद्‌ + 
(ईन) । युष्मद्‌ को इससे युष्माकं, भादिवृद्धि, अन्त्यरोप, ब्ट्कु° से न्‌ को ण्‌ । 
आस्माकीनः (हमारा}-मस्मद्‌ + ख (ईन) । अस्मद्‌ को अस्माक, शेष पूर्ववत्‌ । 
यौष्माकः (तुम्हारा) युष्मद्‌ + अण्‌ (म) । युष्मद्‌ को युष्माक । आदवृद्धि, अन्त्य- 
| रोप । भास्माकः (हमारा)-भस्मद्‌ + अण्‌ । अस्मद्‌ को अस्माक; आदिवृद्धिः 
अन्त्य-लोष । 
१०६६. तवकममकावेकवचने (४-२३-३) 
एकार्थवाचिनोर्यष्मवस्मवोस्तवकममकौ स्तः खनि मणि च। तावकीनः । 
तावकः । मामकीनः । मामकः । छे तु- 
एक (एकवचन) अर्थं के वाचक युष्मद्‌ को त्तवकं बौर अस्मद्‌ को ममक भदेश 
होते ह, बादमें खन्‌ ओौर अण्‌ प्रत्यय हों तो । तावकीनः, तावकः \तेत)-तव भयम्‌, 
युष्द्‌ + खम्‌ (ईन), युष्मद्‌ + अण्‌ । युष्मद्‌ को तवक, जादिवृदधि, अन्त्य-छोप । माम- 
कनः, मानकः (मेरा)-मम जयम्‌, अस्मद्‌ + लन. (ईन), अक्मद्‌ + अण्‌ (म) । 
अस्मद्‌ को ममक, मादिवृद्धि, अन्त्य-लोप । 


१०६७, ब्रत्ययोत्तरषदयोश्च (७-२-९८) 
मवर्थन्तयोरेतयोरेकार्थंवाधिनोस्त्वमौ स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः । ध्ववीयः । 
भवदीयः । रवत्पुत्रः । मस्पुत्रः ॥ 
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एकार्थ-वाचक युष्मद्‌ ओौर अस्मद्‌ के मू-पर्यन्तभागकोत्व भौर म आदेश होते है, 
बाद मे प्रत्यय ओौर उत्तरपद हो ती । अर्थात्‌ युष्म्द्‌ को त्वद्‌ शौर अस्मद्‌ कोमद्‌ होगा। 
त्वदीयः (तेरा)-तव अयम्‌, युष्पेद्‌ +छ (ईय) । छ्‌ को ईय्‌, युष्म्‌ को त । मदीयः 
(मेर)-मम अयम्‌, अस्मद्‌ + छ (ईय) । छ को ईय्‌, अस्म्‌ को म । त्वत्पुत्रः (तेरपृत्र)- 
तव पुत्रः, युष्मद्‌-+पुत्रः, षष्ठी समास, युष्म्‌कोत्व,द्‌कोत्‌। म्पुत्रः (मेरापुत्र)-मम 
पुत्रः, अस्मद्‌ + पुत्रः । षष्ठोममास, अस्म्‌ कोम, द्‌कोत्‌। 


१०६८. मध्यान्मः (४-२३-८) 
मध्यमः ॥ 
मध्य शब्द से जात आदि अर्थो मेम प्रत्यय होता है । मध्यमः (मध्यमे होने वाद्य, 
बीच का) - मध्ये भवः मध्य~+म। 


१०६९. कालाट्‌ठञ्‌ (४-३-११) 

कालवाचिभ्यष्ठन्‌ स्यात्‌ । कालिकम्‌ । भातिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । ({ अध्ययानां 
भमात्रे टिलोपः ) सायम्प्रातिकः । पौनःपुनिकः ५1 

काल शब्द तथा कालवाचक्र से जात अदि अर्थो मेन्‌ (इक) प्रत्यय होतार । 
कालिकम्‌ ( समय पर होने वाला }--काञे मदम्‌, काल~+ठन्‌ (इक) । ठको इक, 
अन्त्य-लोप । इमी प्रकार मासिकम्‌ ( मासिक }- मासे भवम्‌, मास +टन्‌. ( शक ) 
ओर सांवत्घरिकम्‌ ( वापिकृ }-- सं बतपरे भवम्‌, संवत्सर 4 ठञ्‌ ( इके ) । ( अव्ययानां 
भमात्रे टिलोपः, वा० } भसंज्ञा होते पर सर्वत्र अव्ययो की टि (अन्तिम अन्‌-सदित अंश) 
कालोप होता है । सायंप्रातिष्ः ( प्रातः भओौर सायं होने वाला }--सायंप्रातर्भवः, 
सायंप्रातर्‌ + ठ्न. ( इक ) 1 ठको इक, टि अर्‌ का रोष । पौनःपुनिकः ( बार बार 
होने वाला )- पुनः पुनर्भवः पुन.पुनर्‌ + ठम्‌ ( इक } 1 आदिवृष्ध, टि अर्‌ काञोप। 

१०७०. प्रावृष एण्य. (४-२-१७) 

प्रावषेण्यः ॥ 

प्रावृष्‌ शब्द से भते आदि अर्थो में एण्य प्रत्यय होता है । प्रादषेण्यः ( वर्षा ऋतु 
मे होने वाखा }-प्रावुषि भवः, प्रावृष्‌ + एण्य । 


१०७१. सायंचिरप्राह्ेप्रगेऽव्ययेभ्यष्टयुटयुलौ तुट्‌ च (४-३-२३) 
सायसित्यादिभ्यक्ष्चतुभ्योऽढययेष्य्च कालवाचिभ्यष्टचटच्लो स्तस्तयोस्तुट्‌ च । 


सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । श्राह्ेप्रग' भनयोरेवन्तत्वं निपाप्यते । प्राह्वेतनम्‌ । 
प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ ।। । 


सायम्‌, चिरम्‌, प्राहं ओौर प्रगे तथा काल्वाचक अघ्ययों ते ट्यु (अन) गौर 
स्य ल्‌ ( अन) प्रत्यय होतेह ओर उनको तुट्‌ (त्‌ ) का आगम होता है । 
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सुचना- १. व्य भौरव्यल्‌ दोनोंकायु शेष रहतादहं। युको युवोरनाकौ ( ७८६ ) 
से अन होगा । तुट्‌ काञागमदहोने से यहं "तन! प्रत्ययहो जातादहं। २.य्य्‌, भौर 
व्य्‌ लू दोनों का अन दोष रहता ह, केवल स्वर मं अन्तरहोताह। व्य्‌. करने पर शब्द 
मदुदत्त होगा ओर व्य्‌ ल्‌ करने पर तन से पूर्वं स्वर उदत्ति होगा । ३. इस सूत्र के 
सभी उदाहूरणों मे "तन" र्गेमा । 
सायन्तनम्‌ ( सायंकाल को होने वाला }-सायं मवम्‌, सायम्‌ + तन । चिरन्तनम्‌ 
( देर मे होने वाला )--चिरं भवम्‌. चिरम्‌ ¶तन । प्राहं ओर प्रगे निपाततनसे 
एकारान्त होते हँ । प्राह्टेतनम्‌ ( पूर्वाह्भ मेँ उत्पन्न }-प्राह्लं भवम्‌, प्राहु + तन । 
प्रगेतनम्‌ ( प्रातःकाल में होने वाका }- प्रगे भवम्‌, प्रगे + तन । दोषातनम्‌ ( रातमें 
होने वाला )--रोषा भवम्‌, दोषा + तन । 
१८७२. तत्र जातः (४-३-२५) 
सप्तमीसमर्याञ्जात त्थर्येऽणादयो घादयश्च -स्थुः । सुघने जातः स्नौघ्नः । उत्से 
जात मौत्सः । रष्टर जातो राष्ट्रियः । अवारपारे जातः--अवारपारीणः, इत्यादि ॥ 
सप्म्यन्त समर्थं से जातः (हुभा) अर्थंर्मे अण्‌ आदि भौरघ आदि प्रत्यय 
होते ह । न्नौघ्नः ( सुध्न मे उत्पन्न }--सुष्मे जातः, सुष्न +अण्‌ (अ) आदि 
वृद्धि, अन्त्य-लोप । भौत्सः ( उत्स या स्रोत मेँ उत्पन्न ) उत्घ + अन्‌ । राष्ट्रियः 
( राष्ट मे उत्पन्न )--रष्ट+षघ (इय ) ! अवारपारीणः ( अवारपार में उत्पतन )- 
म गारपारे जातः, अवारपार + ख ( ईन ) । इनकी सिद्धि पहले दी गर है । 
१०७२. प्रावृषष्ठप्‌ (४-३-२६) 
त एण्यापवादः । प्रावृषिकः ॥ 
प्रावृष्‌ ( वर्षा ) शब्दस जात अर्थर्मेटप्‌ ( इक ) प्रत्यय हौताह। यह सूत्र 
एण्य का अपवाद ह! प्रावृषिकः ( वर्षा तु में उत्पन्न १--प्रावुषि जातः, प्रावृष्‌ + 
ठप्‌ ( इङ)! ठको इक । 
१०७४. प्रायभवः (४-३-२९) 
तत्रत्येव । सुघने प्रायेण बाल्येन भवति लरँध्नः ॥ 
सक्म्धन्त से प्रायमव (अधिकतर होने वाला) अर्थं मे बण्‌ भादि प्रस्य. 
होते ह । च्ल: ( सुध्न मे बधिकतर होनेवाला ) ~ सुषमे प्रायेण वाह्येन भवति, ~ 
सुध्न + अम्‌ । आदिवुद्धि, अन्त्यलोप । 
१०७५. सम्भूते (४-२-४१) 
लुध्ने संभवति स्लौघ्नः॥ 
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सप्तम्यन्त से संभूत (होने को सम्भावना) भ्थंमें अण्‌ मादि प्रत्यय होते 
है । स्रौघ्नः ( जिसकी सुष्न में होने कौ सम्भावना है )~ सुष्नै संभवति, सुध्न + 
अण्‌ (अ )। पूववत्‌ । 


१०७६. कोशाङ्ढम्‌ (४-३-४२) 

कौशेयं वस्त्रम्‌ ॥ | 

कोश शब्द से संभूत (उत्पन्न) अथं में ढन्‌ (एय) प्रत्यय होता ह । कोशेयं वस्त्रम्‌ 
( रेशमी वस्त्र )-- कोशो संभूतम्‌, कोश +दम्‌ (एय) दको एय्‌ आददि-वृदधि, 
अन्त्यलोप । कोश का अर्थ है-रेशमी कीडे के द्वारा नायां हुआ गीला, उससे 
उत्पन्न । 

१०७७. तत्र भवः (४-३-५३) 

सरघ्ने भवः स्रौघ्नः । ओत्सः । राष्टियः ॥ 

सप्तम्यन्त से भवः ( विद्यमान, होने वाला ) अथं में अण्‌ आदि प्रत्यय होते है । 
स्रौघ्नः ( सुष्न में होनेवाला )--सुष्ने भवः, सुष्न + अण्‌ । भौत्सः (क्षरने में 
होने वाला ) । राष्ट्रियः ( राष्टूमें होने वाला }) । पूर्ववत्‌ । 

१०७८. दिगादिभ्यो यत्‌ (४-२३-५४) 

विहियम्‌ 1 वर्येम्‌ ॥ 

दिश्च्‌ आदि सप्तम्धन्त पदोंसे भ्रव अथंमे यत॒ (य) प्रत्यय होता ह । दिश्यम्‌ 
( दिशा में होने वाला }--दिक्षि भवम्‌, दिश्‌ +यत्‌ (य) वर्ग्यम्‌ ( वर्गया समह 
में होने वाला }- वर्गे भवम्‌, वगं ५.य 1 अन्त्यलोप । 

१०७९. शरीरावयवाच्च (४-२-५५) 

दन्त्यम्‌ । कण्ठम्‌ । ( मध्यारमावेष्ठजिष्यते ) । अध्यात्मं भवमाश्यािपकम्‌ ॥\ 

शरीर के अवयववाचकं सप्तम्यन्त पदों से भवं अर्थमेंयत्‌ (य) प्रत्यय होता 
है। बन्त्यम्‌ ( दतोंमें होने वाला ) + दन्तेषु भवम्‌, दन्त +य। अन्त्य-लोप। 
बण्ठ्यम्‌ (कण्ठ में होने वाला )-ण्ठे भवम्‌, कण्ठ+य । अन्त्यलोप। 
( भध्यातपमादेष्ठल्निष्यते, वा० ) अष्यात्म आदि सपम्यन्त पदोंसे भव अर्थमें ठन्‌ 
( इक ) प्रत्यय होता है । आघ्यात्मिकम्‌ ( मात्मा मे होने वाला )-अष्यात्मं भवम्‌, 
अध्यात्म + ठन्‌ ( इक ) 1 ट्‌ को इक्‌, आदिवुद्धि, अन्त्य-लोप । 


१०८०. अनुशतिकादीनां च (७-३-२०) 


एवामुभयपदवृद्धिलिति णिति किति च। आधिदंविक्म्‌ 1 साषिभौतिकम्‌ ¢ 
एेष्लौकिकम्‌ । पारलोकिकष्‌ । नाकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
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अनुदातिक आदि समस्त पदों के दोनों पदों ( पूर्वपद ओौर उत्तरपद ) को वृद्धि 
होती है, बाद में नित्‌, णित्‌ भौर कित्‌ प्रत्ययहो तो। सुचना-दोनों पदों के प्रथम 
स्वर को वुद्धि होगी । आधिदंविकम्‌ ( देवों में होने वाला ) -- मधिदेवं भवम्‌, अघि- 
देव +न्‌ ( इक ) । उभयपद-वृद्धि, अन्त्य-लोप । आधिभौतिकम्‌ ( पंचभृतों में 
होने वाला }--अधिमूतं भवम्‌, अधिभूत +#ठन्‌ ( इक )। उभयपद वृद्धि, भन्त्य- 
लोप । एेहलौकिकम्‌ ( इस रोक मे होने वाला } --इह लोके भवम्‌, इदहलटोक + ठम्‌ 
( इक } । उभयपद वृद्धि, अन्त्य-लोप । पारलौकिकम्‌ ( परलोक मे होने वाला )- 
परलोक + ठन्‌ ( इक } । उभयपद वृद्धि, घन्त्य-लोप । मनुक्चतिक अदि गण आकृतिगण 
है, अर्थात्‌ उभयपद वृद्धि गरे प्रयोग इक्षके उदाहरण समञ्चन चाहिएं । 

१०८१. जिह्लामूलाङ्‌गुनेश्छः (४-३-६२) 

जिह्वामूलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ ॥ 

जिह्वामूल मौर अदुगुलि शब्द से स्तत्र भवः" अर्थम छ (ईय) प्रत्यय होता है। 
जिह्वापूलीयम्‌ ( जिद्लापू में होने वाला }--जिह्वामूे भवम्‌, जि ह्वामुल + छ (ईय) । 
अन्त्यलोप । अङ्गुलीयम्‌ ( अंगुलि में रहने वाली, अंगूठी ) -अडगृल्यां भवम्‌, 
अङ्गुलि + छ ( ईय ) । अन्त्य-लोप । 

१०८२. वगन्तिच्च (४-३-६३) 

कवर्गायम्‌ ॥ 

वर्गं शब्द अन्त वले शब्दों से भी तत्र भवः" अर्थमेंछ (ईव) प्रत्थयहोताह। 
कवगयम्‌ ( कवर्गं पे होने वाला }--कवगे भत्रम्‌, कवर्गं + (ईय) ) छकोरद्य, 
अन्त्य-लोप 1 

१०८३. तत॒ आगतः (४-२-७४) 

सघ्नादागतः स्रौघ्नः ॥ 

पृचम्यन्त समर्थं ते गतः ( आया हुभा ) अर्थं मेँ अण्‌ आदि प्रत्यय होतेह । 
स्रौघ्नः (सुष्नसे आया हभ) -लृष्ाद्‌ अगतः, सृष्न+-अण्‌ । आदि-वृद्धि, 

सन्त्य-लोप । 
१०८७. ठगाथस्थानेभ्यः (४-३-७५) 

शुल्कशालाया आगतः शौल्कशालिकः ॥ 

पंचम्यन्त ञायनस्थान (आमदनी के स्थान) वाचक शब्दों से ठक्‌ ( हक ) 
प्रत्यय होता ह । शौत्कल्तालिकः (चृंगी-घर से भया हभ) -शुत्कशालापा आगतः, 
शुल्कश्ाला + ठक्‌ (इक) । ठ्‌ को इक्‌, आदि-वृ द्धि, अन्त्य-लोप 1 





(९१.९० 4 2 47 (१९१८२ 


शेदिक्-प्रत्य व ३८१ 


१०८५. वविद्याथोनिसंबन्धेभ्यो वृज्‌ (४-३-७७) 

ओौपाष्यायकः । पंतामहूकः ॥ 

विद्या ओौर योनि (रक्त) के संबन्धवाचक शब्दों से (तत आगतः' अर्थं में वुन्‌ 
( अक ) प्रत्यय होता है । भौषाध्यायकः (उपाध्यायया गुरु से आया हृआ)-उपा- 
व्यायाद्‌ आगतः, उपाघ्याप + वुन्‌ (भक) । युवो० (७८६) से वुको अक, आदि- 
वृद्धि, अन्त्व-लोप । पंतामहुकः (मितामह अथर्‌ बाबासे आधा हुमा) -पितामहाद्‌ 
आगतः, पितामह + वुन्‌ (अक) । अ{दि-वृद्धि, अन्त्यलोप । प्रथम विद्या-संबन्ध का 
अौर द्वितीय योनि-संब्रन्ध का उदाहरण हं । 

१०८६. हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः (४-३-८१) 

समादागतं समकूप्यम्‌ । पक्षे - गहादिर्वाच्छः । समीयम्‌ । विषमीषम्‌ । वेवदन्त- 
रूप्यम्‌ । दंवदत्तम्‌ ॥ 

हेत्‌-्राचक ओर मनुष्य-न म-वाचक शब्दोंसे (तत आगतः" भर्थ में विकल्प से 
रूप्य प्रत्यय होता हं । समरूप्यम्‌, त्मोयम्‌ (सरल उपाध से प्राप्त}-समाद्‌ मागतम्‌, 
सम + रूप्य, सम + छ (ईय) । रूप्य प्रत्यय, पक्ष मेँ गहादिभ्यश्च (१०६३) से छ (ईय) 
प्रत्यय, अन्त्यलोप । विषभीयम्‌ (कठिन उपाय से प्राप्त)-विषमाद्‌ आगतम्‌, विषम + 
छ (ईय) । अन्त्यलोप । देवदत्तरूप्यम्‌, दंचदत्तम्‌ (देवदत्त से प्राप्त)-देवदत्ताद्‌ 
आगतम्‌, देवदत्त + रूप्य, देवदत्त + अण्‌ । पक्ष मे अण्‌ । 


१०८७. मयद्‌ च (४-३-८२) 

सममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ ॥ 

हेतु वाचकं ओर मनुष्य-नाम-वाचक से "तत आगतः" अर्थं में मयट्‌ (परय) 
प्रत्यय भी होता हं। सममयम्‌ - सम + मय । देवदत्तमयम्‌-देवदत्त + मय । अर्थ 
आदि पूर्ववत्‌ हं 

१०८८. प्रभवति (४-३-८३) 

हिमवतः प्रभवति हैमचती गकषगा ॥ 

पंचम्धन्त से प्रभवति (प्रकट होतो है, निकलती है) अर्थम अण्‌ भादि प्रत्यप 
होते ह । हैमवती गङ्गा (हिमाख्य से निकशुतौ है, गंगा)-हिमवतः प्रभवति । हिमवत्‌ + 
अण्‌ । आदिवृदि, टिड्ढा° से ष्‌ (ई), मन्त्लोप । 


१०८९. तद्गच्छति पथिदूतयोः (४-३-८५) 
लुष्नं गण्छति लोष्नः पन्था इतो बा ॥ 
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द्वितीयान्त से गच्छति (जाता ह) अर्थम अण्‌ आदि प्रत्यय होते हं, यदि जानें 
वाला मार्गया दूतहोतो। स्रौघ्नः पन्या दूतो वा (सुष्नको जानें वा मागंया 
दूत }-खुध्नं गच्छति, सुघ्न +-अण्‌ । भादिवृद्धि, अन्त्थ-लोप्‌ । 


१०९०. अभिनिष्क्रामति दारम्‌ (४-३-८६) 


लुष्नभिनिष्क्रामति सघनं कान्यङकन्जद्वारम्‌ ॥ 

द्ितीयान्त से अभिनिष्क्रामति (उस भोर निकलता) अथं मे अण्‌ जाः 
प्रत्यय होते हं, यदि निकलने वाला द्वार हो । स्नौघ्नं कान्यटञजद्वारम्‌ (लुघ्नको 
मर निकलने वाखा, कक्नीज करा दरवाजा) सुष्नम्‌ अभिनिष्क्रातति-चुष् + अण्‌ । 
सूचना १. प्राचीन समय मेँ सुरत्ता के लिए बड़ नगररो के चारों भोर प्राक्रार (चडार- 
दीवारी) होती थौ । बाहर जाने ॐ जिए गेट (दरवाजे) होते थे । जो दरवाजे जिस ओर 
नि कलते थे, उसके नाम से वह दरवाजा कहलाता था । जैसे-अजमेरी गेट, ङादमीरी 
गेट, काहीगी गेट, भादि , २. सुध्न एक प्राचीन नगर भौर जिलाथा। यहु षाटलि- 
पुत्र वटना) से कु दूरी पर धा । वर्तमान श्वुग' स्यान को सुष्न माना जाताहं। 


१०९१. अधिङ्गत्य कृते ग्रन्थे (४-३-८७) 

लारी रकमधिकृध्य कृतो ग्रन्थः शारीरकीयः ॥ 

(उप विषय को लेकर बनाया हुमा ग्रन्थः अर्थं मेँ दितीयान्त समर्थसे अण्‌ आदि 
प्रत्यय होते है । श्ारीरकीयः (नीवात्मा विषय को लेकर बनाया हुभा ग्रन्य)-शारीर- 
कम्‌ अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः, शारीरक + छ (ईय) । वृद्धाच्छः (१०६२) से, च को 
ईय्‌, अन्त्य-रोप । शरीरम्‌ एव शरीरकम्‌, तत्र भवः, शरीरक + अण्‌, शारी रकः । 

१०९२. सोऽस्य निवासः (४-३-८९) 
लुध्नो निवासोऽस्य सोघ्नः ॥ 


“वहु इसका निवास-स्यान है' इस अर्थं मे प्रथमान्त से अण्‌ आदि प्रत्यय होते है) 
सौष्नः (छष्म इसका निवाप~स्यान ह) -सुष्ने निवासोऽप्य, सुष्नो + भण्‌ 1 


१०९३. तेन भ्रोक्तम्‌ (४-२-१०१) 
पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ ॥ 
"उसके द्वारा प्रवचन किया हभ अर्थ मे तृतीयान्तसे बण्‌ आदि प्रत्यय होते 


है । पाणिनीयम्‌. (प्राणिनि के द्वारा प्रवचन किया हुमा, वपराकरण}-पाणिनिना प्रोक्तम्‌, 
पाणिनि + छ (ईय) । वृढ च्छः (१०६२) से ७, छ्‌ को ईय्‌, मन्तिमि इ का ङोप। 
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१०९४. तस्येदम्‌ (४-३-१२०) 
उपगोरिदम्‌ गौ पावम्‌ ॥ 


“उसक्रा यह्‌" इस अर्थं मे षष्टयन्त से अण्‌. आदि प्रत्यय होते हँ । भौपगवम्‌ 
(उपगु का यह है, उगगु-संबन्धी }-उपगोरिदम्‌, उपगु + अण्‌ (अ) । आदिवृद्धि, उ 
कोगुणगो, ओ को अव्‌ । 


शंषिकप्रत्यय समाप्त । 


६. विकाराथंकप्रत्यय 


१०९५. तस्य विकारः (७-३-१३४) 

( अश्मनो विकारे टिरोपो वक्तव्यः ) । अहमनो विकारः आहमः । भास्वतः 1 
भातिकः ॥ 

षष्ठ्यन्त से विकार अर्थमें अण्‌ आदि प्रत्यय होते हँ। विकार का भरं है- 
प्रकृति-विकृति, अर्थात्‌ कारण का कार्थङेषूपमे परिणत हौना। ( बहपनो विकारे 
टिलोपो वक्तव्यः, वा० ) विक्ारार्थक प्रत्यव बाद में होने प्र अद्मन्‌ की टि अर्थात्‌ 
अन्‌ कालोप होता है। आश्मः ( पत्थर का विकार या पत्थर का बना हुञा }-अश्मनो 
विकारः, अडमन्‌ + अण्‌ । आदिवृद्धि, इस वत्तिक से अन्‌ कालोप । भाक्मनः (राख 
का विक्रार }-मस्मनोः विकारः, भस्मन्‌ + अण्‌ 1 भादिवृद्धि, अन्‌ ( १००९ ) से टि- 
लोप का निषेध । मात्तिकः (मिहीका विकार, मही का बना हुमा ) मृत्तिकाया 
विकोरः , मृत्तिका + अण्‌ । आदिवृद्धि, अन्त्य-खोप । 


१०९६. अवयवे च प्राण्योषधिवक्षेश्ः (४-३-१३२५) 

चाद्विकारे 1 भभूरस्यावयदो विकारो वा भाधूरः। भौवं काण्डं भस्मवा। 
पैप्पलम्‌ 1 

प्राणिर्वाचकं, गओषधिवाचक गौर वुन्षवाचक षष्ठ्यन्त क्षब्दों से अवयव ओौर विकार 
अर्थम अण्‌ आदि प्रत्ययहोतेहै। भावरः (मोरका अंगया विकार }--मगरूरश्य 
अवयवो विकराते वा, भयूर +अण्‌ (अ) । आदिवृद्धि, अन्त्य-लोप \ भौं काण्डं भसम 
वा ( मूर्वा नामक ओषधि का तना या राख )~-मूरवायाः अवयवः भस्मवा, पूर्वा+ 
मण्‌ ( अ ) 1 मआदिवृद्धि, अन्त्य-लोप । पप्वलम्‌ ( पीपल काञंगया विकार )- 
विष्पस्य अवयवो विकारो वा, पिणक + अण्‌ । आदि-वृद्धि, अन्त्य-लोप । 
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१०९७. मय ड्‌ वंतघोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः (४-३-१४३) 

व्र तिमात्रान्मयड्‌ वा स्याब्‌ विकारावयवमोः 1 अश्ममयम्‌, आमनम्‌ । भक्षये- 
त्यादि किम्‌ ? मौव्‌गः सुपः । कापसिमाच्छादनम्‌ ॥ 

प्रकृति (उपादान कारण) मात्र से प्रिकार भौर अवयव अर्थं में विकल्प से मयट्‌ 
(मय) प्रत्यय होता हेः लौकिक संस्कृत मे, किन्तु वह विकार या अवयव भक्ष्म ‹खाद्य- 
पदार्थ) या आच्छादन (वस्त्र) नहो । अरपमयम्‌, भहमनम्‌ ( पत्यरका विकारया 
अवयव)--अरमनो विकारोऽ्रयपो वा, अदमन्‌+प्यट्‌ (मय)। नलोपः० (१८०) 
सेन्‌ कालोप । पक्षम भण्‌, अहमन्‌ +अण्‌ (अ )। म।दिवृद्धि, अन्‌ ( १००९) से 
टि-लोप का अभाव । प्रत्युदाहुरण - मौद्गः सूपः (मूग की दाक) - मुद्गानां विकारः+ 
मुद्ग + गण्‌ । आदिवृद्धि, अन्त्यरोप । कार्पास्तम्‌ आच्छादनम्‌ (कपास को बनो ह 
चादर) --कर्पषिस्य विकारः, कार्पास + अण्‌ । अन्त्य-लोप । भक्ष्य भौर आच्छादन होनं 
ते मयद्‌ नदीं हुशा। 

१०९८. नित्यं वृद्धशरादिभ्यः (४-३-१४४) 

माच्मथम्‌ । शरमयम्‌ ॥ 

वृद्ध संज्ञक ओर शर आदि शब्दोंसे निकार भौर अवयव भथंमें नित्य मयट्‌ 
(मय) होता ह । आश्नमयम्‌ (आम का विकार या अवयव )--आग्रस्य विकारोऽत्रयत्रो 
वा, आम्र +मप। अम्र वृद्धसंज्ञक ह । शरमयम्‌ (सरकंडों का विकार या अवयव) ~ 
दाराणां विकारोऽग्यवो वा, शर+मय। 

१०९९. गोश्च पुरीषे (४-३-१४५) 

गोः पुरीषं गोमयम्‌ ॥ 

गो शब्दों से पुरीष (गोबर) भयं में मथद्‌ (मय) होता है। गोमयम्‌ (गोबर)- 
गोः पुरीषम्‌, गो +मय । 


११००. गोपयसौोयंत्‌ (४-२३-१६०) 

ग्यम्‌ । पयस्यम्‌ ॥ 

गो भौर पथस्‌ शब्द से विक्रार मौ अवयव भथंमं यत्‌ (य) प्रत्यय होताह। 
गव्यम्‌ ( गाय का विकार या अवयव, गाय का दूध भौर उसके बना पदार्थ, पंचगव्य ) 
गोः विकारोऽवयवो वा, गोतयत्‌ (य)। बान्तोयि° (२४)से भो को अव्‌ । 
वयस्यम्‌ (दूष का बना पदां, लोर आदि) पयसः विकारोऽवयवो वा, पयस्‌ + य । 

विकारा शनप्रत्यय समाप्त । 
& 
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ट 
७. <ग्कवकर्‌ प्रारस्म 
११०१. प्राग्‌ वहुसेषठ क्‌ (४-४-१) 
तदह तीत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्तििते ॥ 
तद्वहति ° (१११६; सूत्र से पद्रले ठक्‌ (इक) का अधिकार ह । 
११०२. तेन दीन्यत्ति खनति जयति जितम्‌ (४-४-२) 
अक्षर्दव्यति खनति जयति जितो वा आक्षिकः ॥ 
तृनीयान्त से खेलना, खोदना, जीनना मौर जीत लिधा गया, अथो मे ठक्‌ (इक) 
प्रत्यय होता ह । आक्षिकः (सों से खेलता है, खोदता हँ, जीतता है या जीता गया)- 
अक्तः दीव्यति खनिं जयति जितो वा, भक्ष+ख्क्‌। द्‌ को इक्‌, गादिवृद्धि, 
अन्तवलोप । 
११०२. सस्कृतम्‌ (४-४-२३) 
दध्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ ॥ 
तु थानत से संस्कृत (स्वादिष्ट बनाना, बघारना) अर्थ में ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता 
है । दाधिकम्‌ (दही से संस्कृत) -दध्ना संस्कृतम्‌, दपि + ठक्‌ (इक) । आदिवृद्धि, इ 
कालोप । मारीचिकम्‌ (मिवोँसे बधारा हुभा)-परोचिकाभिः संस्कृतम्‌, मरीचिका + 
ठक्‌ (इक) । आ'दवृद्धि, अन्त्यलोप । 
११०४. तरति (४-४-५) 
तेनेत्येव । उडपेन तरति अीड्पिकः ॥ 
तृतीयान्त से तरति ( तरना, पार जाना) अर्थे ठक्‌ (इक) प्रत्यय होताहै। 
भौ इपिकंः (डोगी से षार जाने वाला}--उड्पेन तरति, उडप + ठक्‌ (इक) । भआदि- 
वुद्धि, अन्त्य-लोप । 
११०५. चरति (४-४-८) 
तृतीयान्ताद्‌ गच्छति भक्षयतीत्ययं योष्ठक्‌ स्यात्‌ । हस्तिना चरति हास्तिकः । 
कध्ना चरति दाधिकः ॥ 
तृतीयान्त से चरति (जाना मौर लाना) अर्थ॑मेंरक्‌ (शक) प्रत्यय होता है। 
हास्तिकः (हाथी से जाने वाला}--हस्तिना चररि, हस्तिन्‌ + ठक्‌ (इक) । द को दक्‌ 
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नस्तद्धिते" मे इन्‌ का लोप, आदि-वृद्ध । दाधिकः (दहो से खाते वाल्य) ~ दघ्ना चरति, 
दधि + ठक्‌ (दक) । आदि-वृद्धि, अन्त्य-लोष । 
११०६. संचष्टे (४-४-२२) 
वध्ना पंसृष्टं दाधिकम्‌ ॥ 
तृतीयान्त से संसृष्ट (मिला हुभा) मर्थं मे ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता है । दाधिकम्‌ 
(दही मिला हभा, दही-बडा) ~ दध्ना संसृष्टम्‌, दधि + ठक्‌ (इक) । भादिवृद्धि, 
अन्त्यलोप । 
११०७. उञ्छति (४-४-३२) 
वद राण्युञ्छति बादरिकः ॥ 


दितीधान्त से उञ्छति (कणो को चुनना) अर्थामेंय्क्‌ (इक) प्रत्यय होतार) 
बादरिकः (वेरो को चुने वाला)-- बदराणि उच्छति, बदर + टक्‌ (इक) । आदिवृद्धि, 
अन्त्थ-खोप । 


११०८. रक्षति (४-४-३३) 


समाजं रक्षति सामाजिकः ॥ 


द्वितीयान्त से रक्षति (रधा करना) अर्णस ठक्‌ (इक) होतार! सामाजिकः 
(समाज की रक्षा करने वाला)-समाजं रच्तति; समाज +ठक्‌ (इक) आदिवुद्धि, 
अन्त्य-रोप । 





११०९. शब्दददृरं करोति (४-४-३४) 

शब्दं करोति शाब्दिकः । वर्दुरं करोति दावृंरिकः ॥ 

द्वितीयान्त शब्द भौर दर्दुर से करोति (करना) अर्थमें ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता 
है । शाब्दिकः (शब्द वरने वाला)-- शब्दं करोति, शब्द +-ठक्‌ (इक्‌) । आदि-वुद्धि, 
अन्त्य-लोप । दारिकः (दर्दुर अर्थात्‌ मद्री के बर्तन या बाजे को बनाने वालाः- 
दर्दुरं करोति, दर्दुर + ठक्‌ (दश) । आदिवुद्धि, अन्त्यलोप । 

१११५. श्रमं चरति (४-४-४१) 

धासिक्षः । ( जधर्मच्चिति वक्त्यम्‌ ) आषमिकः ॥ 

द्वितीयान्त धर्म शब्द से चरति (आचरण करना) अर्भ में ठक्‌ (दक) प्रत्यय 
होता है । धार्मिकः (घर्मं का आचरण करने वाला) -घमं धरति, धर्मं + ठन्‌ (इक) । 
आआदिवृदि, अन्त्यषटोप । ( अषमश््विति बते.ष्यम्‌, 1). || हितीयाग्व अधर्म शष्दतै 
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भी "आचरण करना भर्थमें ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता है! अध्िज्नः (अवरम का 
आचरण करने वागा) - अत्रमं चरति, अधमं +ठक्‌ (इक) । आदिवुद्धि, अन्त्यलोष । 
अवातिकः में न धार्मिकः, नन. समास ह) 
११११. शिल्पम्‌ (४-४-५५) 

मृदड.गवादनं शिल्पमस्य मार्दड्गिकः ।॥ 

परयमान्त से शिल्पम्‌ (कजा या व्यवसाय) अर्थम ठक्‌ (दक) प्रत्यय होता है! 
मादेडिगक्षः (मृःङ्‌¶ बजाना जिसकी कला है}-मृदङ्गवादनं श्षित्पम्‌ अस्य, मृदङ्ग + ठन्‌ 
(इक । आदिवृद्धि, अन्त्यलेप । 

१११२. प्रहरणम्‌ (४-४-५७) 

तदस्येत्येव । असिः प्रहरणमस्य आसिकः । धानुष्कः ॥ 

प्रथमान्त से ध्यहु इसका शस्त्र है" अर्थ में ठक्‌ (दक) प्रत्यय होता है । आसिकः 
(तलत्रार चलाने वाला) -अमिः प्रहरणम्‌ अस्य, असि + ठक्‌ (इक) ! अ'दिवृद्धि, 
अन्त्य-लोप । -धानुष्कः (धनुष चलने वाला)--बनुः प्रहरणम्‌ अस्य, धनुष्‌ + ठक्‌ । 
इसुमु० (१०३७) पेठ को ॐ, आदि-वृद्धि, इणः षः से घनुस्‌केस्‌ कोष्‌। 

१११३. शौलम्‌ (४-४-६१) 

अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिकः ॥ 

प्रथमान्त से इसका स्वमाव ह" अर्थमें ठक्‌ (दक) प्रत्यय होता है। आपूपिकः 
(पूए खाना जिसका स्वभाव है) -अपूपभक्तणं शीलम्‌ अस्य, अपूप +ठह्‌ (इक) । 
11दि-वृद्ध, अन्त्य-रोप । 

१११४. निकरे वसति (४-४-७३) 

नैकटिको भिषक: ॥ 

सप्तम्यन्त निकट शन्द से 'रहना' अर्थम ठक्‌ (इफ) प्रत्यथ होता ह । नैकटिकः 
भिक्षुः (पाम मे रने वाला} -~निक्टे वपति, निकट + ठक्‌ (इक) 1 अदि-वद्धि, 
अन्त्य -लोष ।  ॥ 

ठगधिकार समाप्तं । 





८. यदधिकार प्रारम्भ 
१११५. प्रारिघिताद्‌ यत्‌ (४-४-७५) 
तस्म हितमित्यतः प्राग्‌ यदधिक्ियते ॥ 
तस्म हितम्‌ (११२४) से पहले यत्‌ (य) प्रत्यय का अधिकार है। 
१११६. तद्‌ वहति रथयुगप्रासद्धम्‌ (४-४-७६) 
रथं वंहति रथ्यः । युग्यः । प्रासङ्ग्यः ॥। 
द्वितीयान्त रथ, युग ओौर प्रासडग शब्दों से वहति (ढोना, अर्भमे यत्‌ (य) 
प्रत्यय. होता हं । रथ्यः (रथ ढोने वाला, घोडा आदि)-र्थं वहति, रथ +य । अन्त्य 
रोप । युग्यः (जु ढोन वाला, वंल}-युगं वहति, युग + य ) अन्त्यलोष । प्रासङ्ग्यः 
(भरासंग को ढोने वाला, नया बडा) -प्रापद्ध वहति, प्रामङ्ख +य । नए धोद या बडे 
को शिश्ित करने के लिए उनके कन्घे पर जो जुआ रखा जानाहि, उपे प्रासंग 
कहते हं । 
१११७. धुरो यड्ढकौ ( ४-४-७७ ) 
हलि चेति दीर्घे प्राप्ते- 
द्वितीयान्त धुर्‌ शब्द से वहति ( ढोना ) अथंमें यत्‌ (य) भौर ढक्‌ ( एय) प्रत्यय 


होते ह । 





१११८. न भकुचुर।म्‌ ( ८-२-७९ ) 

भस्य कुटंरोऽ्चोपवाया हको वीर्धा न स्यात्‌ । धुः । धौरेयः । 

भसंज्ञर, कुर्‌ आर छुर्‌ की उपधा को दीर्घं नहीं होता है । धुर्यः, धौरेयः (धुरा को 
ढेन वाल'`--धुरं वहति, धुर्‌ +य। हलि च (६१२) षेउको दीर्घ प्राप्त था, इसते 
निषेव । धौरेय धुर्‌ + दक्‌ (एय) द्‌ को एय्‌, अ।दिवृद्धि । 

१११९. नौवयोधधमेविषमुलमूलसीतातुलाभ्यस्तायंतुल्यप्राप्य- 

वश्यानाम्यसमसमितसंमितेषु ( ४-४-९१ ) 

नावा तायं नाध्यं जलम्‌ । वयसा तुल्यो वयस्यः । धर्मेण प्राप्यं घल्यम्‌ । विषेण 
बध्यो विष्यः । मूलेन मानाम्यं मूल्यम्‌ । मूलेन मो मुत्यः । सीतया समितं सीरवं 
क्षेत्रम्‌ । वलया संमितं ठुल्यम्‌ ॥ 

= ३८८ "~ 
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यदधिकारं ३८९ 


तृतीयान्त १. नौ, २. वयत्‌, ३. धर्मं, ४. विष, ५. मूल, ६. मूल, ७. सीता ओर 
<८- तुखा शब्दों से क्रमशः १. तार्यं (तरने योगप), २. तुल्य ( समान ), ३. प्राप्य ( पाने 
योग्य }, ४. वध्य ( मारने योग्य ), ५. आनाम्य ( लामा ), ६, सम (बरार), ७. 
समित ( बरावर किया भा)» <. संमित ( बराबर नापा हुभा ), अर्थो मे यत्‌ (य) 
प्रत्यव होता हं । १. नाग्य जलम्‌ ( नाव से तरने योग्य ज } -नावा तार्यम्‌, नौ + । 
वन्तो यि० (२४) सेओ कोञआव्‌ । २. वयस्यः ( समान अयु का, मित्र ) वयस) 
तुल्यः, वयस्‌ +य । ३. धम्पेम्‌ ( धमं से पाने योग्य }-घर्मेण प्राप्यम्‌, घर्म +य। 
अन्त्यलोप । ४. विष्यः (विष से मारने योगर) --विषेण व्यः, विष +य । अन्त्यरोप्‌ । 
५. मूल्यम्‌ ( मूल्धनसे प्राप्त होने वाला लामांश्)-मूठेन आनाम्यम्‌, मृत्य +य । 
अन्त्यलोप ! ६, मूल्यः (मूल अर्थात्‌ लागत के बराबर) -मूलेन समः, मूल +य 1 अन्तय- 
लोप। ७ सीत्यं क्षेत्रम्‌ (हलसे बरात्रर किया हभ खेत )-सोतथा समितं, पीता 
+य । अन्त्यलोष। ८. तुल्यम्‌ ( तरर से बरात्रर नापा हुम्रा ) तुल्या संभितम्‌, 
तुला +य । अन्त्यलोष 


११२०. तत्र साधुः ( ४-४-६८ ) 

जग्रे साधुः-मग्यः । सामघु साधुः सामन्यः। ये चामावकमंगोरिति प्रकतिभावः । 
कर्मण्यः । शरण्यः ॥ 

सप्तम्पन्त से साधु (प्रगीण, योग) अं में यत्‌ (ध) प्रत्यप होता ह! अगरयः (अगि 
रहने योग्य }-अग्रे समधुः, अग्र +य । अन्त्यलोष। सामन्यः ( सामगान में प्रवीण }- 
मामनि साधुः, सामन्‌ +य । ये चाभावकर्मणोः ( १००८ } से अनूके लोप का निषेघ। 
उयो प्रकार कमण्यः (एम करने में प्रवीग}-कर्मणि साधुः, कर्म॑न्‌ +य । ज्ञरण्यः (रक्ता 
करने में प्रवीण ;-शरणे साधुः, शत्ण +य । अन्त्य-लोप। 

११२१. सभाया यः ( ४-४-१०५ ) 

सभ्यः । 

सप्तम्यन्त सभा शब्द से साधु ( प्रवोग, योग्य ) अर्थम यप्रत्यपहोताहै। सभ्यः 
(समा के योग्य, सभा मे प्रवीण) -सभायां साधुः, सभा + य । अन्त्यलोप्‌ । 
यदधिकार समाप्त । 


१ ५ +, 


९. छयद धिकार प्र।रम्भ 
११२२. प्राक्‌ क्रीताच्छ. ( ५-१-१ ) 


तेन करौ तमित्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्कियते ॥ 
तेन क्रोदम्‌ (११२९) से पहले छ प्रत्यय का अविक्रार ह। 


११२३. उगवादिभ्यो यत्‌ ( ५-१-२ ) 


प्राक्‌ कीतादिव्येव । उवर्णान्ताद्‌ गवादिभ्यक््च यत्‌ स्यात्‌ । रस्यापवादः। शङ्कूवे 
हितं शङ्धुष्यं वार । गध्यम्‌ । ( नाभि नतं च ) नभ्योऽक्षः 1 नभ्यमञ्जनम्‌ ॥ 

तेन क्रीतम्‌ ( ११२९ ) से पहटे यत्‌ का भी अधिकार है 1 उकारान्त ओर गो 
मादि कशब्दो ते यत्‌ (य) प्रत्थयहोता हं । शङ्क्यं दार ( शंकु अर्थात्‌ बाण याखुंटेके 
लिए उपयोगी, लकड़ी }--शद्धुवे हिम्‌ शङ्क्रु+य। भोगुंणः से उकोओ, वान्तो 
यि० (२४) सेभोको अव्‌ । गध्यम्‌ ( गायोँके लिए हितकर, घास आदि }--गोम्यो 
हितम्‌, मो +य । वान्तो यि० (२४) सेमोकोअव्‌। ( (नानि नमं च, वा०) नाभि 
को नभ आदेक्दहोताहं गौर यत्‌ (य) प्रत्यय होतारं, हित ( हितकर ) भर्थंमें। 
नभ्योऽक्षः (रय की नामि के लिए उपयोगी बन्न या डंडा), नभ्थम्‌ मङ्ननम्‌ (रकी 
नाभिके लिए उपयोगी, तेल आदि )-- नाभ्यं हितः, नाभि तय। नाभिको इस 
वार्तिक से नभ, भन्त्यलोप । 

११२४. तस्म हितम्‌ ( ५-१-५ ) 

वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ ॥ 

चतुर्थयन्त से हित (हितकर) अथं में छ ( ईय ) प्रत्यय होता है । वत्सोयः गोधुक्‌ 
( बष्ठडों के लिए हितकर, गाय दहने वाला )-वत्सेम्यो हितः, वत्स +छ ( ईय ) | 
अन्त्यलोष । 





११२५. शरी रावथवाद्‌ यत्‌ ( ५-१-६ ) 
दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । नस्यम्‌ ॥ 
शरीर के अवयववाची चतुरध्यन्त शब्दो से यत्‌ (य) प्रत्यय होता है। स्म्‌ 
(दांतों के लिए हितकर, मंजन}--दन्तेम्यो हितम्‌, दन्त + य ! कण्ठ्यम्‌ ( गक्षिके किए 
हितकर }--कण्ठाय हितम्‌, कण्ठ +य । भन्त्यलोप । नेत्यम्‌ ( नाकके लिए हितकर, 
सुषनी )~- नासिक्यं हितम्‌, नासिका + य । पदन्लो° (६-१-६३) से नासिका को नस्‌ । 
~ ३९० - 
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ठजधिकार ` #१ 


११२६. आह्मन्‌षिश्वजनभोगो त्तरपदात्‌ खः (५-१-९) | 
आत्मन्‌, विङव्रजन ओौर भोग-अन्त वाले शब्दोंते हितकर अथंमेंख (ईन) | 
प्रत्यय होता ह । | 
११२७. आत्माध्वानौ खे (६-४-१६९) | 
एतौ खे प्रङृत्या स्तः 1 आर्मने हितम्‌ आत्मनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ । 
मातुभोगोणः ॥ 
आत्मन्‌ मौर अष्वन्‌ शब्दों को प्रकृतिभाव होतार, बादमें खप्रत्ययहोतो) 
अर्थात्‌ अन्‌ का रोप नहीं होता ह । आत्मनीनम्‌ ( अपने लिए हितकर } - आत्मने 
हितम्‌, आमन्‌ + ख (ईन) 1 अन्‌ का लोप नहीं हुआ 1 विइवजनोनम्‌ ( स्के लिए 
तकर --विद्व नना हितम्‌, पिस्वजन + ख ( ईन )। अन्त्योप । मातुभोषीणः 
( माताके शीर के किए हितकर })-मातुभोगाय हितः, मातुभोगय+ख (ईन) 
अन्त्यलोप, कुमति च ( ८-४ १३ ) सेन्‌कोण्‌। 
छयदधिकार समाप्त । 


१०. ठजधिकार प्रारम्भ 


११२८. प्राग्‌वतेष्ठन्‌ (५-१-१८) 
तेन तुत्यमिति वति वक्ष्यति, ततः प्राक्‌ ठजधिश्ियते । 
तेन तुल्यं ११३६) से पहले ठन्‌ का अधिकार ह । 
११२९. तेन क्रीतम्‌ (५-१-२७) 
सप्तस्या क्रोतं साप्ततिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ ॥ 
तृतोयान्त से क्रीतम्‌ (खरीदा हुआ) अर्थ मँ ठन्‌ (इक) प्रत्यय होता है । साप्ततिकम्‌ 
(७० रुपए मे खरीदा हुमा }-पसत्था क्रीतम्‌, सप्तित+ख्न्‌ (इक) टको इक्‌, 
आदिवृद्धि, अन्टलोष । भ्रास्यिक्षम्‌ (प्रस्थया सेरभर अन्ने खरीदा हुभा)- 
प्रस्थेन क्रोतम्‌, प्रस्थ + ठन्‌ ( इकं ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 
११३०. सवंभ्‌मिपुथिवोभ्यासगनौ (५-१-४१) 
| ११३१. तस्येश्वरः (५-१-४२) 
सवं पूमिृयिवोभ्याप्तणमौ स्तः 1 अनुशतिकादीनां च । सरवभूमेरोश्वरः स्रावं भौमः । 
पथिवः ॥ 
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३९२ ल्धघ॒सिद्धान्त-कोौमुदी 


पष्ट्यन्त सर्वभूमि ओर पृथिवी शब्दों से ईर्वर ( स्वामी } अर्थये क्रमशः अण्‌ ओर 
भन्‌ प्रत्यय होते हं । सार्वभोमः ( सारी पृथ्वी का स्वामी, चक्रवर्तीं राजा })-- सर्वभूमेः 
ई्वरः; सर्वमूमि+अण (अ )। अनुशतिकादीनां च (१०८०) से उभयपद वृद्धि, 
अन्त्य-लोप । पायवः ( पृथ्वौ कां स्वामी, राजा }-पुचिन्धा ईसवरः, पृथिवी + अन्‌ 
(अ), आदिवृद्धि, अन्त्य-लोप । अण्‌-प्रत्ययान्त अन्तोदात्त होगा मौर अन्‌-प्रत्ययान्त 
आब्युदात्त । 
११३२. पङ्क्तिविशतित्चिशच्चत्वारिशत्‌पञ्चाशत्‌- 
षष्टिसप्तत्यशी तिनवतिशतम्‌ (५-१-५९) 
एते रूटिक्ञन्दा निपात्यन्ते ॥ 
पटक्तिः आदि रूढ शब्द हुं, इनकी निपातन से पिद्धि होती ह अर्घात्‌ इनको 
यथायोरव प्रत्यय करके वना लेना चाहिए । पङ्क्तिः (१०), विशतिः ५२०), त्रिशत्‌ 
(३०), चत्वारित्‌ (४०), पञ्चाशत्‌ (५०), षष्टिः (६०), सप्ततिः {७०} अशीतिः 
(८०). नवतिः (९०), रतम्‌ (१००) । सुचना -'विक्त्थःय( सदंकत्वे सर्वा. संस्पेय- 
संख्पयोः" (वाक्यपदीय) तायु चाऽऽनवतेः स्त्रियः" (अमर्ष) । संख्या ओौर संख्येय 
( क्रमवाचेक ) दोनों अर्थो मेँ विशति ते नवति तक सारे शब्द एकवचनान्त भौर 
स्त्रीखिण हूं । जेमे--विकशषतिः छात्राः । 
११३३. तदर्हं ति (५-१-६३) 
लब्धुं योग्यो भवतीत्य्थे दवितीयान्ताद्मादयः स्युः । श्वेतच्छत्र महति श्ष्वंतच्छन्नि कः। 
द्वितीयान्त से अर्हति (पाने योग्य है) अथं मे ठन्‌ आदि प्रत्यय होते हू । हवंतच्छ- 
त्रिकः (उफेद छता पाने योग्य)--र्वतच्छक्म्‌ भहति, इवेतच्छत + टम्‌ (दक) । 2 
को इक्‌, आदिवद्धि, अन्ध्यलोप । 
११२४. दण्डादिभ्यो यत्‌ (५-१-६६) 
एभ्यो यत्‌ स्थात्‌ । दण्डमहंति दण्डः । मर्यः । वध्यः ॥ 
द्वितीयान्त दण्ड भादि शब्दों से भर्ति ( पाने योग्यह ) भ्यं मं यत्‌ (य) प्रत्यय 
होता है । दण्डचः (दण्ड पाने योग्य;-दण्डम्‌ अर्हति, दण्ड +य । अन्त्यलोप । अध्यै: 
( पूजा के योग्य }--अर्घम्‌ अर्हति, भर्घं +य । अन्त्यलोप । वध्यः ( वध के योग = 
वधम्‌ अहुति, वध्र # य । अन्त्यलोप । 


११३५. तेन निव्‌' त्तम्‌ (५-१-७९) 


जह्ला निव सम्‌ लाद्धिकम्‌ ॥ 
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तृतीयान्त से निवृत्तम्‌ (पूर्णं हरा) अर्थम ठञ्‌. (ईक) प्रत्यय होता है 1 आदिकम्‌ | 
(एक दिन में परा होनेवाला)-अल्ला निवृ त्तम्‌, अहन्‌ +ठ्न.। ठ्‌ को इक्‌, अल्लोपोऽनः | 
(२४७) से उपधा अ का रोप, आदिवुद्धि । | 
ठजधिकार समाप्त । | 


११. ततलधिकर्‌ प्रारम्भ 
११३६. तेन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वत्तिः (५-१-११५) 

ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवत्‌ अधीते । क्रिया चेदिति किम्‌ ? गुणतुल्ये मा भूत्‌ । 
पुत्रण वोत्प्रः स्थूलः ॥ 

तुततीयान्त से तुल्ध अर्थं में वति ( वत्‌ ) प्रत्यय होता हं, यदि क्रिया की समानता 
हो । ब्ाह्मणवव्‌ अघोते ब्राह्मण के तुल्य पदता ह .--त्राह्मणेन तुल्यम्‌, ब्राह्मण + ३ 
वति ( वत्‌ ) । प्रसयुदाहरण~पृत्रेण तुल्यः स्थलः ( पुत्र के तुल्य मोटा }-- यहाँ पर गुण | 
की^समानता है, भतः वत्‌ नही हुआ । 

११३७. तत्र तस्येव (५-१-११६) | 
मथुरायामिव मयुरावत्‌ लुधने प्राकारः ! चंत्रस्येव चेत्र वनपेत्रस्य गावः ॥ | 
सप्तम्परन्त ओौर षष्ठयन्त से इव ( तुल्य, सदृश ) अर्थं मे वति (वत्‌) प्रत्यय होता 

ह । मधुरावत्‌ ल्‌े प्राकारः (मधुरा के तुल्य सुघ्नमेंप्राक्रार या परकोटा ह )-- 


मथुरायाम्‌ इव, मथुरा + वत्‌ । चं्रवत्‌ मंत्रस्य गावः ( चंवकी तरह मैवकी गाय है) 
च॑त्रस्य इव, चत्र + वत्‌ । 


११३८. तस्य भावस्त्वतलौ (५-१-११९) 
परुतिजन्यबोधे प्रकारो भावः । गोभविो गोत्वम्‌ । गोता । स्वात्तं लोवम्‌ ॥ 
षष्ठयन्त से भाव ( जाति ) अर्थमें त्व ओर तल्‌ (ता) प्रत्यय होते है ( श्वान्तं 

कलीवम्‌ , तलन्तं स्त्रियाम्‌ ) त्व-प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकलिग मे अते ह बौर तद्‌~ 
पत्ययान्त स्त्रील्गि में । तल्‌ कात शोष रहता है, टाप्‌ (आ) होकर त + आता होता 
है ! गोत्वम्‌, गोता (गायपना या गाय जाति)--गो्मावः, गो + स्व, गो +ता। 


११३९. आ च त्वात्‌ (५-१-१२०) 
ब्रह्मणस्त्व हस्यतः प्राक्‌ हवतलावधिक्रियेते । भपवादंः सह॒ समवेशाणेभिदम्‌ । 


चकारो ननृस्नल्‌्यामपि समावेशार्थः । सत्रिया घावः- स्त्र॑णम्‌ 1 स््रीष्ठम्‌ । स्त्रीता । 
पौल्नम्‌ । पुंस्त्वम्‌ । पुंस्ता ॥ 





(९१२० 4 £ 47. १2१८२२१. 


३९४ लधुसिद्धान्त-कौमुदी 


बरह्यणस्त्वः (५-१-१३६) से पट्टे त्व ओौर तल्‌ का अधिकार हु । इस अधिकार में 
सानान्यत्व, ता ओर अपवाद प्रत्यय इमनिच्‌, ष्यम्‌, अण्‌ आदि का भी समवेश ह । 
अम्‌ ओर स्नन्‌ काभी समावेश इममे ह स्त्रंणम्‌, स्त्रीठवम्‌, स्त्रीता (स्ती-जाति.- 
स्त्रियाः भावः+ स्त्री +नन. (न), आ्वृद्धि, न्‌ कोण्‌ । स्त्री +त्व, स्त्री +ता। 
पौँस्नम्‌, पुंस्त्वम्‌. पुंस्ता ( पुर्षत्व })- पुंसः मावः, पुत्‌ +स्नन. (स्न) 1 आदि. 
वुद्धि । पुत्‌ त्व, पुंद्‌+ता। 
११४०. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा (५-१-१२२) 
वा वचनमणादिसप्रावेन्ार्थम्‌ ॥ 
पृथु आदि शब्दों से भाव अथं मेँ विकल्प से इमनिच्‌ ( इमन्‌ ) प्रत्यय होतारं । 
इमनिच्‌ वा इमन्‌ शेष रहता ह। इमनिच-प्रत्ययान्त शब्द पुंल्गि होता दहं । पक्षम 
अण्‌ आदि प्रत्यय होगे । 
॥ 
११४१. र ऋतो हलदेलंघो: (६-४-१६१) 


हलादेरूघोऋंकारस्य रः स्याद्िष्ठेमेयस्सु परतः । प्रयुमृदुभृरकृशदढपरिवृढाना- 
मेव रत्वम्‌ ॥ 





५४ 


हलादि ( व्यञ्जनसे प्रारम्भद्योते वि) घ्र ऋको रहौ जाताहै, बादमें 
इष्ठ, इमन्‌ भर ईयस्‌ प्रत्यय हों तो । ( पृथुनृदुम्‌ शङृशदुढषरिवढानामेव रत्वम्‌ }) इन 
शब्दो केहीच्छकोर होता ह- पृथु, मृदु, भृश, इश, दृढ ओौर परिवृढ । 
११४२. ठे: ( ६-४-१५५) 

भस्य टेलपि हष्ठमेयस्तु । पृयोर्मावः प्रथिमा । 

मसंज्ञक टि ( अन्ति स्वर या अन्तिम स्वर-सहित व्यञ्जन) का लोप हो जाता 
है, बाद मे इष्ट, इमन्‌ ओर ईयष्‌ प्रत्यय हो तो । भ्रविना ( विशालता, विस्तृतता }-- 
पृथोः भावः, पृथु # इमन्‌ । रऋतोण्सेऋ कोर, इसप्रेउकालोप, प्रथिमन्‌ + भ्र° 
एकवचन । 


११४३. इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ (५-१-१३१) 
इगनताल्लघुपूर्वात्‌ प्रातिपदिकाडावेऽण्‌ प्रत्ययः । पार्थवम्‌ । अविमा, मादेवम्‌ ॥ 
जिस प्रातिपादिक के अन्तमेंहइक्‌ (इ, उ, ऋ ) ह ओौर उसमे पूवं लघु स्वर्‌ है, | 
उसे भाव बर्थ मँ भण्‌ (अ) प्रत्यय होता है । पार्थवम्‌ ( विशारुता }- पृथोः भावः, | 
पृथु +भण्‌ (अ)। भादिवृद्धि, ओर्गुणः से उ को भो, ओ को अव्‌ आदेश । 
छिमा, मादंवम्‌ ( मृदुता }- मृदोः भावः, मृद्‌ + इमनिच्‌ ( दमन्‌ ) । पृथ्वादिभ्यः° 
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से इमनिच, रऋतोऽ्से्कोर, टेः से उ कालोप । पक्षमें मृद्‌ +अण्‌ (अ)। 
पार्थव के तुल्य आदिवृद्धि, ओ, अव्‌ । 
११४४. वणंदृढादिभ्यः ष्यम्‌ च (५-१-१२३) 
चादिमनिच्‌ । लोक्यम्‌ 1 शुविलमा 1 दाढघंम्‌ । द्रहिमा ॥ 
पत्ठचन्त वणं -विदहोष- वाचक शब्दों तथा दृढ आदि से भाव्र अथं में ष्यत (य) 
सौर इमनिच्‌ ( इमन्‌ } प्रत्यय होते हँ । ज्ञौक्त्पम्‌, शुक्लिमा ( शुक्लता, सफेदो )- 
शुक्लस्य भावः, शुक्छ +ष्य्न. (य )। आदिवृद्धि, अन्त्य-लोप। शुक्ल + इमन्‌ । 


अ का लोप । बाहच्चम्‌, द्रहिमा ( दढता )--द्ढस्य भावः, दढ + ष्यन. ( य } । आदि- 


वुद्धि, अन्त्य लोर ) दृढ + दमन्‌, र क्7ी० (११४१) पे ऋकोर, अ का लोप, 
प्र० एक० । 
११४५. गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कमणि च (५-१-१२५४) 


चाद्वुावे । जडस्य भावः कमं वा जाडघम्‌ । भूढस्य नावः कमं वा मोढघम्‌ 
ब्राह्मण्यम्‌ । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 


षष्ठयन्त गुणवाचक् भौर ब्राह्मण आदि शब्दों से भाव ओर कर्मं अर्थं में ष्यञ्‌ 


(य) प्रत्यय होतारं । जाड्यम्‌ ( पूर्खपना या मूख का कार्यं ) जडस्य भावः कमं षा, 
जड +ष्ट्ज. ( य ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । मौहुयम्‌ ( मूर्खता या मूखं का कायं ) 
--मूढस्य भवः कर्मं वा, मूढ + ष्यन. (य) । आदिवृद्धि, अन्त्यलप। ब्राह्मण्यम्‌ 
( ब्राह्मणत्व या ब्राह्मण का कायं )--त्राह्यणस्य भावः कमं वा, ब्राह्मण +ष्यन. ( य ) । 
अन्त्यखोप । इस सूत्रं में ब्राह्मण आदि आङृतिगण हं । 


११४६. सख्युयंः (५-१-१२६) 
सश्युभविः कमं वा सख्यम्‌ ॥ 


षष्ठ्यन्त सखि शब्द से भाव ओर कमं अर्थः मे य प्रत्यय होतादहै। स्यम्‌ 


( मित्रतायामित्र का कार्यं )--सद्पुः भावः कमं वा, सखि + य । अन्त्यरोष ।. 


११४७. कपिज्ञास्यो हक (५-१-१२७) 
कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ ॥ 
षरट्यन्त कपि ओर ज्ञाति श्शब्द से भाव ओर कमं अथं में दक ( एय) प्रस्य 
होता है । कषिथम्‌ ( बन्दरपना या बन्दर का कयं }-- कपेः भावः कर्मदा, कपि + 
कक्‌ (एय) । द्‌ को एय्‌, भादिवृदधि शन्त्यलोप । श्ातेवम्‌ ( सम्बन्धोपना या 
सम्दल्पी का कार्य ) -श्चातेः भागः कर्म वा, राति + इड्‌ ( एय ) । अन्त्यलोप । 
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११४८. पत्यन्तपुरो हिता दिभ्यो यक्‌ (५-१-१२८) 

संन। पत्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌ ॥ 

षष्ट्यन्त पति-अन्त वाले शब्दों ओर परोहित आदि शब्दोंसे भाव भौर कर्म अर्थं 
मे यक्‌ (य) प्रत्यय दहता हं) संनापत्यम्‌ ( सेनापतित्वया सेनापति का कायं )- 
पेनापतेः भावः वम वा, सेनापति +य्क्‌ (य) 1 आदिवृद्धि, अन्त्यलोप। पौरोहिव्यम्‌ 
(पुरोदिताई या पुरोहित का कम} पुरोहितस्य भावः कम वा, पुरोहित + यक्‌ (य )। 
आदिवृद्धि, अन्त्यलोप। 

त्वतलधिकार समाप्त । 


वि "क. 
१२९. भवनाद्यथक प्रत्यय 
११४९. धान्यानां भवने क्षेत्रे खन्‌ (५-२-१) 
भवत्यर्िक्चिति भवनम्‌ । मुद्गानां भवनं कषेत्रं मौद्गीनम्‌ ॥ 
प'ठयन्त चान्यविशेष-वाचक्र शब्दों से भवनं क्षेत्रम्‌ ( उतत्ति-स्थान, खेत ) 
ग्रथम खेन. (ईन) प्रत्यय होता है । भवत्यस्मिन्‌ इति भवनम्‌, भवनका अ £ 
उत्पत्ति-स्थान । मौद्गीनम्‌ ( जिषमें मंग होती, एेपा खेत ) - मुद्गानां भवनं 
्ेत्रम्‌, मुद्ग +ख्न. (ईन) । ख्‌ को ईन्‌, आदिवुद्धि, अन्त्यलोप। 
११५०. प्री हिशात्योढंक्‌ (५-२-२) 
हेयम्‌ । शाचेयम्‌ ॥ 
षष्ठ्यन्त ब्रीहि भौर शालि शब्दो से भभवनं क्षेत्रम्‌ अथंमें ठक्‌ [ एय } प्रत्यय 
होता ह । ब्रहेयम्‌ ( जित खेत मेँ धान होते हं )--त्रीहीणां भवनं क्षेद्म्‌, त्रीहि + इक 
{ एय ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । कालेयम्‌ ( जिप तेतमें शालि घान होते है )- 
शालीनां भवनं क्षेत्रम्‌, शालि + हक्‌ ( एय ) । अन्त्यलोप । ब्रीहि, शालि, ये घानों 


कै मेदरहं। 





११५१. हैयङ्कवीनं संज्ञायाम्‌ (५-२-२३) 
ह्योगोदोहशषन्दस्य हियङगरादेशः विकारार्थे खश्च निपात्यते । बृष्यत इति वोहः 
क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकार.--हैयङ्कवीनं नवनीतम्‌ ॥ 
षठमन्त ह्योगोदोह शब्द को हिङ्गु अदेश होता हँ भौर विकार गयं मे खन्‌ 
( ईन ) प्रत्यय निपातनसे होताहै, संज्ञामें। दोहका अर्थं है दूष। हैयङ्गवीनं 
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नवनीतम्‌ (कल के दृह हुए इव से निकला हुआ, मक्लन })--द्योगोदोहस्य विकारः, 
ह्योगोदोह्‌ ¶ खन. ˆ ईन ) । ह्योगोदोह्‌ को हियड्गु, आदि"वृद्धि, उकोओ, ओको 
अव । हयङ्गवीन रूप निपातन से बनताहं । 


११५२. तदस्थ संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ (५-२-३६) 

तारकाः संजाता अस्य तारकितं नभः 1 पण्डितः । आङि गणोऽधम्‌ ॥ 

प्रथमान्त तारका आदि शब्दोसे अस्यसंजाःम्‌ ( इसङेहो गण है, इशे प्रादुभूत 
हो ग्एहं) अर्थंमें इतच्‌ ( इत) प्रत्ययहोतादहै। तारकितं नमः ( जिम तारे 
तिज्ल आए ह टमा आकाश }--तारकाः संजाता अस्ण, तारका + इतच्‌ ( इत ) 1 
अन्त्यखोप । पण्डितः ( जिम ्रिवेक बुद्धि आ गई ह, विदान्‌ ) पण्डा संजाता अस्य, 
पण्डा † इत । अन्त्यलीप। सत्‌ भौर अयत्‌ में विवे करने वाी ब॒द्धिको पण्डा 
कहते ह्‌ । तारका आदि आकृतिगण है । 


११५२. प्रमाणे दय सज्‌ दघ्नज्‌मात्नचः (५-२-३७) 
तदस्येत्यनुवतंते । ऊरू प्रमाणमस्य-ऊरुटयसम्‌ । ऊचद्२म्‌ । ऊरमात्रम्‌ ॥ 
{सका यर प्रमाण है" अर्थम प्रथन्त पद से द्पसच्‌ ( द्धन ), दध्नच्‌ ( द्म ) 
ओर मात्रच्‌ ( मात्र) प्रत्यय होतेह तीनों प्रत्ययो काच इतह। ऊर्द्रयसम्‌, 


दर्दघ्नम, ऊरुम्त्रम ( जघ तक, अछ आदं )- ऊ प्रमाणमस्य, ऊर + इ्स 
ॐ + ७८१. ऊष + मात्र । 


११५४. यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ (५-२-३९) 

यत्परिमाणमस्य यावान्‌ 1 तावान्‌ । एतावान्‌ ॥ 

प्रथमान्त य्त्‌. तत्‌ भौर एतत्‌ शब्दों से परिमाण (नाप, तोल) अथंमें 
वतुप्‌ ( वत्‌ } प्रत्यव होतार । वतुप्‌ कावत्‌ शेष रहता है। सुचना--वपुप्‌ करे 
पर आ सर्वनाम्नः (३४८) से यत्‌ तत्‌ एतत्‌ के तूकोभाहोकरया, ता, एताहो 
जाएंगे । यावान्‌ ( जितना }--यत्‌ परिमाणम्‌ अस्य, यत्‌ +वत्‌ । त्‌कोञ, प्रथम 
एक° कारूप हं) तावान्‌ ( उतना )-तत्‌ परिमाणम्‌ अस्प, तत्‌ +वत्‌। तको 
भा, प्र एक° । एतावान्‌ ( इतना ) ~ एतत्‌ परिमाणम्‌ अस्य, एतत्‌ + वत्‌ + भ्र 
एक° । त्‌कोआ। 

११५५. किमिदंभ्यां वो घः (५-२-४०) 
आभ्यां वतुप्‌ स्याद्‌ वकारस्य घश्च । 
प्रथमान्त किम्‌ भौर दवम्‌ कब्दोँमें परिमाण अथं मे वतुप्‌ ( वत्‌ ) प्रत्यय 
होता ओरवत्‌केवकोध ( इय ) अदेश होताहै। 
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११५६. इद किमोरीश्की (६-३-९०) 

दगृद्‌ ्वतुषु हदम ईश्‌ किमः की । कियान्‌ । हयान्‌ ॥ 

इदम्‌ को ईश्‌ (ई) भौरविम्‌ कोकी आदेश होतेह, बाद में दुग्‌, द ओौर 
वतुप्‌ ( दत्‌ }) हींतो। कणान्‌ ( किठना }--क्रि परिमाणम्‌ अस्य, विम्‌ + वत्‌ । 
किम्‌ कोकीवकोषघ,घ्‌ को दय्‌ आदेश, कौ के ईका यस्येति चसे लोप, क्‌ + इयत्‌, 
भ्र° एक> । ध्यान्‌ ( इतना } - इदं परिमाणम्‌ अस्य, दकम्‌ + वतर्‌ । इदम्‌ कोई, 
ववष, घ्‌ कोड्य्‌, य्येतिचरोई कालोप, प्र० एक०। दधान में इदम्‌ का 
कुछ भी अंश शेष नहीं रहता हं, केवल प्रत्यप बवतादहं। ईभौरकी पूरे शब्दके 
स्थान पर अदिश् होते हं । 


११५७. संख्याया अवयवे तयप्‌ (५-२-४२) 
पन् मवयवा अस्य पन्चतयम्‌ ॥ 
प्रथमान्त संख्यावाचक छब्द से “इतने अवयवैः अर्थं मेँ तयप्‌ ({ तय ) 
प्रत्यय होता हे । पञ्चतयम्‌ ( पचि अवयव्र वाला )-पञ्व अवयवा अस्व, पञ्चन 
+ तयप (तय) ।न्‌ कालोप । 
११५८. द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा (५-२-४२) 
दवथम्‌ । द्वितयम्‌ । त्रयम्‌ । त्रितयम्‌ ॥ 
दवि भौरत्रि क्षब्द कै बाद तयप्‌ को व्रिकल्प से अयच्‌ ( अय) अश्च हता 
ह । हयम्‌, द्वितयम्‌ (दो अवयव वाला, दुहरा }-द्वौ अवथवौ अस्य, द्वि+ तथ 


=द्वितयम्‌, द्वि + अयनदयम्‌ । इ का लोप । चयम्‌, त्रितयम्‌ ( तीन अवयव 
व.ला, तिहरा } --त्रयः अवथवाः अस्य, त्रि + तय = त्रितयम्‌, त्रि + अथ~त्रयम । 





द कालोप । 
| ११५९. उभादुदात्तो निस्यम्‌ (५-२-४४) 

उभश्ा्दात्तय पौऽयच्‌ स्यात्‌ स ॒चाच्ुदात्तः । उभयम्‌ ॥ 
उभब्दके बाद तयप्‌ को अपच्‌ (भथ) आदश्च नित्य होता है ओर वह्‌ 

माचुटत्ति होता ह । उभयम्‌ ( दोनों )-उभौ अवयवो अस्य, उभ~+तय । तय 

को अय, अन्त्य-लोप । 

११६०. तस्य पूरणे डट्‌ (५-२-४८) 
एकादशानां पुरणः एकादशः ॥ 
षष्ठ्यन्त संख्यावाचक से परण ( पूराकरना) अर्थ॑मेंदट्‌ (अ) प्रत्यय होवा 
है । भृषना-१. उट्‌ का देष रहताहै। हित्‌ होनेसे पूर्ववर्तीश्ब्दकी टिकाटेः 
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( २४२ } से छोष होणा । २. पूरणः-प्रत्ययान्त शब्दों को पूरणो-संख्या कहते हं । परे 
शब्द प्रथम, द्वितीप आदि क्रप वाचक संरयाबोधक विशेषण होते हँ । एकादशः (१९१ को 
पूर्‌ा करने वाला, ११ वां )-एकादलानां पूरणः, एकादशन्‌ + उट्‌ (अ) टिअन्‌ का 
लोप । राम के तुल्य रूप चरगे \ 
११६१. नान्तादसंख्यादेमंट्‌ (५-२-४९) 
डटो मडागसः । पन्चानां पुरणः पच्चमः । नान्तारिकूम्‌ ? 
त्‌-अन्त वाले संख्या वाचके शब्द से उट्‌ (अ) कोमदट्‌ (म्‌ ) आगम होता ह, यदि 
न रान्त क्षब्द से पटर कोई संख्या प्रचर शब्द नहो । उट्‌ ओरमट्‌ होकर म्‌+अन्म 
प्रत्यय बता दै! पञ्चप्रः ( पाचर्वां )-पञ्वानां पूरणः, पञ्चन्‌ +म्‌ +अ। उट्‌, 
मट्‌, न्‌ का जोप। 
११६२. ति विशर्तेोडिति (६-७-१४२) 


विक्षतेर्मस्थ तिशब्दस्थ लोपो डिति परे । वकः ) असंरुपाेः किम्‌ ? एकादशः 1 





गिश्ति ज्ञव्द के भ-संजञक ति शब्दकालोपहोतारह, बादमें इत्‌ प्रत्यथहोतो। 
: ¶वक्षः ( नौसा )~विक्षतेः पूरणः, विशति + उद्‌ (अ) । तस्य पूःणे° ( ११९० ) से इट्‌ 
(अ), इससे ति कालोप, विश +अ, अतो गुणे (२७४) सेज्ञकेअ को परल्प। विशति 
नकारान्त नहीं ह, अतः मट्‌ नही हअ । एकादशः ( ११ वँ )-एकादक्षन्‌ + उट्‌ (अ ) 1 
अन्‌ व रोष । एक संख्या पहने होने से मट्‌ आगम नहीं हुमा) 


११६३. षटकतिकतिपयचतुरां थुक्‌ (५-२-५१) 

एषां युतागमः स्याङ्डटि ! षण्णां पुरणः षष्ठः । कतिथः । कतिपयशब्दश्या- 
संख्पात्वेऽप्यत एव ज्ञायकाड्‌ डट्‌ । कतिपययः । चतुथं: ॥ 

षष्‌, कति, कतिपय ओर चतुर्‌ शब्दोकोथुक्‌ (थ्‌) आगम होता है, बादमें 
उट्‌टोतो1 षष्ठः (६ का पूरक, छठा }-षण्णां पूरणः, षष्‌ +भ्‌+इट्‌ (अ) । 
दयसे उटसे पहले थ्‌, ष्टुत्व । कतिथः .( कितनी संख्या वाला }) -ऊतीनां ` पूरणः, 
कति +थ + डट्‌ ( अ ) । पूर्ववत्‌ । कतिपयथः ( कितनी संख्या वाला }-केतिपयानां 
पूरणः, कतिपय + थ्‌ + इद्‌ (अ )। कतिपय शभ यद्य व॒ संख्यावाचक नहीं है, फिर 
मी उससे उट्‌ प्रत्यय होता है, कथोत्रि इक सूत्रसे कतिषयके बादडट्‌ को थुक्‌ कंठा 
गया है । इसी ज्ञापकसे इट्‌ । चतुथः ( चौथा }-चतुर्ण पूरणः, चतुर +थ्‌ + डट्‌ 
(भ) 1 तस्य पूरणे° से डट्‌, इसत धुक्‌ । 

११६४. द्वेस्तीयः (५-२-५४) 
डटोऽपवादः । हयोः पूरणो हितीयः ॥ 
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द्वि शब्द से पूरण अर्थं मे तीय प्रत्ययहोताहं। यहष्टकाभगवाददै। हितीयः 
( दसरा }-द्योः पूरणः, ददि + तीय । 
११६५. जेः संप्रसारणं च (५-२-५५) 
तुतीयः ॥ 
त्रि शन्दसे पूरण अर्थये तीय प्रत्ययहोताहं ओौरत्रिको संप्रसारण (तृ) होत। 
ह । तृतीयः ( तीसरा }-त्रयाणां पुरणः, त्रि +तीय। इससे संप्रसारण होकरर्‌ को 
ऋ ओर संप्रसारणाच्च ( २५८ ) से इ को पूवंखूप । 
११६६. श्रोत्रियश्छन्दोऽधौीते (५-२-८४) 
धोत्रियः । वेत्यनुवत्तेरछाम्दसः ॥ 
छन्दोऽधीते ( वेद पठतां) अर्थं में विकल्पं से श्रोत्रियन्‌ यह घनु-प्रत्ण्यान्त 
निपातन होता ह । श्रोक्चिध्रः, छान्दसः ( वेदगाठी )-छन्दोऽत्रीते, श्रोत्र + घन्‌ ( इय } । 
घ्‌ को इय्‌ , अन्त्यकोप । पक्त में अण्‌ होकर छन्दप्‌ +अण्‌ (अ )। आदिवृद्धि। 
११६७. पूर्वादिनिः (५-२-८६) 
पुवं कृतमनेन पूर्वा ॥ 
द्वितीय।न्त पूर्वं शब्द मे मनेन कृतम्‌ ( | इसने कया ) अर्थं मेँ इनि (इन्‌ ) प्रतय 
होता है । पूर्वो ( परे काम करने वाला ) पूर्व. कृतम्‌ अनेन, पूर्वं + इनि . इन्‌ ) + 
प्रण एक० । अन्त्यरोप। 
११६९८. सपु्बच्चि ( ५-२-८७) 
कृतपुर्व ॥ 
पूवं श्ट से पठले कोई शब्द होगा तो भा इसने स्या" अर्थं में इनि (इन्‌ ) प्रत्यय 
होगा । कृतपुर्वा ( इने पहले जिया हं }-कृतं पूर्वम्‌ अनेन, कृत + पूर्वं + इनि ( इन्‌ ) + 
प्र० एक° । अन्त्यलोप । । 
११६९. इष्टादिभ्यश्च (५-२-८८) 
इष्टमनेन इष्टी । अधौोती ॥ 
दष्ट भादि शब्दों से + ( पतने अर्थात्‌ क्रिया के कर्ता मे ) अर्थंमें इनि ( इन्‌) | 
प्रत्यय होता हं । इष्टी ( इसने यज्ञ किया हँ }-दष्टम्‌ अनेन, इष्ट + दन्‌ । अन्त्यलोप । । 
अधीती ( इतने पठ्‌ लिया है }-अधीत + इन्‌ + प्र० एक° । अन्त्यलोप । 
भवनादचययंक-प्रत्थय समाप्त । 
> 
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११७०. तदस्यास्त्यस्मिल्लिति मतुप्‌ (५-२-९४) 
गावोऽस्यास्मिन्वा सन्ति गोमान्‌ ॥ 


प्रथमान्त शब्द ये तद्‌ अस्यास्ति" ( वहु इसका है ). भौर तद्‌ `अस्मिन्‌ अशस्तिः 
( वह इसमें हं ) अर्थो में मतुप्‌ ( मत्‌ } प्रत्यय होता ह । मतुप्‌ का मत्‌ रोष रहता है । 
गोमान्‌ ( गां जिस शी या जिसमें हं )-गावः अस्य अस्मिन्‌ वासन्ति, गो+मत्‌ + 
प्र° एक° । यह्‌ प्रथमा एक° कास्पहू “भूम-निन्दा-प्रशसासु, नित्ययोगेऽतिज्ञायने । 
संपर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ।। मत्वर्थक प्रत्यय प्रयः इन अर्थो मे होते 
है- १. भूमा ( बहुत्व ), २. निन्दा, २. प्रशंसा, ४. नित्ययोग ८ नित्य संब्रन्य ), 
५. अतिशय ({ अधिकता ). ६. संसर्गं ( संबन्ध ), ७. अस्ति ( हसके पाषहै या 
दस्मे है) । 

११७१. तसौ (१-४-१९) 

तान्तसान्तौ भसंनौ स्तो मत्वथे प्रत्यये परे । गरत्मान्‌ । वसोः संप्रसारणम्‌ । 
विदृष्मान्‌ । ( गुणवचनेभ्यो मतुपौ लुगिष्टः }। शुक्लो गरणोऽस्यास्तीति शुक्लः 
वटः । कृष्णः ॥ 

त्‌ ओरस्‌ अन्त वाले शब्द भं्लकं होते ह, बाद मे मत्वर्थक प्रत्ययहो तो। 
भसंज्ञा होने से पदसंज्ञा वलि कायंत्‌कोद्‌ ओौरस्‌ कोरु आदि नहीं होगे । गरुरमान्‌ 
( पंखवाले, पक्षी )-- गरुतः अस्य सन्ति, गरुत्‌ + मत्‌ #प्र० ए$० । त्‌कोद्‌ नदीं 
हुआ । विदृषमान्‌ ( विदानो से युक्त }--विद्वांसः अस्य सन्ति, विद्वस्‌ + मत्‌ + भ्र? 
एक० । वमोः संप्रसारणम्‌ ( ३५३ ) से व्‌ कोउ संप्रसःरण ओर अको पूव॑ह्प, 
भंप्रसारणान्व' से अकोपूर्वह्प,सूकोष्‌। ( गुणवचनेभ्यो मतुपो वुगिष्टः+, वा० ) 
गुणवाचक शब्दों के बार मतुप्‌ का रोप होताहं। शुक्लः पटः ( सफेद वस्त ) ~ 
शुक्लः गुणः अस्यास्ति, शुक्ल + मत्‌ । मत्‌ का इससे लोप। इकरी प्रकार छृष्णः 
( कले रंग वाला )। मत्‌ का लोप। 


११७२. प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ (५-२-९६) 
चूडालः । चूडावान्‌ । प्राणिस्यारिकम्‌ ? किावान्‌ दीपः । प्राण्य ङ्खारेव। 
मेधावान्‌ ॥ 


"= 6 १ ज्ये 








५०२ लच॒सिदधान्त-कीमुवी 


ब्राणी के अंगवाचक अकारान्त श्लव्द से मत्वर्थ मेँ विकत्पसे लच्‌ (ल ) प्रत्यय 
होता है) पश्नमेँ मतुप होगा। चूडालः, चूडावान्‌ ( चोटी वाला )-च्‌डा भस्य 
अस्ति, चूडा+ल, चृडा+मत्‌+प्र० एक० । मादु° (१०५० ) से मतूकेम्‌को 
व्‌ । प्रतयुदाहरण-श्िखावान्‌ दीपः ( शिखायुक्त दीपक }- शिखा प्राणिस्थ नहीं है, 
अतः लच्‌ नहीं हुआ । मेधावान्‌ ( मेधावी }--मेधा प्राणी का अंग नहीं है, अतः चच्‌ 
नहीं हुता । 
११७३. लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः (५-२-१००) 


लोमादिभ्यः शः । लोमशः । लोमवान्‌ । रोमशः । रोमवान्‌ । पामादिभ्यो नः । 
पामनः । ( ग सु° ) मङ्कात्कल्याणे घद्खना । (ग° सु °) लक्ष्या मच्च । लक्ष्मणः । 
पिच्छादिभ्य इडच्‌ । पिच्छिष्ठः । पिच्छवान्‌ ॥ 

लोमन्‌ आदि से श, पामन्‌ आदिमे न भौर पिच्छ आदिसे इलच्‌ (इर) 
्रत्यय मत्वर्थ मेँ विकल्प से होते है । लोमशः, लोमवान्‌ ( बार वाला }- लोमानि 
अस्य सन्ति, लोमन्‌ + श, लोमन्‌ + मत्‌ ! दोनों स्थानों पर नलोपः० (१८० } से 
न्‌ कादल्ोप। म्‌कोमादु० ( १०५०)व्‌। से इकी प्रकार रोमश्चः, रोमवान्‌ ( रोम- 
युक्त )-रोमागि अस्य सन्ति । पूर्ववत्‌ । पामनः ( खाज वाला }--पामा अस्यास्ति, 
पामन्‌+न। न्‌ का जोप। ( अङ्गात्‌ कल्याणे, गणभुत्र ) कल्याण ( सुन्दर, सुद ) 
मर्थं म मङ्ख शन्द से मत्वर्थे न प्रत्यय होता है । मङ्खना (सुन्दर अद्गोवाली, स्वी -- 
कल्याणानि अङ्गानि भस्याः सन्ति, भड्ग~+न-~+टाप (आ) । स्वील्गिमेटप्‌ भा। 
( लक्ष्म्या अच्च, गणसुत्र ) लक्ष्मी शब्द से मत्वर्थमें न प्रत्ययहोताहं ओर अन्तिम ई 
कोम होता ह । लक्ष्मणः ( लक्ष्मी वाला })-- लक्ष्मीः अस्यास्ति, लक्ष्मी+न। ईको 
अ, अट्कूण्सेन्‌ कोण्‌। पिच्छिलः, पिच्छवान्‌ ( मोरपंल वाला, मोर }--पिच्छम्‌ 
भस्यास्ति, पिच्छ~+इलच्‌ ( इलं })। अन्त्यलोप्‌ । पिच्छ~+मत्‌चप्र एक० । मादु 
( १०५० ) सेम कोव्‌। 


११७४. दन्त उन्नत उरच्‌ (५-२-१०६) 
उश्नता दन्ताः सन्त्यस्य दन्तुरः ॥ 
ऊचे रदति भर्थं में दन्त श्ब्दसे मद्वर्थंमें उरच्‌ ( उर) प्रत्ययहोताह। इन्रः 
( ऊंचे दाति वाला, दन्तुरा }--उन्नता दम्ताः सन्ति अध्य, दन्त + उर । अन्त्यलोप । 
1१७५. केशाद्‌ वोऽन्यतरस्याम्‌ (५-२-१०९) 


केशवः । केशो । केशिकः । केक्वान्‌ । ( अन्येभ्योऽपि दृश्यते ) । भणिवः । 
( अणंसो लोपश्च ) । अणवः ॥ ॑ 


जिमि क्षय ता 


मत्वर्थयि प्रष्यय ४०३ 


केशा शाब्द से मत्वर्थमें विरुल्पसे व प्रत्यय होता दह) पत्त में मतुप्‌ गौर अत 
इनिठनौ (११७६) से हन्‌ मौर छन्‌ ( इङ ) प्रत्यय भी होगे । केशवः, केशी, केशिकः, 
केशवान्‌ ( बालों वाला )- केशाः अभ्य सन्ति, केश + व=केशवः । केश + इन्‌ + प्र 
एक° = केशी 1 अन्त्यलोप । केश + ठन्‌ (इक) । अन्त्यलोप । केश + मतुप्‌ (मत्‌) ~+-प्र० 
एक० 1 मादु° (१०५०) सेम्‌कोव्‌। ( ञन्येभ्योऽपि वृहवन्ते, वा० ) केश से भिन्न 
शब्दों से भी मर्गयं में व प्रत्यप होता है मणिवः ( मणि वाका, सरपं-विशेष )-मणिः 
अस्यास्ति, मणि + व । (अणंसो लोपश्च, वा) अर्णस्‌ शन्द से मत्वथं में व प्रत्यय होता 
ह ओर अर्णस्‌केस्‌ कालोप होता हं । णेवः { जल वाला, सुद्र अर्णांसि जलानि 
अस्य सन्ति, अर्णम्‌ +व।स्‌ का रोप । 


११७६. अत इनिठनौ (५-२-११५) 
दण्डी । दण्डिकः ॥ 


हस्व मकारान्त शब्दो से मत्वर्थ मेँ इनि (इन्‌) गौर छन्‌ (§क) विकल्प से होते 
ह । पक्षम मतुप्‌ । ठकोडकटहो जातारहै, दण्डी, बण्डिकः ( दण्डवारौ }--दण्डः 
मस्यात्ति, दण्ड ¶# इन्‌ ¶ प्र एक° । अन्त्य-लोप । दण्ड + ठन्‌ (इक) । ट्‌ को इक्‌, 
अन्त्यरोप । 


११७७. व्रीह्यादिभ्यश्च (५-२-११६) 
व्रीही । बोहिकः ।\ 
व्रोहि अदि शब्दोसे इनि (इन्‌ ) ओर सन्‌ ( इक ) प्रत्यय मत्वर्थ में होते हं । 


तरीही, त्रौहिकः ( घान वारा }-त्रीह्यः भस्य सन्ति, ब्रीहि दन्‌ +प्र* एक० । अन्त्य- 
लोप । ब्रहि + उन्‌ (इर) 1 अन्त्यलोप्‌ । 


११७८. अस्भायातेधालजो विनिः (५-२-१२१) 


यज्ञस्वी । यशस्वान्‌ 1 भायावी । मेधावो } स्रग्वी ॥ 


अस्‌ अन्त वाके शब्दों तथा मापा, मेवाओौरस्तरतरूसे मव्वर्थमँं विक्त्पसे विनि 
(विन्‌) प्रत्यय होता ह । यशस्वी, यश्च्वान्‌ (य्वौ )--यशः अस्यास्ति, यश्‌ + विन्‌ 
+ प्र० एक० । तसौ मतर्थेते भप्ज्ञा, अतः स्‌ कोर नहीं । यप्‌ + मत्‌+प्र° 
एक० । मादु (१०५० } सेमूकोव्‌। शेष पूर्ववत्‌ । मायावी ( छली }-माया 
अस्यास्ति, माया + विन्‌ + प्र एक° । मेधावी ( घारगा शक्तिवाला }-मेघा अध्यात्ि, 
मेषा ।-विन्‌ 4 प्र एक० । स्रण्वौ ( माला वाला )-लग्‌ अश्यास्ति, सन्‌ + विन्‌ + प्र° 
एक० । चोःकुः सेज्‌कोग्‌। 


भुन लधुसिद्धान्त-कौमुवो 


११७९. वाचो ग्िनिः (५-२-१२४) 
वारमी ॥ 
वाच्‌ शब्द से मत्वर्थ में ग्मिनि (ग्मन्‌) प्रत्यय होता है । वाग्मी (कुशल वक्ता)-- 
वाचः अस्य सन्ति, वाच्‌ +ग्मिन्‌ । चोःकुःसेच्‌कोक्‌, जश्त्वसेक्‌कोम्‌। 
११८०. अशंञादिभ्योऽच्‌ (५-२-१२७) 
अर्शोऽस्य दिष्यते मशंसः 1 आृत्तिगणोऽयम्‌ 
अरंस्‌ आदि शब्दों से मत्वर्थ मं अच्‌ (अ) प्रत्य होता हं अर्शसः ( बवासीर रोग 
वाटा )~ भर्शासि मस्य सन्ति, अश्‌ +-अ । अर्शस्‌ आदि यह्‌ आकृतिगण ह । मत्वर्थक 
अप्रत्ययान्त अन्य श्षषब्द इप गण मे समक्न चाहिए । 
११८१. अहंशुभमोर्युस्‌ (५-२-१४०) 
अहंयुः भहङ्ारवान्‌ । शुभंयुस्तु शुभान्वितः ॥ 
अहम्‌ ओर शुभम्‌, इन मकारान्त अव्ययो से मत्वर्थ मे युस्‌ ( युः ) प्रत्यय होता 
है । पक्त में मतुप्‌ । अहुः ( अहकारयुक्त }- अहम्‌ अह्‌ंशारः अस्यास्ति, अहम्‌ + युस 
(युः) । म्‌ को अनुस्वार । शुभषुः ( शुभयुक्तं }-शुमं कल्याणम्‌ अस्यास्ति, शुभम्‌ +युः । 
म्‌ को अनुस्वार । 
मत्वर्थाय-प्रत्यय समाप्त । 


१४. प्रागदिशीय-प्रत्ययं 
११८२. प्राग्दिशो विभक्तः (५-२३-१) 


दिक्छब्दैभ्य इत्यतः प्राग्वक्ष्यमाणाः प्रत्यया विभक्तिसज्ञाः स्थुः ॥ 


दिक्‌शड्देम्यः० ( ५-३-२७ ) से पहले सूत्रों के दवाय किए जाने वाचे प्रत्ययो को 
विभक्ति कहते हं । 





११८२३. किसवंनामबहुभ्योऽद्चादिभ्यः (५-२३-२) 
किमः स्वेनाम्नो बहुश्ञब्दाच्चेति प्राण्दिशोऽधिक्रियते ॥ 


दिकशब्देम्यः० ( ५-३-२७ ) से पहले जो प्रत्यय कहं गए है, वे किम्‌, सर्वनाम 
शब्द गौर बहु शन्द पे होते दहं । द्वि भादि शब्दों से य प्रत्यय नहीं होगे । 
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प्राग्दिशीय प्रस्य ०१ 


११८४. पञ्चम्यास्तसिल्‌ (५-३-७) 
पञ्चम्यन्तेभ्यः क मादिभ्यप्तसिल्‌ वा स्यात्‌ ॥ 
पंचम्यन्त किम्‌ आदि शब्दों से विकल्प से तसिल्‌ ( तः ) प्रत्यय होता ह । तसिद्‌ 
का तस्‌ दोष रहताहं। स्‌ को विसर्गं होकर तः होता है । 


११८५. कु तिहोः (७-२-१०४) 
किमः कुः स्यात्तावो हादौ च विभक्तौ परतः । कुतः, कस्मात्‌ ॥ 
किम्‌ शब्दको कु भदेश होता है, बादमेंतधौरहसे प्रारम्भ होने वाचा प्रत्यय 
हो तो । कुतः, कस्मात्‌ ( किससे, कहाँ से ) -किम्‌ + उसि + तः 1 सुपो घातु ° ( ७२१ 
से पंचमी विभक्ति कालोप, इससे क्रिम्‌ को कु 1 पत्त मे कस्मात्‌ । | 


११८६. इदप इश्‌ (५-२३-२) 
प्राग्विह्णीये परे) हतः ॥ ` 
इदम्‌ को इश्‌ (ह) भदेश होता है, बाद में प्राग्दिश्ौय प्रस्ययहोतो। इतः 
( सते, यहाँ से ) अस्मात्‌, इदम्‌ + डसि + तः । पञ्चमी को तः, पञ्चमी का लोप, 
दससे परे इद्म्‌ को इ। 


११८७. अन्‌ (५-३-५) 

एतदः प्राग्िगीये ।. भनेकात्वात्सवदिशः । भतः । अमुतः । यतः । अहतः । 
हचादिस्तु दास्याम्‌ ॥ 

एतद्‌ शब्द को भन्‌ (अ) अदेश होताहै, ब्रादमें प्राग्दिशोय प्रत्ययहोतो। 
सूचना --१. पूरा सूत्र “एतदोऽन्‌' ह । योगत्रिभागसे उसे दो सूत्र बनाया ग्यारह) 
आघा यह है» भाधा "एतद" (११९९) पर हैँ । २. परे एतद्‌ शब्द के स्थान पर यहं 
"म" आदेश होता हं 1 भतः ( इस्त, इसलिए) -एतेश्मात्‌, एतद्‌+उप्ि + तः । पंचमो- 
लो१, एतद्‌ को अ 1 भगुतः ( उसे }-ममुष्मात्‌, अद्‌ + तः । त्यदादोनामः से स्‌ को 
भ, अतो गुणेसे भको पूर्वल्प, भदसोर (३५६) से अदकेदुकेबादके अकोउ 
भौरद्‌कोम्‌, अमु¶तः। यतः (जिससे)--यस्मात्‌, यद्‌ + तः। पूर्ववत्‌ द्‌कोअ, 
पूर्वरूपं । दसी भ्रकार ततः { उपसे, वहाँ से)-तस्मात्‌, तद्‌ + तः । बहुतः (बहतो षे) - 
बहोः, बहु + तः । द्वि भादि शब्दों का हाभ्याम्र्‌ आदि ही बनेगा । 


११८८. पयंभिभ्यां च (५-२-९) 
आस्यां तिल्‌ स्यात्‌ । परितः । सवत्र इव्यथः । अभितः । उभयत दद्यः ॥ 
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परि भौर अभि से तसिट्‌ (तः) प्रत्यय ्टोता है। परितः ( सर्वतः, चारों भोर )- 
परि + तः । अभितः ( उभयतः, दोनों भोर }-अभि + तः । 
११८९. सप्तम्यास्नल्‌ (५-३-१०) 
कुत्र । यत्र । तत्र । बहूत्र ॥ 
सप्तम्यन्त विम्‌ आदिष्र्ब्दासे त्रर्‌ (त्र) प्रत्यय होताहं। कुत्र (कहा, किसमे)- 
कस्मिन्‌, क्म्‌ त्र) कु तिहोः (११८५) से वि मकोकु। यत्र ( जरह, जिसमे)- 
यस्मिन्‌, थद्‌ +च्र। द्‌ कोभ, पूर्वरूप । इसी प्रकार तत्र (वहा, उसमें) -तस्मिन्‌, तद्‌ + 
त्र । द्‌ को म, पुरवंरूप । बहुत्र (बहुत स्थानों पर, बहतो में)-बहुषु, बहू -{-त्र । 
११९०. इदमो हः (५-३-११) 
त्रलोऽपवावः \ इह ॥ 
सप्तम्यन्त इदम्‌ शन्द से ह प्रत्यय होता ह । यह त्रल्‌ का बाधक है। दह (यहा, 
समे )-अस्मिन्‌, इदम्‌ + ह 1 इदम दश्‌ (११८६) से इदम्‌ को इ ! सुचना-'अच्र' रूप 
एतद्‌ ~+ त्र, अन्‌ (११८७) से एतद्‌ फो आदेश होकर बनता ह। दशम्‌ शब्द से 
नहीं बनता । 
११९१. किमोऽत्‌ (५-३-१२) 
वा प्रहुणमपष्ृष्यते । सप्तम्यन्तार्किमोऽद्रा स्यात्‌ पक्षे त्रल्‌ ॥ 
सप्तम्यन्त विम्‌ कषष्दसे विकल्पे अत्‌ (अ) प्रत्यय होताह। पक्षमें त्रल्‌ (त्र) 
होगा । यह पर वा ह° ( ५-३-१३ } सूत्रसे वा उपर लाया गया ह । 
११९२. क्वाति (७-३-१०५) 
किमः क्वा दिक्ञः स्यादति ) क्व, कुत्र ॥ 
किमूको क्व॒ अदेश होतादहै, बादमें अत्‌ प्रत्ययहो तो। क्व, कुश्र (कहा, 
किसमे)-करिमन्‌, किम्‌ + अत्‌ (अ) । तरिम्‌ कोक्व, अतो गुणे से अ + अन्म पर्प । 
परिम्‌ +त्र । क्मूकोकु तिहोः (११८५) सेक । 
११९३. इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते (५-३-१४) 
पश्चमीसप्तमीतरविभक्ट्यन्तावपि तसिलादयो दृष्यते । वृशिग्रहणाूवदादियोग 
एव । स भवान्‌ । ततो भवान्‌ 1 तत्र भवान्‌ । तं भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तत्र 
भवन्तम्‌ । एवं दीर्घायुः । देवानां प्रियः । भायुह्मान्‌ ॥ 
पंचमी भौर सपमी से भित्न विभक्ति वले शब्दों भौ तसिल्‌ भौर त्रट्‌ आदि 
्रत्यय दिलाई देते है । पे प्रत्यय भवत्‌ भादि शब्दके योगमें ही होगे। स भवान्‌, 
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ततो भवान्‌, तत्र भवान्‌ (पुज्य अप}-तत्‌ त्ततः, तत्‌ + त्र-तत्र। सः के अर्थं 
मे ततः ओर तत्र हैँ । तं भवन्तम्‌, ततो भवन्तम्‌, तत्र भवन्तम्‌-तम्‌ (पूज्य आपको)-तम्‌ 
के स्थान पर ततः ओर तत्र हं । इनके पहले लगाने से पूज्य अर्थहो जाताहै। जैत 
तत्रभवान्‌, अत्रभवान्‌ (वुज्य आप); तत्रभवती, अत्रभवती (पूजनोया अप) । इसी 
प्रकार दीर्घायुः, देवानां प्रियः भौर आयुष्माम्‌ के साय भी ततः भौर तत्र लगते है । 
जसे- ततो दीर्घायुः, तत्र दीर्घायुः (दीर्घायु मप) । 


११९४ सर्वकान्याक्नियत्तदः काले दा (५-३-१५) 
सप्तम्यन्तेभ्यः काला्येभ्यः स्वार्थे दा स्यात्‌ ॥ 


सप्तम्यन्त कालवाचर सवं, एक, अन्य, किम्‌, यद्‌ ओर तद्‌, इन शब्दो से स्वार्थ 
(उसी अर्थ) मेदा प्रत्यय होतार । 


११९५. सवस्य सोऽन्यतरस्यां दि (५-२३-६) 

दादौ प्राग्दिशीये सवस्य सो वा स्यात्‌ । सर्वस्मिन्‌ काले सदा । सर्वदा । एकदा । 
अन्यदा । कदा । यदा । तदा । काले किम्‌ ? सर्वत्र देशे ॥ 

सवं शष्ट को स॒ आदेश विकृत्पसे होता है, बादमें दसे प्रारम्भ होने वाला 
्ागृदिशीय प्रत्यय हो तो । सदा, सव॑दा ( सदा }-पर्वस्मिन्‌ काले, सवं + दा । इस 
विकस्प से सर्व को स । पक्त में सर्वंदा । एकदा ( एक बार )- एकस्मिन्‌ काले, एक + 
दा । अन्यद! (अन्य समय) -- अन्यस्मिन्‌ कारे, अन्य + दा । कंदा (कब) कस्मिन्‌ 
काले, विम्‌ +-दा । किमः कः (२७१) से किमू को क। यदा (जब)--यस्मिन्‌ कल, 
यद्‌ दा । त्यदादीनामः (१९३) से दको, अतोरुणेषे अनब =भ, पररूप) 
हसी प्रकार तदा (तब)- तस्मिन्‌ के, तद्‌ *+दा। सभी स्थानों पर सर्वँकान्य० 
(११९४) से दा । स्थंत्र देशे, मेँ समय अर्थनहौनेसेदा तहीं हुमा । 


११९६. हदमो हिल्‌ (५-३-१६) 
सप्तम्यन्तात्‌ काल इत्येव ॥ 
सप्तम्यन्त हदम्‌ शब्द से काल अर्थं मेँ हिल्‌ (हि) प्रत्यय होता है । 
११९७. एतेतौ रथोः (५-३-४) 
हदम्‌शब्दस्थ एत हत्‌ इत्यादेशौ स्तो रेफादौ थकारादौ चप्रार्दिशीपे षरे) 
अस्मिन्‌ कले एर्ताहु । काते किम्‌ ? हह देशे ॥ 
इदम्‌ शब्दको क्रमसे एत भौर हत्‌ भादे 
प्रारम्भ होने वालि प्राग्दिशीय प्रत्ययहोतो। बा 
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मौर बादर्मे थ्‌होगातो दत्‌ मादेश होगा । एतर्हि ( इस समय, अब) अस्मिन्‌ 
काटे, दम्‌ + हिल्‌ (हि) । ददम्‌ को दससे एत । इह देशे, मे समय र्थन होनेसे 
टि प्रत्यय नहीं हुमा । 


११९८. अनद्य तने हिलन्यतरस्याम्‌ (५-३-२१) 


कहि, कदा ! यहि, यदा । तर्हि, तदा 1 

अनद्यतन (जो माज कान हो) -बोधक् सप्तम्यन्त विम्‌ जादि शब्दों से विकल्प स 
ल्‌ (हि) प्रत्यय होता है। प्रक्चमेंदाप्रत्ययहोगा। दा-प्रत्ययके रूप सूत्र ११९५ 
मरे दिए जा चुके ह। कटि, कदा (कब, क्सि समय) - कस्मिन्‌ कले, किम्‌ + हि + 
किमः कः (२७१) से क्म्‌ को क। किम्‌ + दा=कदा। याहि, यदा (जब, तिस 
समय) -यरिमन्‌ काके, यद्‌ +हि, यद्‌+दा। द्‌ को, पररूप । तहि तवा (तव, 
उस समय)-- तस्मिन्‌ कारे वद्‌ + हि, तद्‌ +दा। द्‌ कोम, प्रल्प। 


११९९. एतदः (५-३-५) 
एत इत्‌ एतौ स्तो रेफादौ धादो च राग्दिक्गीये । एतस्मिन्‌ काले एतहि ॥ 
एतद्‌ शब्द को एत भौर इत्‌ देश होते है, बादर्मेर्‌ गौरथूसे प्रारम्भ होनें 
वाला प्राग्दिशीय प्रस्ययहोतो। बादमेंर्‌होगा तोएत,ध्‌ होगातो इत्‌ होगा) 
एताहि (अब, दस समय)- एतस्मिन्‌ कारे, एतद्‌ + हि । एतद्‌ को एत अददेश्ष । 
पूवं सूत्रसे हि। 
१२००. प्रकारवचने थाल्‌ (५-३-२३) 
प्रकारवृत्तिभ्यः क्िमादिभ्यस्थाल्‌ रयात्‌ स्वार्थे । तेन अ्रकारेण तथा । यया ॥ 
प्रकार अथंमेकिम्‌ भादि शब्दोंसे थाल्‌ (था) प्रत्ययस्वाथमे होताहं। तथा 


(वंसा, उस प्रकार से)- तेन प्रकारेण, तद्‌ +धा। दको, मौरपूर्वअको पररूप) 
यथा (जसा, जिस प्रकार से)- येन प्रकारेण, यद्‌ + धा । पूर्ववत्‌ । 


१२०१. इदमस्थमुः (५-३-२४) 
थालोऽपवादः । ( एतदोऽपि वाच्यः } । भनेन एतेन वा प्रकारेण दव्यम्‌ ॥ 
इदम्‌ शब्द से प्रकार अर्थ॑मेंथमु , धम्‌) प्रत्यय स्वाथंमें होता है। (एतदोऽपि 
वाच्यः, धा०) एतद्‌ शब्दस भी प्रकार अथंमें थमु (थम्‌) प्रत्यय होता है। इत्थम्‌ 
(इस प्रकार से}--अनेन एतेन वा प्रकारेण, इदम्‌ + थम्‌, एतद्‌ + थम्‌ । इदम्‌ को 
एतेतौ ० (११९७) से भौर एतद्‌ को एतदः (११९९) से इत्‌ अदेश । । 
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१२०२. किमश्च (५-३-२५) 
केम प्रकारेण कथम्‌ ॥ 
किम्‌ शब्दसे भी प्रकार अर्थमें थमु (थम्‌) प्रत्यय होता ह। कथम्‌ (कंसे; किस 
भ्रकार}-केन प्रकारेण, किम्‌ + थम्‌ । किमः कः (२७१) से क्िमूकोक। 
प्राग्‌दिणीय प्रत्यय समाप्त । 


१५. प्रागिवीय-श्रस्यय 
१२०२. अतिशाथने तमविष्ठनौ (५-२-५५) 


मतिशयविषिष्टा्थ वृत्तः स्वार्थं एतौ स्तः । अथमेषामतिशयेनाढघः माइघतमः। 
लघुतम , रधिष्ठः ॥ 

अतिशय अर्थं में विद्य भान क्षब्द से स्वार्थं मे तमप्‌ (तम) भौर दन्‌ (इष्ट) प्रत्यय 
होते है । सुषना--१. तमप्‌ भौर इष्ठन्‌ प्रत्यय बहतो मेँ उत्कर बताने मे होते है। २. 
तमप्‌ का तम भौर इष्ठन्‌ का इष्ठ शेष रहता है । ३. इष्ट प्रत्यय होने पर ट: (११४२) 
से पूर्वं शब्द की रि (अन्तिम स्वरया अन्तिम स्वरसहित बाद का व्यजन ) का रोप 
होगा । आढ्यतमः ( इनमें यह अधिक सम्पन्च ह }--अयम्‌ एषाम्‌ अतिक्षपेन भाठघः, 
भढय + तमप्‌ (तम) । लघुतमः, लघिष्ठः ( इनमें यह संते छोटा है )- भयम्‌ एषाम्‌ 
अतिशयेन रघुः, लघु + तम । रघु + इष्ठ 1 टेः से उ का लोप । 

१२०४७. तिङश्च (५-३-५६) 
तिडन्तादतिष्ये चोत्ये तमप्‌ स्यात्‌ ॥ ` 
तिडन्त से भतिश्चय अर्थं में तमप्‌ (तम) प्रत्यय होता है 1 
१२०५. तरप्तमपौ धः (१-१-२२) 
एतौ घतज्ञौ स्तः ॥ 
तरप्‌ (तर) गौर तमप्‌ (तम) को घ कहते है । 
१२१० ६. किमेत्तिङग्ययघावाम्वद्रव्यव्रकषं (५-४-१९ ) 

किम एदन्तात्तिङोऽष्ययान्च यो घरतदन्तादायुः स्यान्न ठु ्वयपरकषे । किन्तनाम्‌ । 

रा्ठेलाम्‌ । पचतितमाम्‌ । उण्चेसतमाम्‌ । बर्यप्कषे तु शतन । 
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विम्‌, एकारान्त, तिडः, (तिडन्त), ओर अब्यय के बाद जो घ (तर, तम) प्रत्यय, 
तदन्त से मामु (आम्‌) प्रत्ययहोतारह, यिद्रव्यकाप्रकरषं (उत्कषं) बताना होगा 
तो आम्‌ नहीं होगा । सुचना-अन्त मे आम्‌ लगने पर तरका तराम्‌ मोर तमका 
तमाम्‌ रूप बनाता ह । किन्तमाम्‌ (क्या, कौन सा}-किम्‌ + तम + आम्‌ । प्राह्लेतमाम्‌ 
( बहुत सबेरे )- प्राह णे + तम + आम्‌ । यह एकारान्त का उदाहरण ह । पचतितमाम्‌ 
( बहुत अच्छा पक्राता ह )-पचति +तम+अआम्‌ । तिडन्त का उदाहरण हे। 
उर्च॑स्तमाम्‌ ( बहुत डवा ) -उनच्च॑ध्‌ + तम+-अाम्‌ । उच्चंस्तमः वरः ( बहुत ञचा 
पेड) ~या वरतु का उत्करषं है, अतः भम्‌ नहीं हमा । 

१२०७. द्विवचनविमज्योषपदे तरबीयसुनौ (५-३-५७) 
दयोरेकस्थातिश्ये विभक्तव्ये घोपपदे सुप्तिङन्तादेती स्तः । पूर्वेयोरपवादः । 


अयमनयोरतिशयेन कध: लघुतरो छघौयान्‌ ॥ उदीच्याः प्राच्येभ्यः पट्तराः 
पटीयांसः ॥ 

दोमें एक का उत्फषं बतनेके लिए ओर उकत्करषंबोधक धर्मं के वाचक सुबन्त 
से स्वार्थं मे तरप्‌ (तर) भौर ईयपुन्‌ (ईयस्‌) प्रत्यय होते है । सुचना- १. तरप्‌ भौर 
ईयसून्‌ प्रत्यय दो की तुन्ना में होते हँ । २. तरप्‌ कातर मौर ईयसुन्‌ का इथस्‌ दोष 
रहता ह । ३. ईथस्‌ प्रत्यय होने परटेः (११५२) से पूर्वश्ब्दकीटि कालोपहो 
जाएगा । लघुतरः, लघीयान्‌ (यह इन दोनों मे छोटा है)-- अयम्‌ अनयोः अतिशयेन 
धुः, लघु +तर। ल्घु +ईथस्‌ +प्र० एक०। टेः से उ का रोप। उदीच्याः 
प्राच्येभ्यः पटृतराः पटीयां्तः (उत्तर के रोग पूवं के लोगों से भधिक चतुर होते है)- 
पटु + तर +प्र० बहु° । पदु + ईयस्‌ +भ्र° बहु०। टेःसेउकालोप्‌, प्रथमा बहु° 
करूप हूं । 


१२०८. प्रशस्यस्य भः (५-३-६०) 
भस्य धादेश्ञः स्यादजाद्योः परतः ॥ 
प्रशस्यकोश्र आदेश होता है, बाद में इष्ठ भौर ईयष्‌ हों तो । 
१२०९. प्रकृत्य काच्‌ (६-४-१.६३) 
इष्ठादिष्वेह्ाच्‌ प्रहृः्था स्यात्‌ । धेष्ठः, श्रेयान्‌ ॥ 


दन्‌ अ।दि प्रत्यय बादमें होने पर एक भच्‌ (स्वर) वाला श्ब्द प्रकृति सष 
रहता है, अर्थात्‌ उसको टिकालोपनहींहोतादहै। शरेष्ठः ( श्रेष्ठ, इनमे यह सबसे 
मर्धिक प्रशंसनीय हं )-- अपम्‌ एषम्‌ अतिशयेन प्र ्स्यः, प्रक्षस्य + दष्ट । प्रशस्य को 
पूर्वसूत्रसे श्र, हइसपे टि-लोपका निषेध, श्र + इष्ठ, गुणसंधि । भान्‌ (यह इन 
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दोनों मे अधिक प्रशंसनीय है }-जयम्‌ अनयोः अतिश्लयेन प्रशस्यः, प्रशस्य + ईयस्‌ + 
प्र° एक० । श्रेष्ठः के तुल्य । 


१२१०. ज्य च (५-२३-६१) 
प्रशस्यस्य ज्णादेशः स्यादिष्ठेयसोः । ज्येष्ठः ॥ 
प्रशस्य को ज्य आदेश होता है, बाद में इष्ठ ओर ईथस्‌ हों तो \ ज्येष्ठः (यह इनमें 
अधिक प्रशंसनीय है) - प्रशस्य + इष्ठ । इते प्रशस्य को ज्य, प्रकृतिमाव, गुणसंधि । 


१२११. ज्यादादीयसः (६-४-१६०) 


मादेः परस्य । ज्यायान्‌ ॥ 

ज्यके बाद ईयसूकेईको आ आदेश होता ह । ज्यायान्‌ ( इन दोनों मे यह अधिक 
प्रशंसनीय ह }--भयम्‌ अनयोः भत्तिशयेन प्रस्य, प्रशस्य + ईयस्‌ । ज्य च (१२१०) 
से प्रशस्य को ज्य, इससे ईयस्‌ के ई को आ, दीर्घसंधि। 


१२१२. बहोलोपो भ्‌ च बहोः (६-४-१५८) 
बहोः परयोरिमेयसोर्जोपः स्थाद्होश्च सूरादेशषः । भूमा । भूयान्‌ ॥ 
बहु शब्द के बाद इमनिच्‌ ( इमन्‌ ) केह भौर र्यस्‌ के ६ कालोप होता है 
ओौर बहु शब्द कोभ आदेश होताहं। भूमा ( बहृत्व, अधिङता )--वहोरभावः, 
बहु + इमन्‌ । पृथ्वादिम्यः० (११४०) से इमनिच्‌ ( दमन्‌), इसे हमन्‌ के इका 
लोप, बहुकोभू, भू +मन्‌ + प्र एकु०। घ्रुयान्‌ (दोमें भधिक, बक्कर ) ~ 
भयम्‌ अनयोः भतिक्षयेन बहुः, बहु + यम्‌ +प्र० एर० । भूमा के तुल्य ईरोप 
गौरम्‌ भदेश । 


१२१३२. इष्ठस्य थिद्‌ च (६-४-1 ५९) 
बहोः परस्य इष्ठस्य रोपः स्थाद्‌ पिडागमश्च । भूचिष्ठः ॥ 
बहु राब्दके बाद इष्टके हुकालोषहोताहै भौरष्ठते पहले पिट्‌ (यि)का 
मागम होताहै तथा बहुकोभू आदेश हौता ह । भरषिष्ठः ( सबसे अधिक, अत्थ 
धिक })--अयमेषां बहुः, बहु इष्ठ । दृष्ठके इ का लोपः यिका आगम, बहुको 
भ्‌,भू+यि+ष्। 
१२१४. विन्मतोरतु्‌ (५-२-६५) 


विनो मतुपश्च वुक्‌ स्यादिष्ठेयसोः । भतिक्षयेन ज्वी सनिष्ठः । लजीयान्‌ , 
अतिशयेन ध्वग्वान्‌ ह्वचिहहः । त्वचोयान्‌ ॥ 
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विन्‌ ओर मतुप्‌ (मत्‌) प्रत्ययका टोपहोताह, बादमे इष्ठओर ईयप्‌ हों 
तो । लनिष्ठः ( सबसे मधिक माला वाका }- अतिशयेन स्रग्वी, स्रज्‌ + विन्‌ + इष्ट । 
इसमे विन्‌ का लोप रहौने पर्‌ स्रज्‌ शब्द दोष रहताहं, खज्‌ + ष्ठ । इसी प्रकार 
लजीयान्‌ (इन दोमें अधिक माला वाला }--अयम्‌ अनयोः भअतिक्लयेन स्नग्वी, 
सग्विन्‌ + ईयस्‌ + प्र ० एक० 1 पूववत्‌ । ध्वचिष्ठः ( अधिक त्वचा वाका )-अतिक्शयेन 
त्वग्वान्‌, त्वच्‌ + मत्‌ + दष्ट । मत्‌ का इसषैलोप। दसो प्रकार द्वचीयान्‌ (दोमें 
अधिक त्वचा वाला }--त्वच्‌ + मत्‌ + ईयस्‌ । 


१२१५. ईषदसमाप्तौ कल्पन्वेश्यदेशीयरः (५-३-६७) 
ईषटूनो विदान्‌ विदत्कल्पः । विद्रदृदेक्ष्यः । विह द्देशीयः । पचतिकल्पम्‌ ॥ 
कु क्म" या "लगभग' अथं मे विद्यमाने सुबन्त मौर तिडन्त से कल्पप्‌ (कल्प), 
देव्य ओौर देशीयर्‌ ( देशीय }) प्रत्यय होते हँ । चिद्त्कत्पः, विदददेशयः, विदद्ेश्ोयः 
( कु कम विद्वान्‌, विद्वान्‌ सा )- ईषद्‌ ऊनः विद्वान्‌, विदत्‌ + कल्प, विद्वस्‌ + देश्य, 
विद्रस््‌ + देशीय । वसुलं¶° (२६२) सेम्‌कोद्‌। 


१२१६. विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त (५-३-६८) 
ईषदसमाप्तिविषशिष्टेऽे - सुबन्तादवहुज्वा स्यात्स च प्रागेव न तु परतः । ईषडून 


पदट्बहुषट्‌ः । पटुकल्पः । सुपः किम्‌ ? जयतिकल्पम ॥ 
कृ कमया लगभमगः अथ में विद्यमान सुबन्त से विकत्पसे बहुच्‌ ( बहुं) 
त्यय होता है मौर यह श्न्दसे पहले लगता है, बाद में नहीं। बहुपटः, पटकल्प 
( कुछ कम चतुर, चतुर सा }-ईषद्‌ अनः पट्‌ बहु + पटु, पट + कल्प । बहुच्‌ का 
श्व प्रयोग । पक्त मँ कल्प प्रत्यय होगा । यजतिकल्पम्‌ ( कुछ कम यज्ञ करता ह ) - 
म सुप्‌ नहीं हं, तिङ, है, अतः बहुच्‌ नहीं हभ । 
१२१७. प्रागिवात्‌ क (५-३-७०) 
इवे प्रतिकृताविव्यतः प्राक्काधिकारः ॥ 
इवे प्रतिकृतौ (१२२३) से पहछे क प्रत्यय का अधिकार है। 
१२१८. अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टे: (५-३-७१) 
कापवावः । तिड्डचेत्यनुवतंते ॥ 4 


भन्यय ओर सर्वनाम शब्दों से अकच्‌ (अक्‌ ) प्रत्यय होताहै भौर वहटि 
(स्वर-सहित अंश ) से पहले हौठा है । यहु क का बाघकसूत्रहै। इस सूत्र मे "तिङ्क 
( विडन्वसे भी) की भनुवृत्ति होती है। 
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१२१९. अज्ञाते (५-३-७३) 

कस्यायमश्वोऽण्वकः ! उच्चष्तः । नीचकंः । स्वके । ( भोकारसकारभकारावौ 
सुपि सर्वनाम्नष्टेः प्रागकच्‌ । अन्यत्र सुबन्तस्य ) । युष्मकाभिः । युवकयोः । त्वयका ॥ 

अज्ञात अर्थं पं क मौर अकच्‌ ( यथायोग्य }) होते हैँ । अहवकः ( अज्ञात ग्यक्ति 
का घोडा )- कस्य अयम्‌ अवः, अरव + क । उच्चकंः ( अज्ञात ऊंचा )--भक्ञातम्‌ 
उच्चैः, उच्चैः + अकच्‌, उच््व्‌ + अक्‌ + एः । टि रेः से पहले अक्‌ । नीचकः ( अज्ञात 
नीचा ) -अज्ञातं नीचः, नीच्‌ + अक्‌ + ठैः । पूर्ववत्‌ । सरवेके ( अज्ञात सब्र )- 
अज्ञाताः सर्वे, सर्वं + अक्‌ + ए । (गोकारसक्ारभकारादौ सुपि सर्वेनाम्नष्टेः प्रागकच्‌ । 
अन्यत्र सुबन्तस्य, वा० ) यदि सुप्‌ (विभक्तिश्रत्यय) के प्रारम्मर्मेओ, सयाम होगा 
तौ उनके बादमें होने पर सर्वनामको टिसे पहले अकच्‌ (अक्‌) होगा, अन्यत्र 
सुबन्त कीटिसे पह मञ्च्‌ होगा । युष्मकाभिः ( अज्ञात तुम लोगो ने })--अज्ञातंः 
युष्माभिः, युष्म्‌ * अक्‌+ आभिः । युष्म्‌ के बाद अक्‌ हरा । दसो प्रकार युवकयोः 
( अज्ञात तुष दोनों का }--अन्ञातयोः युवयोः, युव्‌ + अक्‌ अयोः इन दोनोंमें 
भिः भौर ओः प्रत्यय हैँ । त्वयका ( अज्ञात तुमे } --अज्ञातेन त्वया, त्वय्‌ + भक्‌ + अ । 
यहा सुबन्त कीटि से पहञे अक्‌ हुआहै। 

१२२०. कुटिपते (५-२-७४) 

छु रितितोऽदवोऽभ्व कः ॥ 

कुत्सित ( बुरा, निन्दित ) अर्थ मे क ओर्‌ अकच्‌ प्रत्यय ( यथायोग्य ) हते है) 
महवकः ( बुरा घोडा ) कुत्सितः अश्वः, अश्व + क । 

१२२१. {कियत्तदो निर्धारणे द्वोरेकस्थ डतरच्‌ (५-३-९२) 

अनयोः कतरो वंष्णवः । यतरः । ततरः ॥ 

दोमेसे एकका निर्धारण (निर्णय) करने मेम्‌, यद्‌ र तद्‌ शन्शते 
डतस्च ( अतर ) प्रत्यय होता है । सुचना--१. डतर का भर रोष रहता ह॑। २. 
डित्‌ होने सेटः (२४२ ) से पूर्ववर्ती शब्दक्ीटि (इम्‌ या अड्‌ ) का लोप होग।। 
कतरः वैष्णवः ( इन दोनों मे कौन वैष्णव है ? }--अनयोः कः वैष्णवः, भिम्‌ 1 
अतर । इम्‌कालोप। 

इपी प्रकार यतरः (इन दोनों म जो)-अनयोः यः» द्‌ +अतर । बद्‌ कालोप) 
ततरः (इन दोनों मे वह)-- अनयोः प्तः । तद्‌ # अतर । अद्‌ कालोप). 


१२२२. वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने उतमच्‌ (५-३-९३) 


जातिपरिभरषन इति प्रव्यास्यातमाकरे । बहूनां मध्ये एक६ निर्धारणे उतमच्वा 
| लकमर्वंन्‌ । यकः । सकः ॥ 


। । कतमो भवतां कठः । यतमः । ततमः । बाप्रहन 
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बहतो ्मेसेएकका निर्धारण { निर्णय ) करनेर्मे करिम्‌, यद्‌ भौर तद्‌ शब्दोसे 
विकल्प से डतमच्‌ (अतम) प्रत्यय होताहं। सुचना-१. डतमच्‌ का अतम रोष 
रहा है । २. ्त्‌ होनेसे टेः (२४२) सेटि (दम्‌याभद्‌)का लोपहोगा।३. 
सूत्र मे जातिपरिप्रदने (जातिविषयक प्रहन) पद हं । भाष्यकार पतंजलि ने इसको 
अनावश्यक बताया है । कतमः भवतां कटः ( आपे कठ-शाखाच्यायी कौन हं ? }- 
किम्‌ + अत्म । म्‌ कालोप । इसी प्रकार यतमः (अप्मे जो)-यः भवताम्‌, यद्‌+ 
अतम । अद्‌ का लोप । ततमः (आपं वह}-स भवताम्‌, तद्‌ + भतम । भद्‌ का लोप्‌। 

पक्ष में अकच्‌ होकर यकः (आपमें जो), सकः (नापे वह) होता हँ । 
प्राभिवोयःप्रत्यय समाप्त । ४ 


१६. स्वाथिक.प्रत्यय 
१२२३. इवे प्रतिकृतौ (५-२-९६) 


कन्‌ स्यात्‌ । जश्च हव प्रतिङृतिरश्वकः । ( सर्वप्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थे कन्‌ } । 
अश्वकः ॥ 

इव (शदुश) अर्थं मे विद्यमान (उपमानवाचक) शब्दसे कन्‌ (क) प्रत्यय होता 
है, यदि प्रतिकृति ( मूरति या चित्र ) उपमेय हो । अषवकः (घोडे के तुल्य मृति)--अश्व 
व प्रतिकृतिः, अश्व + क । ( स्ंप्रातिपदिकेभ्यः स्वायं कन्‌, वा० ) सभी प्रतिपादिकों ° 
से स्वार्थमेवेन्‌ (क) प्रत्यय होता है । अक््वकः (धोडा)-अदव एव, मश्व + के । 

१२२४. तत्प्रकृतवचने सथद्‌ (५-४-२१) 

प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतम, तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌ । भवे अधिकरणे वा त्थुट्‌ । 
भाष्य प्रहृतमन्नमन्नमथम्‌ । भपूुपमयम्‌ । द्वितीये तु अन्नमयो यज्ञः । अपुपमयं पवं ॥ 

प्रथमान्त ते प्रचुरता ( अधिकता }) अर्थं बताने में स्वार्थं में मयट्‌ ( मय) प्रत्यय 
होता ह । सुचना-- १. सूत्र सें प्रकृत का अर्थं है-अधिकता से प्रस्तुत, वचन का अर्थहै 
प्रतिपादन (कना) । अधिकता अर्थं को बताना २. वचन शब्द भाव ओर अधिकेष्ण 
म त्युट्‌ (अन) प्रत्यय करके वच्‌ + अन बनताहै। भावे मर्थं होगा-अपिकता का 
कहना । भधिकरणमें ल्युट्‌ होने पर भयं होगा-जिसमे अधिकता कही जाए । | 
१, माव में त्युट्‌ मानने पर-भन्नमयम्‌ (अन्न की अधिकता) प्रकृतं प्रचुरम्‌ अन्नम्‌, 
अन्न + मय । इसी प्रकार अयुपमयम्‌ ( पूगो कौ अधिकता )--प्रचुरम्‌ अपुपम्‌, 
अपूष-मय । २, अधिकरण मँ ल्युट्‌ मानने पर--भग्नमयः यज्ञः ( जिसमे अन्नकी 
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अधिकता ह, रेखा यज्ञ ) प्रचुरम्‌ अन्नं यस्मिन्‌ यज्ञे सः, अन्न +मय। इस प्रकार 
अपुषमयं पव ( जिस पर्वं के दिन पए मधिङु बमते हैँ }--प्रचुराः अपूपाः यस्मिन्‌ तत्‌, 
अपूप + मय 1 


१२२५. प्रज्ञादिभ्यश्च (५-४-३८) 

अण्‌ स्यात्‌ । प्रज्ञ एव प्रालः । प्राज्ञो स्त्री ! देवतः । बान्धवः ॥ 

प्रज्ञ आदि दाब्दं से स्वार्थे अण्‌ ( अ } प्रत्यय होता है । प्राज्ञः ( विद्धान्‌ ) प्रजन 
एव, प्रज्ञ + अण्‌ (अ) 1 आदिवृद्धि, अन्त्यखोय 1 प्राज्ञौ स्वी (विदृषो स्त्री} प्राज्ञ + डीप्‌ 
(ई) 1 टिडढ० (१२३६) से स्त्रीज्गिमें डीप्‌ (६) । इंवतः (देवता)-देवता एव, 
देवता + अण्‌ (अ) । मादिवुद्धि, अन्त्य-लोष । बान्धवः (बन्धु) ~बन्धुः एब, बन्धु + 
अण्‌ (अ) अ!दिवृ्व, ओर्गुणः से उकोगो, ओको मव्‌ भादेश। भाव यहहं 
रज्ञ ओर प्राज्ञ, देवता भौर दैवत, बन्धु भौर बान्धव, इनका अर्थ एकहीदोतादहै। 
स्वार्थर्मे अण्‌ है। 

१२२६. बह्वुल्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्थाम्‌ (५-४-४२) 


बहूनि ददाति बहुशः । अल्पशः । ( आश्यादिष्यस्तसेश्पसंहयानन्‌ ) आदौ आदित: । 
मध्यतः । अन्ततः । पृष्ठतः । पाह्वंतः । आकृतिगणोऽयम्‌ । स्वरेण, स्वरतः । वगतः ॥ 

बटु (बहुत) ओर अल्प (कम) अर्थं वाले कारक शब्दोपि स्वाथं में शष्‌ (शः) 
भ्रत्य विकल्प से होता दहै । बहुशः (बहुत देता है)-बहूनि ददाति, बहू + शसू (शः) । 
स्‌ को विसर्गं । बहु कर्मकारक है \ अल्पशः (थोड़ा देता है) -अल्पानि ददाति, अल्प + 
रः । (आश्यादिभ्यस्तसेदपरषरपानम्‌, वा०)} ˆआदि' प्रभृति शब्दो से सभी प्रिभक्त्यो के 
अर्थं तसि (तः) प्रत्यय होतादहै। सभी विभक्त्यिोंके अर्थंमें होने से इसे घाव 
विभक्तिक्र तसि कहते हं । आदितः (आदि में, आदि से)-आादौ, आदि +तः। दी 
प्रकार मध्यतः (मध्य से), भन्ततः (अन्त से), पृष्ठतः (पीछे से), पाश्वंतः (पास ते) । 
यह आकृतिगण हँ । अतः स्वरतः (सर मे) -स्वरेण, स्वर + तः! वर्णतः (वणं से) ~ 
वणेन, वणं + तः । 


१२२७. कृभ्वस्तियोगे संपद्यकतंरि च्विः (५-४-५०) 


( अभ्रूतत{्ाव इति वक्तष्यम्‌ ) विकारारमतां प्रप्नुवहयां प्रकृतौ वतं मानादि कार- 
शब्दात्‌ स्वार्थे च्विर्वा स्यदकरोहवादिभिषेगि ॥ 

विकार को प्राप्त होने वारी प्रकृति (कारण) के अर्थं में वर्तमान विकार (कायं) 
बोधक शाब्द से स्वाथंसे विकत्पसे ववि (°) प्रत्ययहोताहै, क, म्‌ भौर भस्‌ धातु 
के योगम । (अधरूततद्भाव दति वक्तथ्यम्‌, वा) जो जैसा नहीं था, उसके वंशा 


(९१. 4 2 47 (९१८१२ 








४१६ लधुसिद्धान्त-कौमुदौ 


-होने मेँ च्वि ऽत्यय होता है। सुखना-च्वि प्रत्ययका कुंभी शेष नहीं रहताहं। 
च्वि प्रत्यय हिनेसे पूर्ववर्तीं शब्दके अकोई होजातादह भौर स्वको दीर्घो 
जाता ह । क्रियापद के साथ उसका समासो जातादहे। 
१२२८. अस्य च्वौ (७-४-३२) 

अवर्णस्य ईत्स्यात्‌ च्वौ । वेपि छठयन्तत्वादग्ययत्वम्‌ । अकृष्णः कृष्णः संपद्यते 
तं करोति छृष्णी करोति । ब्राह्मी भवति । गङ्धीस्यात्‌ । ( भवष्ययस्य च्वावीत्वं नेति 
वाच्यम्‌ ) । दोषाभृतमहः । दिवाभूता रात्रिः ॥ | 

अकोईहो जाता, वादर्मे च्विप्रत्ययहोवो। च्वकेच्‌काचट्‌ (१२९) 
सेलोप,इकालोप,व्‌ का वेरपृक्तस्य (३०३) से रो। इसे सर्वापिहार रोष कहते 
हँ । च्वि-प्रत्ययान्त गव्य होतादहं। कृष्णीकरोति (जो काला नहीं ह, उपे काला 
बनाता ह)--बकृष्णः कृष्णः संपद्यते, तं करोति, कष्ण + च्वि + करोति । चविका 
लोप, इससे कृष्ण के अ को ई। ब्रह्मीभवति (जोब्रह्य नीह, वह ब्रह्म होता है }- 
ब्रह्य ब्रह्य भवति, ब्रह्मन्‌ + च्वि + भवति । च्वि का लोप, नलोपः० से न्‌-लोप, 
दस्ते अ को ई । गङ्गीस्थात्‌ (जो गंगा नहीं है, बह गंगा हौ जाए)-मगङ्गा गङ्गा 
स्यात्‌, गङ्गा + च्वि + स्यात्‌ । च्विकालोप,आ को ई। ( अम्ययध्य च्चावीत्वं नेति 
वाच्यम्‌, वा० ) च्विबादमे होने परञन्धय केम भौरभा को ई नहीं होतार, 
दोषाधरूतम्‌ अहः ( वर्षा ऋतु में घने बादलों कै कारण दिन रात जषा हो रहा है) 
सदोषा दोषा अभूत्‌, दोषा +च्वि+ भूतम्‌ । च्विकालोप, आ को ई नहीं हुभा। 
दसी प्रकार दिवाभूता रात्रिः ( मचधिकर्चदनी के कारण -रात दिन जैसी हो गई है )- 
भदिवा दिवा अमत्‌, दिवा + च्व + भृता । पूर्ववत्‌ । 


१२२९. विभाषा साति काल्स्न्यं (५-४-५२) 

च्विविषये सातिर्वा स्यात्ताकस्ये ॥ | 

च्वि प्रत्यय के अर्थं ( भमूततदभाव ) मे विक्प से साति ( सात्‌ ) प्रत्यय होता है, 
साकल्य ( सम्पूर्णता ) अर्थं में । 

१२२०. सात्पदाद्योः (८-३-१११) 

सस्य षत्वं न स्यात्‌ । कृत्स्नं शस्त्र मग्निः सरंप्तेऽग्निसा-ड वति । दधि सिन्वति ॥ 

सात्‌ प्रत्ययकेसृ भौरषपदकेभादिस्‌कोष्‌ नहीं होता है। अग्निसाद्‌ भवक्ति 
( सम्यर्णं शस्त्र॒ जलक्र अग हो रहा है )-ङृत्सनं शस्त्रम्‌ अग्निः संपयते, अग्नि + 
सात्‌ + भवति । इस सूत्र सेसूकोष्‌ होने का निषेव । सात्‌-प्त्ययान्त अव्यय होता है । 
दषि + सिश्चति = दधि तिष्ठति । इ सूत्र से पदादि होने सेसूकोष्‌ नटीं हुमा । 





| 
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१२३१. च्वौ च (७-४-२६) 
खौ परे पूर्वस्य दीर्घः स्यात्‌ । मरनोभवति । 
च्वि प्रत्यय बाद में होने पर पूर्ववर्ती हस्व स्वर को दीघं हो जाता ह । अगनीभवषति 
(जो अग्नि नहींहै, वहं अग्नि बन रहा है)- अनग्निः अग्निः भवति, अग्ति+ च्वि 
+ भवति । च्वि कालोप, अग्निकी इको इससे दीर्घ ।. 


१२३२२. अव्यक्तानुकरणाद्‌ द. चजवरार्धादनितौ डाच्‌ (५-४-५७) 


दचजेवावरं स्युनं न तु ततो न्भूनमनेकाजिति यावत्‌ + तादृज्ञमधं यस्य तस्माच्‌ 
स्यात्‌ क्ेञ्वस्तिभियगि । ( डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम्‌ ) । इति डाचि विवक्षिते 
दिस्वम्‌ । ( नित्यमाच्रेडिते उाचीति वक्तव्यम्‌ ) । ॐ चथरं यदा्रेडितं तस्मिन्परे 
पुवंपरयोवं्ग॑योः पररूपं स्यात्‌ । इति तकारपकारयोः पकारः पटपटाकरोति । 
अभ्यक्तानुकरणात्किम्‌ ? ईषत्करोति 1 दचजवरार्घात्किम्‌ ? भत्‌करोति । अवरेति 
किम्‌ ? खरटखरटाकरोति । मनितौ किम्‌ ? पटिति करोति ॥ 
जिसके आधे अंश मेँ अनेक अच्‌ हं, एसे अव्यक्त ( अस्पष्ट ) ध्वनि के अनुकरण 
शब्द से डाच्‌ (आ) प्रत्य नोता है, $, भू ओर अस्‌ धातु के योग मे, इति बाद में होने 
पर डच्‌ नहीं होगा । ( डचि विवक्षिते द बहुलम्‌, वा° ) डाच्‌ प्रत्यय की विवक्षा 
(कहने की इच्छा) में अव्यक्तानुकरण को विकल्प से द्वित्व होता ह । ( नित्यमाम्रेडिते 
डाचीति वक्तष्यम्‌, वा० ) डाच्‌-परक आश्र डित ( द्वित्व का अगला भाग). बादमे होने 
पर पूर्वं ओर पर वणं को पररूप एकादेश होता है । पटपटाकरोति ( पटपट करता हं ) 
- पटत्‌ करोति, पटत्‌ # करोति । डाच्‌ करने से पहे डाचि° वा्कि से पटत्‌ को 
द्वित्व, डाच्‌ (आ) पटत्‌ + परत्‌ + आ ‰ करोति, नित्य ° (वा०) पे त्‌ + पप एकादेश, 
डाच्‌ (मा) इत्‌ है, अतः टेः ( २४२ ) से अत्‌ कां लोपः पटपट्‌ + ज 4 
्र्युदाहुरण~ईषत्करोति ( थोड़ा करता है ) में अव्यक्त ठनि का जनु करण नहो ह तः 
डाच्‌ नहीं । श्रत्करोति ( श्रत्‌ घ्वनि करतां है)--दसमे अनेक अच्‌ नहीं है, 4 डाच्‌ 
नहीं । खरटखरटाकरोति ( लरटत्‌ शब्द करता है}--इसमे दो से अधिक अच्‌ ह, भतः 
डाच्‌ हभ । पटपटाकरोतिवत्‌ । पटिति करोति ( पद्‌ देशा शब्द करता है }--7द्‌ + 
दृति करोति । यहां बाद मेँ इति शब्द है, अतः डाच्‌ नहीं हज । 
व्वायक-प्रत्यय समाप्त । 


तदित-प्रकरण प्माप्त । 


स्त्री.प्रत्यय 


आवश्यक-निर्श 


( १) लिगि ( स््ीलिग आदि) प्रातिपदिक का भर्थहं1 टाप्‌ (म्रा) आदि प्रत्यय 
स्त्रीलिग क द्योतक ह । टाप्‌ आदि ल्गानेते स्त्रीखिगिका अर्थं व्यक्तं हो जाताहं। 
(२) मुख्यरूप से स्त्रील्गि मँ ये प्रत्यय होते है-१. टाप्‌ (मा), २. डीप्‌ (ई), ३. 
डीष्‌ (ई), ४. डीन्‌ (ई), ५ अड्‌ (ऊ,६ ति १, टाप्‌ (भा) अकारान्त शब्दां 
से होता है । अ + आनआ, टाप्‌ होने पर सव्णं-दीर्घं हो जाएगा । २-४. डीप्‌ , 
डोष्‌ मौर ङोन्‌ काद्‌ शेष रहता ह । इनते पूर्वं यदि कोई अकारान्त शब्द हीगातो 
यस्येति च (२३६) से या आका लोप हो जाएगा। ५ उड्‌ (ॐ) हीने पर 
भ्रायः उ + ऊ=ऊ सवर्णदीर्घं होताहै। ६. ति होने पर युवतिः में युवन्‌ केन्‌ का 
लोप नलोपः० (१८०) षे होगा । (३) आकारान्त भौर डीप्‌ आदि के ईकारान्त 
शब्दो के बाद प्रथमा एक, में सु (स्‌, का हल्डाबुम्यो० ( १७९) से लोप 


होताह। (४) भाकारान्तकेरूपरमाया सर्वके तुल्य तथा ईकारान्त के सप नदी 
कै तुल्य चावे । 


१२३३. स्त्रियाम्‌ (४-१-३) 
भधिक्षारोऽयम्‌ । समथनिामिति यावत्‌ । 
समर्थानां प्रथमाद्‌ वा (४-१-८२) सूत्र तक स्वरील्गि का भधिकार & 4 %& क 
के सूतं से स्वरील्िगि मे प्रत्थय होते है ! 


१२३४. अजाद्यतष्टाप्‌ (४-१-४) 
मजादीनाघकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप्‌ स्यात्‌ । अजा । 


एडका । महवा । चटका । मूषिका । बाला ! वत्ता । होडा । मन्दा । विलाता 1 
इत्यादि ॥ मेधा । गु । सर्वा ॥ 





भज मादि शब्द तथा गक्रारान्त शन्दो से स्त्रीत्व को प्रकट करने के चक्षि टाप्‌ 
(भ) प्रत्यय होता है। बजा (बकरी) बज+टाप्‌ (आ) । प्र०्एकन्कैसु (स्‌) 
का रोप । इसी प्रकार एडक >एडका ( मेड ), अश्व > अक्षा (घोड़ी), चटक > 
चटका (चिदया), मूषरु > भूषिका (चुहिया), बार > बाला (लडकी), वत्स > वत्सा 
(लडकी), होड > होडा, मन्द >> मन्दा, विलात >> विक्ाता (इन तीनों का अर्थं कुमारी 


== १ ८ ~ 
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है) । मेव ००५१५ (बुद्धि), गङ्ख > गङ्का (गंगा), सर्वं > सर्वा (सब) । अजा से मूषिका 
तक के < मे जातेरस्त्री° (१२५४) से ङीष्‌ प्रपसिथा शौर बाला से विरता तक 
मे वयसि प्रथमे (१२४१) से ङप्‌ प्राप्त था, इनको रोक कर टाप्‌ हुआ । 


१२३२५. उगितश्च (४-१-६) 
उगिदन्तात्प्रातिपविक्ात्स्त्रियां ष्यात्‌ । मवती । भवन्ती । पचन्ती । दौव्यन्ती । 
उगित्‌ (उ भौर ऋ जिम से हटा है) प्रत्यय अन्त वाजे शब्दे स्त्रील में 

डीप्‌ (ई) होता है । भवती (आप, स्तरीक्िग)--भा + डवतु (भवत्‌) =भषत्‌ + ई । 
भवन्ती (होती इई) - भवत्‌ + डप्‌ (ई । शप्‌० (३६६) से बीचमं तुम्‌ (न्‌) । 
इती प्रकार पचन्तौ (पाती हुई) - पचत्‌ + डप्‌ (६), दोब्यन्ती (लेरती इई) - 
दीव्यत्‌ + डीप्‌ (ई) । भवन्ती भादि तीनोंमें शतु (अत्‌) प्रस्ययहं। ऋहटने बे 
उगित्‌ ह । शलप०(३६६) से नुम्‌ हुंआाहं। 

१२३६. टिड्‌ढाणन्‌दयसन्‌दट्नम्‌ मानच्‌ 

तयपठङ्‌ठम्‌क्वरपः (४-१-१५) 

अनुपतजनं यद्टिवादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां डीप्त्यात्‌ । 
कु रचरो । नदट्‌-नदौ । देवट्‌ -देषी । सौपर्णेयी । ठेन््री । ओौत्ती । उख्य । 
उष्दघ्नी । ऊरमान्नी । पञ्चतयी । क्षिक । लावणिकी । यादशी । इत्वरी 1 
( नङ््नजी ककख्यु घ्त रुणतलुनानामुपसं€प(नम्‌ ) । स्त्र॑णी 1 रपौस्नी । शाक्तिशी) 
याष्टीको । माढचंकरणी । तरणी । तलुनी ॥ 

निम्नलिखित प्रत्यय अन्त में होने पर अनुपसर्जन (जोगौणनहो) गौर श्व 
अकारान्त प्रातिपदिकसे स्त्रोिण में डप्‌ (ई) प्रस्य होता हः -दित्‌ (जिषरमेसेदट्‌ 
हटा हो); ठ (एय), अण्‌ (अ) , अन्‌ ( अ), दयतच्‌ (दथ); दम्‌, (द), पत्रचू 
(मात्र), तयप्‌ (तय), ठक्‌ (इक), ठन्‌ (इर) कम्‌ (अ), कषर्‌ (वर) । इनके क्रपशः 
उदाहरण हः--१. टित्‌-कूष्वते (करर देश मे घूमने वाली सत्री) -$ए +चरु#ट 
(अ) + डीप्‌ (ई) । चरेष्टः (७९३) से ट प्रत्य, अ-लोप । नदी (नरी)-नद +ई। 
भकालोप। नदट्‌ टित्‌ शब्दहै। देवी (देवी,-देव + ई। अकालो । देषद्‌ टित्‌ 
शब्द है । २. ठ-सौष्णेयौ (सुवर्णी कौ पुत्रो, गरड कौ बहन) -षीप्य +६। अला 
लोप । यहाँ पर स्त्रीभ्यो ढक्‌ (१००५) से ढर्‌. (एष) प्रत्यप ह । ३. अण्‌ देष 
(इनद्रसंबन्थिनी ) -रेच्ध +ई। अ का लोप । यह पर साऽध्य देषता (१०२६) से अण्‌ 


= लोप । यहां पर उत्सा- 
४. अन्‌ -मौत्सी .रदन्घनो) -ओत्स + ई । म र दा १ 
ट । म (क्षरना-संबन्धिगो ) + उवी, ऊमा ( नोव तक 


दिभ्ो० (९८७) से अन्‌ है । ५-७ अष्छय 
दष्त्‌ ङ 
ज वाजा, छोटा तालाब आदि )-ऊष्रष + ई, ऊष्टष्न ¶#ई, ऊत + ६। 





२० रच सिदान्त-कोयुवी 


अन्तिमिअ का तीर्न स्थानों पर लोप । यहाँ पर प्रमाणे ( ५-२-३७ ) से दयसच्‌, 
दघ्नन्‌ ओर मात्रच्‌ प्रत्यय हैँ । ८. तयप्‌- पञ्चतयी (पांच अवयव वाली)-पञ्चतय + 
ई्‌। अ का ङोप । यहां पर संख्याया० (११५७) से तयप्‌ ह । . ९. ठक्‌-आक्षिको (पसो 
से खेलने वाली }-मा्िक ई । अ कालोप 1 य्ह तेन दीन्यति० (११०२) सेक्‌ 
(इक) है । १०. ठन्‌-लावणिकी ( नमक वचने वालो }-लावणिक + ई । यह पर 
लवणाट्‌ ठन्‌ (४-४-५२) से ठन्‌ (इक) हं । ११. कन्‌-यादृज्ञी (जैपी)-यादुश + 
ई । अ-लोप। यहां पर त्यदादिषु (३४७) से कल्‌ (अ) ह । १२. क्वरप्‌-इत्वरी 
(कूल्टा)-इत्वर + ई । अ-लोप । यहाँ पर इण्‌नश० (२-२-१६) से क्वरप्‌ (वर) 
प्रत्यय ह। 

( नम्‌स्ननीककख्यंस्तदण तलुननामुप्तंखयानम्‌, वा० }) नन्‌ (न), स्न्‌ (स्न), 
ईकक्‌ (ईक) भौर ख्युन्‌ (अन ) प्रत्ययान्त तथा तरुण ओर तलुन शब्दोसे भी डीप्‌ 
(ई) होता हं ! १. नन्‌-स्त्र॑णी (स्त्री -संबन्विनी)~स्व्र॑ण + ई । अ-लोप । स्व्रीपुसाम्पां० 
(९८८) कषे नम्‌ (न) प्रत्यय हे । २. स्नन्‌-पौस्नी (पुर्ष-संब्रनिधनी)-पौस्न + ई । अ- 
लोप । स्त्री० (१८८) सै स्नन्‌ (स्न) प्रत्ययह। ३. ईकक्‌ शाक्तीकी (शक्तिनामक 
भस्त्र वाली)-शाक्तीक + ई । अ-लोप । श्क्तियष्टयो० ४-४-५९) से ईकक्‌ (ईक) 
भत्यय हं । इपी प्रकार याष्टोको (लाठी-वालो }-याष्टोक +} ई। शाक्तीकी के तुल्य । 
४" द्य॒न्‌-जादध्ंकरणो (धनी बनाने बाली)-आढघ करण + ई । अ-लोप । आढच० 
(३-२-५६) से स्युन्‌ (अन) प्रत्यय ह । ५. तस्णी, तलुनी (युवति)-तरण # ई, तलुन 
+ ई । अ-लोप । 

१२२३७. यजश्च (४-१-१६) 
यमन्तात्‌ स्त्रियां ङीप्स्यात्‌ । मकारलोवे कते- 
यन्‌-्रत्ययान्त शन्दां से स्त्रीलिग में डप्‌ (ई) प्रत्यय होता है। 


१२२८. हलस्तदितस्य (६-४-१५०) 
हकः परस्य तद्धितयकारस्थोपधाभरूतस्य लोप ईति परे । मारमा ॥ 
टल्‌ (व्यंजनःके बाद तद्धित के उपधाष्प मे विद्यमान य कारोपहोतारह्‌, बाद 
मेईहोतो। गार्गो (गर्गगोत्र की स्त्री) गार्ग्यं +ई। यन्ते ङोप्‌, अका खोप 
इससे य्‌ का लोप्‌ । यहां पर गर्गादिम्थो० (९९३) से यन्‌ ह । । । 


१२२९. प्राचां ष्फ तद्धितः (४-१-१७) 
यनन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्स च तद्धितः ॥ 


यन्‌-परत्यान्त से विकल्प से फ़ (आयन) प्रत्यय स्व्रीक्गिमें होता ह मौर ह 
ठद्धित-संज्ञक दोताहै। ष्‌ इत्‌ है। फ को आयन होता है । | 
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१२४७०. षिद्‌ फौर।दिभ्यशच (४-१-४१) 

षिद्भ्यो गौरादिभ्यश्च स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । गार्यायणौ । . नतकी । अनडुही । 
अनड्वाही । आृतिगणोऽथम्‌ ॥ 

षित्‌ (निसपेसेष्‌ हटाहो) ओर गौर आदि शब्दों मे स्त्रीखिग में डोष्‌ (ई) प्रत्यय 
होता है । डोष्‌ का ई शेष रहता ह । गार्ग्यायणी (ग्गं की पुत्री)-गाग्धं + ष्फ (आयन) 
+ ई। पूर्वसूत्रसे ष्फ,फको आयन, न्‌कोण्‌, अकालोप। गाग्यापिण षित्‌ ह । 
नते शो (नाचने वाली)-नर्तर + ई । अ-लोप । नतं मे शिल्पिनि ष्बुन्‌ (३-१-१४५) 
से ष्वुन्‌ (अक) षित्‌ प्रत्यय है, अतः डेष्‌ । गौरी (पावती, गौर वर्णं को स्वी)-गौर + 
ई। गौरादिके कारण डोष्‌ । अ-रोप। (आमनडुहः स्त्रियां वा वाच्यः, वा» ) 
स््रोिग मे अनड्ह्‌. शब्द को विकल्प से आम्‌ (अ) अगम होता हं । अनबहो, 
जनश्वाही (गाय)--अनङ्ह्‌ + ई 1 गौरादि मेँ होने से डीष्‌, अनडुहो । भम्‌ (आ) 
आगम उ के बाद होगा, यण्‌ होकर अनड्वाह +ई। जाम्‌ विकल्प से हभ । गौरादि 
आकृतिगण है । इस प्रकार के अन्य शब्द भो इस गण में समने चाहिए । 


१२४१. वयसि प्रथमे (४-१-२०) | । 
प्रयमवयोवाचिनोऽवन्तात्‌ स्त्रिणां डीष्स्थात्‌ । कुमारो ॥ 


प्रथम (कुमार) अवस्था के वाचक हृश्व मकारान्त शब्दो से स्त्रील मे डीप्‌ (ई) 

होता है । कुमारी (अविवाहित लडकी }-कुमार + डीप्‌ (ई) । अ कालोप। 
१२४२. द्विगोः (४-१-२५ | 

अदन्ताब्‌ द्विगोरोप्स्यात्‌ । त्रिलोकी । भ नादित्वाल्िफ डा । यनीका सेन। ॥ 

हस्व अकारान्त द्विसे ङोप्‌ (ई) प्रत्यय होता है। ति खोकौ ( तीन लोकोंकां 
सम्‌द)-त्रिलोक + ई । अ-लोप । तर्थाणां लोकानां सतार! दविगु-षमासि ह । च्रिकला 
(तीन फलों का समूह-हर, बेडा, आव खा } -त्रिफञ + ट्‌ (धा) । अजादिगणमेंहै, 
अतः अजाद्यतष्टाप्‌ (१२३ ४) सेटाप्‌ । द पी प्रकार ¶प्रनीका (तेना) ~त्रयाणाम्‌ अनीकानां 
समाहारः, व्थनोक + टाप्‌ (आ) 1 अनादिगण मेँ होने स टाम्‌ । 


१२४३. वर्णादनुदात्तात्‌ तो नः (४-१-२९) 


वरणवाची योभ्नुदा्तान्तस्तोप्स्तदन्तादनुपजनातपातिषदिक्वा इष्‌ त्रस्य 


नकारादेशश्च । एनी, एता । रोहिणी, रोहिता ॥ ५ 
वर्णवाचक जो भनुरात्तान्त ( अन्त में अनुदात्त ) ; ९. च डप ५ 4 
शब्द तदन्त भतुपपर्जन (जो गौण न हो) प्रातिपदिक कनि, नत: 
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तकोन होता है। "एनौ, एता (कबरो)-एत + टाप्‌ (मा)=एता । एत + ङीप्‌ (ई) । 
तको न, अ-लोप। रोहिणी, रोहिता (लल रंग वारी)-रोहित+टाप्‌ (ज) = 
रोहिता । रोहित +ई । त कोन, अलोप, अट्कुन्सेन्‌ कोण्‌, रोर्दिणी । 
१२४४. वोतो गुणवचनात्‌ (४-१-४४) 
उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा ङीष स्यात्‌ 3 मद्री, मृदुः ॥ 
हृरव उकारान्त गुणवाचक क्लब्द से स्व्रील्गि में विक्ल्पसे डीष्‌ (ई) प्रत्यय होता 
है) भववी, मृदुः (कोमल)-मृदु+डीष्‌ (ई) । यण्‌ । पक्षम मृदुः । 


१२४५. बह्वादिभ्यश्च (४-१-४५) 


एभ्यो वा डीष्‌ स्यात्‌ । बह्वी, बहुः । ( कृदिकारादक्तिनः ) । राश्री, रात्रिः । 
( स्वंतोऽक्तिश्नर्थादित्येके ) । शकटी । श्कटिः ॥ 

बहु आदि शब्दों से विकल्प से डोष्‌ (ई) प्रत्यय होता है । बह्वी, बहुः (बहुत) - 
बहु + ई । यण्‌ । पक्ष मेँ बहुः । ( कृदिकारादक्तिनः, वा० ) त्‌ प्रत्यय का ज इकार, 
तदन्त प्रात्तिपदिक से विकत्पसे ङीष्‌ (ई) होता हं, क्िन्‌-प्रत्ययान्त से नहीं । रत्री, 
रात्रिः (रात)-रात्रि + ई । यस्येति चसे हकालोप। पक्षे राश्रिः। रत्रि शब्द रा 
त्रप्‌ (तनि) उणादि प्रत्यय से बनता ह । (सरवतोऽक्तनन्थादित्यके, बा०) कितन्‌ अथं बाणे 
प्रत्ययो से भिन्न सभी दकारान्त शब्दों से विकत्पसे डीष्‌ (ई) होता है, एसा कछ 


मचाया का मत ह । इाकटी, शकटिः ( छोटी गाड़ी )-शकटि + ई 1 इका लोप। 
पक्ष में शकटिः । 


१२४७६. पुयोगादाख्यायःम्‌ (४-१-४८) 
या पुमाख्या पुंयोगात्‌ र्त्ियां रर्तते ततो डोष्‌ । गोपल्य स्त्री गोपी । 
( पालकान्ताघ्न )- ॥ 
जो पुरुषवाचक शब्द रक्षणा से स्त्रीरिग में आता है, उससे डीषु (ई) प्रत्यय होता 
ह । गोपी (स्वाटिन)-गोपरय स्त्री, गोप + ङीष (ई) । अ कालोप । ( पाखकान्तान्न, 
वा० ) पालक-अन्त वाले शब्दस पुंयोग ( लक्षणा दवारा संबन्ध ) में डीषु प्रत्यय 
नहीं होगा । 
१२७७. प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवेस्यात इदाप्यसुपः (७-३-४४) 
परत्यथह्यातकात्पुवंस्याकारस्येकारः स्यादापि, स माप्सुषः परो न चेत्‌ । गोपालिका । 
सश्वपालिका । सविक्रा। कारिफ्ा। अतः किम्‌ ? नौका 1 प्रत्ययध्यात्किम्‌ 
हवनोतीति शका । असुकः किम्‌ ? बहुषरिव्रालका नगरी । ( सुयद्दिवतायां चाब्वाच्यः ) 
सूर्यस्य स्त्री देवता सूर्या । देवतायां किम्‌ ? ( सूर्यागस्स्ययोश्छे छ्यां च) 
योप: । घुरी कुन्ती, मानुषोयम्‌ ॥ 
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प्रत्ययस्य कसे पूर्ववर्तीअको,हहोताहै, बादमें भ्‌ (आ) होतो, वह 
आप्‌ सुप्‌केबादन दहो । गोपालिका ( गोपालन करने वाके की स्त्री )--गोपाल्क + 
टाप्‌ (आ) । पूर्वं वार्तिक से डीष्‌ का निषेघ, अतः टाप्‌, इससे कके अकोड,. 
दी्चंसन्ि । इसी प्रकार अह्वपालिका ( अश्वपालक की स्त्री )। सविका ( समी )- 
सर्वक +ञआ। इससेभको इ) इपी प्रर कारिका (कर सकने वारी) + ण्वुल्‌= 
कारक+ञआ। इस्सेअ कोइ । प्रत्युदाहरण-नौका (नाव )-नौ+क +) 
कसे पूर्वं नहीं है, भतः इ नहीं। शका (करने वालो )-शक्नोतोति, शक्‌ 
+ अच्‌ (अ) +आ। पचाद्यच्‌ फिर टप्‌ । इसमे प्रत्पयका क नहीं है, अतः इ 
नदीं । बहुपरिव्राजका नगरी ( बहुत संन्यासियों से युक्तं नगरी }--बहवः परिव्राजकाः 
यस्थां सा, बहु परिव्राजक +आ । यह विभक्ति का लोषहोकर टाप्‌ हुभाहै, अतः 
ई नहीं होगा। ( सरा देवतायां चाब्‌ वक्तव्यः, वा० ) पुंयोग कै ठार देवतांस्तरी 
अर्थम वियिमान सूर्यं शब्द से चाप्‌ (आ) प्रत्यय होताहे। चाप्‌ काञआ दोष 
रहता है । सरणी ( सूर्यं क्ष देवता स्त्री ) - सूर्यस्य स्त्री देवता, सूर्य + चाप्‌ (आ) । 
( सूर्यागस्त्ययोश्छे उग्धां च, वा० } सूरं भोर भगस्त्य शब्दोंकेय्‌ का लोपहोताह, 
बादछ (ईय) मौरडो (ई) होतो। सूरी ( सूपं कौ मनुष्य जात्तिकौ स्त्री, 
कृन्ती )--सूर्य + डोष्‌ ( ई ) 1 पुंयोगादा० ( १२४६ ) षे इष्‌» अ का लोप, इससे 
य्‌ कालोप । मनृष्यस्त्रौ होने से चाप्‌ प्रत्यय नहीं हा । 


१२४८. इन्द्रवरुणभव शवं द्रभुडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्थाणा- 


भानुक्‌ (४-१-४९ ) 
एषामानुगागमः स्थात्‌ ङीष्‌ च । इन्द्रस्य सतर। - इन्द्राणौ । वदणानौ । भवानी । 
शर्वाणी । दद्राणी । भृडानी । ( हिमारण्ययोमं हवे ) । महद्धिमं हिमानी । महदरण्य- 
मरण्यानो । ( यवाष ) । दृष्टो यथो यवानौ । ( यवनाल्लिप्याम्‌ ) । यवनानां 
लिवियंवनानी । ( मातुलो दाध्याययोरानुर्वा } 1 मातुलानी, मातुलो । उपाध्यायानो, 
उपाध्याय । ( आचार्यादणत्वं च } । आचारस्य स्त्री आचार्यानो । ( अ्क्षत्रियाभ्यां 
वा स्वार्थे ) । अर्याणो, घ्या । क्षत्रियाणी, क्ष्चिया ॥ 
इन दाण्दो से स्वरोल्गि में डीषु (ई) प्रः दत है भौर आनुक्‌ (आन्‌ ) का 
हैः-- दः | » हम, अरण्य, यव यवन, मतल 
आगम होता हैः- इन्द्र, वरुण, भव, शर्व, स, ५ ^ ४ यवन, 
भौर आचार्यं । सुचना- ङीष ( ई ) ओर आनुक्‌ (भन्‌ ) होकर आन्‌ + ई= 
आनी अस्त म लगता ह) हृद्राणी ( इन को 5 गर }--इन्दस्य स्त्री, इन्द्र + अनी । 
दीर्घं, अद्करुष्से नूकोण्‌। इक्षी प्रकार वह्गानौ (वर्णकी स्री), भवानी, 
शरवागो, राणी, मृडानी (शिव की सती 1 भय, ॐ 10.119 ह ( 
( हिारण्ययोहत्वे, वा ० ) हिम भौर अर १० स महत्व ( अविकृता } अर्थं म 
‡ 
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"आनी" लगता है। हिमानी ( अधिक बफं }- महद्‌ हिमम्‌, हिम + ञानी । 
अरण्यानी ( बड़ा जंगल }- महद्‌ अरण्यम्‌, अरण्य + प्रानी । ( यवाद्‌ दोषे, वा° ) 
यव शब्द से दोषयुक्त ( खराब ) अर्थं मँ आनी लगता दह । यवानी ( खराब जौ )- 
दुष्टो यवः, यव + आनी 1 ( यवनात्लिप्याम्‌, वा० ) यवन शब्दस ल्पि अथं में 
लानी लगता ह । यवनानी ( यवनों की लपि }--यवनानां लिपिः यवन ~+ आनी । 
( भातुलोपाघ्याययोरानुग्‌ वा, वा० ) मातुल भौर उपाध्याय शब्दों से विकल्प से आनुक्‌ 
( आन्‌ ) हौतारहं। अतः एक स्थान प्र मानी लगेगा, अन्यत्र केवल ई। मातुलानी, 
मातुली ( मामी })- मातुलस्य स्त्री, मातुर + आनी, मातुल+ई। अ का लोप। 
उपाध्यायानी, उपाध्यया { गुरु कीस्त्री )। पूर्ववत्‌ । ( आचायदिणत्वं च, चा ) 
आचाय शब्द ते भनी लगने परनकोणनहीं होतार! आचार्यानी ( आचाय की 
सत्री )-- माचा्यंस्य स्त्री, भाचाय + आनी । ( भर्यक्षत्नियाभ्यां वा स्वार्थे, वा० } अयं 
मौर च्शरियकश्ब्दोंसे स्वार्थमे वक्ल्पसे आनी लगताहं। पक्षे टाप्‌ होया। 
अर्याणी, भर्या ( वद वर्णं की स्त्री }-अर्यं + आनी, अर्यं +टाप्‌ (भा)। नको 
ण्‌ 1 ईती प्रकार क्षत्रियाणी, क्षत्रिया (क्षत्रिय स्त्री) । पूर्ववत्‌ । 


१२४९. कतात्‌ करणपूर्वात्‌ (४-१-५०) 

क तान्तादवन्तात्‌ करणादेः स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । वस्त्रकीतो । क्ष्व चिन्न । 
घनक्रोता ॥ 

करण कारक पृहे होने पर क्रीत अन्त वाले अकारान्त श्चब्दसे स्व्रीलिगिमें डीषु 
( ई ) होता है । वस्त्रक्रीतो ( वस्त्र से खरीदी हुई )--वस्त्रेण क्रीता, वस्तरक्रीत + डीष्‌ 
( इ ) । गतिकारको० ( वा०) से समाप भौर इससे ङीष्‌, अन्त्य-लोप । घनक्रीता 
( घन से खरीदी गई )-घनेन करोता, घनक्रीत+टाप्‌ (भा)! सवर्णदीर्घं । यह्‌ 
डीष्‌ कहीं पर नहीं भी होता है, अतः यहं पर डीष्‌ न होकर टाप्‌ हुभा । 

१२५०. स्वाङ्खाच्चोपसजंनादसंयोगोपधात्‌ (४-१-५४) 
असंयोगोपधमुषसजनं यत्‌ स्वाद्ध' तदन्ताददन्तान्‌ ङीष्‌ वा स्यात्‌ । केशानति- 


क्रान्ता - अतिकेशी, भतिकेशा । चन्व्रमुखं, चन्द्रमुखा । असयोगोपधात्किम्‌ ? 
सुगुल्फा । उपस्जंनातकिम्‌ ? शिखा ॥ 





जिसकी उपधा में संयोग नहीं है, एेसा उपसर्जन (गौण) स्वांग (शरीरावयव) 
वाचक जो शब्द, तदन्त हस्व अकारन्त श्षब्दसे विक्त्पस्े इष्‌ (ई) होताहं। 
अतिकेशी, भतिकेक्ञा (बालं का अतिक्रमण करने वाली )}-केशान्‌ अतिक्रान्ता, अति- 
केश + ङीष्‌ (ई) । अन्त्य-लोप । अतिकेद+ टाप्‌ (आ) । अत्यादयः० (वा०) से 
समास, डीष्‌ (ई) । पक्ष में टाप्‌ । चन््रमु्ी, घद्मूखा (चन्द्रमा के तुल्य मुखवाली }- 
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चन्द्र इव मुखं यस्याः सा, चन्द्रपृल् + डष्‌ (ई) । अन्त्य-रोप । चन्द्रम + टाप्‌ (आ) । 
बहुव्रीहि-समास, डीष्‌ 1 पक्ष पे टाप्‌ । प्रत्युदाहुरण- सुगुल्फा ( सुन्दर गुत्फया टखने 
वाली }- शोभनौ गुल्फौ यस्याः सा, सुगुत्फ+टाप्‌ । उपधा में संयुक्त वणं है, अतः 
डोष्‌ नहीं । टाप्‌ होगा । शिखा (चोटी)-शिख + टाप्‌ 1 यह गःण नहीं है, अतः डीष्‌ 
नहीं हुआ । टप्‌ होगा । 
१२५१. न क)डादिबह्वचः (४-१-५६) 

को डादे्वह्ुचश्च स्वाङ्खान्न ङीष्‌ । कल्याणक्रोडा । भाकृतिपणोऽयम्‌ । सुजघना ॥ 

क्रोड आदि गण तथा अनेकाच्‌ स्वांगवाङ प्रातिपदिक से डीष्‌ (ई) नहीं होता 
है । अतः टाप्‌ होगा । कल्याणक्रोडा (कल्याणकारी वक्षःस्थल वालो, घोड़ी} कल्याणी 
क्रोडा यस्याः सा, कत्याणक्रोड "+ टाप्‌ (आ) । बहुत्रीहि समास, इससे ङीष्‌ का निषेध, 
टाप्‌ । क्रोड आदि आज्रत्तिगण है । अतः सुजघना (सुन्दर जांघ वाली, स्त्री }-शोभनं 
जघनं यस्याः सा, सुजघन ~+ टाप्‌ । पूववत्‌ । 


१२५२. नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ (४-१-५८) 
न इष्‌ ॥ 
स्वांगवाचक नख ओौर मुख शब्दों से संज्ञा में डीष्‌ (ई) नहीं होता 1 


१२५३. पूलंपदात्‌ संज्ञायामगः (८-४-२३) 

पूवंपदस्थात्रिनित्तास्परस्य नस्य णः स्यात्‌ सज्ञायां न तु गकारध्यवधाने। 
शूर्पणखा । गौरमुखा । संज्ञायां किम्‌ ? ताज्नमुखौ कन्या ॥ 

पूर्वपद मे विद्यमान निमित्त (र्‌, ष्‌) के बादन्‌ कोण्‌ होता हं संज्ञामे, यदिबीच 
मेंगहोगा तो नहीं। शूपणखा (सूप के समान नाखून वाली, रावणकी बहिनका 
नाम है)-शूर्णणि इव नखानि यस्थाः सा, जुर्प॑नल + भा । नख० (१२५२) से निषेष 
के कारण डीष्‌ नहीं हृ), टाप्‌, इसमे न्‌ को ण्‌ । गौरमुखा (गौर मुख वारी, नाम 
है)-गौरं मुखं यस्याः सा, गौरमुख + आ । इष का निषेव, टाप्‌ 1 अ्रत्युबाहरण - 
तास्नमुलौ कन्था (लाल मुंह बाली, कन्था)-तान्न' सुखं यस्याः सा, ताम्नमूल + इीष्‌ (६) । 
यह संज्ञा नहीं है, अतः नख० (१२५२) से डीषू का निषे नहीं होगा । स्वाङ्खा 
(१२५०) से डीष्‌ (ई), अन्त्यलोप । 

१२५४ जातेरसत्री विषयादयोपधात्‌ (४-१-६२) 
नयततभयोपधं ततः स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । तदी । 
ण्डा । अस्त्रोविषयात्किम्‌ ? बलाका । 
यमनुष्वमर्स्यानामप्रतिषेधः )। 


जातिवाचि यन्नच स्धरियां 
चूषलो । कटी । बह वची । जातैः किम्‌ । (की 
भयोपधार्किम्‌ क्षत्रिया । ( योपधग्रतिघध ह यशबयधर 
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हयी । गवयौ । मुकयी । हलप्तद्धितस्येति यलोपः । मनुषी । ( मत्स्यस्य इयाम्‌ ) \ 
यलो षः ! मर्त 1 

जो शब्द जातिवाचक हो, नित्य.स्त्रील्गिनदहो ओौर उसरी उपघामें यूनहो, 
ठेसे अकःरान्त शब्द से स्त्रीक्गि मे डीष्‌ (ई) प्रत्यय होता है 1 सुचना-जाति का ल्ण 
है--१. माकृतिगप्रहुणा जातिः, २. लिङ्धानां च न सर्वभाक्‌ । सकृदाख्यातनिरग्रह्या, ३. 
गोध्रं च, ४. चरणः सह ! १. माकृति से जिसका ग्रहण हौ । जंते-जातिवाचकं संज्ञा शब्द, 
गो आदि । २. जो स लिषोँमे नहीं भाते भौर एकमे बता देनेसे अन्योंमें जिसका 
ग्रटण होता हं । जेपे-ब्राह्मण आदि । ३ गोत्रप्रत्ययान्त शब्द । जंसे-ओौपगव आदि । 
४. चरण अर्थात्‌ वेद की शाखा के पठने वाले । जैसे -कठ आदि । ये चारों प्रकारके 
शब्द जाति कटलाते हँ । १. तटी (कनारा)-तट + ईष्‌ (ई) । अन्त्य-लोप । पह 
प्रकार की जाति हं। २. वृषली (गृद्र स्त्री}-वृषल + डीष्‌ (ई) 1 अन्त्यलो पर । दूसरे प्रकार 
की जाति ।३ कठी क्ठश्चाघ्रा को पठने वारी)-करशाखाम्‌ अधीयाना । कठ 
ई । अन्त्यलोप । चौथे प्रकार की जाति) ४. बहु.वुची बटरवुच शातलाको पठने 
वारी)-उह वृ चशाखाम्‌ अधीयाना, बहवृच + ई । अन्त्य-लोप ! यह भी चौथे भ्रकरार 
को जाति ह । प्रत्युदाहुरण-मुण्डा 1 (मुंडी हई, मुण्डितं स्व्री)-मुण्ड+टप्‌ । यह 
जातिवाचक नहीं है, अतः डोष्‌ नहीं हआ । बलाका (बगुला स्त्री)-बलाक # टाप्‌ । 
यह नित्य.स्त्रीख्गि है, अतः डःष्‌ नहीं हुआ । क्षत्रिया (च्त्रिय स्त्री) -क्त्रिय + टाप्‌ | 
उपवामे य्‌ है, मतः डीषु नहीं हुभ्रा । ( योपधप्रतिषेधे हयगवयमु कयमनुध्वमत्स्याना- 
मप्रतिषेषः, वा० ) योपध के निषे में हय, गवय, मुकय, मनुष्य ओर मत्स्य क निषेव 
नदीं होगा, अर्थात्‌ इने डीष्‌ होगा ! हयौ (घोड़ो )-दय + ङीष्‌ (ई)। भमकालोप्‌। 
दसी प्रकार गवयी (जंगी नीर गाय)-गवय + ई । मुकयी (मुकय पु जातिकी 
मादा) -मुक्रय + ई । मनुषी (मनुष्य स्त्री)-मनुष्य + ई । अन्त्य-लोप, हलस्तद्धितस्य 
(१२३८) से य्‌ का लोप । (मत््यव्य ङम्‌, वा०) मत्स्य शब्दके य्‌ कालोप होताहै, 
बादमेंडी हो तो । मती (मछली) - मत्स्य + ई । अ-छोप, दससे य्‌ कारोपु। 


१२५१५: इतो मनुष्यजातेः (४-१-६५) 
ङीष्‌ । दाक्षी ॥ 
मनुष्य-जातिवाचक हृस्व इकारान्त शब्द से डोष्‌ (ई) प्रत्यय होताहै । दक्षौ 
(दश्च की पुत्री)--दक्तस्थापत्यं स्त्री, दक्ष + इन, (इ) होकर दाक्षि + डीष्‌ (ई) । यस्येति 
चसेहका लोप । 





१२५६. अङ्तः (४-१-६६) 
उदन्तादयोपधान्मनुध्यजातिषाजिनः स्ति याप स्यात्‌ । कुरूः । भयो पधात्किम्‌ ? 
अध्वर्ु्राह्मणी ॥ । 
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हस्व उकारान्त, अयोषध (उपधामेंय्‌ नहो), मनुष्य जातिवाचक शङ से 
स्त्रोङग में उड: (ऊ) प्रत्यय होता है । कुरूः (कूरजाति को स्त्रो)-- करु + उडः (ऊ) । 
सवणंदी्घं । सुचना--श्रातिपदिकग्रहणे लिद्धविशष्टस्यापि प्रहणम्‌" परिभाषा से उड्‌~ 
प्रत्ययान्त शब्दो से सुप्‌ प्रत्यय होगे । प्रत्युदाहरण -- अध्वर्युः ब्राह्मणी । अध्वयु शाला 
पठने वाली स्क्री--इसमें उपधा मेय्‌ है, अतः उड नहीं हुआ । 
१२५७. पङ्गोश्च (४-१-६८) 
पङ्गुः । श्व शुरस्योकाराकारलोषश्च ) श्वश्रूः ॥ 
पङ्गु शब्द से स्व्रीलिग मे ऊङ्‌ (ॐ) प्रत्यय होता है। षड्गुः (रगड)-- 
पड्गु + ऊ 1 सवर्णदीर्घं । (इवशुरस्योकाराकारलोषश्च, वा०) इवशुर शब्द से स्वौर्गि 


मे ऊडः {ॐ) प्रत्यय होता है भौर दवकशुरके उ ओौर अन्तिमिअ कालोप होताहं। 
क्वश्चूः (सास) -उ्वशुर + ऊ । श्वशुर के उ ओौर अन्तिम अ का कोप) 


१२५८. ऊरूत्रषपदादोषम्ये (४-१-६९) 

उपमा नवाचि पूवं पदपरूततरपवं यत्प्रातिपदिकं तस्मावूडः स्यत्‌ । करभोरूः ॥ 

जिस प्रातिपदिक का पूर्वपद उपमानवाचक हौ--ओौर उत्तरपद ऊर कन्दरो, 
उससे स्त्रीक्िगि मे उडः (ॐ) होता है । करभोष्ः (करभ के तुल्य जं गा वारी) -करभौ 
द्व ऊह यध्याः सा, करभोरु +ऊ। सवर्णदीर्घं । करभ का अथं ह~ मणिवन्धादा- 
कनिष्ठं करस्य करभो बहिः" इत्यमरः । हाथ की कलाई से लेकर कनी अंगुलि तक 
हाथ के बाहर का उपरर से नीचे की ओर उतार वाला भाग। 

१२५९. संहितशफलक्ष णवामादेश्च (४-१-७०) 

अनोपभ्यायं सूत्रम्‌ 1 संहितोरूः । शफोरूः । लक्षणोरूः । वामोरूः ॥ 

संहित, शफ, लक्षण ओर वाम पूर्वपद हों 'तो ऊह शब्दसे स्तरीच्िमें उद्‌ (ॐ) 
प्रत्यय होता है । संहितोकः (मिली हई जंवाओं वाली)- संहितौ ऊह यस्याः सा, 
संहितोर +ऊॐ । सवर्णदीर्घं । सी प्रकार शफोरूः (मिलो हई जंधाभों वालो) -~ 
शफौ ऊरू यस्थाः सा, शफ + ऊह + ऊ । लक्षणोरूः (शुभ लचतग युक्त जाव वाली) 
लन्तणौ ऊट यस्याः सा, लन्तगोरु +ऊॐ। वामोरूः (सुन्दर जंघा वारी) -वापौ 
ऊरू यध्याः सा, वामोह +ॐऊ। 


१२६०. शाङ गरवो डमेन्‌ (४-१-७३) 
लाङ्कुंरादेरनो योऽकार स्तदन्ताज्च जातिवाचिनो ङीन्‌ स्थात्‌ । शाङ्गरवी । 
बेदी । ब्राह्मणौ । ( मूतरयोषु विश्च ) । तारो ॥' 
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दाद्धरव आदि शब्दों से तथा भन, प्रव्ययकाजो अ, तदन्त जातिवाचक श्राति- 
पदिकसे ङन्‌ (ई) प्रत्ययहोता हं! शाङ्करवी (गरु की पुत्री)~ श्चद्धुःरोरपत्यं स्त्री, 
दाङ्करव + डीन्‌ (ई) । अन्त्यलोप । बंदी (बिद की पुत्री) -बिदस्यावत्यं स्वरी, वैद + 
ई | अन्त्यलोप । ब्राह्मणी (ब्राह्मण स्वरी) -- ब्राह्मण + डीन्‌ (ई) अन्त्यलोष । (नृनरयो- 
वृद्धिश्च, वा०) नृ गौर नर शब्दस स्त्रल्गि मेँ डीन्‌ (ई) प्रत्यय होतार मौर दन 
दोनों शब्दों को वृद्धिभी होती हु, अर्थात्‌ दोनोंकानार्‌ बनेगा, नुके ऋ को आर्‌, 
नरके भ कोवा वृद्धि। नारी (स्त्री)-नृ+ई, नर+ ईन्नारी। ऋको मार्‌ । 
अन्त्य-लोप, उपत्राकेअकोभआ। 


१२६१. युनस्तिः (४-१-७७) 
युवन्‌ छम्दात्‌ स्त्रियां तिः प्रत्ययः स्यात्‌ । युवतिः ॥ 
युवन्‌ शब्द से स््रीज्गिमे ति प्रत्यय होताहं। युवतिः (युवा स्त्री)-युवन्‌ + 
ति। नरोपः० (१८०) से नू कालोप । सूचना--१. ति प्रत्यय तद्धित होने से कृत्त- 
द्धित° से प्रातिपदिक संज्ञा भौर सुप प्रत्यय । २. युवती शब्द इस प्रकार बनता हं- 
यु मिश्रणामिश्रणयोः धातु से श्चतु, उ को उदू, युवत्‌ + डप्‌ (ई) । उगितश्च (१२३५) 
से डीप्‌. । 


॥॥ 


स्त्रौभ्रत्यय समाप्त । 





(क ¢ 
| विभक्त्यथ-प्रकरण 
१२६२. प्रातिपदिकार्थ-लिङ्घ-परिमाण-वचन-मान्र 
प्रथमा (२-३-४६) 
नियतो पस्वितिकः प्रातिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः । प्रातिपदिकाथं- | 
मात्र लिदङ्धमात्राद्चाधिक्ये परिमाणमात्रं संख्यामाच्रे च प्रमा स्थात्‌ । प्रातिपदि. 


काथंमात्र-उच्चंः । नीचः । कृष्णः । श्रीः । जानम्‌ । लिद्खमात्रे- तटः, तटी, तटम्‌ । 
परिभाणमात्र-- द्रोणो ब्रीहिः । वचनं संख्या । एकः, दौ, बहवः । 
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किसी शब्द का नियत अर्थं बताने में, केवल छग या केवल परिमाण (तोल) या 
केवल वचन (संख्या) का बोध कराने मेँ प्रथमा विभक्ति होती ह । प्रातिपदिक का अर्थं 
हं-नियतोपस्थितिक, अर्थात्‌ जिस अर्थं की नियम से उपस्थिति होती है । इस सूत्रे 
मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ सम्डन्य ह 1 अतः सूत्र का अर्थं होता ह--प्रातिपदिकार्थं 
मात्र मे, छिगमात्र की अधिकता सें, परिमाणमात्र मे ओर संरूगमात्र मेँ प्रथमा विभक्ति 
होती ह । प्रा्तिपदिकार्थमात्र के ५ उदाहरण हैँ -- उच्चैः (ऊपर), नौचंः (नीचे), कृष्णाः 
(कृष्ण), भीः (लक्ष्मी), ज्ञानम्‌ (ज्ञान) । जो शब्द अख्ग (क्िगि-रहित, अव्यय) भौर 
नियत लिगि (निश्चित छिग वाके) ह, वे प्रातिपदिकार्य-मात्र के उदाहरण होते ह । उच्चैस्‌ 
भौर नीर्च॑स्‌ ये अन्ययरहै, अतः अलग हँ । इनसे एथमा एकवचन सु अने प्रर 
मव्ययादाप्सुपः (३७१) से सुप्‌ (स्‌) कालोपहोजाताहै। सूको विषगंहो जाताहं। 
कृष्णः- कृष्ण + सु ( सृ )। यह्‌ नित्य पुलिगि हं । श्रीः-श्वी सु ( स्‌ )॥ यह नित्य 
स्त्रीक्गि है । ज्ञानम्‌ -ज्ञान~+सु (स्‌) । यह नित्य नपुंसक लिग हं । इनसे प्रथमा विभक्ति 
एकवचन हुं । 

सुच ना-- “अपदं न प्रयुञ्ञोत । न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः ।* 


व्याकरण का नियमहै कि अपदका प्रयोग न कर, अर्थात्‌ शब्द ओर धातुको 
पद बनाकर ही प्रयोग करे । सुपरिडन्तं पदम्‌ (१४) सुबन्त ओर तिडन्त को पद कहते 
है । शब्दों से सुप्‌ (सु, मौ, अः आदि) प्रत्यय ओर धातुओं से तिह (ति, तः, अन्वि 
आदि) प्रत्यय लगाकर ही प्रयोग करना चाहिए 1 अतएव कहा है क्रि-न केवर प्रकृति 
( मूल क्षब्द या घातु ) का प्रयोग करना चाहिए ओरन केवर प्रत्यय का। जो शब्द 
अनिश्चित सिग वे ह, वे छिगमात्र की अधिकता के उदाहर होगे । जंपे-- तटः, 
तटी, तटम्‌ ! तट शब्द तीनों लिगं मे आतां है । इसे प्रथम विभक्ति एकवचन है । 


परिमाणमात्र का उदाहरण है--त्रोणो ब्नीहिः (द्रोण भर वाक ) ।\द्रोणल्प 
परिमाण (तोल) से परिच्छि (नापा हुआ ) चावल । हं परसु(स्‌ ) प्रत्यय 
का अर्थं है-सामान्प परिमाण ओौर प्रकृति द्रोण शब्द का अर्थं ह- ्रोणनामक एक 
परिमाण-विकशेष । दोनों का अभेद सम्बन्धे अन्वय हो जाता € । अतः द्रोणः का 
अर्थं ह~ द्रोणरूपो १रिमाण । प्रत्ययार्थं परिमाण परिच्छे -परिच्छेदक माव ( ५- 
मपिक, नापा जाने गला ओर नापने वाला ) संबन्ध से व्रीहिः ( चाव ) का विशेषण 
हो जाता है । सूचना- द्रोण कड़ी या छोहे का एक पात्र हता चा, जिसमे धान आदि 
की भाप होती थी । ,# । 

वचन का अर्थरंस्या है । एकः (एक), द्रौ (दौ), बह (बहुत) मं सस्या म्मे 
प्रथमा ह । यही पर एक, द्वि, बहु शब्दों से संख्या अ उक्त (कहा ५ होने से 
विभक्ति प्रात नहीं थी, अतः इस सूत्र से प्रथमा का विधान किया गया हे । नियम है-- 
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उक्तार्थानामप्रणोगः, जो अथं कह दिया गया हं, उसमें विभक्ति नहीं होती हं । अतएव ~ 
संस्या अर्थ में प्रयमा विभक्ति कह्ने को अ।दश्य्रकता पड़ी । 
१२६३. संबोधने च (२-३-४७) 
प्रथमा स्मात्‌ । है राम । 
संबोवनर्मे भी प्रथमा विभक्तिहोतीह। हराम (हराम [)-प~+सु(स्‌)। 


सुका ोप्‌। 
भरथमा विभक्ति सगप्त। 


१२६४. कतृ रीप्तितततमं कमं (१-४-४९) 
कर्तु; क्रियया माप्तुमिष्टतमं कारक कमंसंनं स्यात्‌ । 
कर्ता भपनी क्रिया से जिस पदार्थं को ससे भिक प्राप्त करने की इच्छा करता ह, 
उस कारक को क्म कहते हं 
सूचना-कारक का अर्थं है-- क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌" “करोतीति कारम्‌, 
क्रियाधा निवर्तकम्‌, येन विना क्रियानिर्वाहो न भवति तत्‌ कारकम्‌" । वाक्यमें क्रियाके 
साथ जिसका अन्वय (संबन्ध) होता है, उसे कारक कहुते हैँ । रामः पुस्तकं षठति' में 
परत्ति क्रिया के साथ कर्ता राम भौर कर्म पुस्तक कासंबन्वहै। कारक का अर्थं है-- 
करते वाखा अर्थात्‌ क्रिया का साधक या पूरक । जिसके बिना क्रियाका निर्वाह नहीं । 
होता है, वह कारक है। भतः क्रिधा के संपादन में उपयोगी सभी कारण-बोध्रक शब्द 
कारक कहै जाते हँ । संस्कृतम ६ कारकटहै। षष्ठी को शरक नहीं माना जाताह। 
उक्तका क्रिप्रा पे सात्तात्‌ संब्रन्व नहींहोताहै। ६कारकद- 
कर्ता कमं च करण, संप्रवानं तथेव च । 
अपावानाधिकरणम्‌, इत्याहुः छारकाणि षट्‌ ॥ 


१२६५. कर्मणि द्वितीया (२-२३-२) 
भुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌ । हरि भजति । अभिहिते तु कर्परादौ प्रथमा -- 
हरिः सभ्यते । लक्ष्या सेवितः । 


अनुक्त कर्म मेँ द्वितीया होती ह । सुना - जिस वाच्य में क्रिया से प्रत्यय होता है, 
वह अर्थं उक्त होता "है, अन्य अर्थं अनुक्त । जैपे- कतृ वाच्य मेँ प्रत्यय होगा तो कर्ता 
 .उक्त होगा, कर्मं भौर भाव अनुक्त । हरि भजति (हरि को भजता है}-मजति द्विव 
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क्तु वाच्य में है, अतः कर्मं अनुक्तं ह । अनुक्त क्रमंके कारण हरिम्‌ में द्वितीया हुई ह। 
सुचना-जनहां कर्म उक्त होगा, वरहा पर प्रातिपदिकार्थं मात्र" में प्रथमा ही होगी । 
“अभिचघानं च प्रायेण तिङ्कृत्‌-तद्धित-समासः ।* तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित गौर समास मेँ प्रायः 
कर्मं आदि उक्त होते ह । अँसे-हरिः सेव्यते (हरि की सेवा की जाती ह) 1 यहा कर्मवाच्य 
मे ट्‌ हु, अतः कर्म उक्तटह। उक्त कमं में प्रथमा हुई, अतः हरिः मेंप्रयमा। कृत्‌ का 
उदाहरण है-लक्ष्म्या सेवितः (लक्ष्मी से सेवित) । यहां कर्मवाच्य मेक्त त) प्रत्यय 
हे । कर्मा उक्तं है, क्ता अनुक्त । अनुक्त कर्त में कतु ° (१२६९) ते तृतीया । 


१२६६. अकथितं च (१-७-५१) 


मपादानादिविशेषं रविवकितं कारकं कमंसंजं स्यात्‌ । 
दुह्याच्‌-पच्‌ -दण्ड -रधि-प्रच्छि-चिःव्र- गासु-जि-मथ्‌-मुषाम्‌ । 
कर्मयुष््‌ स्यादकथितं तथा स्यात्‌ नो-ह-ङृष्‌-वहाम्‌ ॥१॥ 
गां दोग्धि पयः । बलि याचते वसुधाम्‌ । तण्डलान्‌ ओदनं पचति । गर्गान्‌ शतं 
दण्डयति । व्रजम्‌ अवरुणद्धि गाम्‌ 1 माणवकं पन्थानं पृच्छति । वृक्षम्‌ अवचिनोति 
फलानि । माणवकं घर्मं रेते शास्ति वा । श्तं जयति देवदत्तम्‌ । सुषां क्षीरतिर्धि 
भय्नाति 1 देवदतं शतं मुष्णाति । ग्राममजां नयति हरति कषति वहति वा । अ्थं- 
निबन्धनं संजा । बलि भिक्षते वसुष।म्‌ । माणवकं घमं भाषते अभिधत्ते वक्तीर्थादि । 
जटां पर वक्ता अपादान आदि कारकं को नहीं कहना चाहता, वहाँ पर उत 
कारको के स्थान पर कमं कारकदहोताह। 
निम्नलिखित धातुओं के दो क्म होते है :--दुह. ( दुहना ), याच्‌ ( मांगना ), 
पच्‌ (पकाना), दण्ड्‌ (दंड देना), रुध्‌ ( रोकना ), प्रच्छ्‌ (पूना), चि (चुनना), न्र्‌ 
(कहना), शास्‌ (सिखाना), जि (जीतना), मथ्‌ (मथना), मुष्‌ (चुराना), नी (ॐ जाना), 
हू (हरना), कृष्‌ (खौ चना , वह. (ढोना) । 
सुचना--(१) इन १६ धातुओं के सायदोकमं होते हैः-१ प्रधानया मुष्य 
कर्मं । प्रधान कर्म में कर्तृ० (१२६४) से कर्मसंज्ञा ओर कर्मणि° (१२६५) ते द्वितीया 
होती है २. गौणया अप्रधान कर्म । अकथितं च सूत्र से गौण कमम कमं संज्ञा होती 
है भौर द्वितीया होती दहै! (र) अशूथितका अभिप्रायहं कि वक्ता अपादान आदि 
कारकं के स्थान पर उन कारकों का प्रयोग नहीं करना चाहता है, अतः वे अरुथित 
था अविवक्षित ह । रसे स्थानों पर इस सूत्र से कमं संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होगी । 
(३) इन १६ धातुओं के प्रधान कमं से जिनका संबन्व होता, है, वे अकथित (गोण) 
कमं कहे जाते है । (४) यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए यदि पदान भादि 
विभक्तियों की विवन्ता होगी आर वक्ता अपादान आदि काप्रयोण करना चाहता तो 
पचमो आदि विभक्तिया होगी । जैमे-गाय से ह दूष दहता है-गोः एव पयः दोग्षि । 
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इन १६ द्विकर्मक धातुओं के उदाहरण ये है- 

(१) इह.-गां पयः दोग्धि ( गाय से दूष दुता है }--गोः पयः दोग्धि, अपादान 
कीञअ विवक्षाके कारण इस सूत्रसे गाम्‌ मं द्ितीया, षयः मेंकतुं ° (१२६४) से कर्मज्ञा 
हौकर द्वितीया । पयः प्रधान कर्भहुं ओर गाम्‌ गौणकर्म । अगेमभी इसी प्रकार प्रघान 
कमं में करतुं (१२६४) से कर्मसंज्ञा ओर द्वितोया होगी! इस सूत्रसे गौणक्मरमे 
द्वितीया होगी । 

(२) याच्‌ -र्बाल याते-वसुधाम्‌ ( राना बलि से पृथ्वी रमांगता ह }--बलेः याचते 
वसुधाम्‌, अपादान के अर्थं मे बलिम्‌ पर द्वितोया । 

(३) पच्‌ -तण्डलान्‌ मोदनं पचति ( चावलों से भात पकाता है }--तण्डुलेः भोदनं ~ 
पचति, करण के अर्थं मेँ द्वितीया ह्‌ । 

(४) दण्ड-गर्गान्‌ शतं दण्डयति ( गर्गोषर सौ पए दण्ड लगाता) गर्गेभ्यः 
शत गृह्णाति, यर्हा अपादान कै अर्थ परे द्तोयाहं। 

(५) शध -व्रनम्‌ मवश्णद्धि याम्‌ (गाय कोव्राड़िमे रोता )-- व्रजे गाम्‌ 
अवरुणद्धि, अधिकरण के अथं मे द्वितीया ह । 

(६) भ्रच्छ्‌ - माणवक पन्थान पृच्छति ( बालक से मागं पूछता हं }-माणववात्‌ 

पन्यानं पृच्छति, अ पादानके अथं में द्वितीधाहं। 

(७) चि-वृक्षम्‌ अवचिनोति फलानि (वड से फल चुनता ह} ~ व्तान्‌ अवचिनोति 
फञानि, अपादान के अर्थे द्वितीया ह्‌ । 

(८, ९ ब्र, शास्‌-माणवकं घमं ब्रूते शास्ति वा ( बालक को घमं का उपदेश 
देता है )-माणव काय घर्मं ब्रूते शास्ति वा, संप्रदान के अर्थते द्वितीया है। 

(१०) जि-ज्ञतं जयति देवदत्तम्‌ ( देवदत्त से सौ शपए जीतता है )- देवदत्तात्‌ 
शतं जयति, अपादान कै अर्थे द्वितीया हं । 

(११) मय्‌ -सुधां क्षौरनिधि मथ्नाति (समुद्र से ममृत मयता है) ~ सुधां कतोरनि्ेः 
मथ्नाति, अवादानके अर्थं मे द्वितीयाहं। 

(१२) मुष-देवदत्तं शतं मुष्णाति ( देवदत्त के सौ रुपए वुराता है ) -देवदत्तात्‌ 
रतं मुष्णाति, अपादान क अर्थ मेँ द्वितीया ह । 

(१३-१६) नी, ह, कृष्‌, वह.- ग्रामम्‌ अजां नयति, हरति, फति, बहति वा 
( वह बकरी को गाव मं ठे जाता है ) ~ ग्रामे भजां नयति, हरति, कर्षति, वहति वा, 
मधिकरण के अर्थं में द्वितीया ह । 

( भर्थंनिबन्धनेथं संज्ञा ) "अकथितं च' सूत्र से होने वालो कर्मसंज्ञा अथं पर आश्रित 
है, मर्थत्‌ दुह, याच्‌ बादि धातुओं के भर्थं वाली अन्य घतुओंके पोगमें भीदो कम 
गे । जैसे याच्‌ के अथं मे भिक्ष्‌ धातुह। बालि भिक्षते वसुधाम्‌ (बलि से पृथ्वी 
मागता है }--य्हां पर याच्‌ के तुल्य क्ष्‌ धातुके साथमभी द्वितीया हई । 
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माणवकं घमं भाषते, अभिधत्ते, वक्ति इत्यादि ( बालक को धर्म बताता है ;- 
माणकाय धर्मं भाषते, अभिधत्ते, वक्ति । यहाँ परन्‌ धातुके अथंमें भाष्‌, अनित्वा 
ओर वच्‌ धातु है, अतः संप्रदान के अथं दितीया हुई । 
द्वितीया विभक्ति समाप्त । 


१२६७. स्वतन्त्रः कर्ता (१-४-५४) 
क्ियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्‌ । 
क्रिपरा मे स्वतंत्र रूपसे विवच्त अर्थं को कर्ता कट्ते हं । अर्थात्‌ क्रिाके सपादन 
मे स्वतंत्र या प्रधान रूप से जिसका वर्णन होता है, उसे कर्ता कहते हं 1 
१२६९८. साप्रकतमं करणम्‌ (१-४-४२) 
क्रियासिद्धौ प्रकृष्टो पकारकं करणसंज्ञं स्थात्‌ । 
क्रिया की प्द्धिमें जो सबसे अधिक उपकारक ( सहायक ) होताहं । उपे कारक 
कहते हं । 
१२६९. कतृ कर णयोस्त्रतीया (९-३ -१ ८) 
अनभिहिते कतरि करणे च तृतीया स्यात्‌ । रापेण बाणेन हतो बालौ । 
अनुक्त क्ता ओर करणम तुरीया होती हं। 


रामेण बाणेन हतो वाकी (रामनेबाणसे वाली को मारा }-दतः (इन्‌ + क्त) 
मे क्त प्रत्यय कर्मवाच्य में है, अतः कर्म उक्त है ओर कर्ता अनुक्त । अनुक्तं कर्त होने से 
रामम तृतीया हुई! साधरकतम होनेसे बाण करणरहं। करणमें तृतीया होने ष 
बाणेन बना। 
तृतीया विभक्ति समाप्त । 


१२७०. कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम्‌ (१-४-३२) 
दानस्य कमणा यमभिप्र॑त स संप्रदानं स्यात्‌ । 
कर्ता दान (देना) क्रिपके कर्मके चिएु निसकतो अभिलाषा करता ह अवेत्‌ 
जिस पो दान देना चाहता है, वह संप्रदान कद्लता ह । 
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१२७१. चतुर्था संप्रदाने (२-३-१३) 

विश्राय गां ददाति । 

संप्रदान कारक (प्रापिकत) में चतुर्थी होती है । विश्राय गां ददाति ब्राह्मणको 
गाय देता है )--दानके द्वारा अभीष्ट विप्र हं, अतः उसमे चतुर्था होगी । 
१२७२. नमः स्वस्ति-स्वाहा-स्वधाऽलं-वषड्‌-योगाच्च (२-३-१६) 

एमियेगि चतुर्थो । हरये नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । पित्रभ्यः 
स्वधा 1 अलमिति पर्याप्ध्ययं ग्रहुणम्‌ । तेन दंव्येभ्यो हरिरलं प्रभुः समथः शक्त त्यादि । 

नमः (नमस्‌, नमस्कार), स्वस्ति (अ-शौर्वाद), स्वाहा (देवोंके लिए आहुति), 
स्वधा (पितरो के लिए अन्नादि द्रव्य), अरम्‌ (ममर्थ, पर्थाप्त) ओर वषट्‌ देवों के लिए 
द्रव्यादि) शब्दों कै योग मे चतुर्थी विभक्ति होती है। हरये नमः (हरि को नमस्कार)- 
नमः के कारण चतुर्यी । प्रजाभ्यः स्वस्ति (प्रजाओं का कल्याण हो)-- स्वस्तिके कार्ण 
चतुर्थी । अग्नये स्वाहा (अग्नि के लिए स्वाहा}- स्वाहा के कारण चतुर्थी । पित्रभ्यः 
स्वधा (पितरों के लिए अन्नादि द्रव्य)-स्वधाके कारण चतुर्धा] इस सूत्रम जलम्‌ 
शब्द से पर्याप्त (पमर्थ) अर्थं वलि भटम्‌, प्रमुः, समर्थः, शक्तः आदि शब्दों का भी ग्रदण 
होगा । इनके साय चतुर्था होगी । दैत्येभ्यो हरिरलं प्रभुः समथः शक्तः इत्यादि (दत्यो 
कोमारनेके किए हरि समर्थं है)-अलटम्‌ भादिके साय चतर्थीहं। 

चतुर्था विभक्ति समाप्त । 
& 
१२७३. ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ (१-४-२४) 


भशायो विहलेषः, तस्मिन्‌ साध्ये यद्‌ धुवमदधिभूतं कारकं तब अपादानं स्थात्‌ । 
मपाय करा अर्थं है विष्टेष, पथक्‌ होना या अकल्ग होना । श्िसी व्यक्तिया वस्तु के 
पृथक्‌ होने मेँ जो कारक ध्रुव (निश्चल या अवधिरूप) होता है, उसे अपादान कहते है । 


१२७४. अवषादाने पञ्चमी (२-२-२८) 
प्रामावायाति । धावतोऽश्वात्‌ पतति, इत्यादि । 
मपादान कारक में पदम विभक्ति होती है । प्रामाद्‌ आयाति (गाव से आता ई) 
गवि आनेवललि का अविकल्प है, भतः अपारानहै। इत सूत्र से अपादानमें पंचमी 
होने से रामात्‌ रूप बना। धावतोऽश्वात्‌ पतति (दौते हृए घोडे गिरता है)- 
घोड़ा पतन (गिरना) क्रिया का भवधि है, मतः अश्वात्‌ मेँ पंचमी हुई । 


पंचमी विभक्ति समाप्त । 


विभक्त्य्थं-प्र करण ५.५४ 


१२७५. षष्ठी शेषे (२-३-५०) 

कारक .-प्रातिपदिक्ा्थ-उयतिरिक्तः स्वस्विम।व।दिः सन्धः रेश्स्वत्र षस्ठी । 
राज्ञः पुरषः । कर्मादीनामपि संबन्धपात्रविवज्लाथां षष्ट्येव । सतां गतम्‌ । सपिषो 
जानीते । मातुः स्मरति 1 एवो दरशथो प्टदते । भने शम्मोश्चरणयोः । 

कारक (कर्ता, कर्म, करण, सं ब्दान, अगाद्रान, अधिकरण) मौर प्रातिपदिकायं 
(्रथमा).से शोष स्व (अग्नी वस्तु आदि) ओौरस्तरामो अदिके संबन्ध को रोष कहते 
है । उस संबन्धको प्रषट करतेके क्िएषष्ठो होतोहं। रज्ञः पुषः (रानाका 
पुरुष) -पुरूष स्व है ओर राजा स्वामी ह, अतः स्वस्वामिमाव संबन्ध में षष्ठो हं) 

(कर्मावीनामपि०) जहाँ पर कर्मं सादि कारको में केव संबन्ध बताना अमोष्ट 
होता है, व्हा पर षष्ठोहौ होती ह जसे - सतां गतम्‌ (१ जनों का जाना) -कर्ता 
सत्‌ पँ संबन्धमात्र को विवक्षा तँ षष्ठो हई । स्िषो जानीते (वौ के द्वारा प्रवृत्त हौता 
है) -- यहां सर्पिष करण है । करण कौ अविवच्ता ते संबन्यमात्र मे षठो हई है । मातुः 
स्मरति (माता को स्मरण करता है) -यहा माज्ञा कमं हे, उत्को जविवक्ता के कारण 
मातुः मे संजन्धमात्रमें षष्ठोहै। एषो द हस्यो स्कु शते (लकड जञ को परिष्कृ करती 
है, अर्यात्‌ लकड़ी जल को अग्नो उष्णता प्रदान करती है}- यहां पर दकं (जल) कमं 
का अविवच्चाके कारण दकध्य मे संन्वमात्रमें षष्ठो हुई ह। भजे श्मोश्च रभयोः 
(शम्भु के चरणों का भजन करता ह)-पहां चरण मे कर्म की अविवन्ञा के कारण संबन्य- 
माच्रमें चरणयोः में षष्ठी हुर्रहं। 

वष्ठी विभक्ति समाप्त । 
ॐ 


१२७६. आधारोऽधिकरणम्‌ (१-४-४५) 


कतुं केदारा तन्निष्ठक्रिधाया अधारः कार्य अधिरप्णं स्यात्‌ । 

दध क्रिपाके आधार को अविक्रण कहते हँ । अधिकरण 
अपितु कर्ता ओर कर्मके दरा । करिव कर्ता 
¶१ तथा कमं करा अवारहोताहै, इक प्रकार 


कर्ता ओर्‌ कमंसे संव 
सान्नात्‌ क्रिपा का आघार नहीं होता है, 
या कर्मे रहतोहै ओ८ अधिकरण कप 
परमररा से अधिक्ररण क्रिप्रा का आवार होता ह 1 
१२७७. सप्तम्यधिकरणे च (२-२-३६) 
भधि शरणे सप्तमी स्यात्‌, वकारा ूरान्तिक्ाथ्पः । भौ लेषो वंषयिशोऽ- 
निष्डावकश्चेतपाधारस्त्रिधा । कटे अस्ते । स्वायां पचति । मोक्षे इचछास्ति । 


५ { न्तिके वा । 
सवेस्मिन्‌ अ।हमाऽसिति । वनस्य दूरे अन्तिके 
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अधिकरणे सप्तमीहोतीह्‌ । सूत्रम चराब्दकापाटरह, उसके द्वारादूग र 
समीप वाचक शब्दों में भी सप्तमी होतीहं। 

डाधार तीन कारका होता ह :-१. मौपद्देचिक (संयोग-सबन्ध-मृलक आ1ध।र) । 
उपदश्टेष का अर्थं ह--संयोग-संबन्ध । ओौपषश्टेपिक- जहां पर कर्ताया कमं संयोग- 
संबन्ध से माघारमें रहुते ह 1 २. वैषयिक (वषय से संबन्ध रखने वाला आधार) । 
दस्मे भावार ओर आषेय का बौद्धिक संबन्ध होता ह । ३. अभिव्यापक (सप्र अवयवो 
मे ग्याप्त रहने वाला बावार}-ईइसमे आधार भौर आधेयमें व्प्राप्य-व्यापक संबन्ध 
होता हं । 

१. आओौपदलेषिक के उदाहरण कटे आप्ते (चटाई पर वटता है}--वैने वालि 
कर्ता का कट (चटाई) कै साय संयोग-संबन्य है । भतः कट मे सप्तमी । स्थाल्यां पचति 
(पतीली मे पक्राताहै )- कमं चाव दिका स्थाी (पतीरः) के साध संधोग- 
संबन्ध ह 1 अतः स्थाखी में सप्तमी । 

२. वंषयिक्त का उदाहरण--मोक्षे हच्छास्ति (मोक्षके वारे में इच्छा) - मोक्ष 
इच्छा का विषय ह, अतः वैषयिक आधार है । इमटलिए मोक्त मे सप्तमी । 

३. अभिव्यापक का उदाहरण सवेरिमन्‌ आत्माऽस्ति (नवमे आन्मा ह) --सव 
(स) ओर आत्मा मँ वग्ाप्य-व्यापक संबन्ध हे, आत्मा व्पापफ़ह ओर सव (सी 
व्यक्ति) व्याप्य है, मतः सर्वस्पन्‌ म सतम हुई । 

वनस्य इरे अन्त्किवा (वनसे दूरया समीप)-दूर ओर्‌ समीपवाची शत्व टन 
ते दूर ओौर अन्तिक मे सत्तमो हुई ) 


सप्तमी विरक्ति समाप्त! 
विभक्त्यथं भ्रकरण समाप्त । 


शास्त्रान्तरे प्रविष्टानां बाानां चोपकारिका। 
केता  चरदराजेन लधुपिद्धान्तकीपमुदी ।1 
इति्ीवरदाराजङृता रघसिद्ान्त. कौमुदी समाप्ता । 
सन्य शास्त्रों में भवे पाए हुए, (व्याकरण न जानने के कारण) बालङों (त्रा वु 
के लोशो) के उपकार के !लए श्री वर्द्राज ने यह्‌ लघुस्सदधान्तकौमुदी बनाई हं । 
लघ्‌-सिद्धान्त-कोमुदौ समाप्त । 
। 


२. सिद्धान्तकप्रुदी 


२९१९२ 
१. प्रातिपदिकाथेलिङ्धपरिमाणवचनमात्रे प्रथम। (२-३-४६) 

किसी शब्द का नियत अर्थं बताने में, केवल क्िगियां केवर परिमाण (तोल) या 
केवल वचन (संख्या) का बोध करनिमें प्रथता ` विभक्ति होतीहं। प्रातिपदिक का 
अर्थं ह नियतोपस्थितिक- अर्थात्‌ जि्न अथं करो निय से उपत्थिति होती है । सूत्रम 
मात्र शव्द वा प्रत्येक के साथ पंबन्ध है! अतः सूत्र का अथं होता है-प्रातिपदिकर्थ 
मात्र मे, लिग-मात्र की अधिकता में, परिपाण मात्रं में ओर संख्यामात्र में प्रथमा विभक्ति 
होती है। उर्चः (ऊपर), नीचैः (नोचे), कृष्णः (कष्ण), धौः (लक्ष्मी), ज्ञानम्‌ 
(ज्ञान) । ये पाचों प्रातिपदिकार्थं के उदाहरण हं। जो शब्द अ (किग-रहित, 
अब्यय) ओौर नियतलिगि (निश्चित्त कग वाले) है, वे प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण 
होते द । उच्चैस्‌ भौर नी.चैत्‌ ये अब्प्रय हैँ, अतः अक्गि हं । इनमे प्रथमा एकवचनं 
मु आने पर अव्ययादाप्सुपः ( ३७१ ) से सुप्‌ का लोप हो जाता ह । इष्णः--ङृष्ण + सु 
(स्‌) । यह नित्य पुग ह । श्रः, नित्य स्तौलिण हं । ज्ञानम्‌, नित्य नपुं कग 
है । इनसे प्रथमा विभक्ति एकवचन ह । 

सचना-'अपदं न प्रयुञ्जीत । न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, न।पि केवलः प्रत्ययः \* 
व्याकरणका नियमह कि अपदका प्रयोयम करे, ५ शब्द भौर घातुको पद 
बनाकर ही भरयोग कर 1 पुक्तिडन्तं पदम्‌ (१४) मुबन्त ओर तिडन्त को पद कटृते है । 
शब्दो से सुप्‌ (सु, भौ, अः आद) प्रत्यय भीर धादौ से ति्‌ (ति, तः, अन्ति अदि) 
प्रत्यय ल्गाकररही प्रयोग करना चाहिए । अतएव कटा द कि-नत केर प्रकृत 
(मूल राढ्दधया घातु) क प्रयोगं करना च रहिए ओर न केवर प्रत्यय का। 

नो शब्द मनिरिचित छिग वाले ह, वे छिगमान्र की भविता के उदाहरण होगे । 
जँप- तटः, तटी, तटम्‌ । तट शब्द तोनों छिगों मेँ अति हं। इशे प्रथमा विभक्ति 
एकवचन । 

परिमाणमात्र का उदाहरण है द्रोणौ त्रीर्िः (दोण भर य दोणल्प परिमाण 
(तोल) से परिच्छिन्न (नापा हभ) चाव ५ १७१. नी प (५५८५ 

<$ तोणनामक्र एक्‌ परिमाणविशेष। दोनो का 

परिमाण भौर प्रकृति द्रोणका अथ * का नव सिनं 
अभेद संब्न्धते अन्वयहो जाता ह । अतः ४ । र (मी 


~ ४१५७ ~ 
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प्रत्ययार्थं परिमाण १रिच्टेद्य-पिच्छेदक भाव (माप्य-मापक, नापा जारेवाटा भौर नापने 
वाला) से त्रीहिः (चावल) का विहेषण हो जाताहं। सुचना-द्रोण लक्डीया लोहैका 
एक पात्र होता था, जिससे घान आद के मापहोती थी । 

वचन का अर्थं संख्या हं । एकः (एक), हो (दो), बहवः (बहुत) मे संख्या अर्थं 
मे प्रथमाहं। वर्ह पर एक, द्वि, बहूके द्वारा सस्या अर्थं उक्तं (कटा गया) हौनेसे 
विभक्ति, प्राप्त नहीं थी, अतः इस सूत्र से प्रथमा का विधानं क्रिया गयादह। 


२. संबोधने च (२-३-४७) 


संब्रोषनमें भौ प्रथमा विभक्ति होतीटै। है राम (है राम)-राम+सु(्‌)। 
सूकालोप। 
प्रयमा-विभक्ति समाप्त । 


्रितीया पिभकित 
३. कारके (१-४-२३) 


भगेकेसूत्रोंमें कारकः का अधक्राररहं। अतएव भगेके सूत्रोसे कारककी 
कर्म, करण आदि संज्ञाकी गई ह । कारक का अथं है--'क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌' 
करोतीति कारकम्‌, क्रियाया निर्वर्तकरम्‌, येन विना क्रियातिर्बाह न भवति तत्‌ कारकम्‌" 1 
वाक्यमें क्रियाके साथ जिप्नका अन्वय (संबन्ध) होताहै, उपसे कारक कहते हं । 
“रामः पुस्तकं पठति" मेँ पठति क्रिया के साथ कर्ता राम मौर कर्म पुस्तक का संबन्ध है । 
कारक कार्थ करने वाला भर्यात्‌ क्रियाका साधक या पूरक । जिसके बिना क्रिया 
का निर्वाह नहीं होताहै, वहुकारकरह। अतः क्रियाके संपादनमें उगयोगी समी 
कारण-बोधक शब्द कारक कहै जतेदह। संस्कृतम ६ कारकं! षष्टीको कारक 
नहीं माना जाता है । उसका संबन्ध क्रिया से सा्तात्‌ नहीं होता है । ६ कारक है 


“कर्ता कमं च करणं संप्रदानं तथव च । अपादानाविकरणमित्याहुः कारकाणि षट्‌ 1" 
४. कतु रीप्तिततमं कमं (१-४-४९) 
कर्ता अपनी क्रिया से जिस पदार्थं को सवते अधिक प्राप्त करने की च्छा करता है, 
उस कारकं को कर्म कहते ह । प्रत्युराहुरण-माषेष्वक्वं दध्नाति (उड़द के खेत मे धोड़े 
को बरधिता ह)- य्ह पर माष (उडद) क्म अशवको अभीष्ट, कर्ताको नहीं । 
अतः माषेषु मेँ द्वितीया नहीं हुई । पयसा मोदनं घृष्तं (दूष से भात खाता है) यहा 
पर प्रयस्‌ साधन है, भतः उसे द्वितीया नहीं हुई । साधनमें वुतीयाह। अिक्लीड- 
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स्थापां कर्मं ( ११) से इससूत्रमें कर्मकी अनुवृत्तिभारहीथी, फिर दुबारा कर्मं 
रखने का अभिप्राय यह्‌हकि आधारम ही द्वितीया हो" यह नियमन रहै। नहींतो 
गेह्‌ प्रविश्चति (घरमे घुप्ताहै) मेही हितोया होती । सर्वत्र न होती । 


५. अनभिहिते (२-३-१) 
अनभिहिते (अनुक्तमेंदही) का आगे अधिकार ह। 
६. कमणि द्वितीया (२-३२-२) 


अनुक्त कमं मे द्वितीया होती ह । सुचना--जिस वाच्यमें क्रिया में प्रत्यय होता है, 
वह॒ अर्थं उक्त होता है, अन्य अर्थं अनुक्तं। जंमे- कतृ वाच्य में प्रत्यय होगा तो कर्ता 
उक्त होगा, कर्मं ओर भाव अनुक्त । हरि भजति (उरि को भजता है) -भजति क्रिया 
कतु वाच्यमें है, अतः क्म अनुक्त है। अनुक्तकर्मके कारण हरिम्‌ में द्ितीयादहै। 
सुचना-- जहां पर कर्म उक्त होगा, वहां पर प्रातिपदिकार्थं मात्र'में प्रथमादही होगी । 
अभिधानं च प्रायेण तिडङ्ृत्तद्धितसमासेः। तिडः, कत्‌, तद्धित ओर समाससे 
प्रायः कर्मं आदि उक्त होते हँ । जैसे- हरिः सेव्यते । कर्मवाच्यमें लट्‌ ह, तः कमं 
उक्त है। उक्त कमं में प्रथमा । इसी प्रकार कृत्‌ का उदाटरण ह--लक्ष्या सेवितः) | 
कर्मवाच्ययें क्तं है. कर्मं उक्त हं, कर्ता भनुक्त । अनुक्तं कर्ता में करतुं० (३०) 
से तृतीया 1 तद्धित-शतेन क्रीतः, शव्यः (सौसे खरीदा हभ) - श्त +यत्‌ 
(य) +प्र° एक० । तद्धित यत्‌ कै द्वारा कर्म उक्त होने से शत्यः मे प्रथमा! समास 
प्राप्तः आनन्दः यं सः, प्राप्तानन्दः । टितीया के अर्थं मँ बहुत्रीहि समास होने से समस्त 
पदमेप्रयमा । कमी-कभी निपात (अन्य) से भी कमं आदि उक्तं होता। जमे- 
विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छेत्तमषांभ्रतम्‌ ( विष के वुकश्चकोभी बहकर स्वयं काटना 
उ वत नहीं ह ) । यह षर असाम्प्रतम्‌ का अर्थं है--न युज्यते, उचित नहीं है। यहां 
'विषवृक्न छन्तु न युज्यते" तात्पयं हं । असांप्रतम्‌ अश्ययके हारा वृक्त कर्म उक्तरै, 
भतः विषवृक्षम्‌ के स्थान पर विषवृ्तः प्रथमा विभक्ति हं। 


७. तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ (१-४-५०) 


जिस प्रकार त्रिया से युक्त ईप्पिततम ( अतिभिय ) वस्तु केम होती है, उसी प्रकार 
क्रिया से युक्तं अनीप्पितत ( अप्रिय, उपेक्ष्य ) वस्तु भी कमं होती है । ग्रामं गच्छस्तृणं 
सपृश्चति ( गाव को जाता हुआ तिनकै को छता ह )-यहां पर अनीप्सित (उपेक्ष्य) तृणः 
मँ भी कर्मसंज्ञा होने से द्वितीया हई । भवनं भुञ्जानो विषं भूरक्तं ( भात लाता 
हुआ विष भी खाता है)-यहं अग्रिय विषमे भी द्वितीया हृई। 
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८, अकथितं च (१-४-५१) 
जदा प्रर अपादान आदि कारको को वक्ता नहीं कट्ना चाहता, वरटा पर उन 
कारको करैः स्थान पर कमं कारक ोताहं। 
दुद्याच्‌पच्‌दण्ड्रुधिप्रच्छिचिन्रुशासुजिसथमुषाम्‌ । 
कमयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीटू$ृषबहाम्‌ ।! 
निम्नलिवित घातुओंवे दोवर्म होते हः--दृह. ( दहना), याच्‌ (मांगना), पच्‌ 
(पकाना), दण्ड्‌ (दण्ड देना), सुध्‌ ( रोकना), प्रच्छ ( पृछना), चि चुननः), त्र 
(कहना), शास्‌ (सिखाना), जि (जीतना), मथ्‌ (मयना), मपू (चुगाना), नी (ले जाना), 
हू (हरः), कृष्‌ (लींचना), वह. (ढोना) । सुचना-( १ ) इन १६ धातुओं के साध 
दो कर्म होते है-१. प्रधान या मुख्य कर्मं । प्रधान कर्मे कतु०(४) से कम॑सज्ञा 
मौर द्वितीया होती ह । २. गौण या अग्रघान कर्म । अत्रवितंच से गौणकर्म मर 
कर्म संज्ञाहोती हं भीर द्वितीया देत्तीरह। (९) अकथित का भअभिप्रायदहै किं वत्ता 
अपदान आदि कारको के स्यान पर्‌ उन कारको का प्रयोग नहीं करना चाहनादै, 
अतः वे अकथित या अविवत्तितहं) एसे स्थानों पर इसमे वर्मा होकर द्ितीया 
होगी । (३) इन १६ घातुभोंके प्रधान कर्मंसे जिनक्रा संबन्ध होता ह, वे अकथित 
(गौण) कमं कहे जाते हैँ । (४) यर्दा यह घ्यान रखना चाहिए कि यदि अपादान आदि 
विभक्तयो की विवक्षा होगी ओौर वक्ता अपादान आदि काप्रयोग करना चाहता 
है तो पंचमो आदि विभक्तिर्ाहोगी। जैपते- मायसे ही दूध दुहुता ईै-गोः एव 


पयः दोग्वि। 
(१) वृह -गां पयः दोग्धि (मायते दुव दुता है)-योः ¶यः दोघ, अपादान 
की अविर्च्ताकेकारण इससे गम्‌ मे द्वितीया मे कतु० (४) से कर्मसंज्ञा 


होकर द्वितीया । पवः प्रधान कमं ह मौर गाम्‌ मौोणक्मं । आगेमभी इस प्रकार प्रधान 
कर्ममेकर्तु० (४) से कर्म॑ज्ञा ओर द्वितीया तथा गौण कमं में इस्त सूत्र द्वितीया 
समञ्चं 1 प्रत्येक स्थान पर दो कमं हैँ । (२) याच्‌-र्बालि याचते वसुधाम्‌ ( बलि से पृथ्व 
मागता ह }-बलेः याचते वसुधाम्‌, अपादान के अर्थमें बलिम्‌ मे द्वितीया 1 अविनीतं 
विनयं याचते (अशिष्ट से विनय कौ प्रार्थना करता है)-अविनीतात्‌ विनयं याचते, 
पच्चमी के अर्थंमें द्वितीषा । (३) पच्‌- तण्डललान्‌ ओदनं पचति ( चावप ते भात 
पकता ह) ~ तण्डु: ओदनः पचति, करण के अर्थं मे द्वितीया । ५४) दण्ड-गर्गान्‌ इतं 
वण्डयति ( गगों पर सौ दयये दण्ड लगाता है )-रगेभ्यः शतं गृह्णाति, अपादानके 
अर्थे द्वितीया । (५) स््‌-व्रजम्‌ भवर्णद्धि गाम्‌ (गायको बाड़ेमें रोक्ता है 
व्रजं गाम्‌ अवरुणद्धि, अधिकरण के अर्थं मेँ द्वितीया । (६) प्रच्छ्‌-माणवकं पन्धानं 
पृच्छति( बिलक से मागं पूता है }-माणवकात्‌ पन्थानं पृच्छति, जेषादान फे अर्थ प 
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तोया । (७) चि-वृक्षम्‌ अवचिनोति फञानि (पेड से फर चुनता ह}- वृन्तात्‌ अव- 
चिनोति फलानि । अपादान के अर्थं में द्वितोया । (७,९) न्ग, शास्‌-माणवकतं धमं 
नूते शास्ति वा (बालकको धर्ष क्रा उपदेश देता ह) माणवकाप घमं ब्रूते शास्ति वा, 
सम्प्रदान के अथं में द्तीया । (१०) जि- शतं जयति देवदत्तम्‌ (देषदत्तसे सौ रुपये 
जीतता है-देवदत्तात्‌ रतं जयत, अगगदान के अर्थं पे द्वितीया। (११) मय्‌-सुधां 
क्षीरनि्धि मथ्नाति ( समुद्र से अमृत मथत्ता हं )-~ सुतां ्नोरनिषेः मथ्नाति, अपादान 
के अर्थं भें द्वितीया। (१२) मुष्‌-देवदत्तं शतं मुष्णाति ( देवदत्तकेसौ रुपये चुराता 
है ) देवदत्तात्‌ श्तं मुष्णाति, अपादान के अर्थमें द्ितीया। (१३-१६)नो, ह्‌, 
कृष्‌, वह्‌ ` ग्रामम्‌ अजां नयति, हरति, कषति, वहति वा (वह्‌ बकरी को गावें ले 
जाता है) -ग्रामे अजां नयति, हरति, कप्र॑ति, वहति वा, अत्रिररण के अथं में द्वितोया । 
(अथं निबन्धनेयं संज्ञा) अकथितं च से होनेवालो कर्मसंज्ञा अर्थं पर आधित दहै, 
अर्थात्‌ दुह, याच्‌ आदि धातुं कै अर्थवालो अन्य घातुओं के योगम भी दो करम 
होगे । जैसे-याच्‌ के अर्थं में भिक्ष्‌ घातु है। बालि भिक्षते वसुधाम्‌- बलिम्‌ पे द्वितोया 


हुई । माणवकं धमं भाषते, अभिषक्त, वक्ति इत्यादि (बालकं को धमं बताता })। 


यहा पर न्र्‌ के अथं मे भाष्‌, अभि +घा ओौर वच्‌ घतुएं दं । प्र्पुदाहरण--माणवकस्य । 
पितरं पन्थानं पृच्छति (बालक के पिताते मागं पुता है) -सूत्र में अपादान आदि 
कार का उत्छेव है । षष्ठौ कौ कारक मे गणना नहीं होतो है, कथो उसमे सम्दन्य 
अर्थं का बोध होताहै ओर सङा क्रिया से साक्षात्‌ सन्ब्रन्ध नहीं होता ह । अतः षष्ठी 
के स्थान पर द्वितीया नहीं हुई कै 

( अकमंकधातुभि्यनि दक्षः कालो भावो गन्तव्योऽध्वाः च कर्मसं्ङ इति 
वाच्यम्‌, वा० ) अदर्मक घातुओंके योगम देश, काल (समय) » भाव ओर गन्तश्य 
मामकी वर्मा होती है। करन्‌ स्वपिति (ष देश भं सोता है)-हरं देशवाचक्‌ 
वातुं अकर्मक ह। षी प्रकार आभु धातु अकमक होने 
(भाववाचक्‌ घम्‌-प्रत्ययान्त) बौर क्रोशम्‌ (गन्त्य 
मार्ग) में द्वितीया होती है। मासम्‌ आस्ते ( मास्त भर रहता है ), गोबोहम्‌ माप्त 
(गाय दुहने के समय रहता है), कोकम्‌ १ ( कोस 8 ) । 

४० गतिबुद्धिपरत्यवतानार्थशब्दक्माकिमकाणामणिक्ता 

छ णौ (१-४-५२) 
वधार्थं स्वानवेदयत्‌ । 
त्‌, वेदरध्या यद्‌ विधिम्‌ । 
+ थः समे धीहरिर्गतिः॥ 


दि), बुद्धि (ज्ञान) अथं बारी (वृष्‌, जा, विद्‌ 


शञ्द है, अतः द्वितया । स्वप्‌ 
से मासम्‌ (समय-वाचक), गोदोहम्‌ 


शत्रनगमथत्‌ स्वर्ग, 
आज्ञापच्चामूतं देवा 
आयत्‌ सलि पृ्वी" यः 
गति अर्थवाली (गम्‌, या, इ भा 
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आदि), प्रत्यवसान (खाना) अर्थं वाली (भक्ष्‌, भुन, भञ्‌ मादि), शब्दकर्मक (पद्ना, 
बोलना अर्थवण्ली, पट्‌» अधि+इ, उच्चर्‌ आदि) ओर्‌ अकर्मक धातुं का अण्यन्त 
(प्रेर्णार्थक णिच्‌ पे रहित, सामान्य तिडन्त) अवस्थामें जोकर्ता होता ह, वह्‌ ण्यन्त 
(रे' णार्थक् णच्‌-स हत) भवस्यामें कमंहोजाताहै। सुचना-इम सूत्र का बभभव्राय 
यट ह क्रि गति (जाना) आदि मर्थो वी घातुओंके साथ सामान्य (ण्यन्त, अ~-णि 
अवस्थामेंजोकर्ताहोतारह, वह्‌ प्रेरणार्थंङ णिच्‌ (ण्यन्तः होने प्रकर्महो जाता ह। 
२. उपर्युक्त श्लोक मेँ क्रम: इनके उदाहूरण ह । 


सामान्य अथं में ( अण्यन्त ) प्रेरणां में ( ण्यन्त) 

१. गत्यर्थंक शत्रवः स्वगम्‌ अगच्छन्‌ । श््रन्‌ स्वर्गम्‌ अगमयत्‌ । 

(शत्रु स्वर्गं गए) ( शत्रुओं को स्वर्ग भेजा ) 
२. बुद्धचयंक-रवे वेदार्थम्‌ अविदुः | स्वान्‌ वेदार्थ॑म्‌ अवेदयत्‌ । 

. ( स्वजनों ने वेद का अर्थं जाना) (स्वजनोंको वेद काथं बताया) 

२ भक्षणार्थक- देवाः अमृतम्‌ आनन्‌ । देवान्‌ अम्रतम्‌ भाज्ञयत्‌ । 

( देवों ने अमृत खाया } ( देवों को अमूत चिलाया ) 
४. शब्दकमं कविः वेदम्‌ अध्य॑त । विधि वेदम्‌ अध्यापयत्‌ । 

( ब्रह्मा ते वेद पढ़ा) ( ब्रह्मा को वेद पढ़ाया ) 
५. भक्मक--पुष्तरी स लले आस्त । पृथ्वीं सलिले भास्यत्‌ । 

( पृथ्वी जल पर्‌ थी) ( पृथ्वी को जल पर रखा ) 


मुचना--उपर्ुतत उदाहरणो मे अण्यन्त भवस्था का कर्ता ण्यन्त अवस्थामें कर्मो 
गया है। जैसे--श्षत्रवः>>शत्रन्‌, स्वे> स्वान्‌, देवाः > देवान्‌, विधिः> विधिम्‌, 
पृथ्वी > पृथ्वीम्‌ । 

लोक का भर्थ-जिसिश्री हरि ( विष्णु) ने शत्रुम को स्वर्गं भेजा, स्वजना 
कोवेदका अर्थं बताया, देवोंको अमृत विलाया, ब्रह्माकोवेद पठ़या भौर पृथ्वी 
क जल पर रखा, वह मेरी गतिहं। 


प्रतयुदाहरण--अण्यन्त । ण्यन्त ष्यण्त ` 

१. देवदत्तः ओदनं पचति । देवदत्तेन जोदनं पाचयति । 
( देवदत्त भात प्रकाता ह ) ( वह देवदत्त से भात पकवाता ह ) 

२. गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम्‌ । गमयति देवद ततेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः । 
( देवदत्त यज्ञदत्त को भेनताहै) ( विष्णुमित्र देवदत्त से यज्ञदत्त को 


भिजवाता है ) 
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उदाहरण १ में पच्‌ घातु गति मादि अर्थसे बाइर हं, अतः उसके साय देवदत्तः 
म>>दे दत्तेन कतु० (३०) से तृनीया । उदाहरण २ में देवदत्तः गिजन्त 
गमयत्ति का कर्ता है, अतः णिजन्तसे फिर णिच्‌ हने प्रर कर्मं नहीं होगा । अतः 
देवदत्तः >> देवदत्तेन । इस नियम के अनुमार अणन्तका कर्ताकर्म होतार, ण्यन्त 
का कर्ता नहीं । 

( नीवह्योन, वा० ) नी मौर वह. घातु के अण्न्त के कर्ताको ण्यन्त होने प्र 
कर्म नहीं होता ह । गत्य्थंक होने से कमं प्राप्तया । भृत्यो भारं नयति वहं वा। 
नाययति वाहयति वा भारं भृत्येन । (नौकररमभारले जाता, ढोताह) (वह 
नौकर से बोक्षा चिवा जाता है)-नी ओर वह. के साथ निषेव होने से भृत्यः > भृत्येन 
बना । ( नियन्तुकतंकस्य वहिरनिषेषः, वा० }) जहां पर वहे. घातु का कर्ता गई 
नियन्ता ( सारि ) होगा, वहाँ पूर्वं वार्किसे निषे नदीं होगा, अर्यात्‌ कर्ताको कमं 
होगा । बाहाः रथं वहन्ति । वाहयति रथं वाहान्‌ प्रुत: । (षोडेरथकोढोतेह) 
( सारथि घोड़ों से रथ को दुच्वाता है }-ूतः नियन्ता है, अतः वाहः: > वाहान्‌ 
कम होगा । 

( आदिखाध्योनं, वा० ) अद्‌ ओर खाद्‌ धातु के अण्यन्त कर्ताको ण्यन्त अत्रस्था 
मे कर्म नहीं होता है । अतः प्रयोज्य कर्तम तृतीया होगी । ण्यन्तका करा प्रयोजक 
कर्ता होता ह । बटुः अन्नम्‌ अत्ति लादय वा । बटुना नन्नष्‌ भादयति खादयति वा| 
भक्षणार्थक होने पर भी इथ निषेवक कारण बटुः > बटुना में तृतीया होगी । 

(भक्षेरहिसार्थस्थ न, व।०) यदि भक्ष्‌ धातु ससि (पीडा देना या दुःख पहुंताना) 
अर्थं मे नहीं हतो अण्यन्त काक ण्यन्त का कर्मं नहीं होगा। अतः वहाँ पर तुरीया 
होगी । यदि भक्ष्‌ घातु हिसा (हानि षंवाना ) अंमेंहोगीतो अण्यन्तका कर्ता 
ण्यन्त का कमं होगा ! दोनों प्रकार के उदाहरण क्रमशः प है :- 


१. बटुः अन्तं भत्तयति । बटना अन्नं भक्षयति । 
( छात्र अन्न खातादहं) ( वह छात्र से बन्न लिल्वाता है ) 
२ ब गीवर्दाः संस्यं भक्षयन्ति । भक्षयति ब जीवर्दान्‌ सस्यम्‌ । 
( बंल अनाज खत हँ ) ( वह बलो से पराया खेत चरवाता है} 


प्रथम उदाहरण में बटुः > बटुना होगा ओौर द्वितीष उदाहरण मेँ पराया खेत 
चरवाने से सा है, अतः बलीवर्दाः > बलवर्दन्‌ पे द्वितीयः होगी । 

( जल्पतिप्रभ्रतोनामुपसंरपानम्‌, वा० ) जल्पं आदि धातुओं का अण्यन्त 
काकर्ता ण्यन्तमें कमं हो जाताहं। पुत्रः धमं जत्पति भाषते वा। जह्वयति 
भावयति षा धमं पुत्रं देवदत्तः । ( पुत्र धमं कहता है ) ( देवदत्त पुत्र से धर्मं कह- 
दाता है )--ह्स नियम ते पुत्रः >ेपृत्रम्‌ कर्मं हुज। 
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( द्शे%, वा० ) दृश्‌ ( देखना } धातु का अण्यन्तका वर्ता ण्टन्तमेक्म हो 
जातां । 

भक्ताः हरि परयन्ति । दर्शंयति हर भक्तान्‌ । 
( भक्त हरि को देखते ह ) ( भक्तोको हरि क्रा दर्शन करातारहं) 

स नियम से मक्ताः> भक्तान्‌ कमं हुआ । सुचना- -इस वातिक से सिद्ध 
होता है किसूत्रमे ज्ञान अर्थसे ज्ञानसःमान्य ( जानना) अर्थसटो वातुं का 
ही ग्रहण होताह, ज्ञानविशेष कै बोधक रम (रमरण करना), घ्रा ( सूघना) 
आदद का ब्रहुण नहीं योगा} अन्यथा दृश्‌ (देखना) भो ज्ञानम आजाता। रम्‌ 
जादि के साथ तत्तया होगी । देवदत्तः स्मरति रिघ्रत्तवा । स्मारयति च्पयति वा 
देवदत्तेन । ( देवदत्त यादवरता है, स्घता ह) ( वह देवदत्तसे याद क्राता ह, 
स्घवाताहे) । 

यद्यं देवदत्तः > देवदत्तेन मे तृतीया हुई । 

(शब्दायतेर्न, वा^) इब्दायति का अण्यन्त काकर्ता प्यन्तमें क्म नहीं होगा| 
अतः तृतीय होगी । शब्दायति ( शब्दं करोति } धातु मकर्मक है, क्योकि धातु के अर्थं 
मे .वमं (शब्द) आ ग्यारह । अकर्मक होनेसे प्राप्त कर्म का यह्‌ निषेध करताहं। 


देवदत्तः इब्दायते । ह्ान्दाययति देवदत्तेन । 
(देवदत्त शब्द करता है) (वह देवदत्त से हत्ल्ण करवाता है) 


इरसे षेध के कारण देवदत्तः >> देवदत्तेन मे तृतीया। 

सूचना-इमप सूत्रमे अवर्मक धतु वे मानी ह, जिनका देश, काल आदिसे 
भिन्न कर्म सुभव नहींहं। जो धाट्एँ कर्मं की अविवक्षाके कारण अकर्मक होती, वे 
य्ह अतेम॑क नहीं मानी गई हं । दोनों प्रकार के उदाहरण पे हः- 


१. मारम्‌ आस्ते देवदत्तः । मासम्‌ आसयत्ति देवदत्तम्‌ । 
(देवर्त्त मास भर वन्ता) ` (देवदत्त को मास भर बठाता है) 
२. देवदत्तः पचति 1 देवदत्तेन पाचयति । 
(देन दत्त पकाता है) (देवदत्त से .पव. वाता है) 


प्रथम उदाहरण मे मासक्मंदहोते हुए भी आस्‌ अकर्मक ह। अतः देवदत्तः > 
देवदत्तम्‌ कर्म हा । द्वितीय उदाहरण मेँ सकर्मक पच्‌ घातु क्मकी अविवक्षाते 
अकमक ह । उसा अकर्मक में ग्रहण न होने से देवदत्तः >> देवदत्तेन में तृतीया होगी । 

सुचना- सकर्मक धातुं निम्नलिःखत चार कारणोंसे मकर्मक हो नाती दहै) 
१. धातु का अन्य भर्थमें प्रयोग, २, धातु के अर्भसे कर्मकासंग्रहहयो उना, ३. 
प्रसिद्धि, ४. कर्मक अविवन्ना। धातोरर्थान्तरे वृतेर्षा्वर्थेनोपसंग्रहात्‌ । प्रसिद्धेरवि- 
वक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया । (सिर कौ० आत्मनेपद ०) 
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१०. ह कोरन्यतरस्थाम्‌ (१-४-५३) 
हु ओर धातु का अण्यन्त का कतां ण्यन्त अवध्था मे विक्रल्पसे क्रमं होता है। 
पक्ष में तृतीया होगी । भृत्यः कटं हरति करोतिवा (नौर चटके जाताहय) 
बाता ह्‌) । 
हा स्यति कारयति चा भृत्यं भृत्येन वा कटम्‌ । 
(नौकर से चटाई दुख्वाता ह या बनवाता है) । 
यहाँ भृत्यः > भृन्यम्‌ , भृत्येन हो जाता हे । (भभिवादिवृशोराहननेषदे वेति व्यम्‌, 
वा० ) अभ +वद्‌ ओौर दृश्‌ धातु का अण्यन्तका कर्तां ण्यन्त अतमनेपदोके साय 
विकल्प से कर्महोताह। पत्तमें तुया हौगो 1 क्तः देवम्‌ अभिवरति पश्यति वा 
(भक्त देवता को प्रणाम करता है या देबता है) । 
अभिवादयते वगते देवं भक्तं भक्तनवा। 
(वरह भक्तसे देवता कोप्रणाप कररता हैया देवता को एिखाता है)-मक्तः> 
भक्तम्‌, भक्तेन होता ह । 
११. अधिशीडस्यासां कम्‌ (१-४-४६) 
अधि +श्ी, अधि-+स्था ओः अपि+ अस्‌ धतुभों के आधार की कर्मसंज्ञा 
होती है । कर्ममेंद्ितीधा। अश्रशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते व। वै ुष्ठं हृरिः (ह 
वैकुण्ठ मे सोते है, रहते है, बैठ) है) प्रात्र वङुण्ठ मे द्वितीया । 
१२. अभिनिविशश्च (१-४-४०) 


अभि+नि+ विश्‌ धातु के भव्रार मे दितोया होती ह । मभिनिविन्ञते सन्मार्गम्‌ 
(सन्मार्ग में प्रवृत्त होता ह)-आधार सन्पागं मे.द्वितीया । सुचना-परिक्रप्रणे संप्ररानम्‌° 
( ४९ ) सूत्र से मण्डूकप्लुति (मेढक़ को १ स ० मुत्र में अन्यतर्याम्‌ (विफत्प प) 
की अनुवृत्त करके व्यवस्थित-विभाषा. (नियभितर विकल्प) का अश्वपर केने से अगिनि- 
विशके समथ कहीं प्र द्वितीया नहीं मो होतीद। जंतरे-पपेऽभिनिदैष्रः (वपते 
प्रवृत्ति)-यहाँ पाप मेँ हितीया नदीं हुई । 
१३. उपान्वध्याङ्‌ः बतः (१-४-४८) 
उपवस्‌, अनुतरस्‌, अधिवस्‌ ओर वस्‌ के आप्रार में दिगीया होती है । उपवसति 
भनुवक्षति अधिवसति भावसति व वकण्ठं हरिः ( हरि वंृण्ठ मेँ रते हँ |-आवरार 
घ्य न, वा० ) उप #वस्‌ का उपवाक्त करना अरं होगा 


वैकुण्ठ मे द्वितीया । ( अनृक्तय . 
तो द्वितीया नहीं होमो । षने उपवसति (वह मे उपवास करता है) -सपमौ हई है । 
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उभसवंटसोः कार्या, धिगुपर्यादिषु दिषु । 
दि तीया स्रेडितान्तेषु, ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥ (वा०) 

इन शब्दों कै योग में द्वितीया ह्योती हः~उभयतः, सवतः, धिक्‌, उपयुपरि, अध्यधि 
जौर अधोऽधः । तत्‌-प्रत्ययान्त उभ ऽर सर्वं म्यात्‌ उभयतः, सर्वतः, धिक्‌, आप्र - 
डितान्त (द्विरक्त) उपरि, अधि ओर अधः रव्द अर्थत्‌ उपर्युपरि, भध्यधि ओर अधो- 
ऽधः । सुचना- क्रया को माधार मानकर जो विभक्त्या होती ह, उन्हं कारक-विभक्ति 
कट्ते हं । जो विभिन्न पदों (शब्दों) के आघार प्रर विभक्तया होती हँ, ऊहं उषपद- 
विभक्ति कहते हं । इस वार्तिक तथा अगेके द्ितीमाके सूत्रों होने वाली द्वितीया 
उपपद-विभक्ति हं । इनर्मे किसी पद को मानकर द्तीया वणित ह । | 

टन स्थानों पर द्वितीया हई हं :-उभयतः कृष्णं गोपाः (कृष्ण के दोनों भोर 
ग्वाले ह) । सर्वेत: ष्णम्‌ (कृष्ण के चारों ओर ग्वाले ह) । धिक्ष्‌ कृष्णाभक्तम्‌ (कृष्ण 
के जभक्तको विक्कारह)। उपर्युपरि लोकं हरिः (हरि संसारके उपरर )। 
अध्यधि लोकम्‌ (हरि संपार के अन्दर ह) । भधोऽधो लोकम्‌ (हरि संसारके नीचे 
नीचे ह) । उपरि आदि तीनों शब्द समीप अर्थं में द्िरुक्त होते ह । 

( अभित्‌ःपरितःसयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि, वा०) अभितः (दोनों भोर), परितः 
(चारां ओर), समया (तमीप), निकषा (समीप), हा (हाय) ओर प्रति (ओर) 
के यीगमें द्वितीया होती हु । भितः ष्णम्‌ ( कृष्ण के दोनों ओर } । परितः कष्णम्‌ 
(कृष्ण के चारों ओर) । ग्रामं समया (गविके समीप) । निकषा लङ्काम्‌ (लंका के 
समीप) । हा कृष्णाभक्तम्‌ (कृष्ण के अभ्क्तके ल्एिखेददहै) 1 बुमृक्षितं न प्रतिभाति 
{किचित्‌ (मूखेको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है}-प्रतिके कारणद्वितीया। सभी 
स्थानों पर अभितः आदिके कारण द्िर्तयादहे। 

१४. अन्तरान्तरेणयुक्ते (२-३-४) 

अन्तरा (बीच्मे) शौर अन्तरेण (विषय मे, बिना, अतिरिक्त) के योगमें दिर्तया 
देती है । अन्तरात्वां मां हरिः (हरि तेरे भौर मेरेबीचमें हैः-अन्तराके वारण त्वाम्‌ 
माम्‌ मे द्वितीया । अन्तरेण हरि न सखम्‌ (हरि के बिना सुख नही }-अन्तरेण के कारण 
हरिम्‌ में द्वितीया ह। 

१५. कमं प्रवचन याः (१-४-८३) 

इससे अगे वर्मप्रवचनीय संज्ञा का अधिकार ह। सुचना कर्मप्रवचनीय का 
अर्थं ह-कमं क्रियां प्रोत्तवन्तः कर्मप्रवचनीयाः, जिन्होंने कर्म अर्घति क्रियाको कहादह। 
कर्मप्रवचनीय उपगं ओर निपात शब्द ह । कुछ विशेष अर्थो म इनकी कर्मप्रवचनीय 
संज्ञा होती है, अतः वे उपसर्ग ओर गति-सं्क नहीं रहते है । ये कर्मप्रवचनीय क्रिया 
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के योतक ये, परन्तु अब क्रियाके योतक नहीं रहते हैँ। पे क्रिया द्वारा ्वाणित संबन्ध- 
विशेष को कहते हँ । ये स्वतन्त्र शब्द के तुत्य प्रयोग में अति ह । आकृति में उपसं 
के तुल्य होने पर भी ये उपसगं से भिन्न होते हं । इनका स्वतन्त्र प्रयोग होता हं । इनके 
योग में कोई विभक्तं होती है! भतुंहरि ने वर्मप्रवचनीय के विषयमे कहाटहै कि-ये 
क्रिया के योतक नहीं है, न संबन्ध के वाचक हँ गौर न किसी क्रियापद का आक्षेप करते 
है, अवतु संदन्य के भेदक हँ अर्थात्‌ विभक्तिःविशेष कै प्रयोजक हैँ । “क्रियाया योतङो 
नायं, संबन्धस्य न वाचकः 1 नापि क्रियापदाक्षेपी, संबन्धस्य तु मेदकः ! (वाक्यपदीय) । 


१६. अनुर्लक्षणे (१-४-८४) 


लक्षण (हैतु, कारण) अर्थमें सनुकी वर्मभ्रवचनीय संज्ञा होती है) यह गति 
ओर उपद्गं सज्ञा का अपवादं ह। 


१७. कमंत्र वचनीययुक्ते द्वितीषा (२-३-८) 
कमं ्रवचनीयके योगम द्वतीया त्रिभक्ति होती ह। जपमनु प्रावषत्‌ (जपके 
पश्चात्‌ वषा हुई)--अनु कारण अर्थं तें है, अततः जपम्‌ में द्वितीया । जप के कारण वर्प 
हई । देतो ( ३७ ) से प्रा तृतीया का यह्‌ बाधक ह लक्षणेत्थं° ( २१) से भनु 


के योगमेंद्धितीया हो सक्ती थो, परन्तु इस सूत्र से पुरः विधान हुआ ह, अतः यहं 
हेती से प्राप्त तृतीया का बाघङहै। 





१८. तृतीयार्थे (१-४-८५) 
भनु ज्र तृत्तीया का अर्थं बताता है, तब वह्‌ कर्मप्रवचनीय होता है । नदीमन्व- 


वक्ता सेना (सेना नदी के किनारे पड़ी हुई हैः--ः या सह संबद्धा इत्यर्थः, अनु 
तृतीया कै अथ में है, अतः नदीम्‌ मँ द्वितोया । 


१९. हने (१-४-८६) ्‌ 
हीन अर्थमें तु ने कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । अतः द्ितीया । अनु हारि सुराः 
(देवता हरि से हीन है) --अनु के कारण द्वितीया) 


२०. उपोऽधिके च (१-४-८७) 


भिक भोर हीन अर्मे उप की वरमप्रचनीय संञा होती है। अधिक अर्भे 


ससमौ का आगे वरण॑न कथा गया ह ! उप हारि सुराः ( देवता हरिसे हीन है )-दहोन 
अर्थ पि उप ट्‌; अत्‌: हितीयां । 


२1* लजणत्थंभूताख्यानभागवोप्तासु प्रतिपर्यनवः (१-४-९०) 
न (पक, चि), इत्थंभूताख्थान (दसा हआ, इसका वणन करना), भाग 
(अंश, हिस्सा) भोर वप्ता (द हवेत, ष्यःपतुम्‌ शच्छा, प्रयेक वस्तु के साथ संशय 


(९१२. 4 2 < 72.22 ॥१ ९१८२ 





८४८ सिडान्त-कौमुवी 


करने की इच्छा) अर्थो मेँ प्रति, परि भौर अनु की कमप्रवचनीय संज्ञाहोती ह्‌ । रक्षण 
मे वक्षं प्रति परि अनु वा विधोतते विचत्‌ (वृन्न की ओर बिजली चमक रही हं) 
वश्च {बिजली चमकने की दिक्षा का जच्तण (ज्ञागक) है, अतः प्रति भादिकी कमप्रवच- 
नीय संज्ञा भौर वृक्षम्‌ में द्वितीया । भगे के उदाट्रणोमें भी इसी प्रकार द्वितीया हं) 
इत्यभतास्यान म~ भक्तो विष्णुं प्रति परि अनु वा (मक्त विष्णु की भिति से युक्ते ह)- 
विप्णम्‌ मे द्वितीया । भक्व की भविति के स्वख्पकावर्णनहु। भाग अर्थम लक्ष्मीहुरि 
प्रति परि मनु वा (लक्ष्मी हरिका भागं अर्थात्‌ हरि लक्ष्मी के स्वामी है)-भाग 
बर्ण हरिम्‌ में द्वितीया । वीप्सा मे-वृ्षं वृक्षं प्रति परि भनु वा सिच्रति (प्रत्येक 
त्त को सींचता है)}-्वःप्टा (द्विरुक्ति) होने से दोनों वृक्षम्‌ पे दितीया | प्रति याष्देका 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से उपसर्ग रशा नहीं रही, अतः उपतर्गात्‌ बुनोति ° (८-३-६ ५) 
से पिञ्चतिकेस्‌बोष्‌ नही हुमा । प्रलयुदाहरण-परिषिच्ति (चारों भोररसंःच्ता 
है)-मे लक्षण आदि अर्थं न होनेके कारण उपगं संज्ञा होने से उपसर्गात्‌° 
(८-३-६५) से सूकोष्‌। 
२२. अभिरभागे (१-४-९१) 
भाग अर्थ दो छोडकर देष .लक्तण, दत्थंभूताख्यान, कवीप्ता) अर्थो में अभिक 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती ह। रक्षण मे-हरिममिवतते (हरि के अनुकूल है) । 
इत्थभनास्यान में-- भक्तो हरिमभि (मक्त हरि की भक्तिसे युक्तै) वीप्ताम- 
देवं देवमभिसिन्चति (प्रसेक देव को स्नान करता है) । अमि को उपरर्गज्ञा न होन 
से उपसर्गात्‌° (८-३-६५) से सूकोष्‌ नहीं । श्रसयुदाहरण-यदन्न नमा'नष्यात्‌ तद्‌ 
दीयताम्‌ (इसमे जो मेग हिस्सा हो, वह दौ जिए)--भाग अर्थं होने ते उपसर्ग संज्ञा भौर 
स्‌ कोष्‌, उपसर्गघ्रादर्म्याम्‌° (८-३-८७) से । 
२३. अधिपरी अनथकौ (१-४-९३) 
अनर्थक अच ओर परि की कमंप्रवचनीय संज्ञा होती हं । कुतोऽध्यागच्छति (कटा 
से आता है ?), कुत पर्यागच्छति ( कां से आता हं ? }-दोनों उदाहरणों में जो 
मागच्छति का अर्थं है, वही अध्यागच्छति (आता ह) भौर पर्यागच्छति ( भता ह ) 
काहु, अत्तः अधि ओर परि अनर्थक हैँ । इनकी उपमर्गं या गति संना नहीं रही । अतः 
अधि भौर परे को गतिर्गतौ (८-१-७०) से निघात अनुदात्त) नहीं हुआ । यदि 
गति संज्ञाहोतीतोआ (अडः) को गति मानकर अधि ओर पररि गतिपंज्ञकों को 
अनुदात्त हो जाता । | 
२४. सुः पूजायाम्‌ (१-४-९४) 
पूजा (सम्पात) अर्णमें सुक कर्मप्रवचनीयसंज्ञा होती ह 1 कर्मप्रवचनीय संजा 
होने पे सु उपसग नहीं रहता, भवः दोनों उदाहरणं म उपसर्गात्‌ (८-३-६५) ते 
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स्‌कोष्‌ नहीं होगा! सुसिक्तम्‌ (अच्छी तरह सीचा ह), सुस्तुतम्‌ (अच्छी तरहं 
स्तुति कोह) ।स्‌कोष्‌ नहीं हुआ । प्रस्युदाहरण-सुषिक्तं कि तवाच्र ( तूने यहाँ 
ट्गसे क्या सींचाह ? अर्थात्‌ कुछ नही)- यहां पर क्षेप (निन्दा) अर्थहं, अतः 
सूकोष्‌। । 
२५. अतिरतिक्रमणे च (१-४-९५) 

मतिक्रमण (बहकर होना) ओौर पूजा (आदर) अर्थं में अति की कर्मप्रवचनीय 
संजा होती हं । अति देवान्‌ ष्णः ( कृष्ण देवों से बढ़कर ह, अथवा कृष्ण देवों क 
पूज्य है )--अतिक्रमण रीर पूना अर्ण होने से कर्मप्रवचनीय संज्ञा भौर देवान 
मे द्वितीया । 

२६. अपिः वदा्थंसंभावनाऽन्ववसगंगहसिमुच्चयेषु (१-४-९६) 

पदार्थं ( पद का अर्थ), संभावना ( शक्तिके उत्कर्षं को प्रकट करने के सिए 
अत्युक्ति), अन्ववसगं ( इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति देना ), गर ॒ (निन्दा) 
भौर समुच्चय (संग्रह) अर्थो में अपि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । स्पिषोऽपि 
स्यात्‌ (घीकीबृंदभीतोहो }-पदार्थका अभिप्राय है--अप्रयुक्त पदक अर्थंको 
द्योतित करना । खाने वले को घी नाममात्र दिया गया, वह परिहास में कहता है- 
भोज्नमेंषीकीवृदमीतोहो। स्थात्‌ अस्‌ धातु के विधिलिड्‌ काप्र० पुण एक° का 
रूप है । यहां संभावना मर्थ मेँ विधिलिङ्‌ ह । अपि की उपरस्गंसंज्ञा न रहने से स्यात्‌ 
के स्‌ को उपसगप्रादुर्म्याम्‌० (८-३-८७) से ष्‌ नहीं हुमा । स्यात्‌ अर्थात्‌ शायद 
हो । संभावना के विषयस्वेहूप भवन ( सत्ता, होना ) में कर्त की दुलभतां के कारण 
अस्तित्व को दरुभता को अपि शब्द प्रकट करता है भओौर उसका स्यात्‌ के साथ 
सम्बन्ध होए ह । सर्पिषः विन्दुः अथं मानकर बिन्दु के कारण अवयव-अवयवी रूपी 
सम्बन्ध मे सिषे षष्ठो है । अपि शब्दके द्वारा बिन्दु पद का अर्थं यां पर चोतिद 
होताहै। यही अपिशब्द को पदार्थ-योतकता है। सर्पिषः में द्वितीया नहीं होती है, 
कंथोकि सिषः का चिन्दुः के साथ सम्बन्व हैन कि अपिके साथ । अतः सर्पिषः 
बिन्दुः मानकर सपिषः मे षष्ठौ है । 

सम्भावना जथ मं-- अवि स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ (कया विप्णु की स्तुत कर सकेगा ?)- 
इन्दरियातीत विषय ५ सतुति कर सकेगा, इस सम्भावना भं अपि की कर्मप्रवचनीय 
स ५4. क न होने से उपसर्गात्‌० ( ८-३-६५ ) से स्‌ को ष्‌ नहीं हुआ + 
भन्ववसग = "अप स्वुहि (स्तुति करोयान करो, तुम्हारो इच्छा ) - उपसं 
सज्ञा ४ हीने त स्तुहि के स्‌ को उपसर्गात्‌° ( ८-३-६५ ) से ष्‌ नहीं हुभा 1 गर्हा 
मथ मे--षिग्‌ 4 भवि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌ ( देवदत्त को धिक्कार है, जो शूदर 
कौ भी चाद करता है) -- उपसं संज्ञान होने से पूववत्‌ स्तुयात्‌ कस्‌ कोष 
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नहीं हआ । समुच्चय मेँ- भवि सिच्च, मपि स्तुहि ( सीचोभी, सतुति भीक्रो)- 
कर्मप्रवचनीय संज्ञाहोनेसेस्‌कोष्‌ नहीं हभ । 
२७. कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (२-२३-५) 

अत्यन्त संयोग (निरन्तरता) मे समयवाचक मौर भअघ्वा (मार्गं या दूरी) के बोधक 
शब्दो से द्वितीया होती ह । मासं कल्याणी (पूरा महीना शुभ है), मासम्‌ अधीते (पूरे 
महीने भर पठता है), मासं गुडधानाः (महीने मर गुडवान अर्थात्‌ गुड़ मिश्रित धान्य 
पाताहया खाता) । क्रोशं कुटिकानदी (नदीकोस भरटेढी दहै), क्रोशम्‌ अधीते 
( कोस भर निरन्तर पढ़ता हं ), कोशं गिरिः ( पूरे कोस भर पहाड़ है )! उपर्युक्त 
उदाहरणों में मासम्‌ ओर क्रोशम्‌ मे हितीया । प्रत्युदाहुरण- मासस्य द्िरनीते (महीने 
ते केवल दो बार पठता ह), क्रोशस्य एकदेशे षवं तः (कोस के एक हिस्से में पहाड़ ह)- 
दोनों उदाहर्णों में "लगातार होना! भर्थं नहीं है, अतः द्िवीया नहीं हुई। षष्ठी 
होती हं । 

द्वितीया-विभकविति समाप्त । 


तृतीया विभक्ति 


२८. स्वतन्त्रः कर्ता (१-४-५४) 

क्रिया में स्वतन््र सूप से विवश्िति भर्थीको कर्ता कहते दह । अर्थात्‌ क्रिया के 

संपादन में स्वतन्त्र या प्रघान रूप से जिसका वर्णन होता है, उसे कर्ता कहते है । 
२९. साधकतमं करणम्‌ (९-४-४२) 

क्रिया की सिद्धि मे जो सबसे मधिक उपकारक ( सहायक) होता है, उति करण 
कहते हँ । तमन्‌प्रहणं किम्‌ ? गङ्खाथां घोषः । सूत्र मे साधकं करणम्‌" कहने पर भी 
साधकतम अर्थं निकल सक्ता था, क्योकि यह कारक का प्रकरण है, कारक का अर्थ 
है साधक, अतः साधक अर्थं स्वयं विद्यमान होने पर॒ साधक कहने से साधकतम अथ 
हो जाता । तमप्‌ प्रत्यय लगाने की आवदयक्रता नहीं थी । इससे ज्ञात होता ह कि 


कारक कै प्रकरण में अन्वर्थं संज्ञा के आधार पर विशेष अर्थ नहीं लिया जाता है । भतः , 


आधारोऽधिकरणम्‌" से आधारमात्र की भविक्ररण संज्ञा होती है, केवल विशेष 
अआधारकीदही नहीं दपीकिए गद्खाया घोष ( गगार्मे प्षोपडी ) मे भी सप्तमी होती 
ठै । इसका जक्षणा से अथं होता है-गंगा के किनारे ्षोपड़ी। आधारतम मेँ सततमी 
मानने प्र र्हा सप्तमी नही होती । 
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२०. कतु करणयोस्त्रतीया (२-३-१८) 

अनुक्त कर्तां ओौर करण मेँ तृतीय! होती ह । रामे बाणेन हतो वाली ( रामने 
बागसे वाली को मारा )--हतः ( हन्‌ +क्त) मेंक्त प्रत्यथ कर्म्राच्छं में है, अतः 
कमं उक्त हं भौर कर्तां अनुक्त। अनुक्त कर्ता होनेसे राम में तुततोया। साधकतम 
टोने से बाण करण हं । करणम तृतीया | | 

( भ्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ , व° ) प्रकृति अष्दि चन्दोसे तुरोया विभ्विति | 
होती हं । भरत्या चारः / स्वमाव से सुन्दर }-प्रकृति में तृतीया । इी प्रकार | 
प्रायेण याज्ञिकः { प्रायः याज्ञिक है), गोत्रेण गायः ( गोत्रसे गार्य है), समेनेति | 
( सम मर्गं से जाता), विषमेणेति ( विषम मार्गमे जता), दिद्रोणेन धन्यं | 
क्रीणाति (दो द्रोण म्यात्‌ तोल-विदोष के भावसे अन्न खरीदता है), सुखेन पाति 


( सुलशू्वक जाता है, इुःखेन याति ( दुःलपूरवर जाताहै)। समो स्थानों पर इस 
वातिक पे तृतीया} 


२१. दिवः कमे च (१-४-४३) 
दिन्‌ ( जुआ खेलना ) धातु के साधकतम कारक की कमं ओर करण संज्ञा होती 


है । भतः दिव्‌ के, साथ द्वितीया भौर तृतीया दोनों हंगो । अक्षः अन्ञान्‌ वा दौग्यति 
( पासो 8 जुजा खलता है }--द्ितीया भौर तृतोया ! 


२२. अपवर्गे तृतीया (२-३-६) 
भपवग का भयं है फलप्रा्ति या क्यं कौ सिद्धि! फलप्रापि अथं बताने के 
लिए काल । रार अष्वा (दूरी ) वाचक तनो कलीन ( लगातार अर्थं ) 
मे तृतीयां [वमक्ति होती है अर्थात्‌ समय गौर दरीवाचक शब्दो मर तृतीया होगी । 
अह्धा क्रोशेन वाऽनुवाकोऽधोतः (एक दिनि मेया एक कोस भर में अनुवाद पढ 
लिया )--भला मौर कोशेन मे तृतीया । अनुवादक ऋग्वेद के मन्त्रों का एक विभा- 
जन है, इसम्‌ मन्त्रों के के सुक्त होते है 1 प्रत्युवाहरण-मासम्‌ अधघीतो नायातः 
( एक महीने भर पढ़ा, पर समञ्ञ में नही आया }--यहां प्र॒ कायंसिद्धि नदीं हुई है, 

अतः कालाष्वनो° ( १२८८ ) से द्वितीया है । 

२३. सहयुक्तेऽप्रधाने. (२-३-१९) 
४ सह ( साथ ) अथं वाति शब्दो ( सह्‌, साकम्‌, पार्घम्‌, समम्‌ आदि ) के योग 
मे अध्रधान ( गौण, सहकारी ) में तृतीया होती है । पुत्रेण सहागता पिता ( पिता 
पत्-सर्दिव भाया }-पिता प्रषान ( मुख्य ) है ओर पुत्र अप्रधानं ( गौण), अतः 
पृ ते तृतीया । सुषना-पाणिनि ने वृद्धो यूना० ( १-२-६५.) सूत्र मँ सह शब्द 
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के बिना भी यनाम तृतीया ( युवन्‌ + तृण एक० ) कीरं, इसमे ज्ञात होतारं कि 
जहां पर सह॒ का अथं रहता है, बर्हां तृतीया होती हं । स्ह आदि रशब्द न होने पर 
भी हेते स्थानों पर तृतीया होगी । सह का अध्याहार ( अक्षेप ) कर लिया जातां) 
३४. येनाङ्विकारः (२-३-२०) 
जिस मंगमें विकारसे अंगी ( व्यक्ति) ट्कृत दिखाई पडताहै, उस अंग मे 
तृतीया होती हे । क्ष्णा काणः (वह आख से काना हं, अर्थात्‌ आँ-सम्बन्धी काणत्व 
से युक्तहै) इस सूत्र मे अंगका अथं अंगी (अंगों वाला, व्यक्ति) ह! अतः 
अक्षि काणम्‌ मस्य (इसकी एक आंख कान ह ) में तुतीया नहीं हुई । 
३५. इथं तलक्षणे (२-३-२१) 
जिस चिह्न या लक्षणके दारा किसी ट्शिष अवस्थाका बोघ कराया जाताहै, 
उस च्लि भे तृतीया होती है । जटाभिस्तापसः ( जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है)- 
जटा चिह्ु मे तृतीया । 
३६. संज्ञोऽन्यतरस्यां कमणि (२-३-२२) 


सम्‌ +ज्ञाके कर्ममें विक्त्पसे तृतीया होती है.। पक्चमें द्वितीया होगी । पित्रा 
पितरं वा संजानोत्ते ( पिता को अच्छी तरह जानता ह }-पित्रा भौर पितरम्‌ में तृतीया 
तथा द्वितीया } 


३७. हेतौ (२-३-२३) 

कारण अर्थम तृतीया होती है। सुचना--करण भौर हेतु मे अन्तर है, 
करण में तृतीया कहने के बादहेतु मे तृतीया कही गई है । (१) हितु-द्ग्य, गुण ओर 
क्रिया तीनों का साघक हो सक्ता | निर्व्यापार ( क्रिप्रा-हीन ) ओौर सन्यापार ( क्रिया- 
क्त ) दोना प्रकार का होता है । (२) करण-केवल क्रिया का साधकं होताहे । केवल 
व्यापार (क्रियायुक्त) होता ह । दण्डेन घटः (दण्डसे घडा, दण्ड घडे का हेतु है)-- 
दण्ड द्रव्य है ओर सव्यापारं । दण्ड में तृता । पुण्येन दृष्टो हरिः (पृण्यसे हरकी 
देखा) पुण्य दर्शन.क्रिया का सेतु हं, परन्तु निर्व्यापार क्रया-हीन) है। पृण्यमे हतु 
अथं मे तृतीया । इस सूत्र मे फल (प्रयोजन) कोभी हेतु माना गया ह अध्ययनेन 

वसति (अव्ययन कै निमित्त रहता है)-- अध्ययन फल है, उसमे तृतीया होती है । 
(गम्यमानापि शिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका)- 
भौर वह॒ गम्यमान (जिका अर्थं प्रतीत होतो) होतो. भी वह कारक-विभक्तियों 
काकारण हती दहं) मकं श्चमेण (श्रम करना व्यथं है, परिश्रमसे यहु काम सिद्ध नहीं 
होग)-श्रमेन साच्यं नास्ति । -साधन-क्रियाके प्रतिश्रम करण है, अतः उसमे तृतीयां 


अतएव 


वाक्यम क्रिपाकाप्रयोगनहो 


८ (1. दर्षि 
। 
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हं । शतेन शतेन वर्षान्‌ पाययति पयः (चछडो कोसौसौोकी सख्या में टकर जल 
पिलाता है)--शतेन परिच्छ्यि (सौसौमें बाँट कर), परिच्छिद्य क्रियाका श्त करण 
है, उसमें तृतीया । 

(अक्षिष्टब्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुध्य्े प्ुतीया, वा०) अशिष्ट व्यवहार (अनुचित 
या अनंतिक आचरण) में दाण्‌ (दा, देना) घातु के प्रयोग में चतुर्थी के अथं में तृतीया 
होती ह । शास्या संयच्छते कामुकः (कामुक व्यक्ति दासी को, प्रलोभनाथं घन, देता 
है)-दास्या में चतुर्थाके अर्थमें तृतीयां । जहां पर शिष्टा घर्मानुकूल व्यवहार 
होगा, वहाँ पर चतुथी ही होगी । भार्यां संयच्छति (भार्या को घन देता है)-संप्रदान 
मे चतुर्थो । 

तृतीया विभक्ति समाप्त । 


चतुथी विभक्ति | 


३८. कमंणा यमिप्र॑ति स संप्रदानम्‌ (१-४-३२) 


कर्ता दान (देना)-क्रियाके कर्मके किए जिसकी अभिलाषा करता है अर्थात्‌ 

जिसको वान देना चाहता है, वह संप्रदान कहलाता है । 
३९. चतुर्थी संप्रदाने (२-३-१३) 

संप्रदान कारक (प्रािकर्ता) में चतुर्थी होती है विप्राय णां दशति (ब्राह्मणको 
गाय देता ह)-विप्र मेँ चतुर्थी । अनुक्त संप्रदाने ही चतुर्थी होती दहं । दानीयो विप्रः 
(दान के योग्थ ब्राह्मण }--दीयते भस्मं इति-दानीयः । अनीयर्‌ प्रत्यय कै दारा संप्रदान 
उक्त है, अतः चतुर्थी नदीं हई । प्रातिषदिकायं में प्रथमा । 

(क्रियया यमनिप्र॑ति सोऽपि संत्रदानम्‌? वा०) कर्ता क्रिया (करयं) के द्वारा जिसको 
चाहता है, वह भी संभ्रदान कहेलाता हे । प्ये रेते (पति के लिए अर्थात्‌ पि को 
प्रसन्न करने कै लिए सोती है) -क्रिया के द्वारा पति अभिप्रेत है, उमे चतुर्थी 1 (यजेः 
कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कमेसंजञा, वा०) यन्‌ धातुके कमं की करण संज्ञा 
होती है भौर संप्रदान की कमं संज्ञा । पशुना शद यजते (लुं श्राय ददाति, द्द्रके 
लिए पक्ष देता हैः-कमं पशु में तृतीया भौर संप्रदान ख मे द्वितीया । 


८०. रच्यर्थानां प्रीयमाणः (१-४-३३) 


रच्‌ (अच्छा गना) अथं वाली धातुओं कै योग भे प्रीयमाण (प्रसन्न होने वाला) 
ग्यक्ति संप्रदान कहुलाता है । हरये रोचते भरविक्षः (हरि को भक्ति अच्छी लगती है) - 
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हरि मेँ चतुर्थी । अन्यकतुकोऽभिलाषो र्विः 1 हरिनिष्ठप्रीतेर्भक्तिः कर्त्री 1 अन्यके 
द्वारा उत्पन्न की हृई अभिराषा सुचि दह । हरिमें विद्यमान प्रसन्नता को उत्पन्न करने 
वाली भक्ति है। भक्तिसे हरि प्रसन्न होते हँ । प्रत्युवाहरण-देवदत्ताय रोचते मोदकः 
पयि (देवदत्त को रास्ते मे लड्‌ड अच्छा लगता हं) -प्रीयमाण देवदत्त में चतुर्थी होगी, 
पथि (मागं मे) नहीं । 


७१. श्लाघह्‌ नुङस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः (१-४-३४) 


दलाघ्‌ (प्रहंसा करना), ह नुडः (छिपाना), स्था (रुकना) भौर शप्‌ (उला्हना 
देना), धातुओं कै प्रभोग मेँ कर्तां जिसको अपना भाव प्रकट करना चाहता है, उसको 
संप्रदान संज्ञा होती ह । गोपौ स्मरात्‌ कृष्णाय प्रलाघते, ह नुते, तिष्ठते, ्षपते वा (गोपी 
काममाव के कारण (१) कृष्ण की प्रशंसा करती है, (२) कृष्ण के किए अपने आपकी 
चछ्िपाती है किकृष्ण से अलग मिल सके, (३) कृष्ण के किए सकती है अर्थात्‌ कृष्ण की 
प्रतीक्षा करती है, (४) कृष्ण को उलाहना देती हई )-- कष्ण में चतुर्थी । प्रत्युदाहरण-- 
देवदत्ताय इलाघते पयि (मार्गं मँ देवदत्त की प्रशंसा करता है)-देवदत्त में चतुर्थी 
होगी, मागं में नहीं । 


४२, धारेरत्तमणंः (१-४-३५) 
घारयति ( धृ + णिच्‌, णी होना ) घातु के प्रयोग में उत्तमर्णं ( ऋणदाता, 
महाजन ) की संप्रदान संज्ञा होती है। भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः ( हरि भक्त के 
किए मोक्ष धारण करते है, अर्थात्‌ भक्त को मोष्ठ देने के लिए ऋणी ह )--उत्तमणं 
भक्त मे चतुर्था । प्रत्युबाहरण-- देवदत्ताय शतं धारयति प्राने ( गाव मे देवदत्त का 
सौ ₹० ऋणी है )- उत्तमं देवदत्त मँ चतुर्था होगी । ग्राम उत्तमर्ण नहीं है, अतः 
चतुर्था नही हयोगी । 


४३. स्पृहेरीप्सितः (१-४-३६) 


„ स्पृह. ( चाहना } घातुके योग मे ईप्सित ( इष्ट ) पदां की संप्रदान संज्ञा होती 
ह । परष्पभ्यः स्पृहयति ( फूलों को चाहता हं )-ष्येम्यः मे चत्व । प्सयुदाहरण-- 
ष्पेभ्यो वने ्ृहयति (.वनमें फलों को चाहता है )--वन ईप्ित नहीं है, अतः 
उसमे चतुरी नहीं हई । सुचना--यह चतुथा ईप्सित ( अभीष्ट ) बर्थ मँ होती है । 
्सिततम ( बहुत भविक इष्ट ) मर्थं मेँ द्वितीया ही होगी । पुष्पाणि स्पृहयति 
( फूलों को बहुत भधिक चाहता है )--कर्तुरीप्िततमं० ( ४ ) से द्वितीया । 
४४, कऋधदुहैष्यसुयाथनिं यं प्रति कोपः (१-४-३७) 
कुष्‌ ( क्रोष करना ), दुह, (द्रोह करना ), षयं, ( ष्या करना ) बौर बसूय 
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( गुणों मे दोष निकालना ) धातुओं भौर इन अथो वाली अन्य धातुओं के प्रयोग 
मे जिस पर क्रोष आदि किया जाए, उसे संप्रदान कहते ह । हरये क्रुध्यति दृह्यति 
ईष्यंति मसुयति वा ( वह हरि पर रोष करता है, उससे द्रोह करता है ईर्ष्या क रता 
हं या उसके दोष निकाल्ता हं )-- क्रो का पाच हरि है, बतः उमे चतुर्थी । 
भत्यु दाहरणं - भार्याम्‌ ईयं ति, भेनामन्योऽद्राक्षोदिति ( दुसरे उक पली को देख 
वह यह्‌ सडन नहीं करता हं }--क्रोध का पात्र मार्या नहीं है, अतः उसमें चतुर्यी नहो 
होगी । क्ोषोऽमषः । बरोहोऽपकारः । रई्ष्या्षमा । मघुय। गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ । 
क्रोध का अर्थं हं अमषं ( गुस्सा), द्रोह का अर्थं ह अपकार, ईर्ष्या का भर्थ॑हं म्भा 
( भसहिष्गुता ) भौर अमुथा का अर्थं ह गुणों मेँ दोष निकालना। दोह भादि भौ 
क्रोध से उत्पन्न ही स्यि जाएगे, अतः सूत्रमें सामन्यल्पसे कहा गया हयं प्रति 


कोपः (जिस पर क्रोध श्रिया जाय })। 


४५. कधद्रहो स्पसुष्ट्योः कमं (१-४-३८) 
उपसर्गयुक्त क्रुध्‌ भौर दुह. धातु के योग में जिस पर क्रोष किया आता है, उसी 
कर्मसंज्ञा होती हं । करम्‌ अभिक्रष्यति, भभिद्रह्यति ( क्रूर पर क्रोध करता ह, उससे 
द्रोह करता हं )-- करम्‌ मं द्वितीया । 
७६. राधीक्ष्थोयस्य विप्रश्नः (१-४-३९) 
राध्‌ मौर ईक्‌ घातु जब शुभाशुभ विचारना' अर्थमेंहों तो जि्षके विषय में 
शुभाशुभ-विषयक प्रश्न होता है, उसको संभ्दान सज्ञा होतो ह । संप्रदान संज्ञा होने 
से चतुर्थी । विप्रश्न का अथं है--विविषे प्रन पृछना अर्थात्‌ शुभाशुभ मग्य-सम्बन्वी 
प्रश्न पना । कृष्णाय राध्यति ईक्षते षा ( गर्गं कृष्ण के शुभाशुभ का विचार करता 
& ) -दत नियम ते कृष्ण में चतुर्थी । 
७७. प्रत्याङभ्यां श्रुवः पुरव॑स्य कर्ता (१-४-४०) 
प्रति +श्रुओर भाशश्रु ( प्रतिज्ञा करना) के योगम प्रवर्तक (प्रेरकं )कौ 
संप्रदान संज्ञा होती है। प्रवर्तक पहले किसी कायं के कि अनुरोध करना हं, तब 
दसरा वसा करने की प्रतिज्ञा करता ह । विप्राय शां प्रतिश्ुगोति, अआष्ुणोति वा 


( ब्राह्मण को गायदेनेकी प्रतिज्ञा करता है )-श्ससूत्रसे प्रे वित्रमे चुर्थी। 
ब्राहमण ने यजमान से कहा कि भुल गाय दान दो” तव यजमान ब्राहमण को गाय देन 





की प्रतिज्ञा करता है। | 
४८. अनुप्रतियुणश्च (१-४-४१) 


अनुग भौर प्रतिगु ( प्रोत्पाहित करना ) के योग मे पूर्वं यापार ( कायं) 
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के कर्ताकी संप्रदान संज्ञा होती है। होत्रेऽनुगृणाति प्रत्तिगृणाततिवा (होताको 
प्रोत्पाहित करता हं )- इससे होतृ मे चतुर्णा! होता पहले मन्त्र पदता हं ओौर बाद 
मे अच्वर्य्‌ मन््रपाठ मे उसका साथ देकर उक प्रोत्ताहित करता ह। 


४९. परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ (१-४-४४) 


परिक्रयण ( कछ निचित स्मथके लिए किसी को वेतन देकर उसे खरीदना 
या अपना बनाना } सरथं में साधकतम कारक ( करण) की विकल्पने संप्रदान संज्ञा 
दोती द । शतेन शताय वा परिक्रीतः (सौ रस्पये वेतन पर नौकर रा })-दठसे 
विकल्प से शत मेँ चतुर्थी, प्च में तृतीया । ( तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, वा० ) जिस 
प्रयोजन के किए बोई काम किया जाय, उत्त प्रयोजनमें चतुर्थी होती.है। मुक्तये 
हरि भजति ( मुक्तिके किए हरि को भजता है )-मुक्ति प्रयोजन है, अतः उसमें 
चतुर्थी । ( कल्पि संपद्यमाने च, था० ) वप्‌ ( उत्पन्न होना, समर्थं होना, होना ) 
घातु ओर इस अर्थं दानी अभ्य घातुर्मो कै साथ संपद्यमान (जो उत्पन्नया परिणत 
होता है) मे चतुर्थी होती ह । चक्तिर्लानाय कल्पते, संशद्यते, जायते इत्यादि ( भक्ति 
ज्ञान के लिए होती ह ) ~ कल्प्‌ आदि के कारण ज्ञान में चतुर्थी । ( उत्पातेन ज्ञापिते 
च, वा० ) उत्पात ( दुभाशु भ-सूचक कोई भौतिक विकार ) ते सूचित होने वाङ 
अर्थे चतुर्थी होती है। वाताय कपिला विद्युत्‌ ( चितकवरे रग कौ प्रिजली मधी 
की सूचक है )- कपिला विदत्‌ उत्पात है, उससे वात (आधी ) की सूवना भिलने 
से वात में चतुर्यी 1 ( हितयोगे च, वा० ) हितशब्दके योगमें चतुर्थी होतीह। 
ब्राह्मणाय हितम्‌ (ब्राह्मण के लिए हितकारी यज्ञादि )-हित कै कारण चतुर्थी । 
चतुर्था तदर्थर्थ° (९१२) में सुखके साथमभी चतुर्थी तद्पुरष समाप्त का विधान 
है । अतः ब्राह्मणाय सुखम्‌ ( ब्राह्मण के लिए सुलकर ) मेँ धुल केसायभी च र्थी 
होती ह । 





५०. क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः (२-३-१४) 


क्रियार्थक क्रिया ( एक क्रियाके लिए दूसरी क्रिया ) उपपद ( पास मेँ उच्वारित 

पद) हो भौर तुमुन्‌-प्रत्ययान्तका प्रयोग न क्या गया हौ तो उसके कर्मं मेँ 
चतुर्था होती है। स्थानिनः का अर्थं ह जिसका स्थान हो, पर प्रयोग न किया गया हो, 
मतः वहः अप्रयुज्यमान ह । इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि जहां पर प्रयोग मे तुमुन्‌ 
प्रत्ययान्त का अर्थं विद्यमान हो, पर उक्तका प्रयोगनक्तिया गयहोदो उसके कर्म 

मँ चतूर्थी होती ह । फलेभ्यो थाति (फखानि आंहुतु' याति, फल लने के लिए जाता 
है }-पाति क्रियार्थक क्रियाहै, क्योक्रि वह फल लाना क्रियाके लिह गौर वहं 
उपपद है तथा तुमृन्‌-प्रत्यान्त माहर्तम्‌ का प्रयोग नहीं हमा है, अतः उसके क्षं 
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फल मं चतुर्थ हं । नमस्कुर्म नृसिहाय ( नृषिहम्‌ अनुकूल्यितुं नमस्कुर्मः, नृसिह को 
अनुक्‌ बनाने के किए नमस्कार करते ह) पूववत्‌ य्ह पर भी नुर्षिहमे चतुर्थी । इसी 
प्रकार स्वयभृवे नमस्कृत्य ( ब्रह्मा को अनुकृ बनाने के लिए नमस्कार करके )- 
पूववत्‌ स्वयम्‌ मे चतुर्थ । 


५१. तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ (२-३-१५) 


तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थं में भाववचनाश्च ( ३-२३-११ ) सूत्रसे जो. घन्‌ (अ) प्रत्यय 
होता ह, तदन्त शब्द से चतुर्थो होती है। यागाय याति (यष्टु याति, यज्ञ क्रने के 
लिए जाता है ) -यज्‌ + घम्‌ (अ)=याग, घनू-प्रत्ययान्त है, तुमुन्‌ के अर्भमें घन्‌ है, 
अतः चतुर्था । 
५२. नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालंवषडयोगार्च (२-३-१६) 
नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ ( पर्याप मौर वषट्‌ शब्दों के योग में 
चतुर्थी होती है । ह्ये नभः ( हरि को नमस्कार }~नमः के कारण चतुर्था । (उषपपवब- 
विभक्तेः कारकविभक्तिबंलीयसी, परि० } उपपद-विभक्ति से कारकं विभक्ति बलवान्‌ 
होती है । किसी पद ( नमः आदि ) को मानकर होनेवाखो विभक्ति उपपद-विभक्ति 
है भौर क्रिया को लेकर होने वाली विभक्ति कारक-विभक्ति हं । उपपद-विभक्ति को 
रोककर कारक-विभक्ति होती ह । नमस्करोति देवान्‌ (देवो को नमस्कार करता है- 
यहा पर नम: के कारण चतुर्थ प्राप्त हं ओर नमस्करोति क्रिया के कारण देवान्‌ मं 
द्वितीया प्राप्त है । कारक-विभक्ति होने से द्वितोया हुई । प्रजाभ्यः स्वस्ति (प्रजाभोका 
कल्याण हो}-स्वस्ति के कारण चतुर्थी । अग्नये स्वाहा (अन के किए स्वाहा)-चतुर्यी । 
पितरष्यः स्वधा (पितरों के लिए अन्नादि द्रव्य) चतुर्थी । (अलमित्ति पयप्त्थियं ्रहणम्‌)- 
दस सूत्र मे अलम्‌ शब्द से पर्याप्त (समर्थं) अर्थं वाले अलम्‌, प्रभुः, समर्थः, शक्तः 
आदि शब्दों का भी प्रहण होगा । इनके साय चतुर्थी होगी । वचयेष्यो हरिः अलं 
्रमुः- समर्थः-शक्त त्यादि (दैत्यों को मारनेके लिए हरि समर्थ हैँ )-भलम्‌ आदि के 
साय चतुर्था । 
रम्‌ आदि शब्दों कै साथ चतुर्थी भौर षष्ठी दोनों होती ह । ५ पाणिनि ने दोनों 
प्रकार का प्रयोग किया है । जते 'तस्मं प्रभवति # (५-१-१०१) में प्रभवति के साथ 
चतुर्थी ह भीर श्व एषां प्रामणीः ॥ (५- ४90 मे प्रभु मर्ण वाले प्रामणी (घान) के 
साथ षष्ठी ह । तः श्रभूर्वभषुभुवनच्रयस्थ' ( शिशुपावघ १-४९ ) मेँ प्रभु के साय 
योग॒ ठीक है। वषड्‌ इन्द्राय ( ृनद्रको हवि, दान }-वषद्‌ के कारण 
षष्ठो ४ का 9 के अन्त मे च (भोर) है । वह चतुर्थी का पुनः विध्रान करने के किए 
त मै विभवति को रोककर चतुर्थी ही होगी । स्वस्ति गोभ्यो भुयात्‌ 
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(गायो का कल्याण हो) -यरहां पर चतुर्थी चाक्षिषि० ( १०० ) से आशीर्वाद अथं मे 
षष्ठो प्राप्त थी । वहु सूत्र पर (बाद का) दहै, फिर भी उसको रोककर स्वस्ति के 
कारण चतुर्थी हौ हौगो । 


५२. मन्यकमंण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु (२-२३-१७) 


मनादर अर्थं में मन्य (दिवादिगणी मन्‌) घातु के प्राणि-भिन्न कर्म में विकल्प से 
चतुर्थी होती ह । प्च में द्वितीया होगी । न स्वां त्रणं भन्ये तरृणायवा (मै तुज्ञे तिनके 
के बराबर भी नहीं समक्षता है) -तुण प्राणी नहीं है, अतः चतुर्थी भौर द्वितीया । सूत्र में 
मन्य के द्वारा दिवादिगणी का निर्देश है, अतः तनादिगणी मन्‌ घातु के साथ चतुर्थी ~^ 
नहीं होगी, केवल द्वितीया होगी । जेसे-न त्वां तरणं मन्वे ( मे तुज्ञे तिनके के बराबर 
भी नहीं समन्ता )-केवर द्वितीया होगी } ( अत्राणिष्वित्यपनीय नोकाकान्नशुकशृणाल- 
वर्जष्विति वाच्यम्‌, वा० }) वातिककार कात्यायन काकयन दहै किसूत्र्मे से अप्राणिषु 
को हटाकर उसके स्थान पर नौ, काक, अन्न, शुक, शृगाल को छोडकर, एेसां कहना | 
चादिए । अतः न टवां नावम्‌ अन्नं वा मन्ये (मे तुक्षे जीर्णं नावया कुत्पित अन्न के 
बराबर भी नहीं मानता }-इसपें प्राणी न होनें परभीनौ भौर अन्नमें च तुर्धी नहीं 
हुई । न स्वां शुने मन्ये ( मै तुज्ञे कुत्ते के बराबर भी नहीं मानता )-- उसमें वार्षिक के | 
नियमानुसार प्राणी श्वन्‌ मे चतुर्था हुई । | 


५७. गत्यथंकमंणि दितीवाचतुथ्यों चेहटाथामनध्वनि (२-३-१२) | 


गत्ति ( जाना } र्थं वाली घातुभों के कम॑ मे द्वितीया भौर चतुर्थी विभक्ति होती 
है, यदि क्रिया करनेमें शारीरिक व्यापार करना पड३े। यि 


| द मार्गं कमं होगातो 
द्वितीया होगी । प्रामं प्रामाय दा गच्छति ( गाँव को जाता है `-दषसे द्वितीया भौर 


चतुथ । प्रतयुवाहरण-मनसा हरि श्रजति (मन से हरि समीप जाता है)-यहा पर 
शारारिक व्यापार नहीं है, तः द्वितीया होगौ । पन्थानं गच्छति (राते पर चलता है) - 
यहा पर मागं कर्मं है, अतः द्ितीया । अनध्वनि निषेष वहीं पर लगेगा जहां पर 
चलन वाला मागं पर चल रहा है । यदि चने वाला भटके हए मागं ( उत्थ ) से 
~ मागं भ ) आना चाहता है, तब चतुर्थी होगी । उल्मयेन षये गच्छति 
~त < | फिर ठीक मार्यं पर्‌ चल रहा है)-यहा पये ( पथिन्‌ + चतुर्थी एक° ) 


चतुर्था विभषित समाप्त । = 
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५५. ध्ुवमपायेऽपादानम्‌ (१-४-२४) 

अपाथ का अर्थं है विश्लेष, पृथक्‌ होमा या मक्ण होना । सिसी ग्पवितिया वस्तु 
के पुथक्‌ होने मे जो कारक धुव ( निश्चल या अवधिक्ष्प ) होता है, उसे मपादान 
कहते ह । 

५६. अपादाने पञ्चमी (२-३-२८) 

जपादान कारकम पंवमी विभक्ति होती है। भ्रामाद्‌ आयाति (गाविसे अता 
है)-गाव आने वले का अवघिषूप है, अतः भपादनि ह । हसे अपादान में पंचमी } 
धावतोऽश्वात्‌ पतति (दौडते हए घोडे से गिरता ह)-घोडा पतन क्रिथाका अवधि दहै, 
भतः अश्वात्‌ भ पंचमी । प्रत्वृदाहरण- वक्षस्य पणं पतति (पेड का पत्ता गिरता है )- 
वृक्तस्य का संबन्ध पतति से न होकर पणम्‌ के साथ ह, अततः षष्ठीह । षष्ठी कौ गणना 
कारकमें न होने से यहा पर पचमी नहीं हुई । 

( श्ुगुष्ताविरामप्रमादार्यानामुपसंरयानम्‌ , वा° ) जुगुप्सा (घृणा), विराम (रकन, 
हटना) ओौर प्रमाद ( असावधानी करना) अर्थवाली धतुओंके योग में जुगृप्ता 
आदि कै विषय में पंचमी होती है। पाषात्‌ जुगुष्पते, विरमति (पापस घृणा करत 
है, पाप करने से सकता ह }- पंचमी । धर्मात्‌ प्रमाद्यति ( षमंसे प्रमाद करता है) 
धर्मात्‌ मे पचमी । 

५७. भीघ्रा्थनिं भयहेतुः (१-४-२५) 

भी (डरना) ओर त्रौ ( बचाना, र्ता करना } इन घातुओं तथा इन अर्थो वाली 
अन्यं धातुभों कै प्रयोग में भय का कारण अपादान होताहै। अतः उसमे पंचमी 
होती है । घोराव्‌ विभेति (चोरसे रताहं), चोरात्‌ त्रायते (चोरसे बचाता है)- 
भय के कारण चोर में पचमी । प्रत्वुबाहरण-अरण्ये विभेति श्रायते घा ( जंगलमें 
डरता या जंगल में बचाता है)-अरण्य भयका कारण नहींहै, अतः उसमें पंचमी 


नहीं हुई । 





५८. पराजेरसोढः (१-४-२६) 


परा + जि (हार मानना) धतु के योग में मसह्य वस्तु ( जिससे हार माने या उबर 
जाए) की अपादान सज्ञा होती ह । भतः पंचमी । अध्यणनात्‌ पराजयते (पढ़ाई से हारं 


=== पु ५ ९ ~ 
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मानता हू)-असह्य अव्ययन में पंचमो । ्रत्युदाह्रण-~शश्रून्‌ पराजयते (शत्रुओं को 
हराता हं}-शतु असह्य वस्तु नहीं है, अतः पंचमी न होकर द्वितीया हुई । 
५९. वारणाथनिामोप्तितः (१-४२७) 
वारण (रोकना, हटाना) मर्थं वाली घातुजों के प्रयोग में इष्ट वश्तु ( जिससे किसी 
को हटाया) मे पंचमी होतीदह। यवेभ्यो णां वारयति (जौ गापको हटाता 
है)-इष्ट वस्तु यव में पंचमी । प्रत्यदाहूरण-यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे (खेत में गाय वो 
जौसे हटाता ह }-क्षेत्र इष्ट वरतु नहीं है, अतः उसमे पंचमी नहीं हुई । 


६०. अन्तधों येनादशनमिच्छति (१-४-२८) 

अन्ति ( चिना, मोट मं होना ) अर्थम जिससे अपने आपको चिपाना चाहता है, 
उसमें पंचमी होती ह + मातुनिलीयते कृष्णः (कृष्ण माता से छिपता है) -माता से छिपना 
चाहता ह, अतः मातुः मे पंचमी है । प्रव्युदाहरण-चोौरान्न विवुक्षते ( चोरो को नष 
देखना चाहता)-यहा पर व्यवधान या ओट मेँ होना अर्थं नहीं है, अतः पंचमी नहीं 
हई । सूत्र मेँ भदर्दानम्‌ इच्छति (छिपना चाहता है) करा अभिप्राय यदहं हं किं छिपने 
की इष्छा होने पर यदि वह दिखाई पड जाता है, तब भी पंचमी होती है । देववत्ताड 
यज्ञदत्तो निलीयते ( देवदत्त से यज्ञदत्त चिपता ह )-यहां दिखाई पड जाने पर भी 
पचमी होगी । 

६१. आख्यातोपयोगे (१-४-२९) 

नियमपूर्वक विदया-ग्रहण करने मं अध्यापक या शिक्षक मेँ पंचमी होती है । आख्याता 
का अर्थं है--वक्ता, उपदेष्टा, शिक्षक या भमध्यापक । उपयोग का अर्थं है~ ब्रह्मचर्यं 
आदि नियमों का पालन करते हुए ॒विद्याघ्ययन करना । उपाध्यायाब्‌ मधीते ( गुशसे 
पदता ह )--उपाध्याय मं पंचमी । प्रत्युदाहूरण~नटस्थ गाथां श्युणोति (नट की 
गाथा सुनता ह ) यहां पर नियमपूवक विद्या-प्रहण नहीं है, अतः पंचमी न होनेसे 
षष्ठी हुई । 

६२. जनिकतुः प्रकृतिः (१-४-३०) 

उत्पन्न होने वाली वस्तु के कारण में पंचमी होती है। .जनि का भर्थं है--जन्म, 
उत्पत्ति । प्रकृति का अर्थं है-- आदि कारण, मूल कारण या कारण । ब्रह्मणः प्रजाः 
प्रजायन्ते ( ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती ह )-कारण ब्रह्मा मे पंचमी । 


६३. भुवः प्रभवः (१-४-३१) 


भू धातु (होना, उत्पन्न होना ) के उत्पत्तित्थानमें पंचमीहोतीहै। मू का अर्थ 
ह--प्रकट होना, उत्पन्न होना । प्रभव का अर्ण है--उत्पत्ति स्थान या उद्गम स्थान । 
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हिमवतो गङ्खा प्रभवति ( हिमाल्यसे गङ्गा निकर्ती हं )--उद्गम स्थान हिमवत्‌ 
मे पंचमी । 

१. (त्थनब्‌कछोपे कर्मण्यधिकरणे च, वाऽ) त्यप्‌ या क्त्वा प्रत्ययान्त का अर्थ गुप्त 
रहने पर कर्मं ओर माधार मेँ पंचमी होती हं । प्रासादात्‌ प्रेक्षते (प्रासादम्‌ भरु 
रक्षते, महर पर चढ़कर देखता हँ, महल से देखना ह } ~या पर आरुष्य का अर्थ गुप्त 
है, अतः कर्म प्रासाद में पंचमी । आसनात्‌ प्रेक्षते ( आसने उपविदय प्रेक्षते, भासन पर 
बैठकर देखता हं, आसन से देता हं) - उपविश्य का अर्थं गुप्त रहनेसे अधिार 
भासन में पंचमी । इवशुरात्‌ जिह्टेति (श्वशुर वीक्ष्य०, श्चसुर को देखकर लज्जा करती 
है, श्वपुरमे शरमातो ह )-वीक्ष्यका अर्थं गुप होनेसे कर्मं इवशुरमें पंचमी । 
२. (गम्य तानापि क्रिया कारकविभव्तीनां निमित्तम्‌, घा०) गम्धमान (प्रकरण आदिसे 
जेय, १1०१९८०५६००त} क्रि {¶ भो कारक-विभक्तियो का कारण होतो ह । कर्मात्‌ सवम्‌ ? 
(तुम कडसे भरहैहो?) नद्याः (नदीसे आरहाहं )-ज्ञेय क्रिया आगतः फे 
अ।घार पर कस्मात्‌ ओर नदाः में पंचमी । ३. (यतद जाध्तरकालनिर्माणं तत्र पंचमी, वा०) 
जिसको आधार मानकर मार्गं याकालुको दूरी नापौ जाती हू, उस आ1धारसू चक 
शब्द (देश या काल) मे पंचमी होती हं । ४. (तव्‌ य॒षतादध्वनः प्रथमासप्तम्यौ, वा०) 
एसे पंचमी से युक्त मागं की दुरो-वाचक शब्द में प्रथमा सौर सप्तमी विमवितयां होती 
हैँ । ५. (कालात्‌ सप्तमी च वक्तष्या, वा०) एेसी पंचमो से युक्त कालवा चक शब्द पँ 
सप्तमी होती हं । वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजनेवा (वनसे गाँव एक योजनया चार 
कोस है)-वन में पंचमी तथा मागं कीदूरीके बोधक योजन में प्रथमा ओर सप्तमी) 
कातिक्ष्या आग्रहायणी मासे (कातिक-दूणिमा से अगहन-पूणिमा एरु माप्तमें होती 
ह)--आध।र कात्िरी मे पंचभी ओर काकवाचक माप मं सक्तमी। 


६४. अन्यारादितरतं दिक्‌शस्दाञ्च्‌ ्तरपदाजाहियुक्तं (२-३-२९) 


अन्य, आरात्‌, इतर, ऋ, दि्ञावा चक शब्द, जिसङे उत्तर पद में अच्नच्‌ धातु 

हं, आच्‌ (आ) ओर आहि-प्रत्ययान्त शब्दो के योगम पंचमी होती ह । अन्य शब्द 
अस्य अर्थं वे शन्दोंका बोधक दहं । अन्य भर्भ वारे इतर शम्दका ग्रहण केवल 
विस्तारके जिए । अन्यो भिक इतरो वा कृष्णात्‌ (कष्ण से भिन्न) -अन्य के कारण 
कृष्ण ये पंचमी । आराद्‌ बनात्‌ (वनसे दूर यां समीप,-आरात्‌ क कारण पंचमी । 
ऋते छष्णात्‌ (कृष्ण के बिना) - ऋते के कारण कृष्ण में पंचमो । पूर्वो प्रानात्‌ (गाव 
से पूर्वं की ओर) -दिकशावाचक् पूवंके कारण प्राममे पंचमो । सूत्रम दिक्शब्द का 
अर्थं किजो शब्द दिशा अर्थमे प्रचक्तिहँ। यदि एसा दिक्शब्द देश ओर 
काल-वाचक होगा तो भी उस्तके साथ पंवमी होगी । वचंत्रात्‌ पवः फाल्गुनः 
(चैत से पटले फाल्गुन आताहं ) -काल्वाचक पूवंके कारण चैत्रे पंवमी।+ 
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यदि दिक्वाचक शब्ददैश भौर कालका बोघ न कराकर्‌ किसी अवयवी (व्यक्ति 
आदि) के अवयव का बोध कराएगा तो पंचमी नहीं हेगी। पाणिनिने तस्य 
परमाग्रो हितम्‌ ( ८-१-२ ) मे पर के साथतस्यमं षष्ठीका प्रथोग करके दस बात 
कीओर संकेत कियाह। तस्य परम्‌०° मे पर.क्षव्द भवयववाची है। पदं कायस्य 
{ शरीर का अगला हिस्सा ) पूर्वं अवयववाचक ह, अतः कायस्यमे षष्ठी हुई दह । 
अन्त मं अञ्च्‌ धातु वचि प्राक, प्रत्यक्‌ (प्र + भञ्च्‌+ प्रति + अञ्च्‌) आदि शन्द दिशा- 
वाचक हं, इनके दिक्शब्द होने से पंचमी हौ जातो । इनका पुनः उल्लेख षष्ठ्यतसथं- 
प्रत्ययेन ( ७८ ) से प्राप्त षष्ठी को रोककर पंचमी करनेके लिए है। प्राक्‌ प्रत्यक्‌ 
चा ग्रामात्‌ (गविसे पूवं या परदिचम)-प्राक्‌ प्रत्यक्‌ के योगर्मे पंचमी । दक्षिणा प्रामात्‌ + 
(गावि से दक्षिण कौ मोर) -दन्तिण + आच्‌ (आ) = दन्िणा 1 दक्षिणा आच्‌-प्रत्ययान्त 
ह, अतः प्रामात्‌ मे पंचमी । दक्षिणाहि म्रामात्‌ (्गावस्े दूर दक्लिग की ओर)- 
दच्िण + आहि, दूर अर्थम महि । भमाहि-प्रत्यप्रान्त होनेसे दक्षिणाहि के योगम 
ग्रामात्‌ में पंचमी । भाष्यकार पतंजलि ने अपादाने पञ्चमी (५६) सूत्रकी 
व्याख्या में कार्तिक्याः प्रभृति" प्रयोग क्रिया । इसमे ज्ञातहोतादहं किप्रभृति अर्थ- 
वाले शब्दों के साप पंचमी होती हँ । भवात्‌ प्रभृति भारभ्य वा सेध्यो हरिः (जन 
सेहीहरिकी सेवा करनो चाहिए)-प्रभृति ओर आरम्थयके योग मे भवात्‌ मं पचमी 
ह । अपपरिबहि० (२-१-१२) सूत्रम बहिः के साथ पंचम्धन्त के समास का विधान 
हं ¦ इससे ज्ञात होता है कि बहिःके योगम पंचमी होती ह । प्रामाब्‌ बहिः (रगावसे 
बाहुर)-बहिः के कारण ग्रामात्‌ मे पचमी । 


६५. अपपरी वजेने (१-४-८८) 

वर्जन ( छोडना, अतिरिक्त ) अर्थ मेँ अप मौर परि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
होती हं । 
| ६६. आङमयदावचने (१-४-८९) 

मर्यादा (सीमा) अर्थ मे आड्‌ (बा) कौ कर्मप्रवचनीय संज्ञाहोती हं) सूत्रमें 
मर्यादायाम्‌ कहने से काम चलू कता था, वचन कशब्द अधिक देने का अभिप्राय यहं है 
कि अभिविधि बर्थमें भी आङ्‌ की कर्मप्रवचनीय संज्ञाहोती ह॑ । मर्यादा का अर्थ ह~ 
तेन विना (उसको छोड़कर) मौर अभिविधि का अर्थं ह-तैन सह (उपको लेकर) 


६७. पञ्चम्यवाङपरिभिः (२-३-१०) 


भप, भाङ्‌ (आ) बौर परि, इन कर्मप्रवचनीयो कै योगमें पंचमी होती द । 
अप हरेः संसारः, परि हरेः सं्ारः (हरि को छोडकर संसार ह अर्थात्‌ जर्हा हरि हं 
वर्ह संसार का अस्तित्व नहीं ह) -अप मौर परि कर्मप्रवचनीय हं, अतः पंचमी ! 
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पचमी विभक्ति ४६३ 


यहा पर परि वर्जन अर्भमंदहँ 1! जर्हांपरषरिका शछक्षण अदि अर्थहोगा, वहाँ पर 
लक्षणेत्थं ° ( २९१ } से कर्मप्रवचनीय होने से द्वितीया होगी । जैसे-हूरि षरि (हरि 
कीओर भक्ति ते युक्त) - यहां पर द्वितीया होगी । भुक्ते संसारः (मुक्ति तक 
या मुक्ति से पहले संसार हँ )-मर्थादा अर्थ मे मा हं» अतः पंचमी । आसक्ता ब्रह्म 
(ब्रह्य सर्वत्र व्याप्त ह) - अभिविधि अर्थम जा हं, अतः पंचमी ह| 


६८. प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिशनयोः (१-४-९२) 
प्रतिनिपि ओर प्रतिदान ( बदलना) अर्थ मं प्रति की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 


होती ह । 
६९. प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ (२-२-११) 


जिसका प्रतिनिधि होता हौ या जिससे कोई वस्तु बदली जाती ह, इन दोनों अयो 
मे विद्यमान प्रति के योग में पंचमी विभक्ति होती हं । प्रद्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति (प्र्युम्न 
कृष्ण का प्रतिनिषि ह) प्रतिनिधि अथं होने के कारण प्रति के साथ पंचमी । 
तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ (तिलो से उडद को बदलता ह)- प्रतिदान अर्थं कै 
कारण तिलेभ्यः में पंचमी । | 


७०. अकतं णे पञ्चमी (२-३-२४) 
ऋणवाचक शञ्द जब स्वयं कर्तान होकर किसी कायं काकारण होता है, तब 
उससे पंचमी होती ह ! शताद्‌ बद्धः (सौ रुपए ऋण के कारण बेवा है}--कारण शत 
मे पंचमी 1 भत्युदाहुरण-- हानेन बन्धितः (सो रुपये के कारण छषदाता ने च्छणी को 
बष लिया) --यहा पर श्त प्रयोजक कर्ता है, अतः बन्ध्‌ से णिच्‌ हं । शत कर्ता ह, 
इसरिए पंचमी न हो रर तृतीया हुई । 
७१. विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ (२-२-२५) 
जो गुणवाचक शब्द हेतु (कारण) भीहो भौरस्त्रीलिगमें नहो तो उससे विकल्य 
से पंचमी विभक्ति होतो ह । प्च में तुत्तीया विभवित होगी 1 जाड्यात्‌ जाड्चेर व। 
बद्धः (पूर्ख॑ताके कारण बंघ गया)--जाड्य -शब् बन्धन का कारण हं भौर स्त्रीक्गि 
म नहीं है, अतः पंचमो बौर तृतीया विभक्त हई । प्रसपुदाहरण - धनेन कलम्‌ (घन 
के कारण कुल)--धन शब्द गुणवाचक नहीं हं, भतः पंचमी नहीं हुई । बुदा मुक्तः 
(बद ते मुक्त हृमा)--ुदधि शब स्वीक नै ६. १ पंचमी नहीं हई । द 
सूर का विभाग करके विभाषा एक अलग सूत्र मान च्या जाता हं । उसका अर्थ 


होता हतु मे विकल्प घि पंचमी होती हं । इसका फर यहं टीता ह कि जो शन्द गृण- 
वाचक नहींह यास्परी्िग मे ह, उनसे भी कही-कदीं पंचमी हो जाती हं । नैसे-- 
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धषमादग्निमान्‌ (धमा होने के कारण पर्व॑त अग्निवाला ह} घूम युणवाचक् नही ह, 
करर भी पंचमी होती ह । नास्ति घटौऽनुषब्घेः (घडा नहीं हँ, क्भोरि दिख।ई नही 
पडता ह --अनुपलन्व शब्द स्त्रीरिगि ह, फिर भी पचमी होती हं । 


७२. पृथग्‌ विनानानाभिस्त्रतीयाऽन्यतरस्याम्‌ (२-३-३२) 
पुथक्‌, विना भौर ननाके योगे विकल्प से तृतीया होती दँ । पक्मे पचमी 
मौर द्वितीया भी होंगी । सूत्र र्मे अन्यतरस्याम्‌ शब्द पंचमी ओर द्वितीया के समावेश 
के क्िएिहै। पूर्वं सूत्रोसे पंचमी बौर द्वितीया को अनुवृत्ति होती हं । पृथग्‌ रामेण 
राप्रात्‌ रामं वा (राम से भिन्न)-पृयक्‌ शब्दके कारण तृतीया, पंचमी ओर द्वितीथा # 
हई । इसी प्रकार विना यौर्‌ नानाकेसाष भी तीनों विभर्विर्घा होगी । 


७३. करणे च स्तोकात्पङच्कतिषयस्थाघत्वव चनस्य (२-३-३३) 


स्तोक (थोडा), अल्प (कम). कृच्छर (कठिनाई) भौर कतिपय (कुछ), ये चात 
शब्द जव द्रव्यवाचकनर्हो भौर करण (साधन) केरूपमें प्रयुक्त हों तो, इनके योग 
मे तृतीया भौर पंचमी होती हैं । स्तोकेन स्तोकाद्‌ वा मुक्तः (योडेसे प्रयाससेही 
छट गया })--इसते तृतोया मौर पंचमी । ब्रत्युदाहरण--स्तोकेन विषेण हतः 
( थोडेसे विषसे मर गया})--स्तोक द्रन्यवाचौो विषका विक्ेषण है, अतः केव 
तृतीया हई । 


७४. इरान्तिकार्थेस्यो द्ितीया च (२-३-३५) 
दुर्‌ ओर समीप के वाचक शब्दों मे द्वितीया होतीहं। सूत्र्मेचके हारा पचमी 
गौर तृतीया भी होती हँ । यह सूत्र प्रातिपदिक भर्ति प्रयमाके अर्थमें लगता) 
अन्य अर्थो में अन्य विभकवितर्यां भी पकती दहं । ग्रामस्य दूरं दूरात्‌ इरेण वां 
(गाव से दूर)ो--इष सूत्र ते द्वितीया, पंवमो ओर तृतीया । इसी प्रकार ग्रामात्‌ अन्तिकम्‌ 
मन्तिकात्‌ अन्तिकेन वा (र्गांव के समीप) --पूर्ववत्‌ तीनों विभक्तया । इष सूत्र्मे 
असत्त्ववचनस्य (्रन्यवाचकन हो) की अनुवृत्ति ते दूर भौर समोपवाचक शब्द द्रव्य 
वाचक होगेतोये विभवितर्यां नहीं होगी । ज॑पे--अदुरः पन्थाः (मागं समीप हं)-- 

अदूर कन्द द्रव्यवाचक मार्गं का विक्ेषण हं, मतः ये विभक्त्या नहीं हुई । 


वंचमी-विभक्िति समाप्त । 
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षष्ठो विभक्ति 
७५. षष्ठी शेषे (२-३-५०) 


कारक (कर्ता, क्म, करण, संप्रदान, अपादान, मधिकरण) ओर प्रातिपदिकार्थ 
(प्रथमा) से शेष स्व॒ (अपनी वस्तु आदि) ओर स्वामी आदि के सम्बन्व को रोष 
कहते हँ । उस संबन्ध को प्रकट करने के किए षष्ठो होती हं । रज्ञः पुरुषः (राजाका 
पुरुष) पुरुष स्व है गौर राजा स्वापी हं, भतः स्वस्वामिभाव संबन्धमें षष्टी ह । 
(कर्मादीनामपि संबन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव 1) जहां पर कमं आदि कारकों मे केवल 
संबन्व बताना अभीष्ट होता हं, वह पर षष्ठो ही होती ह । जेते-सतां गतम्‌ (सज्जनो 
का जाना) -कर्तां स्त॒में प्रथमाकी अविवक्नाके कारण षष्ठो! इसी प्रकार सपिषो 
जानीते (घी के द्वारा प्रवृत्त होता है)-सपिष्‌ करणह्‌, उसमे करण को अविवक्ना के 
कारण षष्टो । मातुः स्मरति (माता को स्मरण करता हं) -कमं की अविवक्षा के कारण 
षष्ठी । एधो दकस्योपरस्करुरुते ( लकड़ी जल को परिष्कृत करती ह, अर्धात्‌ लकड़ी जक 
की अपनी उष्णता प्रदान करती है)-सं्न्ध की विवक्षा में षष्ठौ । भजे श्ाम्भोऽच रणयोः 
(शम्भु के चरणों का भजन करता ह)-क्मं के स्थान पर सम्बन्ध की विवक्नामें षष्ठौ । 
कलानां त्रप्तः (फलो से तुप्त}-करण के स्थान पर संबन्ध की विवक्षा में षष्ठी । 


७६, षष्ठी हेतुप्रयोगे (२-२-२६) 

हेतु क्ञन्द का प्रयोग होने पर भौर कारण अर्थं होने पर कारमवाचक शब्द ओर 
हेत्‌ शब्द दोनों मे षष्ठी होती है । भ््तस्य हैतोबंस्तति ( अन्न के किए रहता है ) इससे 
भन्न ौर हेतु शब्द दोनों मे षष्ठी हुई । 

७७. सवंनास्नस्तुती या च (२-३-२७) 

सर्वनाम के साथदहेतु शब्दका प्रयोग होने पर यदिव हेतु अथं प्रकट केरते हों 
तो सर्वनाम ओर हतु दोनों में तृतीया ओर षष्ठो होती ह । केन हेतुना वसति (किंस 
कारण से रहता है ?) -इस नियमसे केन भौर हेैतुनामें तृतीया । षष्ठौ होने पर 
कस्य हेतोः वसति, रूप होता ह । (निमित्तपर्यायश्रयोगे सर्वासां भ्रायदशंनम्‌, वा०) 
निमित्त के पर्यायवाची (निमित्त, कारण, प्रयोजन, हेतु आदि) शब्दों का प्रयोग होने 
पर प्रायः सभी त्रिभक्तिर्यां देखी जाती है । कि निमित्तं बत्तति, केन निमित्तेन, कस्म 
निमित्ताय वसति, इत्यादि (क्रिसलिए रहता हं ? )-किम्‌ ओर निमित्त शब्दों मे प्रथमा, 
द्वितीया, तृतोया गौर चतुर्थी आदि विभक्तिं हं । इसी प्रकार {क कारणम्‌, फो हेतुः, 

३० न ४६५ भ 
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कि निमित्तम, आदि रूप बनतेहैं। वातिक्मे प्रायः शब्दके उल्लेखसे अभिप्राय 
है कि जो शाब्द सर्वनाम नहीं ह, उनसे प्रथमा भौर द्वितीया विभक्तियां नहीं 
होती है । ज्ञानेन निमित्तम हरिः सेव्यः, ज्ञानाय निभित्ताय, इत्यादि (ज्ञान के लिए 
हरि की सेवा करनी चाहिए)- ज्ञान ओौर निमित्त शब्दों मे तृतीया गौर चतुर्थी आदि 
विभक्त्या होती दहं । 
७८. ष्ठयतसथंप्रत्ययेन (२-३-३०) 

अतसुच्‌ (अतस्‌) प्रत्यप तथा अतसूच्‌ के शर्थं वाले प्रत्ययोंसे बने हए शब्दों 
के योगम षष्ठो होतीरहं। यह सूत्र दिक्शब्द (६४) से होने वाली पंचमी का 
अपवाद सूत्र है ) ग्रामस्य दक्षिणतः, पुरः-पुरस्तात्‌, उपरि-उपरिष्टात्‌ (गाव के दक्षिण 
की ओर, सामने या ऊपर)}--दक्षिणतः आदि में अतसुच्‌ याइस अर्थं वाले प्रत्यय, 
अतः प्रामस्य में षष्ठी हुई । दक्षिण + बतसुच्‌ (अतस्‌ }-दक्षिगतः। पूर्वं + भसि 


(अस्‌ }-ुरः, पूवं + अस्ताति (अस्तात्‌)-पुरस्तात्‌ । दोनों स्थानों पर पूर्वं को पुर्‌ 


आदेश । ऊर्घ्वं + रिद्‌ (रि)}-उपरि, ऊउष्वं + रिष्टातिल्‌ ‹रिष्टात्‌)--उपरिष्टात्‌ ।! दोनों 
स्थानों पर ऊर्घ्वं को उप अदेश । 


७९. एनपा द्ितीया (२-३-३१) 

एनप्‌ (एन) प्रत्ययान्त शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति होतीह। इषसूत्रर्मे 
योगविभागसे एनपा को पृथक्‌ सूत्र मानने पर पूवं सूत्र से षष्ठौ की अनुवृत्ति करके 
एन-प्रत्थयान्व के साय षष्टी भी होगी । वक्षिणेन ग्रामं प्रामस्यवा (र्गाविके ठीक 
दक्षिण की ओर्‌ $--दच्धिणेन एन-प्रत्ययान्त है, बतः प्राममें द्वितीया ओर षष्ठो । 
एनवन्यतरस्याम ० (५-३-३५) से समीप अर्थं मेँ दक्षिण आदि शब्दों से एनप्‌ प्रत्यय 
होता है । इसी प्रकार उत्तरेण ग्रामं श्राभस्यवा (गाव के ठीक उत्तरकी ओर) 
रूप बनेगा । 


८०. इरान्तिकार्थेः षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ (२-२-३४) 


दूर ओर समीप अर्थं वाङठे शब्दों के साथ षष्टी ओौर पंचमो होतीदहै। दूरं निकटं 
ग्रामस्य ग्रामाहा (गांवसे दूर या समीप)--दूर भौर निकट शब्दके कारण म्रामर्मे 
षष्ठी ओर पंचमो । 


८१. ज्ञोऽविदर्थस्य करणे (२-३-५१) 
ज्ञा धातु जब अविदर्थं अर्थात्‌ ज्ञान मर्थं में नहीं होगी, तव उसके करणमें संबन्ध 
की विवक्ता होने पर षष्ठी होगी । सपिषो ज्ञानम्‌ (घृत-सबन्धी प्रवृत्ति या घो के कारण 
होने वाली प्रवृत्ति)-ज्ञा घातु प्रवृत्ति भथं मेहं । उसके करण सपिष में संबन्धमात्रिको 
विवक्षा मे षष्ठी । 
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८२. अधीगर्थदयेशां कमणि (२-२-५२) 


मघि +इ (दक्‌ स्मरणे) (स्मरण करना) तथा स्मरण अर्थं वालो अन्य धतु, 
दय्‌ (देना, दया करना) गौर ईश्‌ (स्वामी होना) घातुके कर्म मे संबन्यमात्र की 
विवक्षा में षष्ठो होती है । मातुः स्मरणम्‌ (माताकास्मरण)-स्मरण अ्थंके कारण 
मातुः मे षष्ठो । सर्पिषो दथनम्‌ (घौका दान देना). सर्पिष ईशनम्‌ (घीकास्वामी 
होना)-दय्‌ भौर ईश्‌ घातु के कारण संब्न्धमान्न कौ विवन्ता में सर्पिषः मे षी । 


८२. कृञः प्रतियत्ने (२-३-५२) 
कृ धातुके कमं में संबन्धमात्र को विवक्षामे षष्ठो होती है, गुणाघान अर्थं में । 
प्रतियत्न का अर्थं है गुणाघान अर्थात्‌ नवीन गुण को स्थापना करना । एषो वकस्योप- 


स्करणम्‌ (लकड़ी का जल में उष्णता भादि गुण रखना)-गुणाघान के कारण दकस्य 
मे षष्ठौ । दक शब्द उदक (जल) अर्थम हं । 


८७. स्जाथनिां भाववचनानामज्वरेः (२-२-५४) 


ज्वरि धातु को छोडकर अम्य रोगवाचक धघातुओोंके कमं मे सम्बन्धमात्र की 
विवच्ा होने पर षष्ठी होती ह, यदि उनका कर्ता भाववाचक शब्दहोतो) चौरस्य 
रोगस्य सजा (चोरको रोग की पीड़ा )- रोग भाववाचक ( रुज्‌ + घन्‌ ) शब्द 
है भौर रुजा का कर्ता है, अतः उसमे षष्ठी हुई । (अज्वरितसन्ताप्योरिति वाच्यम्‌, 
वा० ) सूत्र में ज्वरि मौर सन्तापि घातुको छोडकर एसा कहना चहिये । रोगस्य 
चोौरज्वरः घौरसन्तापो षा (रोगे चोरकोज्वरहंयाचोर को संताप हं )-पहां 
पर इस नियम से षष्ठौ नहीं हुई, अपितु षष्ठो शेषे से षष्ठो होगी ओर चौरस्य का उवः 
के साथ षष्ठौ-समास होकर चौरज्वरः खूप बनेगा । इसी प्रकार चौरसन्तापः मे षष्ठी 
ओर षष्ठी-पमास होगा । 


८५. आशिषि नाथः (२-३-५५) 
आंकीर्वाद अर्थं मेँ नाथ्‌ घातु के साथ सम्बन्धमात्र की विवक्षा षष्ठोहोतीहं। . 
सपिषो नाथनम्‌ (घीके किए आशीर्वाद भर्थात्‌ घी मुत प्रप्ि हो, यह आशीर्वाद 
भिे)-यर्हा पर आशीर्वाद अर्थं होने से सर्पिषः में षष्ठौ । प्रत्युदाहरण-माणवकनाथनम्‌ 
(बालक के लिए याचना, अर्थात्‌ बालक प्राप्त हो, यह्‌ माग करना}-आशीर्वाद अर्थं न 
होने से षषी नहीं हुई । अपितु षष्ठो रोषे से षष्टी भौर षष्ठी-समास । 


८६. जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां {हिसायाम्‌ (२-३-५६) 


हिरा अर्थ. वाली जासि (चुरादिगणी जघु ताडने भौर जसु हिसायाम्‌), नि + प्र + 
हन्‌, नाटि (चुरादिगणी नद्‌ घातु), क्राथ (चुरादिगण क्रथ्‌ घातु) ओरं पिष्‌ घातुके 
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कमं ते सम्बन्धमानत्र की विवक्षा में षष्ठो होती हं। चोरस्योज्जासनम्‌ (चोर को धः 1)- 
सम्बन्यमात्र को विवक्षामें षष्ठो । हन्‌ घातु के साय नि मौर ध्र उपसग दक ९>े 
(अर्थात नि + श्र), विपरीत क्रम से (अर्यात्‌ प्र + नि) या पृथक्‌-पृथक्‌ (अयत्‌ प्र शौर नि 
अलग-अलग) होगे, तव भी षष्ठी होगी । चौरस्य निप्रहुणनम्‌, प्रणिहुननम्‌, निहननम्‌! 
प्रहणनं वा (चोर को पीटना)-सम्बन्धमात्र मेँ षष्ठो । क्रमशः नि रप्र उपसर्णाके 
हन्‌ घातु के साथ बने संहत, विपरीत क्रम जौर पथक्‌ के उदाहरण हुं) सूत्रमे नाट 
से नट अवस्वन्दने चुराद्गिणी का ग्रहण हं। चौरस्योन्नाटनम्‌ (चोर को मारना)- 
इससे षष्ठौ 1 चौरस्य क्रायनम्‌ (चोर को पीटना), वृषलस्य वेषणम्‌ (शूद्र को बहुत 
अधिक पीटना, पीस डालना)-सम्बन्धमात्र अथं मे षष्ठो । प्रस्युदाहूरण-घानापेषणम्‌ 
(घान कूटना ओर पीसना }-यहाँ पर कतु कर्मणोः कृति ( ९२ ) से कर्ममें षष्ठी होगी 
डौर घान का जपेषणम्‌ के साथ षष्ठो समास हौ जायगा । जहां पर इस सूत्र से षष्ठी 
होती ह, वरहा पर षष्ठो-समास नहीं होता ह्‌ । 


८७. न्यवहूषणोः समर्थयोः (२-३-५७) 


समान अथं वाली व्यवह (वि + भव हू, हुम्‌ हरणे) मौर पण्‌ (पण व्यवहारे 
स्तुतौ च) घातुके कमंमें सम्बन्धमात्र की विवक्षां षष्ठीहोतीरहै।! जुभाखेलना 
मोर क्रय-वरिक्रय करना अर्थं मँ दोनों धातुं समान अथं बाली है । शतस्य उ्यवहुरणं 
पण्नेवा (सौषपएका छेनन्देन करनाया सौ सपए का जुभआ खेलना)-सम्बन्घमात्र 
की विवक्षामें षष्ठी । यर्हां पर समास नहीं दोगा । ब्रत्युदाहुरण-क्षलाकान्यवहारः 
(साई की गिनती), ब्राह्यणपणनम्‌ (ब्राह्मण की स्तुति)- दोनों उदाहरणों मे द्यूत ओर 
कऋय-विक्रय-ज्यवहार अर्थं न होने से इस सूत्र से षष्ठी नहीं हूई । दोनो स्थानो पर्‌ षष्टी 
वेषे से षष्ठी भौर बष्ठी-समास । 


८८. दिवस्तदर्थस्य (२-३२-५८) 
दयत भौर क्रय-विक्रय करना अथं में दिव्‌ धातुके कमंमें षष्ठी होती ह । शतस्य 
वीव्यति (सौरुपएका दाव ल्गाताह यासौ रुपए का लेन-देन करता है)-कमं शत 


मे षष्टी । प्रत्युदाहुरण-ब्राह्यणं दीभ्यति (ब्राह्मण की स्तुति करता हँ)-दूत गौर क्य- 
विक्रय अथंनहोनेसे कर्म में द्वितीया । 


८९. विभाषोपसर्गे (२-३-५९) 


उपसग सहित दिव्‌ धातु चूत गौर क्रय-विक्रय अर्थमें होगीतो दिव्‌ के कमंमें 
विकल्प से षष्ठो होती ह । यह पहले -मूत्र का अपवाद है । शतस्य शतं घा भ्रतिदीष्यति 
(सो सुपए दाव प्र लगाताहयासौ का रेन-देन करता है)-शत मे विकत्प से षष्ठी । 


#, 
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९०. प्रेष्यद्वोहं विषो देवतासंप्रदाने (२-३-६१) 
प्रेष्य (प्र + इष घातु दिवादिगणी लोट्‌ म० १, भेजो या प्रेषित करो} ओर ब्रूहि 
(त्र धातु अदादिगणी, लोट्‌ म० १, समपंण करो) का कर्म जब्र हविष्य का वाचक होता 
है ओर देवताके लिएदेयदहोताहं, तत्र हवि-वाचक शब्दस षष्ठी होती है। अगभ्नये 
छागघ्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य अनुब्रूहि वा (अग्नि देवताके च्एिछाग की 
वपा ओौर मेदस्‌ रूप हवि को प्रेषित करो या समर्पण करो)-इस नियम से हवि-विह्ेष 
कै वाचक वपा ओौर मेदस्‌ मे षष्ठी तथा हविष्‌ भे भी षष्ठो । 


९१. कुत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे (२-३-६४) 
कृत्वसुच्‌ (कृत्वः) तथा इस अर्थं वाले अन्य प्रत्ययो के योग मे कार्वाचक अधि- 
करण में सम्बन्धमात्र की विवक्षा में षष्ठी होती ह । पञ्चकृत्वोऽदह्लौ भोजनम्‌ (दिन में 
पांच बार भोजन)- कृत्वसुच्‌ प्रत्यय कै कारण अधिकरण अहन्‌ में षष्टी । हिरह्लो 
मोजनम्‌ (दिन में दो बार भोजन)}-द्वि शब्द से कृत्वसुच्‌ के अथं मे सुच्‌ (स्‌, :) 
प्रत्यय हं, अतः अहन्‌ में षष्ठी । जब संबन्धमात्र कौ विवक्षान होकर भधिकरण की 
विवक्षा होगी वो सप्तमी होगी । जसे -द्विरहन्यव्ययनम्‌ (दिन मे दो बार पठना)- 
महन्‌ मे सप्तमी । 
९२. कतु कर्मणोः कृति (२-३-६५) 
कृत्‌-प्रत्ययान्त शब्दो के योग मे उनके कर्ता भौर कमम षष्ठी विभक्ति होती है । 
हृष्णस्य कृतिः (कृष्ण का कायं }-ङृति (क + क्तिन्‌) कै कर्ता कृष्ण मे षष्ठो । जगतः 
कर्ता कुह्णः (जगत्‌ का कर्त कृष्ण, छृष्ण नें संसार को बनाया ह)-- क्ता (+ तुच्‌ 
भर° एक ०) के कमं जगत्‌ में षष्ठी 1 (गुणकर्मणि वेष्यते, वा०} कत्‌-परत्ययान्त द्विकर्मक 
वातुर्जो के योगमें गौण कर्ममें विकल्पते षष्ठो होती है । नेताऽवस्य सुष्नस्य 
सुष्नं वा (घोडेको सुध्नदेशमें ठे जाने वाला)-नी धातु द्विकर्मक है, अतः नेता 
(नी + तृच्‌) के मुख्य कर्म अश्व मे नित्य षष्ठी मौर गौण कमं सुष्न मे विकल्प से 
षष्टो । पच्च में दितीया । भ्रस्युदाहरण-कृतयुर्वो कटम्‌ (इसने पहले" चटाई बनाई}-सूत्र 
में इत्‌-प्रत्ययन्त के साथ षष्ठी का विधान ह! यहाँ पर कृतपूर्वं तद्धित-प्रत्ययान्त 
दै» अतः षष्टी न होकर कटम्‌ मेँ द्वितीया हई । कतपूर्वी-कृतं पूर्वम्‌ अनेन, कत + पूर्व 
+ इनि (दन्‌) । सपूर्वाच्च (५-२-८७) से तद्धित इनि प्रत्यय । कृत के कारण षष्ठ 
प्राप्त थी । 


९३. उभयप्राप्तौ कमणि (२-३-६६) 


कृत्‌-प्रत्ययान्त के योग मेँ जहां कर्ता ओौर कमं दोनों में षष्ठो प्राप्त होती है, वहां 
पर केवल कर्मे ही षष्ठी होती है, कर्तामें नहीं । आश्चर्थो गवां दोहोऽगोपेन 
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(जो ग्वाला नहींह, उसके हारा मार्योका दृहा जाना आषचर्यकी वात ह)-दोहः 
(दुह. + घन्‌} कृदन्त के योग मेँ कर्ता अगोप भौर क्म गो दोनों में षष्ठी प्राप्त थी, इम 
नियमसे कमं गोमें षष्ठी हूर भौर कर्ता अगोपमे अनुक्त कर्तारम तृतीया । (स्त्री 
प्रत्यययोरकाराकारयोर्नापं नियमः, वार) स्त्रीप्रत्ययमें होने वे अक गौर्‌ भ कृत्‌- 
प्रत्ययान्तं के साय यह्‌ नियम नहीं लगता हं ! भेदिका बिभित्सा वा शदरस्य जगतः (सद्र 
के द्वारा जगत्‌ का विनाक्ष या जगत्‌ के विनाश की इच्छा}--कृत्‌-्रत्ययान्त भेदिका मं 
अक~+टाप्‌ है भौर बिभित्सामें बिमित्स+अ+टाप्‌ ह । स्त्री-प्रत्ययान्त मकं भौर अ 
होने से यह नियम नहीं ल्णा भौर कर्तां रुद्रस्य तथा कर्मं जगतः मे षष्ठी हुई । 
(शषे विभाषा, वा०) कुछ भाचार्योका मतरहै किञक ओरञ्‌ प्रत्ययसे भिन्च 
सत्रीलिग कत्‌-प्रत्ययों के योग में विकल्प से षष्ठी होती हं । जैसे-विचित्रा जगतः कृति- 
हरेहेरिणा घा (हरि के द्वारा की गई यह्‌ जगत्‌ की रचना विचित्र है)--कृत्‌-प्रत्ययान्त 
?ज्गिशन्दे कति (कृ + क्तिन्‌) के कारण कर्तम हरि में विकत्पसे षष्ठो, पक्षम 
तृतीया । कुर ञाचार्यो का मतदह कि सामान्यरूपसे सर्वत्र कृत्‌-प्रत्ययान्त के साथ 
कर्ता मे विकल्प से षष्ठी होती ह । शब्दानामनुश्चासनमाचार्येणाचापंस्य वा (आचाय के 
दारा शब्दों का अनुकासन)-भनुश्चासनम्‌ कै कारण आचाय में विकल्प से षष्ठी, 
पक्ष में तृतीया । अनुशासनम्‌-अनु + शास्‌ + ल्युट्‌ (मन), नपुसकलिग शब्द है । 


९४. क्तस्य च वतमाने (२-३-६७) 


वतमान अर्थम होने वलि क्त प्रत्ययके साथ षष्ठो होतीदह। न लोकान्यय० 
( ९६ ) से षष्ठी का निषेव प्राप्त था, उसका यह अपवाद सूत्रहै । राज्ञांःमतो बुदः 
पूजितो वा (राजा मृन्ले मानते है, जानते ह या पूजत है )--र्हा पर मतिबुद्धिपूजार्थेम्यश्च 
(३-२-१८८) मे वतेमान अथं मे मन्‌, बुध्‌ भौर पूज्‌ धातुओं से [क्त प्रत्यय है, अतः 
इनके योग में षष्ठी हुई । 


९५. अधिकरणवाचिनश्च (२-३-६८) 


भधिकरणवाचक क्त प्रत्यय के योग मेँ षष्ठी होती है! दभेषाम्‌ भातितं शायितं 
गतं भषतं वा (यह इनका मासन, इनकी शय्या, इनका मार्ग या इनका भोजन का 
पात्र है)-- आसितम्‌ आदि मेँ अधिकरण में क्त प्रत्यय है, अतः एषाम्‌ म षष्ठी हुई । 
इनमें क्तोऽधिकरणे० (३-४-७६) से अधिकरण अर्थं मे क्त, प्रत्यय [होता है, बतः 
इनका अर्थं होता है-- आसितम्‌ (जिस पर बैठा जाए, आसन), शयितम्‌ (जिसपर 


सोया जाए, शय्या}, गतम्‌ (जिस पर चला जाए, मागं); भुक्तम्‌ [ (जिसमे खाया जा, 
भोजन का पात्र) । 
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९६. न लोकाठ्ययनिष्ठा्लथतुनाम्‌ (२-३-६९) 


ल (लक्रार्‌ के स्थान पर होने वलि शतु. शानच्‌, क्वसु, कानच्‌ आदि), उ, उक, 
भन्यय (क्त्वा, तुमुन्‌, त्यप्‌ आदि छकृत्‌ प्रत्ययो से बनने वाले अन्यय शब्द), निष्ठा 
(क्त, क्तवतु), खल्‌ प्रत्यप के अर्थं वले प्रत्यय ओर तुन्‌ (यह्‌ प्रत्याहार है, शत्ञानचौ 
केतृसे लेकर तृन्‌ प्रत्थयके नू तक अने विसभी जके स्थान पर होने वाने 
भ्रत्य), इनके योग मे षष्ठो नहीं होत्तीहं। लदेण के उदाहरण-कुवन्‌ कुर्वाणो घा 
सृष्टि हरिः (सृष्टिकी रचना करता हुमा हरि शतु भौर शानच्‌ प्रत्ययान्त कुर्वन्‌ 
भौर कुर्वाणः के सायषष्ठोन होनेसे द्वितीया हुई । इसी प्रकार आभेके उदाहरणों 
मेषष्टोन होनेसे द्वितोया या तृतोया होतीहै। उका उदाहरण-हरि दिदक्षुः 
(दरि को देखने का इच्छुकः-दुश्‌ + सन्‌ + उ । द्वितीया । हरिम्‌ अकतंकरिष्णुः (हरि 
को अलंकृत करने वाला)-अलम्‌ # क़ + इष्णुच्‌ (इष्णु) । शोल या स्वभाव अर्थमें 
इष्णुच्‌ । द्वितोया । उक्र का उदाहरण-दंत्यान्‌ घातुको हरिः (दत्यो को मारने वाला 
हरि) -हन्‌ + उकञ्‌ (उक) ! लषपत ० (३-२-१५) से स्वभाव अर्थं में उकम्‌ । 
हकोध,न्‌कोत्‌ ओौरञअको आहोकर दहन्‌ का धातुक क्प बनता! कर्मंदैत्यम 
ह्ितोया । (कमेरनिषेधः, वा०) उकप्रत्पयान्त कम्‌ धातु (कामुक) के साथषष्ठीका 
निषेध नहीं होता है । कक्षम्याः कामुको हरिः (लक्ष्मी कौ कामना करने वाले हरि)- 
कामुकः के कारण लक्ष्याः में षष्ठी । अव्यय के उदाहरण-जगत्‌ सृष्ट्वा (संसार को 
बनाकर) -सुज्‌ + क्त्वा । क्त्वा-प्रत्ययान्त अब्यय होता रै, अतः कमं जगत्‌ में द्वितीया । 
सुखं कर्तुम्‌ (सुख. करने के लिए)- क़ + तुमुन्‌ । तुमुन्‌ -प्रत्ययान्त अन्पयः होवाहै, 
अतः सुखम्‌ में द्वितीया । निष्ठा (क्प भौर क्तवतु) के उदाहरण~विष्णना हुता बेत्याः 
(विष्णु ने दैत्यो का वघ किया)-हन्‌ + क्त । करत अनुक्त होने से विष्णुना मे तृतीया । 
दंस्यान्‌ हतवान्‌ विष्ण्‌: (विष्णु ने दैत्यो को मारा} -हन्‌ + क्तवतु । तवत्‌ कै द्वारा कर्ता 
उक्त होने के कारण विष्णुः में प्रथमा हुई । खलर्थ का उदाह्रण-ईषत्करः प्रपन्वो हरिणा 
(हरि के च्ए संसार-रूपी प्रपञ्च को करना सरलं कायं है) -ईषत्‌ + ङ + खल्‌ (अ) । 
खल्‌ प्रत्यय कर्मवाच्यमें है, अतः करतंके अनुक्त होनेसे हरिणमें तृतीया हई । 
तृन्‌ यह प्रत्याहार है 1 यह्‌ शतृशानचौ० (३-२-१ २४) में शतुके तुसे लेकर तुन्‌ 
(३-२-१३५) सूत्र केन्‌ तकह।. इनके बोच में जितने सूत्र अति दह, उने होने वाले 
शानन्‌ (आन), चानश्‌ (आन), शतु (अत्‌) ओर तृन्‌ (तृ) प्रत्ययान्त शब्दो के साथ 
षष्ठो न होनेसे द्रितीण होगी । शानन्‌ प्रत्यय-सोभं पवमानः (सोमको पवित्र करता 
है)-प्‌ शानन्‌ (आन) 1 सोम पे द्वितीया । चानश्‌ प्रत्यय-आ्मानं मण्डयमानः 
(अपने आपको अल्कृतं करने वाला)-मण्डि + चनश्‌ (भान) -ताच्छीत्य० (३-२-१२९) 
से स्वभाव अर्थंमें चानश्‌ (आन) प्रत्यय । आत्मानम्‌ मे द्वितीया । क्षतु प्रत्वथ- 
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वेदम्‌ अधीयन्‌ (वेद को सरक्ताते पढ़ता हुभा)--अधि+-इ~+ शतु (अत्‌) । सरलता 
अर्थं मे इङ्चार्योः० ( ३-२-१३० } से शतु प्रत्यय । इदः आत्मनेपदी है, अतः 
साचारणतया दइसप्षे शानच्‌ होकर अधीयमानः ख्प बनताहं। यहाँ दितीया हुई । तृन्‌ 
प्रत्यय-कर्ता लोकान्‌ (लोकों को बनने वाला \--~तुन्‌ (तृ )। लोकान्‌ में 
द्वितीया । ( द्विषः शवुर्वा, वा० ) शतु-प्रत्ययान्त द्विष्‌ धातुके योगसे षष्ठी भौर 
द्वितीया दोनों होती हं । मुरस्यमरुरं वा द्विषन्‌ (मुर नामक राक्षस कादेषी या रत्र) 
इस नियम ते षष्ठो गौर द्ितीया । यह्‌ न लोकान्यय० सूत्रं कतुकर्मणोः० आदि सूत्रों 
ते प्राप्त षष्ठीकाही निषेध करताहं। शेषे षष्ठीसे होने वाली दोषमे षष्ठो होतौही 
हे । जंसे-त्राह्यणस्थ कुर्वन्‌ (ब्राह्मण को बनाने वाला, हरि), नरकस्य जिष्णुः (नरकापुर 
का जेता)-दोनों स्वानो पर सम्बन्धमात्र की विवक्षा मे षष्ठी । 


९७. अकेनोभं विष्यदाधमण्यंयोः (२-२-७०) 

भविष्यत्‌ मर्थं में होने वाले अक प्रत्यय तथा भविष्यत्‌ भौर आधम्यं (कजंदार 
होना) अर्थमें होने वे हन्‌ प्रत्ययकै साय षष्ठी नहीं होती ह । कमं में द्वितीया 
होती हं । स्तः पालटकोऽवतरति ( सज्जनो का पाङन करने वाला अवतार ठेता हं )- 
पालि + ण्वुल्‌ (मक) । भविष्यत्‌ अर्थं मे तुमुनृण्वुलौ° (३-३-१०) से ण्वुल्‌ प्रत्यय । 
उसको भक आदेश । ब्रं गामी \त्रज को जने बाला)}-गम्‌ + णिन्‌ । ञावश्यकावभर्य- 
योणिनिः (३-३-१७०) से भावश्यक अर्थं मे णिनि (इन्‌) प्रत्यय । शतं बायी (सौ 
रुपए का देनदार)-दा~+-णिनि । आवदयका०्से णिति। तीनों उदाहरणं में कमं 
मे हितीया। 

९८. कृत्यानां कतरि वा (२-३-७१) 

त्य प्रत्ययो के योग में कर्ता में विकल्पसे षष्ठी होती है । प्न में तृतीया होगी । 
मया मम या सेव्यो हरिः (हरि मेरा सेव्य है)-सेव्य शब्द ॒सेव्‌ + ण्यत्‌, कृत्य प्रत्यय 
ण्यत्‌ से वना है, अतः इस्कै योगमें ममभमौर मयार्मँ षष्ठौ गौर तृतीया हुई है । 
भ्त्युदाहरण-गेयो माणवकः साम्नाम्‌ (बालक साम्बेदका गान कर रहादहै)-गा~+ 
यत्‌ (य)-गेय । यहां पर भव्यगेय० - (३-४-६८) से कतृ वाच्य मँ यत्‌ होने से कमं 
अनुक्तं है, अतः कतु क्मंगोः° से नित्य षष्ठो होगी । सेष्य मेँ कर्मवाच्य में ण्यत्‌ है, अतः 
अनुक्त कर्तामे षष्ठो भौर तृतीया हुई! भाष्यकारोने हस सूत्रका योगविभाग किया 
भौर इषे दो पृथक्‌ सूत्र माना है-१. त्यानाम्‌ । दघम उभयप्राप्तौ ओरन की 
अनुवृत्ति की जाती है! इसका अर्थं होता है-कृत्य प्रत्यथों फे योग मे जहाँ पर कर्ता 
भीर कर्मं दोनो मेँ षष्ठी प्राप होती है, वहाँ पर कर्ता मौर कर्म दोनोँमे ही षष्ठी नहीं 
होती ह । जैसे-नेतष्या बजं गावः कृष्णेन (कृष्ण को गाए व्रज मेँ छ जानी चादहिए)- 
यहां पर कमं व्रज मेँ भौर कर्ता कृष्ण मे षष्ठौ न होने से क्रमशः द्वितीया भौर तृतीया 
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इई । २. कतरि वा । इसका अथं ह-ङरत्य-प्रव्ययों के योगमें कर्तारम विकल्पसे षष्ठी 
होती हं । उदाहरण मया मम वा सेव्यो हरिः ह। 


९९. तुल्याथरतुलोषमाभ्यां तरतीयाऽस्थतरस्याम्‌ (१-३-७२) 
तुला भौर उपमादो शन्दोंको छोड़कर शेष तुल्य अर्थं वारे डन्दों के साथ 
विकल्प से तृतीया होती) पक्षम षष्ठी होगी । तुल्यः सदृक्षः समोवा कृष्णस्य 
कृष्णेन वा (कृष्ण के सदृश}-तुल्य, सदृश भौर सम शब्द तुल्य अर्थं वाले है, अतः 
हनके साथ कृष्ण मेँ तृतीया भौर षष्ठी दोनों होती हँ । प्रत्युबाहरण-तुला उपमा वा 
कृष्णस्य नास्ति (कृष्ण को तुलना या उपमा नहीं ह)-तुखा ओर उपमाके साय 
सम्बन्धमात्र की विवक्षा मे षष्ठौ शेषे से षष्ठी । 
१००. चतुथी चाशिष्यायुष्यसद्रभद्रकुशलयुखाथहितः (२-३-७३) 
आशीवदि अर्थ मे ञायुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अथं ओर हित अर्थवाले 
शर्ब्दो के योग मेँ विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती ह । पक्नमें षष्ठीरहोषेसे षष्ठी होमी। 
आयष्यं चिरंजीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा धरूयात्‌ (कष्ण मयुष्मान्‌ या चिरंजीवी हो} 
आयुष्य भर्थमें ही चिरजीवित है, भतः दोनों के साथ चतुर्थी होतीदहै। पत्तमें 
षष्ठी रोषे से षष्ठी है । दसी प्रकार मत्र भद्रं कुश्चलं निरामयं सुखं हाम्‌ मर्थः प्रयोजनं 
हितं पथ्यं वा कृष्णाय छृ्णस्य घा भूयात्‌ (कृष्ण का कुशल, शुभ, आनन्द, नीरोगता, 
सुख, कल्याण, सफलता, प्रयोजन, ईहित या भला हो}-इनके साथ चतुधो भौर षष्ठो । 
प्रत्यदाहरण -बेवदत्तस्यायुष्यभस्ति (देवदत्त दीर्घायु ह)-यर्हां पर कैव तथ्य-वर्णन 
है, आरीर्वाद अर्थं नदीं है, अतः षष्ठी दोषे से षष्ठो ही होगी । इस सूत्र में पठित सभी 
शब्दों के पर्यायवाची शब्द भी चिं जातेहं। सभी शब्दों के अर्थं वाङ शब्दो का ग्रहण 
किया जातादहै, एेसा सभी आचार्यो कामत । मद्र ओौरमभद्र दोनोंका ही अथं 
कुदाल है, भतः इन दोनों शब्दों में से एक शब्दका सूत्रमे पाठ नहना ही 


चित्त हं । 
9 षष्ठटो-विभक्ति समाप्त । 
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१०१. आधारोऽधिकरणम्‌ (१-४-४५) 


ओर कर्म से सम्बद्ध क्रिया के आघार को अधिकरण कहते ह । अधिकरण 
र नहीं होतार, भपितुक््तां ओौरकर्मके दवारा क्रिया 
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कर्ता भौ 
साक्षात्‌ क्रिया का भाषि 
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कर्ताया कर्मं में रहतीरहं ओर अधिकरण कर्त तथा कर्म का आधार होता ह+ इं 
प्रकार परम्परा से अधिकरण क्रिया का आघार होता ह । 


१०२. सप्तम्यध्िकरणं च (२-३-३६) 

बचिक्रणमे सप्तमो होतीहं। सूत्रमे पर्ति चशब्दके द्वारा दूर ओर समीप- 
वाची शब्दो में मौ सप्तमी होती ह । (सौपश्छेषिको वंषयिकोऽभिव्या पकइचेत्याधारस्त्रितरा) 
आघार तीन प्रकार का होता ह~ १. मौपहकेषिक (संयोग-तंबन्ध-मृलक आधार) । 
उष्दटेष का अर्थं ह-- संयोग-संबन्ध 1 ओौपद्डेषिक~जहां पर कर्ताया कर्म संषोग- 
संबन्ध से आधार में रहते हँ । २. वंषपिक (विषय से संबन्ध रखनेवाला आघार) । 
इममे माधार मौर्‌ आेष का बौद्धिक संबन्ध होता हं । ३. अभिव्यापक (सब अवयवो 
मे व्याप्त रहने वाला आघार) ।--इसमे जाधार ओर्‌ आवेष मे व्याप्य~ञ्यापर्‌ संत्न्त 
होता हं । १. ओौपदलेषिक्र के उदाहरण-- कटे आस्ते (चटाई पर वैठता है)-वैने वाले 
कर्ताकाकटके साथ संयोग-संवन्ध है| कट में सप्तमी । स्थाल्यां पचति (पतीलो म 
पकाता हं)-कर्म चावल आदि कास्थालीके साध संयोग-संबन्य है, अतः स्थाली ५ 
सपमी । २. वंपयिक का उदाहरण-मोक्षे इच्छास्ति (मोच के बारे मे इच्छा है)-मोश्न 
इच्छा का विषय है, अतः वषपिक मघारह। मोच में सप्तमी 1 ३. अभिन्यापक् का 
उदाहरण-सर्वेस्मिन्‌ आरपमाऽस्ति (सवयं आत्मा टै)-सर्वं ओर आत्मा में व्याप्य-व्धापकं 
संबन्ध है, अतः सर्वस्मिन्‌ मे समी । वनस्य बरूर अन्तिके वा (वनसे दूरया समीप, 
दूर भीर्‌ अन्तिक में इसपे समी । दूरान्तिकार्थेम्यः० (७४ ) सूत्र मे दूर भौर समाप- 
वाची शब्दों से द्वितीया, तुतीया ओर पंचमी का विधान है । सतसमी को लेकर दूर 
गौर समीपवाचो शब्दों से चार विभक्ति होतो है । (क्तस्येन्‌ विषयस्य कर्मण्युषः 
संडयानम्‌ , वा०) क्तप्त्ययान्त शब्दों से इन्‌-प्ररयय होकर बने हुए शब्दों के कमं म 
सतम होती ह । अधौती व्याकरणे (जिसने व्याकरण पद्‌ लिया है)-अधीती क्त भ्रत्यय 
करके इन्‌-प्रत्थयान्त ह, अतः कर्म॑व्याकरण मैं सप्तमी । अधीतम्‌ बनेन इति अीती- 
मि + इ + क्त (त) अधीत + इनि (इन्‌) = मघीतिन्‌ । इष्टादिभ्यश्च (५-२-८८) स 
कर्ता मे इनि प्रत्यय । (साध्वसाधुप्रथोगे च, वा०) साधु मौर असाचु शब्द के साध 
सपमी होती ह । साधुः कृत्णो मातरि (कृष्ण माता के लिए भला है)-साघु के कार्ण 
मातरि में सपमी । असाधुः कृष्णो मातु (कृष्ण मामा के लिए बुरा ह, -मातुले अ 
सप्तमी । (निमित्तात्‌ कर्मयोगे, वा०) निमित्त (अर्थात्‌ फलवाचक शब्द) मँ स्मौ विभक्ति 
होती दै, यदि उस फलवाचक शब्द का कमं के साथ संयोग या समवाय संबन्ध हो ती । 
वातिक मं नित्त का अर्थ है-फल । योग का अर्थं है-संयोग यां समवाय संबन्धं । 


चमेणि दीपिनं हन्ति, दन्तयोहंन्ति कुञ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं हन्ति, सीभिनि पुष्कलको हतः ॥\ (इति भाष्यम्‌) 
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भाष्यकार पतंजलि ने दस वातिककेये चार उदाहरण दिए हैः-१. चर्मणि 
दरीपिनं हन्ति (चमडेके लिए घेरे को मारता है;ः-चमं फल रहै, दीपिन्‌ (बघेया) कर्म 
हं । चर्म ओर द्वीपी का समवाय संबन्ध ह, अतः चमणि में सप्तमी हुई । २. दन्तयोर्हृरि 
कुरुजरम्‌ (दातोंकेकलिए हाथी को मारता हं;-दन्त फठरह, कुञ्जर क्र्मंहं1 दोनों में 
समवाय संबन्ध ह, अतः दन्तयथोः में सप्तमीहं। ३. केशेषु चमरीं हन्ति (बःलों क लिए 
चमरी मुगको मारता है)-केश फल है, चमरी कमह । दोनो मे समवाय संबन्व है, 
अतः केरोषु में सप्तमी हं । ४. सौभ्नि पुष्कलको हतः (अण्डङोश या अण्डकोश् में 
विमान कस्तूरी कै ज्एि कस्तूरी-मृग को मारतारहै)-सीमाका अर्थं है अंडकोश । 
पुष्कलक का अथं ह कस्तुरो-मुग । कस्तुरो फर हे, पुष्कलक मृग कमे ह । दोनों मेँ समवाय 
संबन्ध है, अतः सीमन्‌ शब्द में सपमी हुई । इन चारो उदाहरणों में हेतौ ( ३७ ) 
सूत्रसे हेतु अर्थंमें ततीय प्राप्त थी, उसको रोकने के छिए्‌ यह नियम ह । प्रत्युदाह्रण- 
वेतनेन धान्यं लुनाति (वेतन कै किए घान काटता है) ~य पर वेतन ओर धान्य में 
संयोग या समवाय संबन्ध नहीं है, अतः हेतौ से वेतनेन में तुरीया ई हे । 


१०३. यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (२-३-२७) 


जिस (कतृ निष्ठ या कर्मनिष्ठ) क्रियासे दूसरी क्षिया का होना रक्षित (सूचित) 
होवा है, उस (कतु निष्ठ या कर्मनिष्ठ) क्रिया में, तथा उसङे कर्ता ओरकर्म मेभी, 
सप्तमी विभक्ति होती है । सूचना-दस सूत्र से होने वारौ सप्तमी को शति सप्तमो"यां 
(भावे सप्तमी" (एसा होने पर या यदं क्रिथा होने पर) कहते हँ । गोषु इद्धयाभानासु गतः 
(जन गाए दुही जा रही थी, तब वह गया) -गायरूपो कमं में रहने वाली दोहः क्रिया 
से गमनरूपी क्रिया लन्तित होती है, अतः दुह्यमानासु ओर गोषु मेँ सप्तमी हुई । 
(भर्हा्णा कतूत्वेऽनर्हाणामकसवे तद्‌ वैपरीत्ये च, वा०) अहं (योभ्य या उवयुक्त व्यक्ति) 
कै कतुत्व॒ बताने मे, अनह (अयोग्य या अनुपयुक्त व्यक्ति) के अकतूल्व बताने म 
था इसके विपरीत कायं बताने मे कर्ता ओर बोधक क्रिया दोनों बे सप्तभौ होती हे। 
सत्सु तरत्सु असन्त आसते (जब सञ्जन तरते है, तव असञगन बैठे रहते है) -सत्ु 
भौर तरत्सु में सप्तमी । इसी प्रकार असत्सु तिष्ठस्सु सस्तस्तरन्ति (जब असज्जन ढे 
रहते दै, तब सज्जन तरते है,) सतम तिष्ठत्सु असन्तस्तरन्ति (सञ्जन बैठे रहते ह, तो 
असञ्जन तरते है), असत्सु तरत्सु सम्तस्तिष्ठम्ति (असज्जन तरते ह, तो सज्जन बैठे 
रहते है) -सभी उदाहरणों मँ तिष्ठत्सु. तरत्पु आदि मेँ सप्तमो । 


१०४. घटी चानादरे (२-३-३द) 


अनादर की अधिकता प्रकट करने मेँ जिसरी क्रिया से दूसरी क्रिया सूचितं होती 
8, उसमें षष्ठौ भौर समी दोनों विभक्तियां होती है । बति ददतो षा प्राजकः 
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(रोते हए पुत्र आदि को छोडकर उसने संन्यास ञे लिया) -यर्हा पर रोदन क्रियास्त 
्रत्रजन (संन्यास) क्रिया लित होती है, अगतः रुदति (पुत्रे) ओर रुदतः (पुत्रस्य) में 
सप्तमो ओर षष्ठौ हं | 


19५. स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसतश्च (२-३-३ ) 


स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साकी, प्रतिम्‌ भौर प्रसूत, इन सात शब्दों के 
योग में षष्ठो भौर सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है। इन स्थानों पर केवल षष्ठी 
भ्रात थी, अतः पक्ष मे सप्तमी के लिए यह्‌ नियम ह। गवां गोषु वा स्वामी (गायों 
का स्वामी }-स्वामी के कारण गो शब्द से षष्ठी ओौर सत्तमी | इमी प्रकार गवां गोषु । 
वा भ्रस्तः (गायों मेँ उत्पन्न, अर्थात्‌ गायो का ही उपयोग करते के किए उत्पन्न हृभा 
है) -पुरववत्‌ षष्टी भौर सप्तमी । 


१०६. आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ (२-३-४०) 
तत्पर या नियुक्त अर्थ र्मे आयुक्तं ओर कुशल शब्दके साथ षष्टी अर सप्तमी 
दोनों विभक्ति्यां होती ह । मायुक्त का अथं ह-नियुक्त, र्गाया हुआ । आयुः 
कुशलो वा हरिपुजने हरिपुजनस्य वा (हरिपूजन मेँ संरगन या निपुण }-हरिपूजन में 
षष्ठो भौर सप्तमी । प्रत्युदाहरण-मायुक्तो गौः शकटे ( गाड़ मेँ थोड़ा जुता हु 
जैर)-आयुक्त का अर्थं थोड़ा जुता हुआ ह, मतः केवल सप्तमी है । 


१०७. यतश्च निर्धरणम्‌ (२-३-४१) । 
जाति, गुण, क्रिथा या संज्ञा कौ विशेषता के आघार पर क्रिसी एक को अपने 
समुदायसे पृथक करने को निर्घरिण ( छटिना ) कटुते ह । जिम से निर्धारण किया 
जाता हं, उसमे षष्ठो भौर सप्तमी विभक्तियां होती ह । नृणां नृषु वा ब्राह्मणः शरेष्ठः 
(मनुष्व मे ब्राह्मण श्र है)-न्‌ मेँ षष्टी मौर सप्तमौ । इसी प्रकार गवां गोषु वा कृष्णा 
बहुक्षीरा (गर्यो मेँ काली गाय अधिक दूध देती है), गच्छतां गण्छत्तु वा धावन्‌ 
शीघ्रः (चलनेवालों मेँ दौड़नेवाला शोधन जाता है), छात्राणां छत्रेषु वा मैत्रः पटुः 
(छात्रोंमें मैत्र चतुर है) इने षष्ठो गौर सप्तमी दोनो होती है । 


१०८. वश्वमी विभक्ते (२-३-४२) 
दो की तुलना मे जिसमे विदोषता या भेदव बताया जाताहै, उसर्मे पञ्चमी होती 
है । विभक्त का अर्थं है-विभाग या मेद । माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आढचतराः (मथुरा- 
वासी पटना के लोगों से अधिक धनी ह)-इससे पाटलिषुत्रकेभ्यः मेँ पञ्चमी । 
1०९. साधुनिपुणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः (२-२-४२) 
साघु भौर निपुण लन्द जब पूजा (आदर) अर्थम होतो इनके साथ सप्तभौ होतो 


सप्तमी विभक्ति ष 


हं । यदि इनके साथ प्रति का प्रयोग होगा तो सप्तमी नहीं होगी । भातरि सा घुनिषुणो 
वा (माताके प्रति सज्जनया माताकी सेवा मे निपुण}-इसमे मातरि सें सप्तमी । 
भत्युदाहूरण-निपुणो राज्ञो भृत्यः (राजा का नौकर चतुर हँ }-यहां पर केवल वास्त- 
विकता का कथन है, प्रशंसा नहीं, अतः षष्ठी दोषे से षष्ठी । (अप्रत्यादिभिरिति कक्तष्यम 
वा० ) सूत्र में अप्रतेः (प्रति-भिन्न) न कहकर अप्रत्यादिभिः (प्रति, परि, अनुसे भिन्न) 
कहना चादिए । साधुनिपुणो वा मातरं प्रति, परि, अनु वा। प्रति परि अनु के कारण 
ससमी न होकर लन्तणेत्यं० ( ८१ ) से कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से कर्मप्रवचनीध- 
युक्ते ( १७ ) से मातरम्‌ में द्वितीया । 
११०. प्रसितोत्युकाश्यां तुतोया च (२-३-४४) 

भरसित (तत्पर) ओर उत्सुक शन्दों के योग में तृतौया मौर सप्तमी होती है । 
प्रसित उत्सुको वा हरिणा हरो षा (हरि मं तल्लीन या हरि में तत्पर) इश सूत्रसे 
हरि मं तृतीया मौर सप्तमी । 

१११. नक्षत्र च लुपि (२-३-४५) 

नक्षत्रवाचक शब्द से अण्‌ प्रत्यय का लोप होने पर जब प्रत्यय का अर्थ विमान 
रहता है, तज उल (नक्षत्रवाचक शब्द) से अधिकरण मे तृतीया ओर सक्षमी होती है । 
मुलेनावाहयेद्‌ देवीं भवणेन विसजपेत्‌ । मूले धवणे इति वा (मूल-नक्षत्न से युक्त कार 
मे देवी का आवाहन करे ओर श्रवण-नत्तत्र से युक्तं कामे देवो का विसर्जन करे}- 
यहाँ पर मूक ओर श्रवण शब्दों से नक्षत्रेण युक्तः कालः (४-२-३) सूत्रसे युक्तं काल 
अर्थं मे भण्‌ प्रत्यय हुआ गौर छबविशेषे (४-२-४) से उसका लोप हुआ है । लोष 
होने के कारण इस सूत्र से मूल गौर श्रवण शब्दों से तृतीया मौर सप्तमी । भ्ल्युदाहुरण~ 
पुष्ये हानिः (पुष्य नक्त्र मे शनि ह)-यहां पर युक्त काल अर्थमें नअण्‌ हुआहै भौर 
न उसका लोप । अतः अधिकरण में सप्तमी। 

११२. सप्तमीपन्चम्यौ कारकमध्ये ( २-३२-७) 

जब कोई काल्वाचक ओर मार्गं फी दूरीवाचषफ संज्ञा दो कारक-श्क्तयों के 
्ीचमें होती ह, तब काल ओर मार्ग-वाचक शब्दो मे सप्तमी मौर पंचमी होती है । 
अ भृकत्वाऽयं चह दचहाव्‌ वा भोक्ता ( यह आज खाक्रदो दिन बाद खाएगा)- 
यह पर आज खाने वाला ओौरदो दिन बाद खाने वाला एक कर्ताहं । उप्र एक कर्ता 
की दो श्षक्तियोंके बीचमें द्रघह (दो दिन) काल हं, उग्में सप्तमी ओर पंचमी । 


इहस्थोऽयं क्रोशे कोशाद्‌ वा लक्षयं विध्येत्‌ ( यहां पर स्थित यहं कोक भर पर 
विद्यमान लक्षय को वीं सकता है)~-कर्ता भयम्‌ ओौर कमं लक्ष्यम्‌ इन दो कारक-शक्तियों 


के न्रीचमें मार्गकी दूरी का वाचरु क्रोश शब्द है, उससे सप्तमी गोर पंचमी । अविक 
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न्द के योग में सप्तमी भौर पंचमी विभक्तिं होती है, क्योकि पाणिनि ने निम्नकठिखित 
दो सूत्रों मेँ मधिक शब्दके साय सप्तमी ओौर पचमी का प्रयोग किया है-तदस्मिन्न- 
विकम्‌० (५-२-४५) मौर यस्मादधिक० ( ११४) । पहर मँ सप्तमी ह भौर दूसरे | 
नं पंचमी ह। लोके लोकाद्‌ वाऽधिको हरिः ( हरि खोकमे वदृकर ह )-यहां पर 

अधिक के साथ लोक में सप्तमी ओौर पंचमी दोनों हुं । 


११२३. अधिरीश्वरे (१-४-९७) 


स्व ओौरस्वामीके अर्थको प्रकट करने में अचि" की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती 
हरै । स्व~तस्तु, स्वामी-अधिकारी, मालिक । 


११४. यस्मादधिकं पस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी (२-३२-९) 


"जिससे अधिक हे भौर "जिसका स्वामित्व कहा जताहै' इन दोनों भर्थोमं 
कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमो होती ह । उप षरं हरेर्गुणाः (हरिके गुण परार्धंसे 
भो अधिकं है)--अधिक अथं में उपोऽधिकेच (२०) से उपकी करम॑प्रवचनीय 
संज्ञाहोती ह । उससे उपक योगम परार्धेमें सप्तमीहै। परार्धं सरसे बडी संया 
ई । इसपरे बडी कोई संख्या नहीं होती । स्वामित्व अर्थं प्रकट करने मेँ स्व ओौर स्वामी 
दोनोसे ही क्रमशः सप्तमी होती है। अधि भुविरामः (राम पृथ्वीके स्वामी है)-मू 
स्वह, रामस्वामी हं, अतः अधिके कारणस्व भुविमें सप्तमी) अधिरामेभ्रः 
(पृथ्वी राम के स्वामित्व में है) -य्हां पर अधिके कारण स्वामी राम में सप्तमी। रमे 
अधिको समस्तपद बनाने पर रामाधीन रूप बनेगा । सप्तमी शौण्डः (९१९) से 


विकल्प ये समास होने पर अषडक्षा० (५-४-७) से समापान्त ख प्रत्यय, ख को ईन, 
दीर्घ, टाष्‌ । 


११५. विभाषां कनि (१-४-९८) 
कृ घतु बादमे होने पर स्व-स्वामि-भाव संबन्ध अथं मे “अघि, की विकृत्प्‌ ते 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। यदत्र मामधिकरिष्यति (क्योकि वहु मु्ञे यहां नियुक्त 
करेगा) ~या पर निथुक्त करने वे का स्वामित्व प्रकट होतादहै। माम्‌में कर्म मे 
दवितीयाह। अधिकी कर्मप्रववनीय संज्ञाकरतेका फल सप्तमी आदि नहीं है, अपि 
तु यहां पर॒स्वर-संबन्धी अन्तर होगा। अधिकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से वह 
उपगं भौर गति-पज्नक नहीं रहता है, अतः तिङि चोदात्तवति (८-१-७१) सूत्र से +. 
अधि निषात (सर्वानुदात्त) नहीं होगा । अधिके कारण मम्‌ मे द्वितीया । 

सप्तमो विभक्ति समाप्त । 
कारक~प्रकरण समाप्त । 
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(क ) वेदिक-व्याकरण फी मुख्य विशेषताएं 

सुचना-इस अध्याय मे वंदिक~ग्याकरण की प्रमुख विरोषताओं का उल्लेख 
कियागयाहै। भन्य बतं सामान्यतया सस्कृतःव्याक्रण के तुल्य ह । इस अध्याय 
को लिखने मे इन पुस्तकों से विशेष सहायता ली गई ह :--१. षरिढान्तकौतुदी, 
२.4. ¢. कषवल्तगाद्‌] कृत 4 शष्वात (वपवः णि ऽ प्रत्‌जा, 

३. (11४६5 [.€€धप्7€§ © ९1४५९५२. 
१. सन्धि-विचार 
१. निम्नलिशखत स्थानों पर प्रगृद्यपज्ञा होने से प्रकृतिभाव होता है भौर यण्‌, दीर्घं 
आदि कोई संधि नहीं होती हं :- 

(क) (निपात एकाजनाड, १-१-१४, ऊॐ, १-१-१८) उ निपात प्रगृह्य होता है । 
भ उ भंहावे । कुछ स्थानों पर व्यंजन के बादउकोव्‌ वाले प्रयोग मिलते है, परन्तु 
यने मँ उकोडउही पढ़ा जायगा । जंमे-अवेद्िनत्र ( अवेद्‌ उ इन्द्र }। पदषाठमें 
प्रगृह्य उ के बाद इति लिखा जाताहं ओौर उ इति को ॐ इति' लिखा जाताह। 
जहाँ पर उको पूर्ववर्तीभयाओआकेसाथगुणहोकूरभोहो जाताहं, वहांपरमभीओ 
(अ+उ, आ+उ) के साथ संधि नहीं होती है । भथ + उ=अथो, उत + उ=उतो, 
मा + उ=पो । अथो इन्द्राय । 

(ख) ( ईदूवेशृद्विवचनं प्रगृह्यम्‌, १-१-११ ) प्रथमा भौर द्वितीया द्विवचन के 
ङ भौर ऊ प्रगह्य होते हं । इनको यण्‌ आदि नहीं होगा । हरी ऋतस्य । साधू भस्मे \ 
बाद में इव होने परईके साथ संचिहौनेके भी उदाहरण ऋग्वेद मं मिर्तेहं। 
जैसे- हरी हव, सन्वि का अभाव । रोढसीभे (रोदसी + इमे ) । नृपतीव (नृपती + 
डव । (अदसो मात्‌, १-१-१२) भमौ की प्रगृह्य संज्ञा होती हं पदपाठ मे अमीको 
“अमी इति" लिखा जाता है। ग्वेद में अमीके बाद स्वरसंधिके अभात्र काकोई 
उदाहरण नहीं हं । 

(ण) (ईददेष्‌ ०, १-१-११) स्तरी्गि भौर नपुंसकलिग के प्रथमा मौर द्वितीया के 
द्विवचन काषएु प्रगृह्य होाहै। सन्वि नहीं होगी । रोदसी उभे ` ऋधायनानम्‌ । 
प्र० पु० ओर म० पुण द्विवचन (आत्मनेपद) आते, अधे प्रगृह्य होते हं क परिमम्नाथे 
अस्मान्‌ । (ले, १-१-१३) त्वे (तुक्षमे), युष्मे (तुममे) भओौर भस्मे (हममं) प्रगृह्य होते 
है । ते इत्‌ । युष्मे इत्या । भस्मे भायुः | 

== ७९ ~ 
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(घ) ( पुर्वंरूपसंधि का अभाव ) निम्नलिखित स्थानोंषर एयानोके बाद 
होने पर पूर्वरूप संवि नहींहोतीहै। ऋषेदर्मे एुभओौरमोकै बाद को पूर्वरूप 
बहत कम प्रचलित था । ( प्रकृत्याऽन्तःपादमव्यपरे, ६-१-११५. ) प्राद के मध्यमे 
ए.ओकेबाद अ को पूर्वरूप नहीं होगा, यदिअकेबादय भौरवहोगा तो पूवंरूप 
होगा । उपप्रयन्तो बष्वरम्‌ । सुजाते भश्वसुनूते । तेऽवदन्‌ में पूर्वरूप होगा । 
( अग्याद० ६-१-११६ ) ए मो के बाद अग्यात्‌, अवद्यात्‌, अव्रत, अयम्‌ अदिहों तो 
संघ नहीं हौगी । वसुभिर्नो अव्यात्‌ । मित्रमहो अवद्यात्‌ । शतघारो अयं मणिः । 
( अंग इत्यादौ ख, ६-१-११९ ) भङ्गेके साय पूर्वरूप संवि नहीं होती । प्राणौ | 
ऊंगे-ंगे बवीध्यत्‌ । ( नुवा ते च कुधपरे, ६-१-१२० ) अनुदात्त अ कै बाद ॥ 
कवर्ग याघहोगातोषएभके साथ पूर्व॑ूप संधि नहीं होगी, यजुर्वेदमे। भयंसो 
अग्निः \ शयं सो मध्वरः । 

२. ( लाोऽचुनासिक०, ६-१-१२६ }) आङः (आ) के बादस्वरहोगा तो 
कोञादहो जाता ह भौर संवि नहीं होगी । अघ मां अपः । गभीर आं उश्रयत्रे । 

३. ( वीर्धावटि समानषवे, ८-३-९, आतोऽटि नित्यम्‌, ८-३-३ }) दीघं स्वर के 
बादन्‌ कोरहोजाताहै, बादमें कोर्ूस्वरहोतो। इर्‌ से पहले अनुनाक्षिक हो 
जाता है! अतः यह्‌ रूप शेष रहता है--बान्‌~>्जा, इन्‌ >ईर, उन्‌ >ऊॐर्‌ 
ऋन्‌ > ऋ र । देवां अच्छा ! महाँ इन्द्रो ° । विदा लग्ने \! परिधौ" रति ( परिधीन्‌ + 
अति } । जभीशंरिव ( अभीशून्‌ + इव ) । नृरसि ( नून्‌ + मनि ) । / 

ट. ( स्यश्छन्दसि ६-१-१३२ } स्यः के विसगंकां रोप होताहै, बरादमें 
व्यजन हो तो । एष स्य भनुः । 

५. ( प्रणवष्टेः, ८-२-८९ ) यज्ञकर्म मे मन्त्र के अन्तिम टि ( स्वर-सहित अंश ) 
को ओम्‌ मादेक होता दहै 1! अर्थात्‌ यज्ञ मे मन्त्रपाठ के बाद ओं स्वाहाः कहने तरं 
मन्त्र के अन्तिमटिकै स्थान पर बोम्‌ पढ़ा जाताह। अभा रेतांसि जिन्वतोम } 
( जिन्वत=जिन्वतोम्‌ ) । 

६. ( विसर्मकोस्‌ ) कवर्ग, पवर्ग बाद मे होने पर भी दन स्थानों पर विसर्गं 
कोस होताहै। संस्कृतमेरएेते स्थानों पर्‌ प्रायः वितर्गं ही रहता ह । ( छन्दसि वा० 
८-३-४९ ) कवर्ग, पवगं बाद मे होने पर विसगंको विक्तल्पसे सूहोतारहं, प्र 
गौर आश्रोडित (द्विरुक्त का अगला रूप) को छोड़कर । छतस्कविः । विश््वतस्मुुः । 
( कःकरत्‌०, ८-३-५० ) विसर्ग को सृ होताहै, बाद में कः+ करत्‌, करति, कचि 
भौर कृत हो तो । अपस्कः ( मपः + कः ) । वस्यसत्करत्‌ ( वस्यसः + करत्‌ ) । 
सुपेशसस्करति ( सुपेशसः + करति } 1 उड णस्कृधि ( णः + कृवि ) । नस्कृतम्‌ 
( नः + कृतम्‌ ) । ( वश्चम्याः०, ८-३ ५१) पंचमी के विसर्गं कोस्‌, षाद मं प 
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हौ तो । दिवस्परि ( दिवः + परिर ) । ( पातौ च ०, ८-२३-५२ ) पंचमी के विसर्गं 
कोस्‌, बादमंपतुहोतो। सूर्यो नो दिवस्पातु ( दिवः + पातु )। ( षष्ठघाः पति- 
पुत्र ०, ८-३-५३ ) षष्ठौ के विसर्ग कौ स्‌, बाद में पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌ 
ओर पोषद्ोंतो। वाचस्पत्तिम्‌ ( वाचः +-पतिम्‌ ) 1 दिवत्वुत्राय । तमसस्पारम्‌ । 
इलस्पदे 1 रायस्पोषम्‌ । 

७.८ स्‌ कोष्‌ ) ( युष्मत्तत्‌०, ८-३-१०३ ) पादके बोचर्मेस्‌को ष्‌ होता 
हे, बाद मे युष्मद्‌ के रूप ( त्वम्‌, त्वा, ते, तव ), तत्‌, ततक्षुहों तो। च्रिभिष्ट्‌वम्‌ 
(त्रिभिस्‌ + त्रम्‌ ) । तेभिष्ट्वा । माभिष्टे । सधिष्टव । अग्निष्टत्‌ (अग्निष्‌ + 
तत्‌ ) 1 निष्टतक्षुः । ( पुरबंपदात्‌, ८-३-१०६ ) पूवपद मं तिदचयमान निमित्त इण्‌ 
(इ, उ, ऋ) के कारण अगे सको षूहोताह। दिविष्ठः (दिवि ~+स्थः)। 
( सुजः, ८-२३- १०७ ) पूर्ववत्‌ निपातसुके सको ष्होतारह। ऊष्वंऊषुणः। 
सनेोषुणः (मभमीतसु+णः) 1 ( निष्यभिभ्यो०, ८-२-११९) नि वि ओर 
मभि के बाद अट्‌ (अ) कान्यवघान होने पर भौधातुके ष्‌ को स्‌ विकत्पसे 
होता है । न्यषीदत्‌,“ न्यषीदत्‌ ८ नि + असीदत्‌ ) । व्यषीदत्‌ । अभ्यष्टौत्‌ 
( अभ + अस्तौत्‌ ) । 

८.(न्‌कोण्‌ ) ( छन्दस्थुववग्रहात, ८-४-२६) पूर्वपद के के बादन्‌ 
कः ण्‌ होताहं। नृमणाः (नृ + मनाः) पिद्याणम्‌ ( पितृ ~+-यानम्‌ ) । ( नह््च 
घातुस्योरघुभ्यः, ८-४-२७ ) घातुस्थ निभित्त (र्‌जष्‌ ), उरूगौरसुके बादनः 
( अस्मद्‌ शब्दकानः)केन्‌ कोण्‌ होतादहै। रक्षा णः। शिक्षा णो अस्मिन्‌ । 
उरु णस्कृधि । अभीषुणः। मोषुणः। 

९, (डल, ढ> दृह्‌) (जचोमंध्यस्य इउस्य खः ठस्य दृह्‌ाश्च भ्ातिक्ञाख्ये 
विहितः } दो स्वरों के बीचकेड्‌ कोल होताह ओर द्‌ को लह। ईड>>ईछे। 
साठा > सा्लहा । यह ठ मराठी मे भिलताहं। इसका उच्वारण उसे भिलता- 
गुरुता हं । 

२. शब्द-रूप-विचार 

९०. अकारान्त शब्द (पुंल मौर नपुंसर्कालग) 

( सुपां सुलुक्‌०, ७-१-३९ ) भौ को आ होता, है । ` देवौ > देवा । (लाज्ज- 
तेरसुक्‌, ७-१-५० ) प्र० बहु° मँ भासः 1 (बहुल छन्दसि, ७-१-१०) भिः को 
विकल्प से एः । भतः देवैः, देवेभिः । तृतीया एक° मं सृरषां° से भा। (शेश्छन्दसि ०, 
६-१-७० ) नपुं प्र° भौर द्वितीयो बहु° मेइकालोप। फिरन्‌ का रोप । भतः दो 
मन्त्यावयर्व-आं, आनि । 
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अकारान्त पुंल्गि ओौर नपुं० मे मुख्यसरूपसे ये न्तर होते हंः-१. भ्र दि 
सं०र२-आ, ओ २. प्र° ३-आाः, मसः ३. नपु प्र° द्वि° ३-मा, सानि। 
#. त० ११-एन, आ (तृन्मेञका प्रयोग थोड़ेहौ स्थानों परह)। ५. त्‌° ३- 


एः, एभिः । 
प्रिय (्पल्िग) त्रिय ( नपुंर ) 
प्रियः प्रिया श्रियाः प्र० श्रियम्‌ प्रिये त्रिया | 
प्रियौ प्रियासः प्रियाणि 
| त्रियम्‌ त्रिया प्रियान्‌ द्वि° +» त र 
| प्रियौ | 
प्रियेण प्रियाभ्याम्‌ त्रिय } तृ० प्रियेण प्रियाम्याम्‌ प्रियैः 
भरिया प्रयेभिः प्रिया त्रियेभिः | 
प्रियाय प्रियाभ्याम्‌ त्रियेम्यः च० त्रियाय त्रियाम्याम्‌ त्रियेम्यः 
प्रियात्‌ क ४ पं० प्रियात्‌ ज ७ 
प्रियस्य प्रिययोः प्रियाणाम्‌ घ० प्रियस्य त्रिययोः त्रियाणामू 
प्रिये म प्रियेषु स० श्रिये „ प्रियेषु 
हे प्रिय हे प्रिया प्रियाः | सं हेप्रिय हैश्रिये दहे प्रियां 
प्रियौ प्रियासः हे प्रियाणि 


सुचना- तृतीया एक° का एन प्रायः दीर्घं होकर एना प्रयुक्त होता ह । 

१४. आकारान्त श्लव्व (स्त्रील) 

सुचना -- आकारान्त स्त्रीलिग शब्दों के रूप प्रायः रमा के तुल्य चलते हं । केवल 
तृतीय एक० मे दो बन्त्यावयव लगते ह-अ, अथा। त्रिया, प्रियया । रोष रमावत्‌ 

१२. इकारान्त शब्द .पुं०, स्त्रो ०, नपं<) 

(क) इकारान्त पुक्गि--हरि शब्द से दो स्थानों पर अन्तर होते टैः-१. तु° 
१--आ, ना । २. स १-आ, भौ । (ख) इकारान्त स्श्रींलिग-मति के तुल्य । तीन 
स्थानों पर अन्तर होगेः- १. तु° १-अ, इ, ई २. सं° १-आ, भौ । ३. चम, 
पं०,ष० गौर सप्तमी एकन मे वाटे रूप (य, याः, याम्‌) नहीं बनते हं । सुचना- 
ऋग्वेद मे केवल सात स्थानों पर च० १ मेषे वलि रूप मिलते हूं । जैसे-भृति >> भृत्यं । 
षष्ठी १ मेञआः वारे ६ ल्य ऋश्रेद मिलते हँ 1 जसे~युवति> युवत्याः । सं पमी १ में १ 
वेदिका दो स्थानों पर वैदी रूप मिलता है। (ग) इकारान्त नपुं०- पुग वाले रूप । 
से केवल ४ स्थानों पर अन्तर होगाः--१. प्र०, द्वि, सं* १-इ 1 २. प्र° द्वि° संभ 
३-ई, ई, ईनि । ३, तु° १-ना । ४. स० १-भा, भौ । 
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शुचि (पवित्र) पुलिग शुचि (स्त्रलिग) 
शुचिः शची शुवयः ्र* शुचिः शुचीः शुचयः 
शुचिम्‌ ५, शुचीन्‌ द्वि° शुचिम्‌ ५१ शुचीः 
रुच्या > राख ह * 
च्या 1] शुचिभ्याम्‌ शुचिभिः तृ° | गु = शुचिम्थाम्‌ शुचिभिः 
दुचिनां शुचि, -शुची 
शुचये 9 शुचिभ्यः च० शुचये ५४ शुभिभ्यः 
शुचेः 9) 9ॐ प शुचेः > 3१ 29 
# शुच्योः दुचीनाम्‌ षण +, रुच्योः शुचीनाम्‌ 
शुचा धं ज शुचा 9 शुचिषु 
क 9 
शुचौ ् ५ शुचौ 
हे शचं हे शुचि हे शुचयः सं° हे शुचे शुची शुचयः 
शुचि (नपुंसक०) 
शुची शुची रचि, शची, शुचीनि भ्र° 
2 ^ 99 2 ॐ3 दवि 
चिना शुचिम्धाम्‌ रुचिभिः ६५ 
दोष पुंखिग के तुल्य । | 


सूबमा-(१) पति शब्व--पति शब्द के रूप संस्कृत के तुल्य चकते ओौर 
समास होने पर भूपति के तुल्य । (षष्ठोयुक्त०, , १-४-९) परति के बाद तु० १ को विकल्प 
से ना होता है । पति शब्द के पति (स्वी का पति) ूर्थ मेँ पति तुल्य के रूप चकते, 
परन्तु स्वामी ( 1०प्५ ) अर्थ में इसके रूप भूपति के तुल्य चरते हँ । जम ~ पत्या .पति 
ते), क्षेत्रस्य पतिना (खेत के स्वामी ने) । 

(२) अरि ( शव ) शब्ब अरि शञ्द के रूपों में हरि श्ड्ध से ये अन्तर 


होते हं - 
प्र ३--अर्यः, द्वि° १--अरिम्‌, अर्थम्‌, द्वि° ३--अर्यः, ष १--अयंः 
१३. ईकारान्त क्ञब्द (स्त्रीलिण) 
नदी के तुल्यस्प चकतेगे । केवल दो स्यानों पर्‌ अन्तर होगे । १. भ्र०, 
२--ई । जैपते--देवी २. प्र०, दहि० सं ३--ईः। जंसे-देवोः। 


दि 9 सं 
। संबोषन के द्विवचन ओर बहुवचन मे हौ अन्तर हीगा 
प्रथमा, द्वितीया ओर ल हौ अन्तर दहीग, 


न्यत्र नहीं । 


सुचना 
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१४. उकारान्त श्ब्व (पुं०, स्त्री ०, नपुं०) 


मधु (पर) मधु (स्त्रो) 

मधुः मधू मघवः प्र० मधुः मधू मघव 

मधुम्‌ ९ मधून्‌ द्वि° मधुम्‌ ५१ मधूः 

मघ्वा 

तुल मधुभ्याम्‌ मधुभिः तु मघ्वा मधुभ्याम्‌ मधुभिः 

मघवं ि मधुभ्यः च० मघवं क मधुभ्यः 

मघोः 93 99 पं० मघोः + 1 

मघोः, मघ्वः मध्वो; मधूनाम्‌ ष० मधोः मध्वोः मधूनाम्‌ 

मघौ, मघनि ,, मधघुषु स० मधौ र मधुषु 

हे मघो है मधू हे मघवः सं हे मघो हे मध्‌ हे मघवः 

मधु ( नपुंर ) 
मधु „ मघ्वो मधु, मधू, मधूनि प्र० 
1, 9) 29 99 33 द्वि 
मघुना मवुम्याम्‌ मघुभिः तु 
मघवे, मधुने + मधुभ्यः च 
मघोः, मघुनः (# ¦ त पं० 
ए मध्वो; मधूनाम्‌ ष॒9 

मत्तौ, मधुनि 9 मधुषु + 
हे मघ हू मघ्वी हे मधु, मधू. मून सं 


१५. ऋकारान्त शब्द ( पुं०, स्त्री°) | 

सुचना-- ऋकारान्त पुं० ओर स्वी राब्दों के रूप संस्कृत के तुल्य चलते हैँ । 
केवल अन्तर यहहै कि प्रथमा भौर द्वितीरयाके द्िवचनमें दो अन्तिम अंशम 
है--आ, मौ 1 जैसे--दातारा, दारौ 1 पितरा, पितरौ । मातरा, मातरौ । 

१६ हलन्त शब्द (पुं०, स्त्री° नपुं ) 

सुच्ना- संस्कृत व्याक्रेरण से जिन स्थानों पर अन्तर होताह, उनका ही निर्दे 
कियागयाह। 

(क) शत्र (अत्‌)-प्रव्ययान्त -(पुं०) १. प्र०, द्वि ०, सं० रम्मे आ, ओ । जैते- 
अदत्‌ > अदन्ता, दन्तौ । नपुं मे कोई अन्तर नहीं । + 

(ख) महत्‌ - प्र०, द्वि°, सं० २ मे आ, भौ । महान्ता, महान्तौ । 

भि) इन्‌-प्रत्ययान्त-पुं० मे प्र०, द्वि°, सं० २ मँ आ, ओ । हस्तिन्‌ > हस्तिना, 
हस्तिनौ । नपुं० मे संस्छृत के तुल्य । 
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(घ) क्वसु (वस्‌ ) प्रत्ययान्त -पुं° में विद्रत्‌ के तुल्य । प्र०, द्वि° मेंआ। 
कर > चकवस्‌--चङृवांसा । नपुं° प्र° द्वि° १ में चक्रवत्‌ । 
(ङ) अन्‌ आदि अन्त वाले शब्द :- 

(१) राजन्‌ (पुं०)-प्र° द्वि° रेमे, मो । राजाना, राजानौ । 

(२) अश्मन्‌ (पु) -प्र०, द्वि०, संर र मेआं। अङमाना। स० मेड, 
इ-रोप । अश्मनि, अङमन्‌ । 

(३) कमेन्‌ (नपुं०)-प्र०, द्वि° में कर्म, कर्मणो, कर्माणि--कर्मा--कमं । 
रोष अद्मन्‌ के तुल्य । 

(४) वृत्रहन्‌ (पु०)--प्र०, द्वि° र मेंभा, भौ । वृत्रहणा, वृत्रहणौ । 

(५) पद्‌ (पर)-- पुं --पच-स्थानों मे षद्‌ >पाद्‌ । अन्यत्र पद्‌ । प्र०, 
द्वि° रमे आ! पादा । षात्‌, पादा, पादः। पादम्‌, पादा, पदः। 
पदा० । 

(६) वाच्‌ (वाणी) स्त्री°--प्र०, द्वि°, संर में, मौ । वाचा, वाचौ । 

(७) विश्‌ (प्रजा) स््री०--प्र०, द्वि° र्मे आ, ओ । विशा, विशौ । 

(८) पुर्‌ (पुं०)-प्र०, द्वि° रमे, ओौ 1 पुरा, पुरौ । 

(९) यशस्‌ (कोति) नपुं०--यश्ञः, यज्ञसी, यशांसि, प्र ०, द्वि । यज्ञसा० । 
यश्च (यशस्वी) पु ° -यशाः, यश्चसा-यशसौ, यशसः० । वेधस्‌ के 
तुल्य । प्र ०, द्वि°, संग्रमे भ, भौ । 

(१०) घक्षुष्‌ (आंख) नपुं -- चक्षुः, चक्षुषो, चक्षुषि, भ्र०, द्वि° । चक्षुषा, 
चक्षुम्थाम्‌, चक्षुभिः० । चक्षुष्‌ (देखना) पुं --चक्षुः, चक्षुषा, चक्षुषः 
प्र० । चक्षुषम्‌, चक्षुषा, चक्षुषः द्वि ° । 

(१९) ब्राट्मन्‌ (पुं) -तु० १ में त्मना बनता है । (मन्त्रेष्वाडि० ६-४-१४१) 

१७. युष्मव्‌ अस्मद्‌ शब्द 


ुष्मव्‌ भस्मव्‌ 
त्वम्‌ युवम्‌ यूयम्‌ प्र० अहम्‌ वाम्‌, आवम्‌ वयम्‌ 
त्वाम्‌ युवाम्‌ युष्मान्‌ द्वि° मम्‌ आवाम्‌ अस्मान्‌ 
त्वा, त्वया युचाम्याम, युष्माभिः तु मया मावाम्याम्‌ अस्माभिः 

युतरम्याम्‌, 

तुम्यम्‌ युवाभ्पाम्‌ युष्मम्यम्‌ च० मह्यम्‌, मह्य + सरु 
त्वत्‌ युवत्‌ युष्मत्‌ पं० मत्‌ वाभ्याम्‌, आवत्‌ अस्मत्‌ 
तव युवोः, युवयोः युष्माकम्‌ षे मम भावयोः अस्माकम्‌ 
त्वे; त्वयि युवग्रोः युष्मे सम मपि + अस्मासु, अस्मे 
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३. अव्यय-विवार 

१८. ( क ) ( छन्दसि परेऽपि, १-४-८१, व्यवहिताश्च, १-४-८२ ) संस्कृत 
मे उपसर्ग क्रियासे पूवं अते ह, परन्तु वेदमें उपसगं क्रियासे पूर्वं भ्किहृएभी 
अति है, क्रियासे पुथक्‌ भी, क्रियाके बादर्मेभी भौर कुछ पदोंके व्यवधान में 
भी। जा मन्रररिन््र हरिभिर्याहिर्मे ( भायाहि) मा गौर याहि पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ ओर 
न्यवघान-युक्त हैं । 

(ख) वेदम यदि उपसगं एक बार क्रियाके साथा गाह तो बादमें उप 
मन्त्रम केवल उपसग॑.का ही प्रयोग होताहै भौर वह उपसर्ग पूरी क्रिया का बोघ 
कराएगा । बार-बार पूरी क्रिया देने की भावर्यकता नहीं ह । 

(ग) कभी-कभी केवर उपसगं काही प्रयोग होताहै मौर क्रिया लुप्त रहती 
है 1 क्रिया का अव्याहार किया जाता हं । 

१९. उपसगं शादि को वीघं-(क) (छवि तुनुघ०, ६-३-१३३ ) ऋग्वेद 
में इन निपातो भादि को दोघं होता हं-तु,नु, घ, मक्षु, त {जोट्‌म०३ में थ की 
त, जहाँ परत इत्‌ ही व्हा परी), कू, त्र (त्रट्‌), उरुष्य । आत न हन्द्र। 
न्‌ म्तः 1 उत वाघा । मक्ष्‌ गोमन्तम्‌ । भरता जातवेदसम्‌ । कूमनाः । अत्रा ते । 
यत्रा नष्चक्रा ! उरुष्या णः । (ख ) ( हकः सुनि, ६-२३-१३४ ) ह्‌, उकफो सु बाद 
म होने पर दीघं होता ह । अभिभभी । भभीषु णः सखीनाम्‌ । ( य ) ( निपातस्य 
च, ६-३-१३६ ) निपातो को दीर्घं होता. है । एव>एवा । एवा हिते । 

२०. उपसर्गा को दवित्व--( भ्रसमूपोदः० ८-१-६ ) प्र,.सम्‌, उप -गौर उत्‌ 
उपसर्गो को द्वित्व होता 8, पादपूति के लिए 1 भ्र श्रायमग्निः। संसमिद्‌ युते । उपोप 
मे । {क नोौवुदरु हर्षसे । 


४. धातु-ङूप-विचार 

२१. ट्‌ लक्षार ( 8५१]५५॥१५० ) 

(क) संस्छृतं के घातुरूपों से वंदिक घातु्पों की मुख्य विकेषता यह्‌ ह कि वेद भं 
टेट्‌ लकार काभी प्रयोग होता हे, जिसका संस्कृत मेँ सर्वथा अभाव है । मेकडनर ने 
परस्म॑पद शौर आत्मनेपद लोट्‌ उ०पु०कैस्पोकोर्ट्‌ उण्पुण्कारूप्‌ माना है । 

( ख) लिट्‌ लकारमे मुख्य का्य- १. (भभौर भा विकरण) ( ङेटोऽडाीौ, 
३-४-९४ } शट्‌ लकारे ग भौर भा विकरण र्ग जाते हैँ । जसे पताति विद्युत्‌ 
( पताति = पतति ) । श्रियो अग्ना भवाति ( भवाति न्= भवति ) । २. ( भध्यमेस्त 
का लागम ) ( तिष्व लेटि, २-१-३४ ) श्ट में धातु मौर त्डिः कै बौचमेंसिष्‌ 
(स्‌) बूल से शगताहै। इसस्‌ से ्वंदट्‌ (इ) भी होताहै। सिप्‌ (स्‌) | 
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णित्‌ होता हं, अतः घातुको यथाप्राप्त गुणया वृद्धि भी होगी । तृ > तारिषत्‌ । 
भ्र ण मायूंषि तारिषत्‌ । जुष्‌ > जोषिषत्‌ । सुपेश्स्करति जोषिषद्धि । सु > साविषत्‌ । 
भा साविषत्‌ । ३. ( परस्मंपद तिङ्‌ के इ का खोप) ( हतश्च लोपः०, ३-४-९७ ) 
लेट्‌ मेँ परस्मैपदी तिङं के अन्तिमि इका विकल्प से रोप होता ह । अतःति> त्‌, 
अन्ति>> अन्‌ + तस्‌ ,मिकोनि> (०) । भ्र १ मंत्‌, म० १ में: (विसर्ग) 
ओर उ० १ में कुकछमभी रेप नहीं रहेगा। लोपक अभावपक्मे ति, सि, नि रगे । 
भवति > भवाति, भवात्‌ । भवन्ति > भवान्‌ 1 भवि > भवासि, भवाः ।  भवामि> 
भवानि, भवा 1 ४. (उ०२,३केस्‌ का रोप ) ( स उत्तमस्य, ३-४-९८) रेट्‌ 
त०२,२३केस्‌काकोपहोताह। करवाव । करवाम । ५. ( ाताम्‌, भायाम्‌ के 
माकोरएे) ( आत टएे, ३-४-९५ ) आताम्‌ मौर आथाम्‌ के कोएे। आताम्‌> 
एताम्‌ । आथाम्‌ >एेधाम्‌ । मादपेते>> मादर्थते । सुतेभिः सुप्रयसा मादयते । 
६. ( अन्तिमिएकोरे ) ( बवंतोऽन्यत्र, ३-४-९६ ) ञेट्केषएको विकल्प सेए होता 
है। भ्र०२,म०्२ में नहीं । ईदोः> ईशं। पशूनामीशे । गृद्यान्ते>> गृह्यान्तं। 
ग्रहा गृह्यन्त । 

(ग) लेट्‌ का प्रयोग-( लिये ठेट्‌, ३-४-७ ) विधिल्ड्‌ के अर्थं मे ञेट्‌ 
होता ह । विधि, निमन्त्रण आदि अर्थं मे तथा हेतु-हेतुपद्‌माव आदिमे लेट्‌ होताहं। 
( उप्तं वादाशङ्‌कयोऽच, २-४-८ ) उपसंवाद ( वार्ताराप, शतं उ्गाना ) ओर आशंका 
अर्थ में जेट्‌ होता हं । अहमेव पशूनाम शं । नेज्जिह्यायन्तो नरकं पताम । 


२२. केट्‌के रूप 

सुचना-उदाहरणाथं कुछ प्रसिद्ध धातुओं के खद्‌ के रूप दिएजारहेहं। 

लेट्‌ + परस्मैपद भू (होना) (म्वादि०) चलेद्‌, आत्मनेपद 
भवाति, भवात्‌ भवातः भवान्‌ भ्र भवाते, भवातं भवते भवान्ते 
भवासि, भवाः भवाथः भवाथ म० भेवासे, भवासं भर्व॑ये भवाष्वें 
भवानि, मवा भवाव भवाम ० भवं भवावहै भवाम 

इ (जाना) पर° .(अदादि०) बर्‌ (बोलना) आद्मने° 
अयति, अयत्‌ अयत अयन्‌ प्र० ब्रवते ब्रवते ब्रवन्त 
अयसि, अयः अवथः अयथ सण ब्रवते ब्र्व॑थे ब्रवध्वे 
अयानि, अया अयाव याम उ० त्वं त्रवावहं ब्रवाम 

प्र० भर (धारण करना) (जुहोत्यादि ०) आत्मने० 
बिभरत्‌ बिभरतः विभरनू प्र बिभरते बिभरते बिभरन्त 
बिभरः बिभरथः बिभरथ परऽ बिभरसे बिभरषे बिभरध्वे 
बिभराणि बिभराव बिभराम उ० बिभरं बिभरावहै बिभरामहै 
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पर० फ (करना) (स्वा{द० नु विकरण) आतमने° 
क्रणवत्‌ णवतः कृणवन्‌ प्र० कृणवते कृण्वते  कृणदन्त 
क्रणवः कृणवथः कृणवश्र म० कृणवसे कृणव॑ये कुणवध्वे 
करणवानि, कृणवा करणवाव कृणवाम उ° करणव कृणवाव कुणवामह 

पर० युज्‌ (जोडना) (सादि ०) आत्मने° 
पुनजत्‌ युनजतः युनजन्‌ प्र युनजते युनजते युन जन्त 
युनजः युनजथः युनजथ म० युनजसे युनजंये यु नजघ्वे 
युनजानि युनजाव  युनज्ञाम उ० युनजं युनजावहं युनजामह 

पर० ग्रभ्‌ (ग्रह्‌. , पकडना) (ऋयादि०) आत्मने 
गुम्णात्ति, गुम्णात्‌ गृर्णातः गृस्गन्‌ प्र गुस्ण ति गृ्णंते गृस्णान्त 
शृह्भा गृस्णायः गुम्णाय म० गुम्णासे गृम्णेये गृम्णाध्वे 
गृम्णानि गुभ्णाव गृम्णाम उ० गुभ्णं गृस्णावहं गुस्णा महं 


२३. वातुख्पों के विषय मे कुछ उतल्लेखनीय बातं- 


सुवना- वेद मे घातुखूपों मँ जो उल्टेवनौय अन्तर है, उनका यहाँ पर संक्षि 
विवरण दिया गया ह । विस्तृत विवरण के किए सिडान्तकौपुदी का वदिक-प्रकरण देखें । 


(१) विकरण-~ष्यरयय-(क) (व्यत्ययो बहुम्‌ , ३-१-८५) वेद र्मे शप्‌ भादि 
विकरणो मेँ परिवर्तन हो जाता, अर्थात्‌ किसी भी घातुमे किसी दूसरे गणक 
विकरण ल्ग जाते हँ भौर उसके खूप दूसरे गण के तुल्य चलते हँ । जंमे-स्वादिगणी 
घातुसेश्प्‌का रोप गौर बदादिगणी धातुसे शप्‌ आदि! जुोत्यादिण्में दित्वन 
होना । माण्डा शुष्मस्य भेदति ! (भिनत्ति के स्थान पर भेदति) । जरसा मरते पतिः 
(मरते = भ्रियते) । इन्तरो वस्तेन नेषतु (नेषतु = नयतु) । इन्द्रेण युजा तरषेम व॒त्रम्‌ 
(तरषेम = तरेम) । (ख) (बहुलं छन्दसि, २-४-७२) अदादिगण मँ भी श्चप्‌ का लोष 
नहीं होता ह । वृत्रं हनति वृत्रहा (हनति = हन्ति) । अहिः श्यते (शयते=रेते) । 
मददिगणसे भिन्नमें मीशप्‌ कालोप । श्राध्वंनोदेवाः (त्र घ्वम्‌ = त्रायघ्वस्‌ } 1 
= न नि ६) जुहोत्यादि० मेँ ष्डुनहोनेसे घातुको द्वित्व नहीं । 

व्रयाज० (दाति = ददाति) । जहोत्यादि० मे 
पूर्णां विवष्टि (विवष्टि = वष्टि) - केत भते शोनित 


(२) तिङ गौर पद-ष्यस्यय आवि- 


सु्िङपग्रहलिङ्गनराणां कालहलचूस्वरकतृ यडां च । 


व्यत्ययमिच्छति शास्वङृदेषां, सोऽपि च सिष्यति बाहुलकेन ॥ (महाभाष्य) ` 


सक्षिप्त वंदिक-व्याकरण (घातुरूप-विचार) ४८९ 


पतंजलि का कथन हँ कि इन स्थानों पर वेद मे व्यत्ययं (उलट-पुलट) देखा जाता 
है- १. प्रथमा आदि विभक्तिं, ` २. तिङ्‌ प्रत्यय, ३. उपग्रह (परस्मंपद- आत्मनेपद), 
४. पुलिग आदि, ५. प्रथम पुरूष आदि, ६. काक्वाचक प्रत्यय, ७. व्यंजन, ८. अच्‌ 
(स्वर), ९. उदात्त भादि स्वर, १०. कृत्‌ ओर तद्धित प्रत्यय आदि, ११. विकरण आदि । 
१. तिङ-व्यत्यग्र -बहु° कै स्थान पर एक° तिङ प्रत्यय । चषालं ये अहवयुपाय तक्षति 
( तक्षति = तक्षन्ति )। २. पद-व्यत्यय-परस्मपद क स्थान पर आत्मनेपद या इसके 
विपरीत । ब्रह्मचारिणम्‌ इच्छते (इच्छते = इच्छति) । ऊर्भियुष्यति (युघ्यतिनयुघ्यते) । 
३. धुरष -व्यत्यय-दसरे पुरुष के स्थान प्र ॒दूसरा पुरुष । प्रथम पु को मध्यम पु०। 
दशभिियुयाः । (विगूयाः = वियूयात्‌ ) । ४. काल-व्यत्यय - रुट्‌ के स्थान पर ट्‌ । 
क्वोऽग्नीनाधास्यमानेन 1 ५. व्यंजन-ष्यत्यय---घ के सथान एर द । तमसो गा अदुक्षत्‌ 
( अदुक्षत्‌ = अधुश्नत्‌ ) ! 

(३) विचिष कायं- 

(क) (भः को मसि) ( इदन्तो मसि, ७-१-४६ ) उ० ३ मःको मसिहो जाता 
है । ममो भरन्त एमसि (एमः> एमसि) । अर्थात्‌ उ०३ में मस्‌ के अन्मे इ ओौर 
जुड जाता हं । | | । 

(ख) लुङः लकार १. स्‌-रोप-(मन्त्रे घस ०, २-४-८०) इन घातुओं के बद 
लुङः मे सिच्‌ केसूकालोपहो जाता है-घस्‌ , हव, नश्‌, वु, दह., आकारान्त घातु, 
वृच्‌, कृ, गम्‌, जन्‌ । क्रमशः उदाहरण ह--भक्नल्नमी । मा ह्ुर्मित्रस्य । प्रणड्‌ 
मत्येस्य । वेन भावः ! मा न माघक्ष्‌ । माप्रा दावाधूयिवो । परावकं ० । अक्रन्‌ उषासः । 
भनु ग्वन्‌ । जन्नत । २. च्लि को अङ्‌ (ब)-(कृमृद्‌ ०, ३-१-५९ ) इन घातुओं कै बाद 
च्छि को विकत्पसे अङ्‌ (अ) होतादहै। पत्तमें सिच्‌ वाखा सू्पहोगा। कुमु, द्‌ 
आर रुह. । क्रमक्षः उदाहरण है - वं तेभ्योऽकरं नमः । अभरत्‌ । अदरत्‌ । यत्‌ 
सानोः सानुमारुहत्‌ । 

(ग) ह्विव्ड का अभाव-(छन्दसि येति०, वा०) वेद में द्वित्व एेच्छिकदहै। यो 
जागार (जागार = जजागार) । दाति प्रियाणि (दाति = ददाति) । 

(घ) भद्‌ ओर आदट्‌-(छन्दच्यपि दयते, ६-४-७३) हादि घातु से पूर्वं भी लड, 
आदिमे आद्‌ (बा) गता ह । आनट्‌ । आवः) नश्‌ भौर वसे पहले खड्‌ में 
भा । (बहुलं छन्दसि ०, ६-४-७५) माड के न्ना भी घातु से पहठे लृड्‌ आदि में 
अज ओर आ का अभाव । इसके विपरीतमाके साथ या आ । जनिष्ठा इप्रः 
(जनिष्ठा=अजनिष्ठाः) । मा वः क्षत्रे परबीजान्यवाप्तुः (वाप्सु: के स्थान पर अवाप्पुः, 
माके साथ अट्‌ )। 

(डः) सभी कार्लो पे लुः आदि का प्रयोग (छन्दसि सुङ्‌लद्लिटः २३-४-६) 
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॥, ५ नर करणं 
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लड लड गौर चिद्‌ सभौ लकारो के स्थान परो जाते हैं । देवो देवेपिरागमत्‌ 
( जागमत्‌ = आगच्छतु, रोट्‌ के अर्थसे लृड्‌ )! अद्म पार ( ममार = भ्रियते, कट्‌ 
के अर्थम लिट्‌ )। 

(च) ह्‌ मौर ग्रह. के ह. को भ्‌-4 हपरहो चं$छन्दसि, वा० ) ह भौर ग्रह.के 
हःकोभ्‌ होता है । गृभ्णामि ते ( = गृह्णामि) 1 मघ्वा जभार ( जभार = 
जहार ) । 


(छ) भ्यास के म को इ--(बहूुलं छन्दसि, ७--४-७ ८) पूणा विवष्टि (विवष्टि 
म==वष्टि) 

(ज) हि को धि - (शु श्णु-, ६-४-१०२ ) श्रु, श्यृणु, पृ, ओौरवृ के बाद 
लोट्‌ केदहिकोचि होता है । रधी हवम्‌ । शृणुघौ गिरः । रायरपुषि । उरं णस्कृधि । 
अपावृधि ! ( अडितश्च, ६-*-१०३ ) अङित्‌ धातुओं के बाद हि कोचि। रारन्धि 
(रमस्व) । अस्मे भ्रयन्धि (प्रयच्छ) । युयोचि (घु लोट्‌ म १) 1 

(कल) विविध कायं-(१) (इरे को रे) (हरयो रे, ६-४-७६) लिट्‌ प्र० ३ क द्रे 
को रे होता है 1 प्रथमं गं दध्र जापः (दघ्रे=दध्िरे) 1 (९) उपधा-लोप (तनिषद्यो ०, 
९-४-९९) तन्‌ गौर पत्‌ की उपधा के भ का लोपहोताहै, बादमें कित्‌ डित्‌ 
रल्यय हों तो । वितस्निरे (=वितेनिरे) कवयः । शकुना इव पप्तिम (=पेतिम } । 
(चसिभसो०, ६-४-१००) घस्‌ भौर मस्‌ को उपधा के अ का लोप होतादहै, बादर 
हलादि फित्‌ इत्‌ हो तो । खश्धिश्च मे (स + वम्‌ + ति--सभ्वि, सम्रानको स है) 1 
ब्धा ते हरी घानाः। ( बभस्‌ + ताम्‌ )1 (३) (र्‌ का आगम) ( बहुलं छन्दत, 
७-१-८ ) घातु मौर प्रत्यय के बीचमे र्‌ जुड जाता! धेनवो वृह (दुहते) । 
धृतं बहते ( =दुहते ) । अघम्‌ ( =अदशंम्‌ ) । (४) ( अन्‌ कोम्‌) (जमो मक्‌ 
७-१-४० ) ठउ० १ मिप्‌ को अम्‌ होने पर उमेम्‌ हो जाएगा । धौ वत्रम्‌ (वची 
अवधिषम्‌ ) 1 (५) (त का लोष्‌)° (लोषस्त०, ७-१-४१) आत्मनेपदे के छ कालोप 
हो जाता है! देवां अदु =अदुहत } 1 दक्षिणतः शथे (शये-रेते, त का रोप, 
ए को अय्‌ ) 1 (९) (तको तन, थन) (तष्‌तनष्‌०, ७-१-४५) लोट्‌ म० केत को 
तप॒ (त), तनप्‌ (तन) ओर थन अदेद होते हँ । श्वृणोत ग्रावाणः ( श्यणोत्तचग्यणुत, 
तप्‌ होने से णु कीं गुण) । सुनोतन ( =पुनूत ) । दधातन ( घत्त ) । जुजुष्टन (= 
जुष्वम्‌ ) । मस्त यति ष्ठन (स्त) । (७) (भा का सो) (घोर्लोपो, ७-३-७०) 
ल्ट्र्मे दाभओौरधा'के आका विकल्पसे लोप होता है। इध्‌ रत्नानि दाशुषे 
(दधत्‌=दधात्‌) ! सोमो दवब्‌ गन्धर्वाय (ददत्‌=ददात्‌ ) । (८) ( भाषौत्‌ को आः) 


(बहुलं छन्दसि, ७-३-९७) असू को ई का आगम विकल्प से होतार । स्वेना इवम्‌ 
(आः=आसीत्‌, ई का अभाव, सूकरो विसर्गं) । 
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(ज) (अन्ति स्वर को दीघं) - (छवि तुनुघ०, ६-३-१३३) छोट्‌ म०्३ केत 
को दीर्घं होकरतादहो जातां । भरता जातवेदसम्‌ ( भरता-भरत )। (दचचोऽ- 
तस्तिङः, ६-३-१३५) दो अच्‌ वाले तिडन्त के अन्तिमिअकोबआदहो जाह, 
विद्मा हि चका जरसम्‌ (विद्‌मा=विद्‌म, चक्रा=चक्र) । 

५. समास-दिचार 

सुचना -वेद मं समास मे सस्छृतसे बहुत थोडा अन्तर ह । समास-कायं ओर्‌ 
समासान्त प्रत्यय प्रायः वही होते हं । कुछ अन्तर निम्नलिबित हैः- 

२४. (क) (पितरामातरा) (पितरामातरा ०, ६-३-३३) पित्‌ ओौरमातु कादन््र 
समाप होने षर दोनों क्ब्योसे आ ल्गतादहै भौर गुण. होता ह । पितरामातरा) 
मातरापितरा । ( =पितामातरौ, मातापितरौ) । (ख) (समान को स) (समानस्य०, 
६-३-८४) समास मे समान कोस हो जाताहं, मूर्वां आदिमे भिघ्न उत्तरपद हो 
तो । सगरभ्यः ( समानगम्यंः) । (ग) (सह्‌ को सध) ( सधमाद ०, ६-३-९६ ) माद 
मौरस्थबादमेंहोगेतो सह को सधहोजाता है। अस्मिन्‌ सधमदि। सोभः 
सधस्थम्‌ ( =सहस्थम्‌ )। (घ) (कु को कव, का) (पयि च ०, ६-३-१०८) कुपयः 
कवपथः, कापथः । पथिन्‌ बाद मेंहोने परकुको कव मौरका। (ङ) (अष्ट को जष्टा) 
(छन्वसि छ, ६-२३-१२६) अष्ट कोञष्टा होता है, बाद में कोई शब्द हो तो। 
अष्टापदी । (च) (अ को दीर्घं) (मस्त्रे सोमाऽवे०, ६-३-१३१) सोम, अश्व, इन्द्रिय, 
विश्वदेव्यकेअ को होता है, बादमें मतुप्‌ हो तो। अश्वावतीं सोमावतीम्‌ । 
दन्दरियावान्‌ । विश्वदेव्यावता । (छ) (पर्वंपव क दीघं) (अन्येभ्योऽपि ०,.६-३-१३७) ॥ 
समास में कुष्ठ स्थानों पर पूर्वपद को दीर्घं होता ह । पूरुषः (पुरुषः) । दण्डादण्डि । 


६. तद्धित-विचार 

सुचना--तद्धित में भी प्रायः संस्कृत वले रूपही बनते हँ । कुछ अन्तर 
निम्नलिखित ह- 

२५. (क) (ठन्‌ > इक) (वसन्ताच्च, ४-३-२०) वसन्त .से उन्‌ । वासन्तिकम्‌ । 
(हेमन्ताच्च, ४-३-२१) हैमन्त से ठ्‌ । हैमन्तिकम्‌ । (ख) (मयद्‌ > मय) (इचच ०, 
४-३-१५०) दो अभच्‌ वले शब्दोसे मय होताहै, विकार अथं में। शरमयम्‌ । 
वणंमयीं जहुः । (ग) (ह-एय) {दशछन्वति,४-४-१०६) सभासे ठ होता है । सक्नेयो 
युवा (समेयः=सम्यः) । (घ) (यत्‌ , घ, छ) (भग्रा्त्‌ , घच्छौ च, ४-४-११६ 
११७) अग्र शब्द से घ (दय्‌), छ (ईर) भौर यत्‌ (य) प्रत्यय होते हं। अग्र> 
क्ग्रियः, अप्रीयः ग्यः । (डः) (अण्‌ आदि विकल्प से) ( (सवंविधौनां छन्दसि धं कहिप- 
कत्वात्‌ ) वेद भरँ सभी भण्‌ भादि तदित प्रत्यय विकत्प से होते ह । (च) (यं प्रत्यय) 
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(सोममरहंति ४-४-१३७) सोम शब्दसे ग्मोग्य अ्थंमेयदहोताहं) सोम्यः। (म्येच, 
४.४-१३८) मयट्‌ के अर्थं मेभी य होतादहं। सोम्यं मु । (छ) (वत्‌ प्रत्यय) 
(उपसर्गा ०, ५-१-११८) उपमर्गो से स्वार्थं में वति (वत्‌) प्रत्यय होता हं । यदु 
इतो निवतः ( =उद्‌गतान्‌ › निर्गतान्‌ })1 (ज) (च प्रत्यय) ( थर्‌ च०, ५-२-५०) 
पच्चन्‌ सेय भी होता हं । पञ्चयम्‌ 1 पञ्चमम्‌ । (क्ष) (मत्वयं में ई) (छन्दसी वनिषौ०, 
वा०) मतुप्‌ के अर्थं में ई प्रत्यय भी होता हं रयीरभूत्‌ ( रथीः-रथयवान्‌ )। 
सुमङ्गलीरियं वधूः (सुपङ्खलीः = सुमङ्गल्वती) । (न) ‹दा, हि प्रत्यय) ।तयोर्दा०, 
५-३-२०) इदम्‌ सेदा ओर तद्‌ से हिप्रत्ययदहोतेहं। इदा ( = इदानीम्‌ ) 1 
तहि (= तदा) । (ट) (चा प्रह्यय) (था हतौ च, ५-२३-२६) तिम्‌ पे धाताहं) 
कथा ग्रामं न पृच्छतस्ति । कथा दाशेम । (कथा = कथम्‌ ) । ((प्रत्नपूवं ०, ५-२३-९११) 
इव अर्थ मे प्रत्न, पूर्व, विश्वथेमसे यादहोताह। तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा । 
(ठ) (जम्‌ प्रत्यय) (भमु ध, ५-४ १२) तरप्‌, तमप्‌-प्रत्ययान्त आदिसे आम्‌ के 
स्थान पर अम्‌ भौ ल्गताहै। प्रतं नव प्रतरम्‌ (प्रतराम्‌) (ड) (मकालोष) 
(ऋत्व्य ०, ६-४-१७५) हिरण्य +मय्मे मकालोप होकर हिरण्यय बनता रहै । 
हिरण्ययेन सविता रथेन ! 
७. कृत्‌-प्रत्यय-विचारं 

सुचना- संरकृत के तुत्यही वेदम भी कृत्‌-प्रत्यय लगते हुं.। विदोष. अन्तर 
निम्नलिचवित है- 

२६. तुम्‌ अथं शाले करत्‌ प्रट्यय :- 

(क (तुमे सेसेनसे०, २ -४-९) तुमुन्‌ (तुम्‌) प्रत्यय के अथं तें वेद मेँ निम्न- 
लिखित १५ प्रत्यय होते ह । जिन प्रत्ययोंमें नूल्गाहै, वे नित्‌ होने से आदय॒दात्त 
होते ह । १. से-वक्षे रायः (वह. + से) । २. सेन्‌ (से)- ता वामेषे (एषे-ई + से) । 
३. असे- शरवो जवसे धाः । (जीवसे-- जीव्‌ + असे) । ४. असेन (भसे) -- आदु- 
दात्त होगा । जीवेसे। ५. क्ते (से)-प्रेषे (प्र + इ+ से) 1. ६. कसेन्‌ (असे)- 
गवामिव भियसे (श्ियसे-भि + भसे) । ७, ८. मध्यै, अध्यैन्‌ (अध्यं)- जठरं पृणध्यं 
(पण्‌ + अघ्यं) । ९, १०. कध्यै, कघ्यैन्‌ मध्यै) - माहुवध्यं (आ + हु--हे + अर्घ्य) । 
११. शर्ध्यं (अध्ये)-मादयध्यं (मादि + अव्य) । १२. शध्यैन्‌ (अध्यं)-- वायवे पिबध्यं 
(पा>> पिब + अध्यै) ' १३. त्वं--दातवं (दा + तवै) । १४. तवेद (तवे) 
सुतवे (सू + तवे) । १५. तवेन्‌ (तवे)-कतंवे (क + तवे) नं 

(ख) तुम्‌ के अथं में अन्य कृत्‌-प्रत्यय हँ :-- १. (दे, इष्य) प्रय रोहिष्ये०, 
२-४-१०) प्रयै ( प्रयातुम्‌, प्र + या + ए) । रोहिष्यै ( = रोढुम्‌, रह. + ष्यं) । 
भभ्ययिष्ये ( = अव्ययितुम्‌, अ + व्यथ्‌ + द्यं) । २, (ए प्रह्यय) (वशे विद्ये च, 
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३-४-११) ददो ( = द्रष्टुम्‌, दश्‌ + ए) । विष्ये ( = विख्यातुम्‌, वि +सूया +) । 
३. (णमुल ¬> अम्‌, कमुल्‌ > अम्‌ ) शकि णमुल्‌०, ३-४-१२) विभाजम्‌ { = 
विभक्तुम्‌. वि + भज्‌ + णमु) । अपचुपम्‌ ( = अपलोप्तुम्‌, अप + लप्‌ + कमुल्‌ 
>अम्‌ )। ४ (तोसुन्‌ > तोः, कसुन्‌>>अः) (ईइ्वरे तोसुन्‌०, २-४ १३; ईदवर 
पहले हो तो तोपुन्‌, कसुन्‌ । ईइवरो विचरितोः ( = विचरितुम्‌, वि + चर्‌ + तोः) । 
ईंइवरो विक्िखः ( = विलेखितुम्‌, वि + छ्िख्‌ + कपुन्‌ > अः) ! 

९७. तुमर्थंक प्रत्यय ( 16८५८ ) के विषय मे मेकडांनल फे विचार । 


मेकडंनल ने ५६1८ @त्डापाम्प मे 17701४५९ का निम्नलिखित सूपसे 
वर्गक्रिरण आदि किया दै । 

सुचना - ऋग्वेद मेँ लगभग ७०० बार तुमर्थक भरत्ययोंका प्रयोग हुआ हू । 
ऋर्वेद मे द्वितीयान्त तुमर्थक रूपों की अपेक्षा चतुर्यन्त (ए, ए) तुमर्थक प्रयोग १२ 
गुना है । संस्कत मे एकमात्र अवशिष्ट तुम्‌ का प्रयोग ऋ गरेद में फेवक ५ बार है । 

(१) चतु्यन्त तुमथंक प्रत्यय (क) (ए प्रत्यय) यहौ आकारान्त घातुके आं 
के साथ भिलकरदे हौ जताह। परा (परा~+दा+ए्‌), प्रह्ये (प्र + हि +ए); 
भ्थि (मी-ए), भ्वे, शुवे (भू ~+ए) तिरे (तृ+ए)। महे (मह.+ए), भुजे 
(मज्‌ + ए), वृशे (दृश्‌ + ए), गृभे (गृम्‌ + ए); पृच्छे (भच्छ्‌ + ए), वाचे (वाच्‌ + 
ए) । (ख) (असे प्रत्यव, अस्‌ का च १) अयत्ते (इ +-अस्‌ + ए), चसे (चक्ष्‌ + 
भसे), चरसे (चर्‌ + असे) । (ग) (अये भ्रत्यम, हइ फाच० १) वुशये (द््‌+इ-+ 
च० १), युधये (युघ्‌ + अये), सनये (सन्‌ + अये), चितये चित्‌+-अप)। (घ) 
(तये प्रस्यय, ति का च ° १}- इष्टये (इष्‌ + ति + च०१) पतये पा >> पौ + तपे), सातये 
(सन्‌>स। + तये) । (ड) (तवे भ्रत्य, तुकाच० १) कतैवे (+तु +च० १), 
गन्तवे (गम्‌ + तवे), पातवे (पा + तवे), अत्तवे अद्‌ + तवे) । (च) (तवे प्रस्थ, तवा 
काच० १) । इसमे दो उदात्त स्वर होते है, एक धातु पर ओर इसरा तवं के ए पर । 
एतवे (इ + तवं), गन्तवे (गम्‌ +-तवं), पातवं (पा + तवं), मन्तवं (मन्‌ + तव॑), सतंवं 
(स + तवं) । (छ) (त्ये प्रत्यय, त्या कां च १) इत्यै (इ + व्यै) । (ज) ध्ये प्रत्यय, 
ध्या का च० १})-अ विकरण . अन्त वाले धातुहू्पों से लगता ह । इयव्ये (इ + व्यै), 
गमध्यें (गम्‌ + च्य), चरध्यै (चर्‌ + ष्य) पिबध्ये (पा+ध्यं)। बीचमेंअ विकरण 
लगेगा । (क्ष) (मने प्रत्यय, मन्‌ फा च० १) त्रामणे (त्रा + मने), दामने (दा + मने), 
धमेणे (घु + मने) । (ज) (वने पत्यय, वन्‌ का च० {}-तु्वेणे (तृ + वने), वावने 
(दा + वते) । 


(२) द्वितीयान्त तुमथंक प्रत्यय--(क) (अम्‌ प्रत्यय, अ का द्वि° १)-समिधम्‌ 
(सम्‌ 1-एष्‌+- अम्‌), क्षृ्छम्‌ (सम्‌ + प्रच्छ + मम्‌), आरभम्‌ (आ + रम्‌ + अम्‌), 
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आरुहम्‌ (आरह. + अम्‌) । (ख) (तुम्‌ प्रस्य, तु का द्वि १)-- दातुम्‌, भतम्‌ 
(अद्‌ +तुम्‌;, प्रष्टुम्‌ (प्रच्छ्‌ +-तुम्‌), द्रष्टम्‌, याचितुम्‌; खनितुम्‌ । 

(३) पंचम्पन्त या षण्ठचन्त तुमर्थंक प्रत्यय -- (क) (अः प्रत्यय) पंचमी का अर्थं 
बताता है । आतरः (आ + तृद्‌ + भः), मवपदः (अव ~+ पद्‌ + अः), संपृचः (सम्‌ + 
पृच्‌ + अः) । (ख) (तोः भरत्ययः तु कापं० १याष० १}-पंचमी के अथंमे, एतोः 
(इ + तोः), गन्तोः (गम्‌ + तोः), जनितोः (जन्‌ + तोः) निधातोः (निधान तोः), 
हन्तोः (हन्‌ + तो ) । षष्ठो के अर्थं मे--क्ताः (कृ + तोः), दातोः (दा + तोः) । 

(४) सप्तम्यन्त तुमथेक प्रत्यय-- (क) (ईइ प्रत्यय) व्युषि ( वि + उष्‌+इ ), 
संचक्षि (सम्‌ + चल्‌ + इ), दृक्ष, संबुज्चि (सम्‌ + दृश्‌ + इ) । (ख) (तरि प्रत्य, तर 
का स० १ )-धर्तरि {घृ + तरि), विधतंरि। (ग) (सनि प्रर्येय, सन्‌ कास १} 
नेषणि (नी + सनि), पर्षणि (पु + सनि), क्षक्षणि (शक्‌ + सनि) 1 

२८. कत्‌-प्रत्ययों के विषय मे जन्य उल्लेलनोय बाते ये हैँ :- 

( क ) कृत्य प्रस्थय--. ( छन्दसि निष्टकर्य ०, ३-१-१२३ ) ये कृत्य-प्रत्ययान्त 
शब्द निपातन से बनते हं--निष्टकष्यः ( निम्‌ + कृत्‌ + ण्यत्‌ ), देवहूयः (देव ^ हं 
याहु +क्यप्‌>य ), प्रणीयः (प्र +नी+क्यप्‌> य), उन्नीयः (उत्‌+नी+ 
क्यप्‌ ), उच्छिष्यः ( उत्‌ + रिष्‌ + क्यप्‌ ), मयंः (मू +यत्‌> य), देवयज्या 
{ देव +यन्‌ +य +टाप्‌ ), ब्रह्मवाद्यम्‌ ( ब्रह्मन्‌ + वद्‌ + ण्यत्‌ } आदि २. ( तवं 
आदि प्रथय ) ( इत्या्ये तवं ०, ३-४-१४ ) कृत्य अर्थं में त्वै, केन्‌ ( ए), 
केन्य ( एन्य )9 त्वन्‌ { त्व ) प्रत्यय होते हैँ । म्लेच्छितवं ( म्टेच्छ्‌ + त्वं ) । अवगाहे 
८ भव + गाह.+ ए ) । दिवृ्ञेण्यः ( दिदृक्ू + एन्य ), कर्त्वम्‌ ( कृ+त्व ) ( करने 
योग्य ) । ३. { ए प्रत्यय ) (जवचक्षे च, २-४-१५ | रिपुणा नावचक्षे (शत्रु के दारा 
न कहने योग्य ) ( अव + चक्ष्‌ +ए)। ४. ( तोसुन्‌ प्रत्यय ) ( भावलक्षणे स्येण्‌^, 
३-४-१६ } भाव अथं मे इन घातुओंसे तोसुन्‌ ८ तोः) प्रत्ययं होता है- स्था, 
इण्‌. ( ई) ङ; वद्‌, चर्‌, ह, तन्‌, अन्‌ । करमशः तोसुन्‌ ( तोः ) प्रत्यय के 
उदाहरण ह -- भासंस्यातोः ( समाति तक ) 1 उदेतोः ( उदय होना ) 1 -अपकर्तोः 
( अपकार करना ) । श्रवदितोः । प्रचरितोः \ होतोः । आतमितो : । आजनितोः । 
५. ( कसुन्‌ प्रत्यय ) ( सृपितृदोः० ३-४-१७ ) भाव अथं म 
कसुन्‌ ( भः ) प्रत्यय होता दै । विसृपः । आतृदः । 
से ५.१०२.०८८ ह | + 0 यम्‌ रोना ) ( कतवापि०, ७-१-३८ ) " 
परिधापयित्वा ( परि + छ भि ४ १। 0 
मीर त्वाय ) ( स्नार्यादयश्चा ५५५१ सपम्‌ श ही । १. { कयो क ह 

1" 9-१-४९.) त्वाकेगाको ई होकर त्वी हो जाता 


सृप्‌ ओर तुद्‌ से 
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दै । स्विनः स्नात्वी ( =स्नात्वा ) । पीत्वी सोमस्य ( पीत्वी=पीत्वा)। (क्त्वो 
थक, ७-१-४७ } त्वा प्रत्यय के बाद स्क (य ) ओर ल्ग जाताहै। दिवं सूपर्णो 
गत्वाय ( गत्वा) 1 ३. (इन्‌ प्रत्यय ) ( छन्दसि वन०, ३-२-२७ ) कर्म 
पटर होने पर ठन्‌, सन्‌, रक्‌ भौर मथ्‌ से इन्‌ (इ) प्रत्यय होता है। 
बरह्मावनिः ( ब्रह्मन्‌ + वन्‌ + इ ) । क्षत्रवनिः। गोषणिः। पथिरक्षिः। हविभंयिः । 
४. ( विट्‌ प्रत्यय ) ( जनसन०, ३-२-६७ ) जन्‌, सन्‌, खन्‌, क्रम्‌, गम्‌ से 
विद्‌ (०) प्रत्यय होता हं । क्रमशः उदाहरण ह - अन्नाः । गोषाः । विसालाः । 
दधिक्षाः । अग्रेगाः । ५. ( मनिन्‌ आदि प्रत्यय )-- ( आतो मनिन्‌, ३-२-४७ } 
सुप्‌ या उपसर्ग प्के होने पर अकारान्त से मनिन्‌ (मन्‌), क्वनिप्‌ 
( वन्‌ } गौर वनिप्‌ (वन्‌ ) भौर विद्‌ ( ०) प्रत्यय होते है । उदाहरण हँ- 
सुदामा (सु+दा+मन्‌ })। सुधीवा) सुपौवा (सु+ पा~+-क्वनिप्‌ ) भूरिदावा 
( दा + वन्‌ ) 1 धृतपावा ( पा+चन्‌ ) । कौलाल्पाः ( कोलाल्पा + विट्‌ )। 


८. गणुष्णरन४८ ( अद्‌ या आद से रहित भूतकाल के ख्प ) 

२९. मेकडांनल कै अनुसार 1}५7०९{{५८ (इनजङक्टिव) को कुछ मुख्य बाते 
नीचे दी जा रही हंः- 

(क) अट्‌ (अ) या आट्‌ (आ) से रहित भूतकाल के तिडन्त रूपों को ांप्ण 
(1४८ कहते हँ 1 ( न माङ्योगे, ६-४-७४) माके साथ घातुसे पवअ याञओआ 
का आगम नहीं होता है । मा के“साय लृड्‌ या कड्‌ लकार भता ह । जेसे--मा गाः । ( 
माकार्षीः । पंपलाण्ट्में लोट्‌ ककारके उन रूपोंकोभी लिया गयां है, जिनके 
अन्त मेँ (पर०) ताम्‌, तम्‌, त भौर (जा०) एताम्‌, एथाम्‌, ध्वम्‌ लगे होते हैँ । जषे- 
पर० भवताम्‌, भवतम्‌, भनत । आत्मने ° भवेताम्‌, भवेथाम्‌ भवध्वम्‌ । ये रूप मृलषूप्‌ 
म 1णप्ान्धंर्ल्ये, बादमें लोट्‌ के रूप माने जानें खगे । 1णोप्णतप९5 सबसे 
प्राचीन वैदिकरूपदै, ये मुख्यह्प से क्रिया ( गति) को प्रकट करते थे। इनमें से 
निके साथअयाभा ल्ग गया, वे भूतकलि (्द्‌या ज्ड्‌) हो. .गए, दोष-लोदट्‌में 
गिन लिये गए 1 यह लोट्‌, लेट्‌ ओौर विधिलिड्‌ का अथं सम्मिलित करते हुए इच्छा 
( चाहिए ) अर्थं को प्रकट करता ह । यह मुख्य रूप से मुख्य वात्या ( एप्त 
(19०७९ ) मेँ आता है । यद्‌ भौर यदाके साथ कभी-क्मी गौण वाक्यां में भी 
आताहं। 

(ख) उत्तमपुदष-यह वक्ता की शक्ति के अन्दर विद्यमान इच्छा ( कामना) को 
प्रकट करता है । अर्थात्‌ वक्ता वह कार्यं करने कौ सामर्थ्यं रखता है । इन्द्रस्य नु वीर्याणि 
गर वोचम्‌ (मै हनद्रके पराक्रमो का गुणगान करूगा) । कभी-कभी उस कायं का करना 
द्रे पर निर्भर रहता है । अग्न हिन्वन्तु नो धियः, तेन जेष्म घनं धनम्‌ (हमारी 
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प्रार्थनाएं अग्नि को्रेरित करर, उसकी सहायतापसे हमशशश्रु के प्रत्येक घन को अवद्य 
जीतेगे ) 1 

(ग) मध्यम पुरष -यह विधि (करे) अर्थको प्रकट करता है भौर प्रायः लोट्‌ 
लकार के साय आता है । सुगा नः सुषया कृणु ¦ पुषत्निह्‌ कतुं विदः (हमारे मार्गो को 
सुगम बनाओ । हे पूषन्‌ , यहाँ हमारे च्ए ज्ञान प्राप्त कीजिए) । अद्या नो देद साचोः 
सौभगम्‌, षरा दुष्वप्न्यं सुव) हे देव, आप हमारे लिए एेकवर्यं प्राप्तकर ओर कुस्वप्न 
को दूर करं) । 

(घ) प्रथम पुरष--प्रथम पुरुष मी विधि (करे) अर्थं को प्रकट करतारहै भौर 
प्रायः लोट्‌ कै साथ प्रयुक्त होता ह । सेमां वेतु वषट्कृतिम्‌ , अग्निर्जुषत नो गिरः 
(वह हमारे दस वषट्कार को सुनकर आवे। अग्नि हमारी ब्रार्थनाओ को स्वीकार 
करे) । यह्‌ कभी-कभी लोट्‌ म० १ के साथ मतां है। एवं बहियजभानस्य सोद । 
मथा च भूव्‌ उक्यम्‌ इन्द्राय शस्तम्‌ (यजमान के हस कुशासन पर बैठिए्‌ । तव इन्द्र 
के लिए स्तोत्र गाया जाए) । 

(ड) यह्‌ प्रायः स्वतन्त्र (किसी वाक्य से असंबद्ध) वाक्यके रूपमे आतारहै भौर 
लोट्‌ का अर्थं प्रकट करताहं। हभा हष्या जुषन्त नः (वे हमारे इन हव्यो को 
स्वीकार करं) । 

(च) मा निपात वाले वाक्यों मे अनिवा्यंरूष से यहु [ण)पप५॥११४€ ही प्रयुक्त होर्ता 
है। मान हन्द्र परा वणक्‌ (हे हन्द्र, हमे न छोड्एि )। मा तन्तुश्छेवि (इ तन्तु 
को चन्निनहोनेदो)। ऋष्वेदर्मे माके साय लड्‌ की अवेक्षा लृडः अधिक प्रचलित 
है । अथर्ववेदमेंमाके साय लङ्‌ का प्रयोग बढ़ गयाहं। 

(छ) 1णःप्ण्ठण्ट्दो प्रकारके वाक्थों मेँ लेट्‌ के तुल्य भविष्यत्‌ अर्थंकों 
प्रकट करता है । १. प्रदनवाचक वाक्यो मेः-- को नु मह्या अदितये पुनर्वात्‌ (कौन 
हरमे पुनः महान्‌ अदिति को देगा ? } । २. न~युक्तं निषेवार्थंक वाक्यों मेंः-- यमादित्या 
अमि दहो रक्षथा, नेमघं नशत्‌ (है आदित्यो, तुम जिसको कष्ट से बचाति हो, उ्तके 
पास दुर्भाग्य नहीं-जाएगा ) । 


९. 8४0] ००४९९ ({ लेट्‌ लकार ) 
३०, मेकर्टानल के अनुसार ऽ।४}५१८८५८ ( सबजङ्क्टिव } की कष मुख्य बाठ 
नीचे दी जा रही ह :- 
( १ ) ( ) लेट का प्रयोग वक्ता की दृन्छा प्रकट करने मै रोता हं । 
विषिलिड अभिलाषा या सम्भावना प्रकट करता है । ( ख } उत्तमपुदषष-- वक्ता 
इच्छा प्रकट करता है । स्वस्तये वायुम्‌ उप ॒ब्रवामहै ( कल्याणके लिए वायुं का 
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आलान करेगे )। इममे प्रायः नु भौर हन्त निपातों काभी प्रयोग रहता ह । 
प्र नु वोचा सुतेषु वाम्‌ ( मै सोमसवन के समय तुम दोनों को स्तुति करूंगा )। 
( ग ) मध्यमपुरुष --विधि ( अश्ञा) अयं को प्रकट करता है। हनो वृत्रम्‌, 
जया अवः ( वृत्र को मारो, जल पर विजय प्राप्त करो })। इसका प्रायः लोट्‌ म० पुर 
के बाद प्रयोग होता है। अग्ने श्युणुह्, देवेभ्यो ब्रवसि (हे अगि सुनो, कया तुम 
देवो से कहते हो? )। कभो-कमो ऊोट्‌ प्रर प्के बाद भी इसका प्रयोग होता है । 
आ वां हन्तु अश्वाः, पिबाथो अस्मे मधूनि ( घोडे तुभ दोनो को ऊा्वे, हमारे षास 
बैठकर मघु पभो } । (घ) प्रथमपुरुष -देव-विषयकं प्रार्थना अर्थं को प्रकट करता ह । 
कर्ता देवता से भिघ्नमी कोर्दहो सक्ता! इमं नः श्डुणवद्च्वम्‌ ( वह हमारी 
प्रार्थना सुनेगा ) । ख दर्वा एह वक्षति ( वह्‌ देवों को यहां जाएगा )। अग्निमीलेस उ 
भवत्‌ ( मै अग्नि को स्तुति करता हूं, वह सुनेगा ) 1 

(२) वाक्य-विन्यासकी दुष्टिसे छ्ेट्‌कादो प्रकारसे प्रयोग होता हं :-(क) 
मुख्य वाक्य में --१. प्रडनवाचरू सर्वनाम या क्रिया-विदोषण कथा (कैसे), कदा (कब) 
मौर कुवित्‌ (क्या) के साथ । किमुनु वः कृणवाम (हम आपके लिए क्या कर सकेगे ?) । 
कदा न: शृणवद्‌ गिरः (कब वह हमारी प्रार्थनां सुनेगा ?) । कुवित्‌ ते भवतो हवम्‌ 
(क्यावे तुम्हारी पुकार सूनेगे ?)। २. निषेधार्थक वाक्योमं नके सरायथ। न ता 
नशन्ति, न दभाति तस्करः (वे नष्ट नहींहोतेहं भौरन चोर उन्हँं दबा सकता है) । 
(ख) गौण वाक्य में-गौण वावय र्मे लेट्‌ लकार निषेधा्थंक या सम्बरन्धबोवक्‌ सर्वनाम 
या क्रियाविशेषण कें साथ प्रयुक्त होता ह । १. निषेवार्थक निपात नेत्‌ के साथ -हो्रादहुं 
वदण विभ्यवायम्‌ , नेदेव मा युनजन्नत्र देवाः (हं वरुण, मै होतासे डर कर यहां 
अयाहपेसानदहो क्रि देवता मेरी नियुक्ति यहाँ कर दें) । २. सम्बन्धवाचक वाक्यांश 
मे -एेसे वाक्यांश मेँ यह्‌ प्रायः मुख्य वाक्य में भाताहं भौर बाद वाले वाक््यमें लोट्‌ 
याजेट्‌ लकार रहता ह 1 यो नः पृतन्याद्‌, मप तं तमिद्‌ घतष्‌ (जो भो हमते मोर्चा 
ठे, उसका तुम दोनों वव करदो) । यदि सम्बन्धवाचक वाक्यांश मुख्य वात्य के 
परिणामरूप भाव (इसलिए, जिससे क्रि) को प्रकट करेगा तो एसे वाक्यांश का बादमें 
प्रयोग होगा । प्रधान वाक्यम प्रायः खोट्‌ छकार रहताहं। सं पूषन्‌ विदुषा नय, यो 
अञ्जसाऽनुणसतति, य॒ एवेदमिति ब्रवत्‌ (हे पूषन्‌, हमें एेसे विद्वान्‌ से मिला, जो 
हमें तुरन्त निर्देश देगा भौर कहेगा किं यह्‌ यर्हा पर हँ) । रेपे संबन्धवाचक वाक्यांशों 
मे कभी-कभी लेट्‌ का केवल भविष्यत्‌ अर्थं होता ह । 

(३) निम्नलिखित संबन्धबोधक निपातो के साथचेट्‌ का प्रयोग निरता है-- 
१. यव्‌ (ज) इसे यद्‌ से युक्तं गौण्रक्य का पहले प्रयो होगा ओर मुश्य वाक्य का 
नाद में प्रथोग होगा । मुष वाक्य रमे ्रायः लोट्‌ रहता हँ । उषो यब म भानुना० । 
२. यद्‌ (जिते कि) --दस अर्थं पे मुख्य वाक्य का पहले प्रयोग होता हं मौर यत्‌ से 
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युक्त वाक्य का बादमेंप्रयोगहोताह\! न ते सा.“ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवाति । 

३. यत्न (जब)-यत्र होता छन्दसः० । ४. यथा (चूंकि, जो कि)}-- यथा होतमेनुषो ° । ` 
५. यदा (जव) इसके साय रेट्‌ का भविष्यत्‌ अर्थं होगा गौर यदाका पूवं वाक्यांश 
नर प्रयोग होमा । प्रधान वाक्यमें लोट्‌ या जेद्‌ रहेगा । यदा गच्छाति । ६. यदि 

(यदि) वह्‌ टेट्‌ लकार के साथ सामान्यतया प्रघान वाक्य से पहठे माता ह ! प्रधान 

वाक्य में प्रायः कोद्‌ या केट्‌ होता है । यदि स्तोमं मम भरवद्‌० । ७. याद्‌ (जब तक, 

ऋष्वेदमे दो बार लेट्‌ के साय माया ह । बर्हिष्ठं हु“ याद्‌ उषासः । 


१०. संहिता-पाठ से पदपाठ बनाना 


३१. संदितापाठ से पदपाठ बनाने में निम्नलिखित बातों का मुख्य ल्प से 
च्यान रखं- 


(१) सभी सन्धयो को तोड दें । 
(२) समासयुक्त पदों को तोड़ दे ओर समस्तपदो के बीच मे अवग्रह्‌ (5) का विर 


लशा दे । यदि पूवं पदमे कुछ भी स्वर-परिवर्तन हुभा दहो तो पदों को न तोडं । 


(३) जिस समस्त पदमे दो से अधिक समस्तपंदरहं, वरहा पर केवल अन्तिम पद 
को पुथक्‌ किया जाता हं । 


(४) शब्दों के अन्त म लगनेवाले भिः, म्यः, सु, तर, तम, मत्‌, वत्‌, ये शन्द से 
पृथक्‌. किए जाते हँ भौर बीच मं अवग्रह-विह्भ लगाया जाता-ह । यदि इनके कारण 
शब्द के स्वर में कोई परिवत॑न हुमा होगा तो ये अन्दयावयव वुक्‌ नहीं कंपे जागे } 
अकारान्त शर्ब्दो से नामघातु-प्रत्ययय यायु ल्गाकर बनेहृए सूपो भीय बौर 
यु को पृथक्‌ किया जायगा भौर बीच मे अवग्रह-चिह्न लगेगा । य भौरयुसे पूर्व-वणं 
को यथाप्राप्त दीघं होने प्र मी पुथक्‌ किया जाएगा । 

(५) ष्टुत्व आदि से हुए टवगं को तवर्ग दही रखा जाएगा 1 

(६) जो स्वर ` संस्कृत-साहित्य मे दीघं नहीं है, विहेषतया शब्द के अन्तिम आ 
मौर ई, उन्हं पदपाठ में हस्वदही रखा जायगा । 

(७, संगोघन के बो, प्रगृह्य संज्ञा वारे द्विवचैन के रूप (ई, ॐ, ए अन्त वाङ 
द्विवचन) तथा अन्य प्रगृह्य संज्ञा वाले रूपों के बाद (दति रगाया जाता है । यदि एसे 
शब्द समस्तपद हँ तो "हति" के ब।द समस्त पर्वों को तोड़कर रखा जाएगा । 

(€) इसके बाद प्रत्येक पद में उदात्त को दृढे गौर तत्पश्चात्‌ अन्य वर्णो पर स्वर- 
चिल्ल गावे । 


(९) इव उपमान के साथ सदा समस्त होकर भता है । उपमानवाचक “न' समस्त 
होकर नहीं भाता है । 
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११. पदपाठ में अवव्रहु चिह्ल का प्रयोग 


३२. पदपाठ में निम्नलिखितं स्यानों पर अवग्रह चिह्न (5) लगाया जाता है :- 

(१) म्‌ से प्रारम्भ होने वारे सुप्‌ (भ्याम्‌, भिः, म्थः) से पहर यदि हस्व स्वर | 
या ग्यंजन होगा तो अवग्रह चिल्ल लगेगा । यदि दीर्घं स्वर पहर होगा तो अवग्रहं 
चिह्र नहीं लगेगा । हरिऽम्याम्‌ । हरिऽभिः । किन्तु इन स्थानों पर मवग्रह-चिह्न नहीं 
लगता है :--- दाम्याम्‌, अष्टम्याम्‌, देवेभ्यः, मस्मम्यम्‌, तुभ्यम्‌ । 

(२) पूर्ववत्‌ स्रतमी बहु०्केसु से पहले भवग्रहं चिल्ल रगेगा । अप्‌ऽषु । तासु में 
सु से पहले दीर्घं स्वर हं, अतः अवेग्रह्‌-चिह्लं नहीं लगेगा । 

(३) जहां पर उपगं का प्रातिपदिक से, क्रियाविद्लेणण प्रत्ययो से ओौर व्युत्पत्ति | 
की दृष्टि से महत्त्वपूणं निपातो के साथ समास होता है, बहा पर बीच मे अवग्रह चिल 
लगाया जाता ह । जैसे=प्रऽचेताः । उरुऽलस््रः । विऽभुः । द्रविणोऽदाः । वृत्रऽहा । 

(४) निषेवार्थक्र अ भौर अन्‌ को सरमस्तपदों मे अवग्रह-चिह्व से पुथक्‌ नहीं 
किया जाता । 

(५) जहाँ पर एक से अधिक उपसग इकटुं आते हँ, वहा पर ॒केवङ प्रथम उपसग 
कै बाद अवग्रह का चि लगाया जाता है । जंसे--घुऽप्रवचनम्‌ । 

(६) जरह पर एक ही पदमे एक साथ कर्‌ उपसगं मौर हृखादि सुप्‌ आ जाते 
है, वहां पर दुखरे उपसर्ग के बाद भवग्रह-चिह्ं गता ह । केवर एर ही अवग्रह चिल्ल 
कां प्रयोग होता ह 1 सुप्रयावऽभिः । यहाँ केवल भिः से पहले अवग्रह-चिह्ल हँ । ( 

(७) यदि शब्द मेँ उपसं या प्रत्यय ह ओर बादमें इवल्गादहै तोन उपसं 
को मौर न प्रत्यय ही को अवग्रह से पृथक्‌ किया जायगा । शक्तस्यऽइव । 

(८) शब्द गौर इव कै बीच में भवग्रह चिल्ल छगता ह । शक्तस्यऽश्व । 

(९) समस्त पद के विभिन्न पद गवग्रह कै द्वारा पृथक्‌ किये जति है । 

(१०) जहा पर प्रत्ययान्त शूषो को द्विरुक्त किया जाता है भौर उन्म बाद वाला 
खूप अनुदात्त ( निघात ) होता है, वहां पर भो द्िरक्त के वोच मे अवग्रहं चिल्ल. कगता 
ह । जैषे-अगात्‌ऽभगात्‌ । छोम्नोऽलोम्नो । | 

(११) जहाँ पर एक.स्वर वाला पूर्वपद होता है भौर उसे तद्धित प्रत्ययके कारणं 
नुदि होती है तो उन दोनों के बीच मेँ अवग्रहं चिल्ल नहीं क्गता है । जं --वंष्टुमेन । 
सौभाग्यम्‌ । वनस्पति मे भी अकपरह-चिह नहीं रगता हे । 

| १२. वदपाठ में "इति" का प्रयोग 


३३. पदपाठ मं निम्नलिखित स्थानों पर पदके बाद (इूति' का प्रयोग किया 


जाता ह~ | 
(१) सभी प्रगृह्यसंज्ञक पदों फे बाद इति लगता है । 
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(२) उ निपात को पदपाठ मेँ “ॐ इति' लिखा जाता ह । यदि उ मन्त्र के पूर्वार्ष 
या उत्तरार्धं के अन्त में होगा तो उसे “ऊम्‌ इति" खिखंगे, मन्धत्र ऊॐ इति" । 

(३) अस्मे, युष्मे ओर त्वेके घाद इति लगता दहें। 

(४) अप्वो, यहो, तत्वो, मो आदि मो अन्त वाले पद प्रगृह्यसंज्ञक के पुल्य माने 
जाते ह । इनके अन्त मे इति लगता हं । 

(५) एसे विग (:), जो मूल रूपमे र्‌ होते ह, उनके बाद इति ल्गताह। 
जैते--होतः >> होतर्‌ इति । नेतः >> नेतर्‌ इति । 

(६) जिन शब्दो के अन्त में प्रगृह्यसंज्ञा वे स्वर होते हूं ओौर उनके बाद हव 
होगा तो इव के बाद इति लगेगा मौर उस पदसमूह को दो बार ल्खिाभी जातां, 
हरी इव >हरी इव इति, हरी इव इति हरी इव । 

(७) स्युः ओौर हति के नाद प्रायः इति आता ह भौर इनकी द्विरुक्ति भी होती ह । 
स्युः > स्युरिति स्युः) 

(८ अकः को “अकर्‌ इति अकः' लिखा जाता हं । 

१३. पदपाठ से संहितापाठ बनाना 

२३४. पदपाठ से संहितापाठ बनाने मे इन नियमों का ध्यान रखं-- 

(१) पदपाठ के सभी पटो मे सन्धि-नियम लगावे । 

(२) १द पाठ-कर्ता के द्वारा प्रयुक्तं समी “इति' शब्दो को हटा दें । 

(३) मन्त्र को पूर्वर्घं ओर उत्तराघं दो मागोमेंर्बाट ल. 

(४) सुन्वि करते समय प्लत दिके किए कुछ संकेत करने की आवश्यकता 
भी होती हं । 

(५) स्वर नियमों का ध्यान रखते हृए पदों पर स्वर-चिन्ह॒ ख्गारवे । समे जात्य 
स्वरित का विशेष ध्यान रखना चाहिए । जात्य स्वरित में कम्प भी होता है ओर 
ठसका ‰ 2 संख्या से निदेश करते है । यदि बाद मे उदात्त स्वर होता है तो इस 
प्रकार संख्याओं पे कम्प का निदं किया जता ह ॥ 

(६) पदान्त एयाओकेवाद अ होगा तो सन्धि-नियय नहीं लगाता है, अन्य 
संधि-नियम लगते हं । 

(७) जहां पर॒ पदपाठ मे “इति' का प्रयोग है, व्हा पर संहितापाठ मे सन्धि- 
नियम नहीं लगेगे । केवल संबोधन के भो मँ सन्वि-नियम कगते हं । 

(८) मामू + स्वर शोगा तो आनू को ओं होकर ओँ + स्वर होगा । 


२४. संहितापाठ भौर पदपाठ में स्वर-चिहून लगाना 


२५. संहितापाठ ओर ण्दणाठ में स्वर-चिह्खु लगाने कै लि ए निम्नटिखित नियमों 
को सावघानी पते स्मरण कर ले - 
(क) स्वर तीन ह- उदात्त, अनुदात्त भौर स्वरित । 


(२८१८० 4 £ 47० (९९१८२ 


णनि 


संक्षिप्त वेदिक-व्याकरण (स्वर-चिहू न कछणाना) ५०१ 


(स्त) तीनों स्वरों को वेद में निम्नलिखित रूप से रगाया जाता है--१. उदवत्त- 
उदात्त पर कोई चिन्ह नहीं होगा । जेते--क । २. अनुदात्त-अनुदात्ति पर वर्णं के नीचे 
सीधी लकीर खींची जाएगी । ज॑से-क । ३. स्वरित-स्वरित के ऊपर सोघौी खडी लकीर 


खींची जाती है । जेसे-क, कय 

(ग) भंप्रेजी ढंग से स्वरों पर चिहून र्गाने का ढग यह है: --१. उवात्त --उदात्त 
पर ऊपर टेढ़ा चिहून बाई ओर जुरा हआ लगाया जताहं। जैसे-क, <.8“ । २. 
अनुवात्त-अनुदात्त पर कोई चिहून नहीं लगाया जाता ह । जंते-क, 9 । ३. स्वरित- 
अंग्रेजी ढंगमें स्वरितकोदो भगो में विभक्त क्रिया गया है-(क) अनुरत्त के स्थान पर 
होनेवाला स्वरित । उदात्त के बाद अनुदात्त को स्वरितहो जवाहं, यदि बादरं 
उदात्तं स्वर रहेगा तो अनुदात्त अनुदात्त ही रहेगा । एेसे अनुदात्त के स्थान पर 
होने वा स्वरित पर कोई विहन नहीं लगाया जाता ह । (ल) स्वतन्त्र स्वरित- 
उदात्त०, ८~२-४) उदात्त + अनुदात्त=स्वरिते । यदि उदात्त इ याउ कै बाद 
मनुदात्त स्वर होगा ओर वहा पर यणू्‌-षन्िसेद याउकोय्‌ याव्‌ होगा तो वहं 
द उका उदात्त स्वर भगे अनुदात्त को स्वरित करेगा । भर्थात्‌ उदात्त को यण्‌ 
होने पर जगे नुदात्तं को स्वतन्त्रं स्वरिव हौ जाएगा। एसे स्वतन्त्र स्वरित पर 
ऊपर टेढ़ा दाहिनो भोर क्ुका हुआ चिहून लगेवा । जैत. + 2“ > ४4“, कवे 
सुचना-- > चिहन का अथं ह-कुछ नहीं । 


स्वर-नाम संस्छतका ढंग अंग्रेजी का ढंग 
१. उदात्त (->€ } क ( ८ ) क, 8 
२. अनुशास ( ~ ) क्‌ ( > ) क, {<2 
३. स्वरित (। ) कं ( >, । ) 73, <८4“ क्वं 


(स्वतन्त्र स्वरित पर चिह् क्गेगा) 

३६. (१) एक पव में एक उवास स्वर-( अनुदात्तं पदमेरूवनजेम्‌, ६-१-१५८ )} 
एक पदमे एक उदात्त स्वर होता हं । शेष सभौ वर्णो प्र अतुदत्ति का विहन करेगा । 

(२) वो उदात्त स्वर वाके स्यान-( क ) ( अन्तश्च तवे युगपत्‌, ६-१-२०० } 
तवै-प्रत्ययान्त का प्रथम ओौर भन्तिम स्वर उदात्त होते हँ । एतवे (€-४५२१) ए 
ओर वं उदात्त हँ। ख)( देवतादन्दरे च, ६-२-१४१) देवताओं के दन्द मे जहाँ पर 
दोनों पद द्विवचन केषूपवालङहों । भित्रावर्दणा। त्रा भौर व उदात्तदहै। (ग) 
(उभे वनस्पर्याविषु०, ६-२-१४० }) वनस्पति, बृहस्पति आदि मे । बृहस्प्तिः ! 
बृ मौर प उदात्त हैं । क 

( ३ ) उदाच्त ते पटे अनुदा्त-( उढ्त्तस्वरितषरत्य सश्चतरः, १-२-४०) 
उदात्त भौर स्वतन्त्र स्वरित से पहर अनुदात्त अवश्य रहेगा । 
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(४) उदास्त के बाद अनुदात्त को स्वरित-(उवात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, ८-४-६६) 
उदात्त कै बाद अनुदात्त को स्वरित होता है । सूषना-१. यह स्वरित स्वतन्त्र स्वरित भ 
नहीं है । २, यदि अनुदात्त के बाद उदात्त होगा तो अनुदात्त अनुदात्त ही रहेगा । 
उस अवस्था मे उसे स्वरित नहीं हयेगा। 
(५) स्वरित के बाद मनुदात्तों पर चिल्ल नही-(श्वरितात्‌ संहितायामनुदा तानाम्‌, 
१-२-२९) यदि एक साय करई . अनुदत्त हँ तो उदात्त के बाद वारे अनुदात्त को 
स्वरित हो जाता है गौर बाद के मनुदात्तो पर कोर विहून नहीं लगाया जाता है । 
इसको एकश्रुति या प्रचय कृते ह । बाद में जहां उदात्त आएगा, उपसे पटे वाङ 
अनुदात्त पर अनुदात्त का चिहुन लगेगा । 
३७. पवपाठ मे स्वरचिह्ध गाना 


पदकाठ मे प्रत्येक पद को स्वतन्त्र मानकर स्वर खगाया जाएगा । इसके लिए 
निम्नलिखित बातों पर ध्यान दं :- 

(१) पद मे पके उदात्त को ददे 1 यदि उदात्त है भौर उदात्त से पके कोई 
अक्षर है तो वह अनुदात्त होगा भौर बाद म कोई भक्षरहतो वह स्वरितो जाएगा । 

( २) यदि उदात्त के बाद कई अक्षरहैंतो उदात्त के ठीक बाद वारे को 
स्वरित हौ जाएगा भौर स्वरित कै बाद वारे अनुदात्तो धर कोई कहन नहीं लगेगा । 

(३) यदिएकही म्वरहै मौर बह उदात्तहै तो उस पर कोई चिहुन नही 
लगेगा । जेवे-क़ । 


( ४) यदि एक या अनेक अक्षर केवर अनुदात्त है तो-उन सब परं घनुदात्त का 
चिह्न लगेगा । जंसे-क कं क क। 
( ५) (क ) १ उदात्त--क । १ अनुदात्त-क । | 
( च ) २ उदात्त--क कं । २ धनुदात्त--क क । | 
( ग } ३ उदात्त--क कक) ३े गनुदात्त--क क क| 
( घ ) २ प्रथम उदात्त-कक। २ मेंप्रथम अनुदात्त-ऊ क 
( ड )} ३ म प्रथम उदात्त-क कक) 
३ + द्वितीय +) -कंकक्‌। | 
६.9, तृतीय » -क कक्‌ । 
(च ) ४ मे प्रथम उदात्त-ककःकक। 
४ }; द्वितीय. + 4 क क क 
४ 9० तृतीय ,, -कककफक्। 
४,» धतुं 99 -- द ॥ 
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(६ ) (क ) पदपाठ में ध्यान रखें किं बाद में कोई उदात्त है या नहीं । उदात्त 
को वंद कर आगे भौर पीछे उपर्युक्त ढंग से स्वरचिहन लगाव । ( ख ) यदि मंत्रे 
स्वरित का चिह्वुहं तो वह उदात्त के कारण अनुदात्त का स्वरित तोनहींहै? यदिह, 
तो उसे कदपाठ मे अनुदात्त ही समज्ञा जायगा । (ग) यदि मंत्रमें स्वतन्त्र स्वरित हं 
तो उसे पदपारमे भी स्वरित दही छा जाएगा । 

( ७ ) स्वतः स्वरित-{ क ) ( उवात्त०, ८-२-४ ) उदात्त या स्वतन्त्र 
स्वरित कै स्यान परयण्‌ होगातो बाद के अनुदात्तया श्वरितको स्वरित हौ जाता 
है। क्वं (कु+अः)। वौ्म्‌ (वीरि +्जम्‌ )। (ख) (स्वरितो वानुदातते०, 
८-२-३ } उदात्त कै बाद अनुदात्त होगा तो सन्घ होने १२ स्वरित शेष रहेगा। 
सुना - स्वतन्त्र स्वरित के ठीक बादमें यदि उदात्त स्वर होगा मौर स्वतन्त्र 
स्वरित हृस्व होगा तो स्वरित के बाद १ संख्या लिखी जाती हं गौर उसके उपर 
स्वरित का चिहुन तथा नीचे अनुदात्त का चिहन लगाया जाता है । १ । यदि स्वतन्व 
स्वरिव दीर्घं होगा तो बादमें ३ संख्या जली जायगी । उसके ऊपर स्वरित भौर 
नीचे अनुदात्त का चिहन होगा । जैसे -मप्यु + भन्तः > अप्स्व १ न्तः । रायो + 
मकश्नि. > रायो ६ वर्निः। (ग) स्वतन्त्र स्वरित की पहचान ह कि उदात्त कै 
तस्य ससे पहर भी अनुदात्त का चिहन होता है। यह्‌ साधारणतया दो स्वरों मृ- 
यण्‌ संधि के द्वारा होता है । दोनों म पहला उदात्त या स्वतन्व स्वरित गौर दसरा 
भतुदात्त । यण्‌ कै दवारा उदात्त नष्ट होने पर वहं उदात्त भगे अनुदात्त को स्वतन्त्र 
स्वरित बना देता हे। ( 

( ८ ) ( एकादेश ०, ८-२-५ ) उदात्त के साथ कोई एकादेश हौगा तो बह भी 
उदात्त हो जायगा । सुचना-गुण भादि कै द्वारा दो मक्षरों का एक अक्षरही 
जातां है । यदि दोनो अक्षरों मे कोई भी एक उदात्त होगा तो एकदेश भी उदात्त 
ही होगा । अतएव मंत्र मे जहाँ पर दो उदात्त एक साथ एक गन्द में दिखाई पड, 
वहू पर उन्हं दो पद समक्लना चाहिए भौर देखना चाहिए कि गुण, वृद्धिया दीघं 
संपि तो नहीं हद है । रेसे स्थानों पर दोनों पदो को पृथक्‌ करके बाद मं स्वर-विहून ` 
लगाने चाहिए 1 प्रायः भा उपसं एसे स्थानों पर छिपा रहता हं । 

१५. स्वर-संबन्धो कुछ मुख्य बात :- 

३८. भनुवात्त-घ्वर । 

निम्नलिखित स्थानों पर बनुदात्त स्वर ही रहता हं ~ 

(क) एन ( एतद्‌ के स्थान पर हंभा एन आदेश ) सर्वनाम के सभीरूप, त्व 
( अन्य ) शौर सम (कुड ) के सभी रूप्‌, युष्मद्‌ मौर मस्मद्‌ कै भदेश वले रूप 
त्वा, मा, ते, मे, वाम्‌, नौ, वः, नः तथा ईम्‌ भौर सीम्‌, ये सदा अनुदात्त रहते हँ । 
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( ख ) ये निपात अनुदात्त दै :ः-च, उ, वा, दव, घ, {चद्‌ भल, समह्‌, 
स्म, स्विद्‌ । 
{ ग} ( आमन्त्रितस्य च, ८-१-१९) समी संबोधन के खूप, यदिवे कसो 


पद के बाद होगे तो, भनुदात्त होतेह! यदिवे पादया वाक्यके प्रारम्भसे हग 
तो उनका प्रथम स्वर उदात्त होतेह) 


( च ) ( तिङ्ङतिङः, ८-१-२८ }) अतिङन्त के वाद तिङन्त पद पूरा अनुदात्त 
रहता ह्‌ । यदि वाक्यया पदके प्रारम्भं होगा तो वह्‌ उदात्त रोगा) 


( ड ) (इदभोऽन्वादेशे ०, २-४-३२) इदम्‌ के अन्वादेश में अ वाले रूप अनुदात्त 
होते ह, यदिवेषादकेप्रारम्भमेनहोंतो। अस्य जनिंमानि। 


(च) यथा (जब दइवके अथंमेंहो), नुक्म्‌, सु कम्‌, हिकम्‌, ये अनुदात्त 
रहते है । 

३९. (क) भस्‌ अन्त वाले शब्द यदि नपुं° होगे तो घातु पर उदात्त होगा भौर 
यदि पुं° होगे तो प्रत्यय उदात्त होगा । अ्प॑सु (कार्य), अपस्‌ (कार्य -चतुर) 1 

(ल) दष्ट मौर ईयस्‌ प्रत्यय कगने पर मृष छन्द पर उदात्त होगा । 

(ग) सामान्यतया बहुत्रीहि, अन्ययीभाव गौर द्विरुक्त मे प्रथम पद पर उदात्त स्वर 
रहता ह तथा तत्पुरुष, कर्मधारय भौर द्र मे बाद वाक्ते षद पर उदात्तस्वर रहता हं । 

(घ) (लुडः" अड्दात्तः, ६-४-७१) पद के बाद तिडन्त रूप सर्वथा अनुदात्त 
होते हैँ । षद के आदिया वाक्यके प्रारम्भ मं तिङन्तरूप उदात्त होताहि। यदि 
लड खडः खड्‌ का स्प होगा तो अनिवार्यख्पसे प्रारम्भ काम उदात्त होगा) 

(ङ) (प्रष्लेष)-दीर्घं, गुण बौर वृद्धि-संचियों को प्रहकेष कहते है । दीघं, गृण 
मौर वृद्धिसंधि वाक स्यानं पर यदि दोनों मेंसे एकं पर भी उदात्त था, तो एकादश 
वाला स्वर उदात्त ही होगो। | 

(च) (क्षप्र ) -यण्‌ संधि को क्षंप्र कहते है । यदि उदात्त इ उको इको यणचि से 
य्‌याव्‌ होगा तो अगले अनुदात्त को स्वरित हो जाता है। 

(छ) (अभिनिहित) एडः पदान्तादति से हश्‌ पूर्वरूप को भभिनिहित कहते ह । 


यदिएयामोके बाद उदात्त भहोतादहै भौर उपे पूर्वरूप होता है तो वहं पूर्वव्ती 
एयांगो को उदात्त बना.देताहै। 
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१६. वेदिक-छन्द.परिचय 

१. वंदिक्‌ छन्दो मेँ प्रत्येक पाद्मे वणो की संख्या भगिनी जातीहै। इीके 
जधार पर भेदकक्रिया जातादहै। एक चरणको पादक्टतेहं। एकपादमे कमस 
कम पाच वणं होते दहं । प्रचल्ति छन्दो में ८, ११ या १२ वर्णं ्रत्येक पाद में होते ह । 
प्रत्येक छन्द मेँ गति या ल्यहोतीहं। वेदके छन्दोँमे प्रायः प्रत्येक पद के अन्तिम 
भ्या ५ वणों मे नियमित क्रप्र पाया जाताह। अन्य वर्णों में निश्चित क्रम नहीं पार्या 
जातादहै। ११ गौर १२ वर्णो वाके त्रिष्टुप्‌ ओर जगती छन्दो मेया ५ वर्णों के बाद 
यति (स्वल्प-विश्राम) होती है । कच या आठ वर्णों वकि छन्दो मे इस प्रकार की यति 
नहीं होती है । ऋग्वेद मे २० अक्षरो (४ > ५२०) वाले छन्दो से छेकर ४८ अन्तरो 
(४८१२ =४८) वाले छन्द तक हैँ । कुछ ६८ ओर ७२ वणो वार भी छन्द ह । 

२. छन्योविषयक सामान्य नियम वे है :- | 

(१) पद के अन्तके साय शब्दको भी अन्त होता है। 

(२) हस्व (रषु) स्वर कै बाद संयुक्त वणं होगे तो लघु स्वर का गुर स्वर माना 
जाता ह । च्छं ओर ल्ह. को संयुक्त वणं माना जाता है। 

(३) बाद्मे कोर्शस्वरहोतो पूर्ववर्ती स्वसको हस्व कर दिया जाता! बाद 
मे आ होने परपूर्ववर्तीएभो को स्व एं भो पढ़ा जाताहै। प्रगृह्यई ऊएदीर्घ॑ही 
रहते हं । तस्मै अदात्‌>> तस्मा अदात्‌ मेंमाकाभा दीं ही रहता है। 

(४) शब्द के अन्तगंत मौर सन्धि-स्यानो मेँ प्राप्तय्‌, व्‌ को प्रायः इ भौर उ षडा 
जाता है । जैसे--स्याम को सिञाम, स्वर्‌ वो सुर्‌, व्युषाः को वि उषाः । 

(५) एकादेश हृए स्वरों (विशेषतया ई भौर ॐ) को उच्चारण के समय प्रायः 
एकादेश से पूर्वं को स्थिति में पढ़ा जाता ह । जैसे- चाग्नये को च अग्नये, वीन्द्रः को वि 
इन्द्रः, अवतुतये को अवतु ऊतये, एन्द्र को आ इन्द्र । 

(६) ए गौर मोके बाद पूर्वरूप हअ को प्रायः फिरभके श्पर्मे पढ़ा 
जाता ह । | 

(७) आम्‌ अन्त वाले षष्ठ बहु° को तथा दास, शूर तथा ए (ज्येष्ठ का ज्या इष्ट) 
मीरे (एेच्छःकाञ च्छः) को दो हस्व मात्रां के बराबर पढ़ा जता है। 
भाम्‌ को ममस्‌ । 

३. गायत्री (^, ८। ८} 

पस्मे भाठ वणं वारे द पाद होतेदँ। रे पादके बाद विराम होवा है। 


शक ५ 8 ५ प 
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८, ८ 1 ८ 1 यह्‌ २४ वर्णका छन्द होता हं । इसमे सामान्यतया ल्घु गुरुका क्रम 
यह्‌ होता है- (ल= ख्चु, ग=गुर) । लघु -1, गुद-5 


१ क \ र ८ ६ ७ ८ 
ल्ग ग्‌ खग ग्र (२1 1| त्क ङग 
।, ऽ ऽ (क ऽ । । 5 । |, ॐ 


जिन स्थानों पर लघु गुरु दोनों दिश्‌ ह, उसका अरभभिप्राययहरहै फिख्युया गुरु 
मेते कोई मी वर्णं हो सकताहं। 

४. जनुष्ट्म्‌ (जनुष्ट्ष्‌) ( ८-८ । ८-८ ) 

इसमे आठ अच्तर वारु चार पाददहोतेहं। दोषपादस्ते पूर्वार्धं बनतादहै ओर 
मन्तिम दो पाद से उत्तरार्धं । सामान्यतया १ गौर ३ पाद्मे २,४, ६, ७ वणं गुह 
होते है, शेष रघु या गुरु । २ भौर पाद्मे २,४, ६ गुरु५, ७ रघु, शेष लघु 
या गुर । 


५. पंक्ति (८-८ । ८-८-८) 1 महापंक्ति (८ वणं वाले ६ पाद), शक्वरी (८ वर्णं 
वाके ७ पाद) । 
६. त्रिष्ट्भ्‌ (त्रिष्टुप्‌) (११ वर्णं वाले ४ पाव) 


समे ११ वर्णके ४ पादहोतेहँ। ४या५ वर्णक घाद यति होतीह। दो 
पादके जाद पूर्वार्धं गौर अन्तिमिदो पादके बाद उत्तरार्धं पूर्णं होताहै। ऋग्वेद में 
यह सबसे अधिक प्रचलित छन्द है । सङरे दोनों मेदो का सामान्यतया क्रम यह है-- 


१, ३ @ चच 4 # & ^+ ?* १ 
(क) ॐ 5 अ 5 1 ३, ॥ ऽ अ 
ध अ ॐ ग ७ 5४. च. + 8 ॥ $ ओ 
जहा पर दोनों स्वर दिए ह, उका भाव यहहै कि वहां पर च्धुया गुर कोई 
भ हो सकता है । पहला विरामश्या ५ वणं पर है; दूसरा सात पर भौर तीसरा 
११ वें षर। 
७. जगती (१२ वणं वाले ४ पाद) 
इसमे १२ वर्णं वारे ४ पादहोतेदहं। दो गौर चार पाद पर क्रमक्षः पूर्व्व तथा 
उत्तरार्ध पूर्णं होता है । ऋर्वेद में प्रचलन की दृष्टि से यहं तीसरे 'नम्बर परर है 1 त्रिष्टुभ्‌ 
मही एक वर्णं अन्तमं ओौर जोड़देने ते संभवतः यह छन्द ना है। दस्मे भी ४ 
या५ पर, ७ पर वथा १२ पर यति होती है। 
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सके दोनों मेदो का सामान्यतया क्रम यह्‌ हं - 


९ २ ३ ॐ ५ ६ ७9 ८ ऽ १०११ १२ 
(क) 5 5 5 5, । ¢ च ऽ १ ऽ 1॥ 5) 
[खौ § 5 ॐ 8 ॐ, + ॥ ष # ऽ । ऽ 


जहां पर दोनों चिह्न दिए है, वहाँ पर घु या गुर कोई भौ वर्णं हौ सकता है । 
८. भुख्य छन्दो के नाम तथा प्रत्येक षाव मे वणं पंहया : - 





छन्व पाड १ २ ५ 1 ५ 
१. गायत्री ८ ८ । ८ 
२. उष्णिक्‌ ८ ८ । १२ 
३. पुरउष्णिक्‌ १२ ८ । ८ 
४. ककुम्‌ ८ १२। ८ 
५. अनुष्टुभ्‌ ८ < । ८ ८ 
६. बृहती ८ ८ । ९२ ८ 
७. सतोबृहती १२ ८ । १२ ८ 
८. षक्ति ८ ८ । ८ ८ (4 
९. प्रस्तार पंक्ति १२ १२। ८ ८ 
१०. विराज्‌ १० १०या ११ ११ १९ 
११. त्रिष्टुभ्‌ ११ ११। ११ १६ 
१२. जगती १२ १२। १२ १२ 
१३. शक्वरी ११ ११। ११ ११ १९ 
१४. द्विपदा विराज्‌ ५ ५। ध्‌ ५ 
ह 


9. संक्षिप्त प्राकृत.व्याकरण 


[ संस्कृत के नाटकं में शौरसेनी, महाराष्ट भौर मागघी प्राकृत का प्रयोग हुमा 
है । प्राकृत के अंशको ठीक ढंग से सुमक्षने कै लिए संचित प्राङ्ृत-व्याकरण दिया जां 
रहा है 1 दष परिष छै लिखने मे ^. ¢. ५००76 कौ पुस्तकं 10 .0त0८६० 
४० ?11;11४ से विक्लेष सहायता छी गई है । संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतो का 
उपयोग किया गया है--शौ० = शौरसेनी, मा० = माहाराष्टरी, माग० = मागधी,> का 
यहे श्प बनता है । ] 
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अध्याय१ 
प्राकुत-परिचय 


(१) प्राजत को तीन भागों मे विभक्त कियाजा सकता है--(क) प्राचीन प्राकृत 
या पारी, (ख) मघ्यक्रारीन प्राकृत, (ग) परकालीन प्राकृत या अपञ्नंश् । (क) 
प्राचीन प्राकृत में इनका संग्रह है--तृतीय शताब्दी ई० पू० से द्वितीय शताब्दी ई 
तक के शिलारेख, पाटी बौद्धग्रन्य महावंश, जातक आदि, प्राचीन जेनसूत्रोंको 
भाषा, शरारम्मिक नाटकं की भाषा जँपे-मदवघोष कै नाटकों की प्राकृत, निसके 
अवदोष मच्य एडियामें पये गएदहं। (ख) मघ्यकालोन प्राकृत में हन प्राकृतो का 
संग्रह होता है-माहाराष्टौ, शौरसेनी, मागधी, परकालीन जैनग्रन्यों की भाषा अर्घमागधी 
` जैन माहारा ओर जन ज्ौरपेनी, पक्ञाची । (ग) परकारोन प्राक्त में अप्रं है । 

(२) प्राङृत का मथं--प्राकृत शन्द प्रकृति शन्दसे बना है । प्रकृतेः आगतं 
प्राकृतम्‌ । प्रकृति के यहाँ पर दो अर्यं लिए गए । (१) प्रकृति अयत्‌ मूलमाषा 
संस्कृत । वैदिक भाषाको भौ संस्कृत में लेने \पर येह अथं उचित गौर शुद्ध प्रतीत 
हौतारहं कि प्राकृत भाषा संस्क॒तसे निकरीह। यहाँ पर यह्‌ विष खूपसे स्मरण 
रखना चाहिए कि जनसाधारण की भाषा का आधार शिष्ट जनों द्वारा व्यवहूत भाषा 
ही होतौ ह । शिष्ट-जन-ग्यवहूत भाषां को जनसाघारण प्रयत्नलाघव आदि के कारण 
विकूत बना छेते हँ । वही शुद्ध माषाका प्राकृत सूप दहो जाता है। प्रारम्भ मे प्रयुक्त 
भाषा संस्कृती थी । उसका ही विकृत रूप प्राकृतं है । जनसाधारण मे प्रयुक्त प्राकृत 
भाषा करो परिष्कृत करके संस्कृत भाषा बनी है, यह समन्षना भूक ह । (२) प्रकृति भप त्‌ 
परजा, जनसाघारण । जनसाघारण नें प्रयुक्त भाषा । यहाँ पर प्रथम मथं लेना उचित हं । 

(३) माहारष्टी-प्राकृत के वैयाकरणो ने महाराष्ट को सर्वोत्तम प्राकृत माना 
हे ओर मुख्यतः उसके ही नियम दिए ह । केव अन्तर वाले स्थलों पर मन्य प्राकृतो 
का नामोत्लेख क्षिया है । अतएव दण्डी ने काव्यादर्श (१-३५) में कहा ह-महारा्टा 
श्रयां भाषां प्रकृष्टं प्रातं विदुः । माहाराष्टी प्राङृत का मुख्यतः प्रयोग महाराष्ट म 
होवा था । यह गोदावरी-प्देश में बोरी जाने वाली प्राचीन भाषा पर गाघारित हे । 
इस प्राकृत मेँ वर्तमान मराठी माषा की अनेक विषेषता पाई जाती ह । नाटकं म 
स्त्या, जो कि शौरसेनी प्राकृत बोलती थी, पद्य-रचना महाराष्ट मेँ ही करती थी । 
प्राकृत षयो कौ भाषा माहाराष्टरी ही थी । गउडवहो मादि काव्य माहाराष्टौ मेही दे । 

(४) शौरसेनी वर्तमान मथुरा के चारों भोर के स्थान को "शूरसेन" प्रदेश 
कते ये । वहां पर प्रयुक्त भाषा को शौरसेनी कहते थे । नाटकों मे स्तर्या, विदुषकं 
आदि शौरसेनी का ही प्रयोग करते थे । यह प्राकृत संस्कृत के बहुत निकट है । इससे 
ही वर्तमान "हिन्दी" निकली है । 
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(५) साणघो -प्राचीन मगघ पूर्वी बिहार) मेँ प्रयुक्त भाषा को मागधो कहते 
ये । नाटकों मेँ निम्नश्रेणीके पात्र इसका प्रधोग करते ये। इसकी मुरूपतम विशेष- 
ताए अध्याय ९मेंदी गर्हं । हसमेसकेस्थान परश का प्रयोग होता; र के 
स्थान परक, ज के स्यान प्रय, अकारान्त शब्दौ के प्रमा एकवचन मेष 
लगता ह्‌ । 

अध्याय २ 
प्राकृत कीं मुख्य विशेषताएं 

भ्राङृत भाषा की मुख्य विशेषताएं ये है-(१) प्राकृत संयोगात्मक भाषा ह, अर्थात्‌ 
सुप्‌ तिडः आदि शब्द ओर घातु के साथ संयुक्त रहते हैँ । (२) प्राचीन व्याकरण को 
सरल बनाया गया ह । (३) शब्दरूपो ओर धालुरूपो की संख्या कम होने र्गी । (४) 
शब्दो के विभिन्न रूप संक्षिप्त होकर तीन याचार प्रकारकेही रह गए अर्थात्‌ तीन 
चार प्रकारसे ही केवल शब्दरूप चलन लगे । धातुरूप भी प्रापःएक्यादो प्रकार से 
चलने लगे । (५) संक्षेप के कारण उत्पन्न अस्पष्टता के निवारणार्थं परक्षगो ( कारक- 
चिल्ल आदि ) की पुष्टि प्रारम्भ हई । उसते ही वतमान वियोगाद्मक भाषओंका 

जन्म हुभा । (६) संक्षेप होने पर भी संस्ृत-व्याकरण के तुल्य प्राङृत-व्याकरण चला । 
सभी शब्दों के रूप प्रायः अकारान्त कशब्द के तुल्य चज्ने लगे ओर सभी घातुभोंके 
रूप प्रायः म्तरादिगणी घातुके तुल्य चलने ख्गे। (७) चतुर्थी विभक्ति का अभाव 
हो गया । प्रथमा ओर द्वितीया कै बहुवचन प्रायः एरूहो गए । (८) ल्ड्‌ छिद्‌ ओौर 
लृडः ककारो का. अभाव हो गया । (९) द्विवचन का अभाव हो गया। (१०) आत्मने 
पदकाभी प्रायः अभावहो गया। (११) परसर्गो ओर सहायक क्रियाओं का अभी 
विशेष उपयोग नहीं हुमा । (१२) छवनि-परिवर्तन मुख्परूप से हुआ । संयुक्तात्तरो में 
प्रायः परसवणं या पूव॑ंसवर्णं का नियम क्गा। (१३) कुछ प्राचीन स्वरों ओौर वर्णों 
का अभावहो गया । जैसे, एे,भौ,य, श (मागधी मे य ओौरश ह, उसमेस 
नहीं ह ), ष मीर विसं । (१४ संस्कृत में अप्राप्त हस्वरएंभौरमोःदो नयेस्वरहीो 
गए । (१५) साघारणतया अन्तिम व्यञ्जन कालोपहो जाता है । (१६) स्व्‌ स्वरके 
बाद दोसे अधिक व्यञ्जन नहीं रह सकते मौर दीघं स्वर के बाद एक से अधिक 
नहीं । (१७) इन परिवर्तनों से कई स्थलों पर शब्द का स्वशू्प ही पह्चन मेँ नहीं 
भाता ! ज॑से-वाक्पतिराज का वप्यद्राअ, अवतीर्णं का भोहण्ण। (१८) कुछ शब्द 
संस्कत के तत्सम ही है गौर अधिकांश शब्द अपने संस्कृत के स्वरूप को सफल्तासे 
प्रकट करते है| | | 

प्राकृत मे परिवतंन के निम्नलिखित कारण माने गए है-(१) प्रयत्नल्यघव, (२) 
संस्कृति का विकास, (३) जलवायु का प्र भाव, (४) भार्येतरो को भाषा ओर भाषण- 


वशी का.प्रमाव। 
(रा. ००21 


५१० संस्कुत-व्याकरण ॥ 


अध्याय ३ 


घ्वनि-विचार 


१-- (क) प्रारम्भिक अक्षर--सामान्य नियम यहु है किन,य, क्ष, ष को छोडकर 
अन्य एकाकी प्रारम्भिक व्यञ्जन उसी सूप मे रहते हँ । उनमें कोड परिवर्तन नहीं होता । 
नकोणरोतार,यकोजमौरशषकोस)। 

२--समस्त-पद मे उत्तरपद का प्रथमाक्तर मध्यगत शब्द समक्षा जाता ह, अत 
उसका लोप हो जाता है। किन्तु घातुरूप का प्रथमात्तर प्रायः शेष रहता दै । जसे 

आर्यपुत्र > अज्जउत्त । किन्तु आगतम्‌ > आगदं । 

२--अनुदात्त अव्ययो कै प्रथमाक्षर का लोप हो जाता है। फ्रि पुनः>कि उण, 
अविभनेवि, च~म) 

८--वुछ प्रक्तोमेभू धातुकेभकोह दहो जाता है 1 भवति >> दोह । 


५--समस्त-पद के उत्तरार्धं का प्रथमाक्षर फ़ रेष रहता है! चित्रफलक 7 
चित्तफलम । 


६--कभौरप को क्रमः ख मौर फ महाप्राण हो जाता है। क्रीड्‌> खेल, 
पनस >फणस ॥ 

७--उच्चारणस्यानपरिवतन हो जाता है 1 दन्त्य को तारूग्य ,त्‌>>च्‌ । तिष्ठति ~ 
शौर चिट्ठदि ) माऽ चिट्‌्द , मागण चिष्टदि 1 दन्त्य को ूर्घन्य, स्‌ को ण्‌ ] नयन 
~> णअण, सून > णुणं \ 

८--श,ष,सकोसहोजाताहै ) (मागघी में केवल श रहता है) 

९--(ख) मघ्यगत जक्षर ~ मच्यगत क, ग, च, ज, त, दका प्रायः लोप ही 
जाताहै। षव, वका कभी-कभी लोप होतादै,। मघ्यगतयकासदा लोप हील 
है 1 लोक > रोब, हदय > भग, दिवस > दिअह्‌, प्रिय > पिम, सकल>> सअ 


अनुराग > अणुराञ, प्रचुर > पउर, भोजन > भोअण, रसावक ~> रसाअल । रूप खर्ज? 
विं > विउहं । वियोग > बिमोमं \ | 


१०- मध्यगतक तपं कोक्रमशः गदब हो जातहै! धतिथि दिधि 
कृत > किंद, नायकः > णा्गु, मागतः >> आगदो- पारितोषिक ~> वास्दिस्िय, , 


अवति > भोदि, आनयति > भणेदि, संस्कृत > सककद, सरस्वती >> सरस्सदी, मा० 
संरस्द्‌ । 





११-- शोरतेनी भौर माहाराष्ौ मे एक मुख्य अन्तर यह्‌ है कि संस्कृत का मध्यगतं 

` तकश्षौर्मेदहोजाताहै, परमा० मं उसालोपदो जाता हे! जैसे जानाति >> लौ 
जाणादि, मा० जाणाई । शत > शो° षद, मा० सञ्‌ । एति > लौ» एदि, मा 0६४) 
हितन्णौ° हि, मा० हिम । प्राहरत्‌ > दोर पाउद, भा० पाद 1 पभररकत ¬> ९ ५ 
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संक्षिप्त पाकृत-श्याकरण ५११ 


मरगद, मा० मरगअ । कता > शौ° लदा, मा० आ । स्थित > स्लौ° डिद, मा० ठि । 
प्रमृति > शौ° पहुदि, मा० पहुई । एतद्‌ > शौ एदं, मा० एञं । 

१२-मध्यगत महाप्राण अक्षर ख,घ, ध, धघ,फ तथाभकोह हो जातारह। 
मुख > मुह, सखी > सही, मेघ > मेई, लुकं > ठहुम, युथ > जुह, रुधिर >> रुहिर, 
वधू > वहु, श।फर > साहर, अभिनव > अहिणव । 

१३- शौरसेनी मौर माहाराष्टी में दूसरा अन्तर यह है कि संस्कृतका मध्पगत 
थशौण््मे घहो जाता, परमान्में हु रहताहै। मागघी मादिमें भीथकोष 
होता है । जषे--अय >> शौ अघ, मा० अह; कथं > शौ० कचं, भा० करं, मनोरथ > 
श्ौ° मणोरध, मा° मणोरह, नाध >> शौ० णाव, मा० णाह्‌। 

१४ कभी-कभी स्वरों के मध्यगतं व्यंजन कां लेपन होकर द्वित्व हौ जातां है। 
एक्‌ > एक्क, यौवन > जोन्वण, प्रेमन्‌ > पेम्म, ऋजु > उज्जु, नख >> णक्छ, तैल > 

तेल्छ । 

१५- स्वरो के मध्प्रगत टठको क्रमशःड ढहो जाते हूँ । कुटुम्ब >>कूड्भ्ब, 
पट > पड, पटाकं (एक प्रकार की विडिया का नाम) > पडा, कटिर>>कुडिर, 
वात > वाद, पठन > पढण । 

१६~ मघ्यगत पकोवहो जताहै। दीप>दीव, (इसी से हिन्दौ दीपावकी> 
दिवाली), उपरि >> उवरि, उपकरण > उवअरण, अपि > अवि, अपर > अवर, ताप 
ताव, उपाध्याय > उवज्क्ाअ | 

१७ ब को व होता ह । शबर>> सवर । कब्रल > कव्‌ । 

१८--क को महाप्राण ख होकर ह शेष रहता है । निकष > णिहस । ट को ठ~>ढ, 
वट>वढ।तंकोथ होकर हं । वसति>>वसहि। स्फटिक >फलिह्‌ । भरत > भरहुं । 
बहुत ही कम श्यनो पर पको महाप्राण फ होकर मभ शेष रहता है, यथा कच्छप > 
कच्छभ (अघमागघी) । न्‌, मू, ट्‌ तथा ऊष्म वणं भौ कभी-कभो महाप्राण हो जाते 
ह-नापित >> मा० ण्ठाविञ, शौऽ, भाग०्~णाविद । कभी-कभो महाप्राण आपतत मं 
बदल जाति ह-दष्ता > मा० धृ, शौ, माग० धृढा । भगिनी > शौ० माग ° बहिणी । 
ग्रहोतु > घेत्तुं । 

कभी-कभो महाप्राण का लोपं भी हो जाता ह-्लला > शौ° सङ्का । लेकिन 
सडवला तथा सिड्लला के प्रयोग भो देलने को मिलते हँ । 

१९--उन्वारणस्थानपरिवर्तन । दन्त्य को मूर्धन्य । प्रति>पहि। नको ण। 
नूनं > णुणं । पतित > मा० पडिम, शौ° माग° पडिद । प्रथम~>षपढम । इस प्रकार 
दन्त्य का मूर्धन्य हो जाना अर्घमागधी मं अधिक पायां जातवा है-गौषधघ > अर्धमातघी 


मोस, मा० शौ° गोसह्‌ । 
(स .॥ ४ 7/९ 


५१२ संस्कत-ल्याकरणं 


२० -श्षषसकोसहोतादहै । मागघीमं श्च 1 अशोष>असेस ! केरोषु >> केसेसु ? 

२१- ड को प्रायः कहोतादह । क्रोडा>कीला ! 

२२-त, दको होता ह 1 दोहद>>दोहल । सातवाहन>>मा० सालवाहण । 
सतसी > शौ० अलसी । 

२३- दुर्‌, दुद्य, दृक्ष के स्मासोमें दकोरहोतादहै। ईदृश >एरिसं युष्मा- 
दुश् > तुम्दारिस, कीदुकश् >> केटिसि । 

२४--११ से १८ संख्याओं मेदकोर 1 एकाःश्च>एक्कारसं । हिन्दी ग्यारह । 
द्ादश्च > बारस, हिन्दी बारह । 

२५-म को व होता है 1 मन्भथ>>मा० वम्भह । इससे ग्राम ~>र्गाव 1 

२६९-मागधी्मेरको सदा क होतारं । दरिद्रि>द्िद्द। मुखर >> मुहल । 
यह्‌ परिवर्तन माहाराष्टो या शौरतेनी की अपेच्छा अर्घमागघी में अधिक भरचलित हं । 

२७-कभी-कमीक्षषस को ह होता ह । पाषाण > पाहाण । घनुष~>मा० 
घणुह, प्रत्यूष >> मा० पच्चूट, मनुदिवसषम्‌ > भा० अणुदिमहं, नेष्यति ~> मा० णेहिङ्‌ । 
कसी-कभो सस्त कै ह के स्थान पर इम प्राक्त मे महाप्राणध आद का प्रयोग पाते 
है 1 यथा दह्‌ >शो० मा० इव । 

२८-(ग) अन्तिम अशक्षर-- पमी अन्तिम स्पर्शं वर्णका लोप हो जाताहे। 
अनुनासिजों को अनुस्वार होता €, अः को भो होता है» या उसका चेष होता है 1 


अध्याय ४ 
संधुक्ताक्षर-किचार 

२९-लब्द के श्रारम्भ में एक ही व्यंजन रह सकताटहै। कु अपवाद भी पाए 
जाते है, यथा स्नान >> ण्डाण, स्मि> म्हि, स्मः>> म्द, म्हो तथा समस्तपद फे अपरभाग 
का प्रारम्म। - 

३०-- शब्द के मध्यर्मेदो ध्यंजनोंसे अधिक नहींरह सक्ते। येभो वर्णंके 
द्वित्वकेषूममेहोगे। जपे क्क, क्व मादि, या अनुनासिक के बाद स्पशं, जंते- 
ङ्क, ण्ड । 

३१-अतएव संयुक्ताक्षसें को पूवंसक्णं या परसवर्णं होता है या मघ्यरमे कोई 
स्वरभक्तिका स्वर आताह। 

३२--पूर्वपवर्णं ओौर परसवर्णं सा सामान्य नियम यह ह क सम्रबल वलि वर्णो मं 
परवर्णं प्रवर होता है भौर असपबल वालों मं अधिक बल काला । व्यंजनों को 
निम्नलिखित क्रमसे रखाजां सकताह। इसमें बाद वाके कम बल विदँ । (१) 
स्पा (क से म तक, पंचम वणं छोडकर), (२) वगो के पंचभ वर्ण, (३) र,+स, व, 
य, र । 
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३३ संङ्िप्तं प्राकुत-व्याकरण ५.१३ 


३३- पूवं नियमानुसार क्‌+ तन्त, ग्‌ + न्दू, द्‌ +गन्ग, पू + त= 
त । दो स्पर्श वर्णों मे परसवणं होगा । युक्तं > जुत्त, दुग्ध >> दुदुब, उद्गम, >> उश्गम, 
सप्त >> सत्त । वाक्पतिराज > वप्पइराञ, षट्‌ + चरण > छच्चणं, बलात्कार >> बलक्कार, 
उत्पल >> उप्पल, सद्धाव > सढ्भाव, सुष्तं > सुत्त, खड्ग ~> खग्ग, शब्द ~> सद्द, छन्व> 
लद्ध आदि । 

३४ - अनुनासिक कै बाद उसी वगं कास्पशं होगा तो मनुनासिक उसीषखूपमें 
रहेगा, अन्यया अनुस्वार हो जायगा । क्रौञ्च >> कोञ्व, दिङ्मु् >दिमु ट्‌ । पडक्ति> 
पति, विन्ध्य > विच । 

२५--स्पशं के बाद अनुनासिक होगा तो पूर्वसवणं होगा 1 अग्नि>अश्ि। 
विषघ्न > विग्र, सपत्नो > सवत्ती, युग्म >> जुरण । अपवाद- 

(अ) ज्ञकोण्ण हो जाता है-आज्ञापयति > आण्णवेदि, अनभिनज्न> अणहिण्ण, 
यज्ञ > जण्ण । | 

विशेष-(१) भिसः समस्त श्षन्द के दूसरे फद के प्रारम्भमेंक्ञकोज्ज हो जातां 
है-मनोज्ञ >मणोजन । | 

(२) हेमचन्द्र के अनुपार मागधीमेंञ्जनटहो जातादहै। 

(३) माहाराष्ट्री मे आत्मन्‌ को अष्यहो जात्ता है। 

(४) द्मकोम्महो जाता है-द्म > रोम्भ। 

३६- र्‌ के बाद स्पर्शं होगातो परक्वर्णं होगा । वल्कल >> वकफक, फल्गुन > 
- फर्गुण, अल्प ~> अष्‌, कत्प > कष्य । 

३७ -शषसकेबाद स्पर्श (कसे मतक) होगा तो परसवर्णं होगा मौर 
स्पशं महाप्राण हो जायगा । जैसे-स्त > त्थ, श्च > च्छ, पश्चात्‌ >> पच्छा । इनके स्थान 
पर बह होता हे-ष्क भौर ष्ठ >> क्ख, ट भौर ष्ठ >> ट, घ्प ओर ष्फ > प्फ, स्त ओौर 
स्थ~>त्थ, स्प ओर स्फ> पफ । पुष्कर>पोक्वर, शुष्क > सुश्च, एेसे उदाह्रणों मे 
महाप्राणका कोपभोहो जाता । दुष्कर मा० शौ० दुक्कर्‌, निष्क्रम > णिक्कम, 
चतुष्क > मा० चउङ्क, शौऽ चद्ुकक। दृष्टि> दिट्ठ, सुष्टु > सुटटुं । पुष्प > पुष्फ, 
निष्फल > निष्फल । स्तन > थण, मस्ति > अस्थि, हस्त >> हत्य, अवस्था > अवत्या, 
दुस्तर > दुत्तर । स्पर्श > फंस, स्फटिक > पलिह । 

३८ -स्य्ं के बाद उष्म (शषसहो तोच्छ होता है । भअक्षि>अच्छि। 
ऋषभ > रिच्छ, क्षुवा >> हा, मत्सर > मच्छर, वत्त > वच्छ, अप्सरा > अच्छरा, 
जुगुप्सा > जुगुच्छा । | 

३९ - न्त को साधारणतया क्व होता ह । दक्षिण > दक्लिण, अक्षि >>अकविक्ठ। 
कषत्रिय > खत्तिम, च्िप्त > खित्त, निक्षप्तुम्‌ > णिश्िविदुम्‌, शिक्षित > सक्खिद । 
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५९.४ संस्कृत-व्याकरण 


कभी-कभी बोलियां मं च्छ तथा क्व मे परस्पर भिन्नता पाई जाती है--इक्षु>शौ° ॥ 
इक्खु मा० उच्छु, कुक्षि~>मा० कुच्छि शो० कुर्वि, प्े्तते>>मा० पेच्छइ शौ 
पेक्खदि । 

४०-त्शयपात्सकोस्सहोतादहैयापूर्वस्वर को दीर्घं भौर स । पर्य॑त्पुक>> 
पज्जुस्सु्, उरसव > ऊमव । 

४१- स्पर्शके बाद वदहोतो पुवंत्तवर्णं । पक्व >> पक्क । उज्वल >> उज्जल । 
सत्व >> सत्त । द्विज >> दिअ । टलेकिन उद्विग्न > उन्दिमा । 

४२-स्पर्शके वादयदहोतोपूर्वस्व्णं । योग्य > जोग । चाणक्य >> चाणक्क, 
सौख्य >> सोक्छ, अम्धन्त >> अन्पन्त्र्‌ । 

३-मदि दन्त्य गौरयदहौतो दन्त्य को ताङन्य भौर पूर्णसवणं । सत्य >> सच्च 

अदय > अज्ज, सन्ध्या > संज्ञा, नेपथ्य ~> णेवच्छ, अत्यन्त > अच्चन्त, रथ्पा>>रच्छा, 
उपाध्याय > उवज्ज्ञाम, मघ्य > मञ्च) 

४४-र्‌ ओौरस्पर्शाहोतोरको स्पर्ञंका सवर्णं अक्षर हो जाएगा । चक्र~> 
चक्क, मागं > मगा, चि > चित्त! तकयामि > तक्केमि, ग्राम ~>गाम, निर्बन्व>> 
णिञन्ध, पत्र > पत्त, अर्थ~>भत्थ, भद्र>>भह्‌+ समुद्र समृह्‌+ भर्घं >अद्ध । 
जपवाद~अत्र को अत्य तथा तत्र को पत्य होता हं । 

४्५-ड्‌ भौरण्‌ केबादमतोहोदोनोको अनुस्वार) न्‌ +म्‌=म्म्‌, म्‌ + 
नन=ण्ण । दिङ्मूख >> दिमुह, उन्मुख > उम्मुह्‌, निम्न > णिष्ण । प्रद्युम्न > पज्जुण्ण । 

४६-- अनुनासिक के बाद ऊष्मदहोतो अनुनासिक को अनुस्वार । य्दि ऊष्म 
के बाद अनुनातिकदहोतोञष्म कोह दहोताहै गौर स्यानपरिवर्तन होतादह। इन>> 
ण्डु, इम ~> म्ह, ष्ण>ण्हु, ष्म ~> म्ह, स्न~>ण्ट्‌, स्मम्ह। स्नान ~ण्ठाण, कृष्ण 
कण्ट. । प्रहन >> पण्हू, कादमीर >> कम्ही र, उष्ण >> उण्ट्‌, ग्रीष्म >> गिम्ह, अस्मे > अम्हे, 
विस्मय >> विम्हअ । 

मपवाद्र- (१) रदिमि का सदव रस्ति होता हं । 


(२) भ्रारम्भकेद्म कोम होता हं-र्मदान >> मसाण । 

(३) स्नेह तथा स्निग्ब को क्रभश्चः णेह तथा णिद्ध होताहि या सिणेह, सिणिद्ध 
रूप बनता ह । 

(४) सर्वनामौं मे सप्तमी एक० के ष्मिन्‌ कोम्मितथास्मिन्‌को भ्मि या स्सि 
होता हं । एतस्मिन्‌ > शौ० एदस्स, मा० एैअरस्ि या एभम्मि । 

४७~ अनुनासिक के साथ अन्तःस्थहौ तौ अन्तःस्थ अनुनासिक का सवर्णं हो 

जाएगा । पुण्य >>पुण्ण, अन्य > अण्ण । करणं >कण्ण, घर्म > घम्म, सौम्य > सोम्म 

अन्वेषणा > मण्णेषणा । 
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संक्षिप्त प्राङत-भ्याकरण ५१५ 


४८- ऊष्म के साथ अन्तःस्थ हो तो अन्तःस्थ ऊष्म कां सवणं होगा \ पाव 
पास्स, मनुष्य > मणुस्स । इलाघनीय > साहणीञ, अश्व >>मा० आसि, शौ० अस्स, 
अवरम्‌ > अवस्सं, परिष्वजते > परिस्सञदि, रहस्य > रहर, वयस्य > वभस्स, तस्य >> 
तरस, सरस > सहस्स, सरस्वती > शौ° सरस्सदी, स्वागतम्‌ > साअदं । 

४९- दो अन्तस्य तो बलवान्‌ अन्तःस्थ प्रव होगा! नका क्रम है~ 
कुव रय । मूल्य >> मुल्छ, काव्य >> कन्व । दुभ > दुल्लह्‌, परिव्राजक > परिव्वाजञ, 
सवं >> सव्व 1 अपवाद-यंमेःय्‌कोज्‌ होता रहै, अतः यह्‌ ज्नहौो जाता है । आर्य 
अज्ज, कार्यं >> ज्ज । मागघी को छोडकर अन्य प्राक्ृतोमेय्को ज्ज होता है। 

५०-(क) क ख प फ से पूर्वं विग ऊण्म के तुल्य माना जाताहै। 
दुःख >> दक्ख । अन्तःकरण > अन्तक्करण । ऊष्मसे पूवं भी विक्ष्गको एेसादही होता 
है । चतुःसमुद्र> चदुस्मह्‌, दुःसह > दुस्सह । (ख) जब ह. के बाद अनुनासिक या 
ङ्‌ आतां तो हन आदि ब्द परस्पर स्थानपरिवर्तनं करके ण्ह आदि हो जाते दहै । 
अपराद्ल>> अवरण३।, मघ्या ल्ल > मज्क्षण्ड, गृहणाति > मा० गेण्ठद्‌, शौ ° गेण्हदि, ब्राह्मण >> 
बाम्द्ण । हय मे जन्तस्थकोनज्‌ होता है तथा पुरा शब्द जक बनता है-सह्य > सज्स्, 
भनुग्राह्य ~अणुगेज्् । हुव कोभ यां हं होता है -विह्वर > विन्भल, जिहूवा> 
जीहा । दन्त्य वर्णं कभी-कभी मूर्धन्य हो जति है-- मृत्तिका > शौ० मद्वि, वृदध> 
वुडडढ, ग्रन्थि > गण्ड । 

अध्याय नर 
स्वर-विचार 

५१-प्रकृतमं छद स्वर नहीं हं । 

५२- संस्कत के के स्थान परये आदेश होते टै। (क) रि, ऋषि > रिसि । 
(ख) अ, कृत >> कद । (ग) इ, दृष्टि > दद्ध ! (घ) उ, पृच्छति >> पुच्छदि । 

५२-एे ओ के स्थान पर क्रमशः एओ होते ह । कोमुदो > कोमुदी । 

५४--दीचं स्वरके बाद एक्‌ व्यञ्जन हौ रह सकता है, अतः संयुक्ता्तरो से पूवं 
हस्व स्वरदही हौगा। 

५५ - हस्व स्वरको दीर्घंहोता है, यदि बादर्मे\र्‌ +व्प्ञ्ननहो याज्ष्मशय 
सर्वया ऊष्म हो। कतुम्‌ >कादुं, कर्तव्य > कद्व, भ्व > आसं} 

५६--कहीं पर दीन करके स्वर को षानुस्वार कर देते । द्शंन > दंसण्‌ । 

५७-- कही पर सानुस्वार न करक दीघं कर देते ह । सिइ > सीहं । 

५८--स्वर.परिवर्वन । अ के स्थान प्रये स्वर होतेह । (क) अको इ, पक्व 
किक्कि । (ख) म को उ, प्रलोकयति > पुरोएदि 1 (ग) आं को इया ए, मात्र > मेत्त। 

५९- कोउ, यदिउबादमेंहोतो। इु> उच्छु । ईको ए ईदृश > एरिष । 
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६०-उ कोम । मुकुल>मउल । उको ह, पुरुष~>पुरसि। उको मो, पुस्तक 
~> पोत्यञ 1 ऊ को नो, मूल्य >> मोत्क । 

६१-एकोद््‌1 वेदना > विमगा, एतेन > एदिणा । 

६२ जो को उ 1 अन्योन्य > अण्णुण्ण । 

६ ३-स्वरलोप । अनुदात्ति स्वर कारोपहोताह्‌ । अनु्वारकैे बाद अपिपि, 
स्वरके बाद वि 1 अनुस्वार के बाद इतिति, स्वरके बादत्ति) लू>ख। 

६४- सम्प्रसारण ।य्‌ कोड, वकोडउ होताहं 1 अय अवकोक्रमश्ञःए ओ 
होते ह । कययतु > कषेदु, नवमाकिका->णोमालिञा, क्वण ~> सोण । 


अध्याय ९६ 


सन्धि-विचार 
(क) व्यञ्जनसन्वि 

६५ प्राकृत मे अन्तिम व्यञ्जन का रोप हो जाता है, अतः व्यज्ञन-सन्वि भौ बहुत 
कम शेष रही ह । स्वरपि पूर्वं कुछ व्यञ्जन पुनर्जी वत हो जाते हँ । यदस्ति >> जदत्थि । 
दुर्‌ ओर निर्‌ शेष रहतारहं। मृभी छु स्थर्लो पर शेष रहताहै। एकंकम्‌> 

एक्कमेवं 5 । 

६६-म्‌ शेष वाले शब्दों के रूप चलते हं । एक्कमेक्के 1 अङं -अद्ध > अंगमंगे 

६७- समस्त पदों मे पूर्वपद के अन्तिम वर्णं को उत्तरपदके साथ परमव्णं हो 
जाता ह । कभी-कभी दोनों पदों को पृथक्‌ भी माना जाता ह । दुलभ > दुल्लह । 

(ख) स्वर सन्धि 

६८ प्राकृत में प्रकरततिवद्भाव (सन्व का अभाव) सामाम्पतया हता हं, किन्तु 
समस्त-पदों मे पूर्वं जौर उत्तर पदक स्वरों मं सन्धिहोती ह । राजषि.> राएत्ति, 
जन्मान्तरे > जम्मन्तरे । 

६९- यदि समसत पदका उत्तरपद इया उसे प्रारम्भ होता हो ओर उसके 
बाद सयुक्ताक्षरहों,याईऊहोँतो पूर्वपदके अन्तिमिअया आका लोपो जाता 
हं । गजेन्द्र >> गन्द, वसन्तोत्सव > वसन्तुभव । 

७०. म्घ्यगत वर्णो के खोप होने पर सन्धिनहीं होती । वाक्यमेभी शब्दों 
सन्वि नहीं होती । 

अध्याय ७ 
शब्दरूप-विचार 


७१- संरकृत के शब्दरूपो से प्राकृत के शब्दरूपो मेदो कारणों से ही मुख्य 
अन्तर ह- (क) पूर्वोक्त ध्वनि-सम्बन्धी नियम तथा अन्य नियम, जिनसे शन्दल्पों पर 
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प्रभाव पहता है, (ख) साम्य के आत्रार पर शन्दहमो कासरलोकरण तमा शत्य को 
एकं प्रकार से दूसरे प्रकर में परिवरित करना! प्रकृत मे शब्दल्पों को सरल बनाना 
ही मुख्य कायं है । 
७२--द्विवचन का अभावदहो गार । चतुर्थो का षष्ठो विभक्तिमे ही समवेतं 
हो गयाहै। प्रक्रत के नियमोंके कारण ग्प्रज्ञनान्त शब्द प्रापः नहीं रहे दहं । अधि- 
कांश शब्दों के रूप निम्नलिखित रूप से चलते ह :-- 
१. पुलिग या नपुं्तक लिग शब्द अक्रारान्त । 
२. पुल्गि था नपुं° शब्द इ या उ अन्तवाले । 
३. स्त्रीखिगि शब्द आ, इ, ई, उ, ऊ अन्तवाङे । 
७२३- अकारान्त पुलिग धुत्त =पुक्र शब्द के रूप । 


शौरसेनी | महाराष्ट 

एक० बहु° एक० बहु° 

पुत्तो पुत्ता प्रथमा पुत्तो पुत्ता 
पत्तं पत्ते द्वितीयां पत्तं पुत्ता, पुत्त 
पततेण त्तेहि तृतीया त्तेण (णं) त्तेहिं (हि) 
पुत्तादो पुत्तेहितो पंचमी पुत्ताओ पुततेहि 
पुस्स पत्ताणं षष्ठी पुत्तस्स पुत्ताण (णं) 
पत्ते प्स (सू) सप्तमी पत्ते, पुततम्मि पत्सु (सु) 


माहारष्टौ मे चतुर्थी एक° पुत्ता सूप भी मिक्ता है । 

७४--भकारानते नपुंसक फल शब्द । सके रूप॒पुत्त के तुल्य चरते हँ, केवकं 
प्र° द्वि° मेएकण० में फलं ओर प्रण द्वि° के बहु° मे फरार रूप बनेगा । 

७५. इकारान्त पुल्गि अग्गि-अग्नि शब्द के रूप । 


एकण० बहु° 

प्र अग्गी अगगीओ, अर्मीभो (मा० अश्म, अग्णीणो) 
दवि अग्गि अग्पीणो 

तु° अग्गिणा अर्ह (मा० अरगीहि) 

ष अग्णिणो (मा० अशिस्स) अग्णीणं (मा० अगीण) 

स9 अग्गिभ्मि अमीसु (सु) 


चतुर्थी ओर पंचमी का साधारणतया प्रयोग नहीं होता है । 

७९--दटूकारान्त नपुं रक दहि =दयि शब्द । अशिके तुल्य प चंरगे, केव 
प्र० द्वि° एक° मेँ दहि या दण्हि गौर बहु में दही । 

७७--उकारान्त पुं ओर नपुं° के रूप इ शरान्त के तुल्य हौ चरख्ते हँ । उक 
रान्त पुं° वाड = त्रायु शब्द । एर० ओर ब्रहुग्मेंखूप। प्र वाक, वाउगो (मा 
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वाऊ ); द्वि° वाउ, बाउणो; तृ° वाडणा, वाहि (हि); ष० वाउणो (मा० वाउस्स), | 
वाऊण (णं); स° वाउन्मि, वाउसु (सु) । 
नपुं° महु=मधु शब्द । प्र° द्वि° एक° महु (हु), बहु° महूद्‌ं । 
७८--स्त्रीरखिग श्चन्दोंकेरूप। तु०, ष० भौर.स० एक०्मेषएकहीरूप होता 
है। आ ई ऊ अन्तवचे दाब्दोंके रूप समान होतेह) 
माला वेवी वहू वधू 
एकण० बट० एक 9 बह 9 एक ० बहु ५ 
प्र० माला मालाओं, माला देवी देवोभो वहू वहुओ 
द्वि° मालं मालाओो, माला देवि देवी वहु वहूुभो 
तृ० मालाए्‌ मालाहि (हि) देवीए देवीहि (हि) बहूए वहहि (हि) 
पं० मालादो मालारहितो देवीदो देवीहितो वहूदो व्हूहितो 
(मा० मालाओ) (मा० देवीभो) (मा० बहूओ) 
ष० मालाए माराण णं) देवीए देवोण (णं) वहूए वहुण (णं) 
स० भाराए भालासु (सुं) देवीए देवीसु (सु) वहूए वहूसु (सु) 


सं मलि देवि वहू 
७९--भत्तु-भत्ं पिड=पितर 
एक० बहु° एक बहु° 
घ्र ° भत्ता भत्तारो लौ० पिदा, मा० पिआ शौ° पिदरो मा० पिमरो 
द्वि° भत्तारं ~~ पिदरं मा० पिभरं पिदरो, पिदरे पिमरो, पिडणो 
तु° भत्तुणा भत्तार्रेहि पिदुणा, मा० पिडणा पिरि 
ष° भत्ुणो भत्ताराण (णं) पिदुणो प्रा० पिउणो पिऊणं 
प° शौ° भत्तारे भत्तारेषु पिऊमु (स्‌) 
८०--भन्तन्त शब्द नू का कोष होने से भकारान्त हो जति हँ । 
राभ=शाजन्‌ शौ° माग० त्त, भा० अप्प=भास्मन्‌ 
भ्र° राभा राआणो भत्ता अप्पा 
दि० राणं राणो भत्ताणं अष्पाणं 
तृ° रण्णां (राहणा) रादि - अष्पणा 
षर रण्णो, राणो राणं अत्तणो (माग० अत्तानअदश) अप्पणो 
स० राहम्मि, राएम्मिराए ~ म --~ 
सं° राभ नण हय -~ 


८१-- दन्‌ घन्त वालि शब्द कुछ अंश मे इकारान्त हो जाते है मौर कृ अंस मं 
संत कै तुर्य दृप्नन्त रहते है । 
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८२-- अतु अन्त वा अत्‌ मत्‌ वत्‌ अकारान्त होकर शन्त मन्व वन्त हो जाते हं 4 
पुत्त के तुल्य रूप चल्गे । 

८३ --स्‌ अन्त वाजे अस्‌ इष्‌ उस्‌ स्‌लोपरहौनेसे अ इ उ अन्त वाले हो जति, 
उसी प्रकार इनके रूप चरेगे । 





८४-- अरमव्‌ युष्मद्‌ 

एक ० बहु° एक ० बहु° 
भ अहं, हं मम्ह तुमं, मा०तं तुमह 
द्वि° मं, भा° ममं अम्हे, णो तुमं, ते तुम्हे, वो 
तृ मए अम्हेहिं तए, तुए तुम्हेहि 
पं० (ममाभो) (अम्हेहितो) (तुमाहितो) (तुमाहितो) 
प० मम, मे, मह्‌ अम्हाणं, णो तुह, ते तुम्हाणं 
स० मह्‌ जम्हेसु तद्‌ (तुम्देसु) 

८५- तत्‌ (सयात) ज्ञन्दके रूप) 

पु {लग नपुं° स्त्रीलग 
प्र० सो ते तं ताईं सा ताओ, ता 
द्वि° तं ते तं ताद तं ताओ, ता 
त° तेण (णं) तेहि (हि) तेण (णं) तेहि (ई) ताए, तीए ताहि (हि) 
ष० तस्त तेसि, ताणं तस्स तेष, ताणं ताए, तीए ताड, ताणं 
स° त्ति, तम्मि तेसु त्सि, तस्मि तेसु ताए, तीए तासु 
अध्याय न 
धातुरूप-विचार 
८६--प्रङ्त र्मे शब्दरूपो की अपेश्ना घातुखूपों में अधिक अन्तर हभ है । 


ध्वनि-नियमों के कारण व्यंजनान्त धातु प्रायः समाप्त हो गई है । धातुरूप भी प्रायः 
एकहीढंगसे चल्तेटै। लूपोंकी संख्याभी कमहोगर्दहै। द्विवचन का अभाव 
हो गया है । आत्मनेपद प्रायः समाप्त हो गया ह । लिट्‌, लिह्‌, लुङ्‌ भी प्रायः नष्ट 
हो गए है । भूतकार का बोध कृदन्त प्रत्ययो से कराया जाता है । उसके साथ सहायक 
घातु कभी रहती है, कभी नहीं । संस्कृत के धातुरूपं मे से केवर ये शेष रहे हं-लट्‌ , 
लोट्‌ , विधिलिड्‌ + ट्‌ , कतुवाच्य ओर क्॑वाच्य, इत्‌ प्रत्यय--क्त, क्तवतु, तुम्‌, 
कत्वा, ल्यप्‌ , शत्‌, शानन्‌ । 

१० गणो फे स्थान पर दो गण ही शेष रहे है -(१) भ्वादिगण, (२) चुरादिगण 1 
दोनों गणो के रूप समान ही चलते है । 
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<७--स्वादिगन (लट्‌) चुरादिगण (लट्‌) र 
शौ ० पुच्छटि, मा० पुच्छदइ पुच्छन्ति रौ ० मा० शौ० मा० 
पुच्छसि शो° पुच्छ क्घेदि कहेष् वघेन्ति कहेन्ति 
मा० पुच्छह्‌ वधेसि कहैसि व्घेव कटेह्‌ 
पुच्छाि पृच्छामो वधेमि क्हेमि क्येमो कहेमो 
८८--भ्वादिगण (लोट्‌) चुरादिगण (लोद्‌) 
हौ ० पुच््दु, मा० पुच्छउ पृच्छन्तु कृटेदु करेन्तु 
पुच्छ, पुच्छसु शौ ° पुच्छव, मा० पुच्छह॒ करेहि, वहमु  कहैह 
(पृच्छाम) पच्छम्ह +कहेम्‌) कहेम्ट 


८९--विधिलिड का प्रयोग अर्वमागधी गौर जैन महाराष्ी मे अधिक प्रचलित 
दै» अत्य प्राकृतो सें इसका प्रयोग वहत कम हैं । 
९८--खट्‌ मं स्वादिगण भौर चुरादिगण के रूप समान ही चदधगे। 


पॐ9 | बह 
शौ ° पुच्छिस्सदि, मा० पुच्छिस्स पुच्छिस्मन्ति 
शौ ° पुच्छिस्समि, मा० पुच्छिटिति शौ० पुच्छिस्सव, मा० पृच्छिस्सह्‌ 
पुच्छिस्पं पुच्छिस्सामो 


९१--कर्मवाच्यमे संस्कृत यकाज्जटहोतादहयाय रहता ही नहीं है। कभी-कभी 
लट्‌ के तुल्य खूप चलते है । स्वादिगण परस्म॑पदके ही तिङ्‌ अन्त मे लगते हैं । 


कमंवाच्य 
श 9 भा 
पुच्छी अदि पु.च्छज्ज्‌ 
पुच्छीञ पि पुच्छज्ज सि 
पच्छोआमि पुच्छिज्जामि (इसी प्रकार बहु° मे) 


९२--प्रेरणार्थंक णिजन्तरूप । इसमे सकृत अय का ए रूप शेष रहती ह । जरे 
हासयति > हापे इ, निर्वापयति > गि ब्वावेदि । 
९३--शतरु मौर श्रानच्‌ प्रत्यय । (क) € तु प्रव्यय-- 
वर्तमान पुं° पुच्छन्तो, स्त्री ° पृच्छन्ता, तपुं० पुच्छनां । 
भविष्यत्‌--पुं० पुःच्छस्पन्तो, स्त्री ° पुच्छिरसन्ता, नपु० पुच्छिरसन्तं । 
(ल) शानच्‌--वर्तमान--पुं० पुच्छमाणो, स्त्री°--माणा,--माणी, नपुं*-~ 
माणं । | 
भविष्यत्‌--पुं° पुच्छिस्समाणो, स्त्री ०~--माणा, नपुं°- -माणं । 
९४- तुमुन्‌ भ्रत्य । संसृत का तुम्‌ शौरसेनी भौर मागीमे वुंहो जाता 
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तथा महाराष्टरीर्मेउं। घातुके बाद तुम्‌ ल्गताहे, र्ट्‌ घातुमें बीचमेँडइ लगेगा। 
कर्तुम्‌ > शौ० कादु, मा० काठ; प्रष्टुम्‌ > शौ० पुःच्छदु, मा० पुच्छं । 

९५---कत्वा प्रत्यय । कत्वा >> कदुज, गत्वा > गदुअ, पृष्ट्वा > शपै० पुच्छिम, 
मा० पुच्छिऊण, नौत्वा>>णदइअ । 

९६- क्त प्रत्यय । संस्कततःकादोयामो प्राक्तन में शेष रहता है! गतः> 
गदो, गओ; कृतः >> किदो, कओ । इसके बहुत से अनियमित सूप भी ह । जसे- 
भाजप > भाणत्त, उक्तं ~> उत्त, गृहीत >> शौ० गहिद, मा० गहिअ, दुष्ट > दिद्‌ठ, दत्त 
> दिण्ण, भूत >> ह । 

९७-- तस्य, अनीय, य प्रत्यय । तन्य का दन्व दोष रहता है । प्रष्टव्य > पुचिछदब्व, 
गन्तव्य ~> गच्छिदभ्व ! अनीय का अणीय रहताहं। करणीय> क्षौ० मागण कर- 
णीय, मा० करणिज्ज। य>ज । कार्य >कञ्ज। 

अध्यापय र 


मागधी की विशेषता 


९८- पहले जो उदाहरणादि दिए गए है, वे शौरसेनी भौर माहाराष्ौ कै मुख्य 
र्पति हं। मागधी को भस्य विहेषतारं येह । 

(१) सकेस्थानपर श्च काप्रपोग। शौ० भविस्सदि > विर्शदि, पृत्तस्स > 
पुत्तरेश । (२) रकेस्यानपर्‌ लका प्रयोग, मुख्यतः शन्दकेप्रारम्भसें। राज्ञः > 
लाजाणो, शौ पुरिसो > पुलिशे, समरे >> रमले 1 (३) यशेष रहताह ओर जके 
स्थान परमभी यदहो जाता है। सं° यथा>>वघा, जनाति > याण.द, जायते >> 
यायदे। (४) च, ्ज,्य्‌ के स्थान परय्य होता ह । शौरसेनी में इन स्थानों प्र 
ज्ज्‌ होता हं । अय ओर आर्य>>अय्य, मय>मय्य । (५) ण्य, न्य, ज्ञ, ञ्जको 
ञ्ज हो जाता ट । पुण्य >> पुडज, अन्य > अज्ज, गाज्ञः > लाञ्जो, अज्ञलि > अञ्जलि । 
(६) मध्यगत च्छकोश्च हाता है । गनच्छ>> गश्च, इच्छति > इश्चीअदि । (७) ष्क 
~स्कया्कःष्टे>ष्ट गा द्ट, ष्पष्फ> स्प स्फ । शुष्क > शुस्क, कष्ट>कस्ट । (८) 
थ॑कोस्त होता ह! तीर्थं> तिस्त, अर्थः >अस्ते। 





५. प(रिभाविक-शब्दकोश 


सुचना-- (१) संसकृत-व्याकरण को टठीक-ठोकं समञ्लने के किए आवश्यक एवं 
अत्युपयोगी सभी पारिभाषिक शब्दों का यर्हां पर संग्रह किया गया । विद्यार्थी इन 
दान्दों को बहुत सावघानी से स्मरण करलं । (२) पािमिाषिक शब्दोंके साय उनके 
मूल-नियम पाणिनि के सूत्र आदिके सूपर्मे दिए गएहूं। (३) इस लन्दकोशमे सभी 
कन्द अकारादि-क्रमसे दिए एह, 


(१) भकमंक-अकर्मक वे धातुं होती ह, जिनके साथ कर्मं नहीं आता । 
अकर्मक को साधारणतया पहचान यह दहै कि जिनमे किम्‌ (किसको, क्या) का प्रहत 
नहीं उठता । निम्नलिखित अर्थो वाली घातु अकर्मक होती हैँ :-- ्ञनासत्तास्थिति- 
जागरणं, वृद्धिक्लय मयजी व्रतिमरणम्‌ 1 शायनक्रीडारुचिदीप्तष्यर्थ, घातुगणं तमकर्मकमाहुः ॥ 
लज्जा, होना, सुकना या बैठना, जागना, बढ़ना, घटना, डरना, जीना, मरना, सोना, 
खेलना, चाहना, चमकना । फटन्यधिकरणन्प्रापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम्‌ । फरसमानाधि- 
करणव्यापारवाचकत्वम्‌ अकर्म॑कत्वम्‌ । फल से भिन्न आधारम व्यापार का वाचक होना 
सकर्मकता ह । फल से अभिन्न (एक) भआधारमें व्यापार का वाचक होना अकर्मकता 
है 1 “घातोर्थान्तरे वृत्ेर्वात्वर्थेनोपसंग्रहात्‌ 1 प्रसिद्धेर ववक्षातः कर्मणोऽकनिका क्रिया 1" 
इन कारणों से सकर्मक घातु भी अकर्मक हो जाती है घातु का अर्थान्तर में प्रयोग, 
घतुके अर्थमेदही कर्म का संग्रह्‌, प्रसिद्धि तथा कमं कौ अविवक्षा । 

(२) अक्षर--(अश्चरं न च्रं विद्यात्‌, अशमोतैर्वा सरोऽन्नरम्‌) अविनाक्षौ भौर 
व्यापक होने के कारण स्वर भौर व्यंजन वर्णों को अक्षर कहते है । 

(३) अघोष -खय्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ वगो कै प्रथम भौर द्वितीय अश्र, जिह्वा 
मरीय~--क, उपष्मानीय~--प, विसर्गं ओर शच, ष, स, ये अघोष वर्ण है । 

(४) अच्‌-(अचः स्वराः) स्वरो को अच्‌ कंदते हँ । वे है--म आ, इई, उ ऊ, 
क,ख, ए ए, भो ओ। 

(५) अजम्त-- (अच्‌ + अन्त) स्वर अन्त वाले शब्द या धातु जादि । 

(६) अध्याहार-(सूत्रे अश्रूयमाणत्वे सति अर्थप्रत्यायकत्वम्‌) सूत्रम जो शन्द 
या अर्थं नहीं है मौर वह शब्द था अर्थं अर्थवशात्‌ ल्या जाताहै तोउस अंशको 
अध्याहार कहते है । | 

(७) अनिट्‌-(न + इट्‌) जिन घातुओं मेँ साघारणतया बीच मेँ "द" नहीं रगता । 
ज॑से-ङृ, गम्‌ आदि । इनका विदोष विवरण सूत्र ४७४ की व्याख्या में देलो । जंष-- 
क़ >> कर्ता, कर्तुम्‌ आदि । 


9. 
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(८) अनुबात्त- (नो चं रनुदात्तः, १।२।३०) जिस स्वर को तालु आदि के नीचे 
भागसे बोखाजाताहं, या जिस पर बल नहीं दिया जाता, उसे अनुदात्त कहते € । 
वेद में अत्तरकै नीचे कीर खींचकर अनुदात्त का संकेत श्रिया जाता । स्वरित के 
बाद अनुदात्त का चिह्धं नहीं गता । बाद में उदात्त होगा तो मनुदात्त रहेगा । 

(९) अनुनासिक -( मुखनासि कावचनोऽनुनासिकः, १।१।८ ) जिन वर्णो का 
उच्चारण मुख ओर नासिका दोनों के मेलसे होता ह, उन्हं अनु गसक् कते हं । वर्गो 
के पचमान्तर ङ,न, ण, न, म अनुनासिकही होते हुं । अच्‌ ओौरय व छ अनुनासिक 
ओर अनुनासिक-रर्हित दोनों प्रकारके होतेह । 

(१०) अनुबन्ध--प्रत्ययों आदि के प्रारम्भ ओर अन्तमं कुछ स्वर्‌ या व्यंजन 
इसलिए जुडे होतेह कि उसप्रययके होने पर गुण, वृद्धि, सम्प्रसारण, कोई विहोष 
स्वर उदात्तादि या अन्य कोई विशेष कायं हो । एसे सहेतुक वर्णों दग अनुबन्ध कहते 
है । ये इत्‌" होते हँ अर्थात्‌ इनका लोप हो जाता है । जैपे--क्तवतु मे क्‌ ओर उ! 
शतु मेश्‌ भौर ऋ । अतः क्तवतु को कित्‌ करहगे, शतु को शित्‌ या उगित्‌ । 

(११) भचुदृत्ति--पाणिनि के सूत्रों मे पहले के सूत्रोंसे कुर या पूरा अंश अगे 
सूत्रो मे आता ह, इते अनुवृत्ति कहते है । तभी भगस सूत्र कायं पूराहोताहै। 
विरोधी बात होने पर अनुवृत्ति नहीं होती । कुछ भघिकार-सूव्र होते है, उनकी पूरे 
प्रकरण म अनुवृत्ति होती है! ज॑ँसे-्राग्दीव्यतोऽण (४ १।८३ ), तस्यापत्यम्‌ 
( ४।१।९२ ) । 

(१२) अन्तरङ्क--प्राथमिकता का कायं । ( घातुपपर्गयोः कार्यमन्तर ङ्गम्‌, अन्यद्‌ 
बहिरङ्गम्‌ ) घातु ओर उपसगं का कार्य अन्तरङ्खं अर्थात्‌ मुख्य होता है । 


(१३) भन्तस्य-(यरलवा अन्तस्थाः) य र ऊ व को अन्तस्थ कहते है । 
(१४) अन्वादेश्च - (किचित्कायं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरूपादान- 
मन्वादेशः) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि क पुनः किपरी कामके किए उल्केख करने को अन्वादेश 

कहते ह । जंे--अनेन व्याकरणमधीतम्‌, एनं छन्दोऽऽ्पापय (इषने व्याकरण पढ़ा है, 
से छन्द पठाओ) । ` ‰ 

(१५) सपवादव- विशेष नियम ¡ यह उत्सं ( सामान्य ) नियम का बाघकः 
होता है । | 

(१६) धपृक्त--अपुक्त एकालप्रत्ययः, (१।२।४१) एक अल्‌ (स्वर या ग्यंजन) मात्र 
रोष प्रत्यय को अपुक्त कहते ह । जैते--षु कास्‌, तिकात्‌, सिकास्‌। 

(१७) अभ्यास - (पूर्वोऽभ्यासः, ६।१।४) लिद्‌ आदिमे घातुके जिस अंशको 
द्वित्व होता ह, उसके प्रथम भाग को अभ्यास कहते हँ । जंसे-चकारमें च, ददशः 
मेद। 
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(१८) जचुक्‌- युप्‌ विभक्तया सुप्‌ कालोपन होना । लुक्‌ समास में पूर्वं पद 
कौ सुप्‌ विभक्तियों का रोप नहीं होता ह 1 जंसे-आत्मनेषदम्‌, परस्म॑पदम्‌, सरसिजम्‌ । 

(१९) अल्पग्राण-- (वर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमा यरलवाश्चात्पश्राणाः) वगो क्र 
प्रथम तुतीय ओौर पचम अन्तर तथायरक व अल्पप्राण कहै जाते दहै । जंमे--कवर्गं में 
कगङ।च जन, टडण,तदन,पबम,यरक्व। 

(२०) अवग्रह॒-- (सूत्रेण विघौयमानकायंस्य बोधकं चिह्वम्‌) सूत्रसे करिए गए 
कायं के बोघक च्व को अवग्रह्‌ कहते हैँ । ऽ=अ1 5 यहं संकेत ब हटा, हतका 
बोघक है । पदों या मवयं के विच्छेद को भी अवग्रह कटते है । 

(२१) अव्यय-(स्वरादिनिपातमन्यम्‌, १।१।३७) स्वर्‌ आदि कशब्द तथा समी 
निषात अन्यप होते है) अव्ययवे दहै, जिनके खूपर्पमे कमी परिवर्तन या अन्तर नहीं 
होता । जंने-प्र षरा सम्‌ भादि उपसर्ग ओर उच्चैः, नीचैः मादि निपात । 

(२२) मष्टाध्यायी-पाणिनि के व्याकरण ग्रन्य को मष्टाघ्यायी कहते हँ । इसमें 
भाठ अध्याय हैँ, अतः अष्टाघ्यायौ नाम पड़ा । प्रत्येक अध्यायमें चार पाद होतेह 
मौर प्रत्येक पाद्मे कुछ सूत्र । सूत्रके आगे तिदिष्ट संख्याओं का क्रमशः यह्‌ भाव 
दै-(१) अध्याय की संख्या, (२) षाद कौ संख्या, (३) सूत्र की संख्या । यथा-१।१।१, 
अध्याय १, पाद १ का पहला सूत्र । 

(२३) असिद्ध- (धूर्वत्रासिद्धम्‌, ८।२।१) किसी विहोष नियम की दृष्टिमे किसी 
नियमया कार्यं कोन हृजासा प्तमज्ञना। जंसे-सवा सात अध्यार्जोकी दृष्टिं 
अन्तिम तीन पाद असिद्ध भौर तीन पाद्मे भी पूवं के प्रति पर नियम भसिद्ध है । 

(२४) ञाख्णात-घातु भौर क्रिया को आस्यात कहते हँ । नामाख्यातो- 
पसग निपाताइचं । 

(२५) आगम -- शब्द य। धातु के बीच या अन्तमं जो अक्षरया वणं ओौर जुड 
जाते है, उन्हुं आगम कहते हँ । जवे--पयम्‌ > पयांसि मेन्‌ काबीचमे मागमहै। 

(२६) आत्मनेपद - (तङानावात्मनेपदम्‌, {॥४।१००}) तड्‌ (ते, एते, अन्ते आदि), 
शानच्‌, कानच, ये आत्मनेपद होते हँ । जिन धातुओं के अन्त मेँ ते, एते अन्ते आदि 
लगतेरहं, वे धातुएं आत्मनेपदी कट्कती हु । जंसे~सेव धानु । सेवते सवेते० । 

(२७) आदेक्ञ, एकावेश्ञ --किसी वर्णं या प्रत्यय आदद के स्थान पर कुछ नये 
प्रत्यय आदिकेहोने को आदेश कहते ह । जंसे-आदायमें क्त्वाको त्यप्‌ अदेश्च ] 
पूर्वं ओर पर दोनों के स्थान पर एक वर्णं होना एकादेश ह । जैवे-रमेशः मेँ आ + ईको 
ए गुण्र। 

(२८) आमन्त्रित (षामन्त्रितम्‌, २।३।४८) सम्बोधन को आमन्त्रित कहते हँ । 
हे अग्ने! 
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(२९) भा्नेडित-- (तस्य परमास्नं डितम्‌, ८।१।२) द्विरुक्ति वाठ स्थानों पर उत्त राघं 
को आम्रोडित कहते हँ । जैसे-कान्‌ + कान्‌ कांस्कान्‌, में बाद वाला कान्‌ । 

(३०) मआधघातुक--(मार्घधातुकं शोषः, ३।४।११४) तिङ, (ति तः अन्ति आदि 
मौर ते एते अन्ते आदि) भौर रित्‌ (श्‌ इत्‌ वानि, शतृ आदि) से भिक, धातुनोसे 
लुड्ने वाजे प्रत्यय आर्घघातुरु कहे जाते है । (चिद्‌ च, ३।४।११५)» लिङाशिषि, 
३।४।११६) लि्‌ भौर आश्लीलिड्‌ के स्थान पर होने वते तिङ मौ मार्घ॑बातुर 
शते टै । 

(३१) इट्‌--(आार्धयातुकस्येड्वखादेः, ७।२।३५) द्‌ का इ रेष र्ता है । यह 
बातु गौर प्रत्यथके बीचमें होताहै! वलादि बार्घघानुक कोदट्‌ ह" होताह। 
लेमे--पट्िष्यति, पठितुम्‌ । दस दृट्‌ (६) फे आधार पर ही घतुएं सेट्‌ या अनिट्‌ कही 
जाती है। जिन धातुओं मे साधारणतया इट्‌ (इ) होता है. उरन्ह सेट्‌ (स+ इद्‌) 
र्यात्‌ इ-वाली घातुएं कहते हँ । जिनमें इट्‌ (इ) नदी होता, उन्हं अनिट (न + इट्‌) 
कहते है । 

(३२) इत्‌ -- (तस्य रोपः, १।३।९) जिसको त्‌ करेगे, उसका रोप हो जाएगा । 
अनुबन्धो को इत्‌ कहते ह । गुण भादि के लिए प्रत्ययो के आदिया अस्तमये लगे 
होते ह । बादमेंये हटजतेहै। जैमे-शतुमें शूजौरश्। श्तुर्मेषश्‌ हटा, 
अतः इसे शित्‌ करहुगे । जो अक्षर हटा होगा, उसके आघार पर प्रत्यय कित्‌ (क्‌+ 
दत्‌), पित्‌ (प्‌ + इत्‌) आदि कहे जापते ह 1 इत्‌ होने वले अक्षर ये ह :-(१) हलन्त्यम्‌ 
(१।३।३) सन्तम व्यंजन दत्‌ होता है । (२) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (१।३।२) 
उच्वारण में अनुनासिक संकेत वासा स्वर । (३) चुद्‌ (१।३।७) प्रत्यय के भादिमें 
चवर्श ओर टवर्ग । (४) रदाक्वतद्धिते (१।३१८) तद्धित प्रकरण को छोडकर प्रत्थय के 


भादिकैलश सौर कवगं । (५) षः प्रत्ययस्य (१ 1३1६) प्रत्ययके आदि काष्‌ 
इत्यादि । 





(३३) उणादि-(उणादयो बहुलम्‌, ३।३। १) घातुर्मो से उण्‌ शादि प्रत्यय होते 
1 इस उण्‌ प्रत्ययके आधघारप्र व्याकरण मे इस प्रकरण को उणादि प्रकरण 
कहते है । ॑ 

(३४) उस्सर्णं--साघारण नियमो को उत्सं कहते ह । विशेष को अपवाद । 

(३५) उदात्त- (उर्चरदात्तः, १।२।२९) जिस स्वर को तारं आदि के उच्च भाग 
ते बोला जाता हैया जिस स्वर पर बल दिया जाता है, उसे उदात्ते कहते है 1 

(३६) (क) उपपद-विभक्ति किती पद (सुबन्त, तिडन्त) को मानकर जो 
विभक्ति होती है उसे उपपद-विभक्ति कहते है । जैँषे--गुरवे नमः मेँ नमः पद के 
कारण चतुर्थी है । (ख) कारक-विभक्ति क्रिया को सानकर जो विभक्ति होषीरहै, 
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उसे कारक-विभक्ति कहते हँ । ज॑ंते-पाटं पठति मे पठति क्रिया कै आधार पर 
द्वितीया विभक्तिद। 

(३७) उषधा- (अलोऽन्त्यात्‌ पूर्वं उपघा, १।१।९५) अन्तिम मल्‌ (स्वर या व्यंजन) 
से पहले भाने वे वर्णं को उपधा कहते हँ । जैसे-- छिख्‌ धातु मेँ उपा मेँ इ ह । 

(३८) उपध्मानीय - (कष्वोः---क~- पौ च, ८।३।३७) प फ से पहर अर्घं 
दिसर्गं के तुल्य ध्वनि को उपष्मानीय कृते ह । जसे- न "पादि । यहं विसगं के 
स्थान प्रर होताहं। 

(३९ उपस्गे- (उपसर्गाः क्रियायोगे, १।४।५९) घातु या क्रिया से पटे लगने 
चले प्र, परा आदि को उपसर्ग कहते है। ये २२ है-प्र, परा, अषप, स्म्‌, अनु, 
अत्र निस्‌, निर्‌, दुम्‌, दुर्‌, वि, माड, नि, अधि, अपि, भति, शु, उत्‌, अभि, 
प्रति, परि, उप । 

(४०) उभययव-परस्मपद (ति, तः मादि) भौर आत्मनेपद (ते एते आदि) इन 
दोनों पर्दोके चिह्लँका क्गना। जिन घातु्ओं मेँ ये चिह्न र्गते ह, उन्हं उभयपदी 
कटते हुं । 

(४१) ऊष्म (शषसहा उष्माणः) श, श्र, स, ह को ऊष्म वर्णं कहते है । 

(४२) भोष्ठच्च ~ (उपूपष्मानीयानामोष्ठौ) उ, ऊ, पवगं ओर उपच्मानीय, इनक 
उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अतः ये ओष्ठ्य वर्णं करते हुं । 

(४३) कण्ठय (अकुहविपर्जनोयानां कण्ठः) अ, आ, कवर्गं, ह गौर विसगं (), 
इनका उच्चारण-स्थान कण्ठ है । अतः ये कण्ठय वणं कहलाते हं । € 

(४४) कमंप्रवचनोय-- (कर्मप्रवचनीयः, १।४।८३) अनु» उप, प्रति, परि भादि 
उपसर्ग कुछ अथो मे कर्मप्रव वनय होते हँ । इनके साथ द्वितीया आदि होती है । 

(४५) कारक प्रथमा, द्वितीया आदि को कारक या विभक्ति कहते ह । षष्ठीको 
कारक नहीं माना जाताहै। शास्त्रीय दष्टिसे कारकं ६ हँ । सम्बोधन प्रथमाके 
अन्तर्गत ह । 

(४६) कृत्‌- (कर्तरि कत्‌, ३।४,६७) घातु से होने वि क्तं क्तवतु शतृ शानच्‌ 
आदि को कृत्‌ प्रत्य कहते है । क्त ओौर खल्‌ को छोडकर शेष कृत्‌ प्रत्यय कतु वाच्य रघ 
होते ह । घम्‌ प्रत्यय कर्त से भिन्न कारक तथा माव अथ॑ होताह। 

(३७) कृत्य (तयोरेव कृत्यक्तललर्थाः, २।४।७०) धातु से होने वलि तग्य+ अनीय, 

य आदि को कृत्य प्रत्यय कहते ह । ये भाव ओौर कम॑वच् मँ होते ह । 
(४८) कृदन्त--जिन शब्दों कै अन्त में छत्‌ प्रत्यय लगे होते है, उन कृदन्त 
कहते हं 1 
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(४९) च्िया- धातुवाच्य ओर धातुख्ूप को क्रिया करते हँ । जंसे- पचनम्‌, 
पठनम्‌, पचति, पठति । । 
(५०) गण-घातुजों को दस भागोर्मे बट गया है, उन्हँं गण कहूते है । 
जदे-~म्वाषदगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण आदि । 

(५१) गणपाठ कतिपय शब्दोसे एकी प्रत्यय ल्गताहै। रएेसे क्षन्दों क्षै 
एक गण समूह) में रखा गया ह । एसे शब्दसंग्रह को गणपाठ कहते है । जैसे- 
नद्यादिभ्यो ढक्‌ (४।२।९७) । 

(५२) गति-- (गतिश्च, १।४।६०) उपसर्गा को गति कहते हँ । कछ अन्य 
शब्द भो गतिरहं! 

५३) गुण-- (अदेङ्‌ गुणः, १।१।२) अ, ए, ओ को गुण कहते हँ । गुण कहने पर 
ऋ ऋ को अर्‌ ,इईकोणए्‌+उ ऊकोओदहो जातादहै। 

(५४) गुर-- (संयोगे गुरु, १।४।११; दीर्घं च, १।४1१२) संयुक्त वर्णं बादर्ने हो 
तो हरस्व वर्णं गुरु होता है । सभी दीर्घं अक्षर गुरु होतेह । 

(५५) घ॒ (तरस्मपौ घः, १।१।२२) तरप्‌ मौर तमप्‌ प्रत्ययो को घ कट्ते है । 

(५६) चि (दोषो घ्यसखि, १।४।७) हस्व इ ओर उ अन्त वाले शन्दधि 
कहकाते है, स्त्रीलिङ्गं शब्दों ओौर सखि शब्द को छोडकर । 

(५७) घू--( दाधां घ्वदाप्‌, १।१।२० } दाओरधा घतुकोतथादा ओर 
घा रूपवाली अन्य धातुओं (दाण्‌, घेट्‌ आदि) को धु कहते ह, दाप्‌ को छोडकर । 


, (५८) घोष--अच्‌ (स्वर) ओर हश्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ वंके तृतीय, चतुर्थ, 
पंचमवणं ओौरह्‌,य, व, र, क घोष दै । 


(५९)-जिहलाभूलीय- (कुप्वोः = क. > पौ च, ८।३।३७}) क ख से पहर > 
अर्घविसगे कै तुल्य ध्वनि को जिह्ुमूलीथ कते हं । क = करोति । यहु विसर्ग के 
स्थान षर होता ह । । 

(६०) टि~ (अचोऽन्त्यादि टि, १।१।६४) शब्द के अन्तिम भरसे जहाँ स्वर 
मिले, वह्‌ स्वर ओौर आगे यदि व्यंजन हो तो वह व्यंजन-सहित स्वर टि कहलाता है । 
ज॑से-मनस्‌ में अस्‌, धनुष्‌ मेँ उष्‌ टि है । 

(६१) तपर- तपरस्तत्कालस्य, १।१।७०) किसी स्वरके बाद त्‌ ल्गादेनेसे 
उसी स्वर का ग्रहण होगा, अन्य दीर्घं आदि का नहीं! जैसे--अत्‌ का अर्थदहै हस्व 
अ। मात्‌ का मथंहै दीं आ, 

(६२) तदित--शब्दो से पुत्र आदि अर्थो मेँ होने वाले प्रत्ययो को तद्धित प्रत्यय 
करते हं । 

(६३) तारव्य--(इनुयक्षानां तालु) इ ई, चवगं, य, श का उच्वारण-स्थान तालु है, 
अतः इन्हं तालव्य वेणं कहते है । 
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(६४) तिङ्‌ -धातु के वाद लगने वारेति, धः आदि भौरते एतै आदि को 
विड्‌ कहते ह 1 

(६५) तिडन्त--ति तः भादि सच युक्त पठति भादि घातुरूपौ को तिडन्त पद कने ह । 

(६६ दन्त्य -(क्तुलसानां दन्ताः) क, तवर्य, र, स का उच्चारण-त्यान दन्त है । 
अतः इन्दुं दन्त्य वणं कहते हं । 

(६७) वीर्घं-आ ई ऊश्छ कोदीर्घं स्वर कहते है । दीघं कहने पर हस्व के 

स्थान पर ये स्वर होते हं । 

(६८) ्वित्व--करसी वर्णं या वर्णसमूह को दौ बार पढ़ने को द्वित्व कहते है । 

पपाठ में पट्‌ को द्वित्व हुजा है । 

(६९) दिक्क्ति -किपो शब्दख्य या घातुल्पकोदो बार पना । स्मारं स्मारम्‌, 
स्मृत्वा स्मृत्वा । 

(७०) धातु--मू, पठ्‌, कृ आदि क्रिधावाचक शब्दो को घातु ऊहते है । 

(७१) धातुपाठ -मू आदि धातुओंक्रो १० गणोंके अनुसार संग्रह श्या मया 
हे । इम घातु-संग्रह को धातुपाठ कहा जाता है । समे धातुजं के माथ उनके अथं आदि 
भीदियेगएदह। 

(७२) नवी -(१) (य्‌ छपख्यौ नदी, १।४।३) दीर्घं ईकारान्त ऊकारान्त 
स््रीलिङ्ध शब्द नदी कहलाते हँ 1 (२) (डिति हत्वश्च, १।४।६) इकारान्त उकारान्त 
स््रीलिङ्धं शन्द भो डित्‌ विभक्तियों पँ त्रिकल्प सै नदी कहलाते ह । 

(७३) नपु तक लिङ्क --यह तीनों कगे एकख्िगिह। फल, वारि, मधुं 
मादि नपुंक छग शब्द है । 

(9४) ना -मच्‌ (स्वर) भौर हश्‌ प्रत्याहार (वर्गं के तृतीय चतुथं पञ्चम वर्ण, 
हयवरल) नादवर्णंहं। 

(७५) नाम--प्रात्तिपदिक या संज्ञाशब्दो कौ नाम कहते दँ । ननामाष्यातोपसर्ग- 
निपाताश्च' निरुक्त । 

(७६) निषात--(चादयोऽस्छे, १।४।५७) च वा ह आदि को निपात कहते है । 
(स्वरादिनिपातमग्ययम्‌, १।१।३७) सभी निपात मभ्यय होते है, अतः पे सदा एरुष्प ` 
रहते है, इनके रूप नहीं चलते हँ । 

(७७) निष्ठा - (क्तवत्‌ निष्ठा, १।१।२६) क्त भौर क्तवतु प्रत्यथ को निष्ठा कहते है । 

(७८) पद - (१) (ृतिडन्तं पदम्‌, १।४।१४) सुप्‌ (: भौ अ; आदि ) से युक्त 
शब्दों ओर तिडः (ति तः बन्ति आदि) से युक्त धातुरूपों को पद कहते है । अते- 
रामः, पठति । (२) (स्वादिष्वसर्वनामस्याने, १।४।१७) चु (स्‌) आदि प्रत्यय बाद 
महोतोक्षब्दकोपदकहतेह। पेप्रत्यय बादमें होगे ठो नही-मु आदि प्रथम 
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पचि सुप्‌, यक्रारादि ओर स्वर भादि वाले प्रत्य । स्याम्‌, भिः, स्यः, सु (स. ३) 
आदि बादमें होने पर शब्दको पदसंज्ञाहोतीदह। पदसंज्ञादहने से शब्दके अन्तिम 
न्‌ कारोप्‌ शदि कायं होते दह । 

(७९) पदान्त-नियम ७८ में उक्त पद के अन्तिम अद्र को पदान्त कहते ह । 
ज॑से-रामम्‌ मेम्‌ पदान्त ह । 

(८०) पररूप- (९डि पररूपम्‌, ६।१।९४) सन्वि-नियमोँ मेँ दो स्वरो को मिकाने 
प्र अगले स्वरे कै तुल्य ङ्प रह जाने को पररूप कहते हँ । जंसे-प्र + एजते = प्रेजते । 
अ ओरषएकोषए। 

(८१) परस्म॑पद --(कः परस्मं पदम्‌, १।४।९९) लकारो के स्थान पर होने वाके 
ति, तः, अन्ति भादि प्रत्ययो को परस्मपद कहते ह । ये जिनके अन्त में कगते है, उन्हं 
परस्मपदी घातु कहते हँ । ते, एते, अन्ते जादि को आत्मनेपद कहते हँ । शतु प्रत्यय 
परस्मपद मे होता हं। 

(८२) परिभाषा --विधिज्ञास्त्र की प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के नियामक शास्त्र को 
परिभाषा कहते हँ । 

(८३) पलिग--यह तीन लिगोमेंसे एक है । जंसे--रामः, हरिः । 

(८४) पूर्वरूप --(एडः पदान्तादति, ६।१।१०९) सन्धि-नियमों मे दो स्वरों को 
मिकाने पर पह स्वर के तुल्य रूप रह जाने को पूर्वरूप कढते हँ । ज॑ंसे--ह्रे + अव 
= दरेऽ। एओौरञकोषए) 

(८५) (क) प्रजृति-- शब्द या धातुङूप॒ जिसते कोई प्रत्यय होता है, उत प्रकृति 
कहते ह । इमका इसरा पारिभाषिक नाम भंगदहै। जेे-रामः में राम प्रकृति हं 
मौर पठति में पर्‌ । (ख) प्रकृति-विकृति--शब्द या घातु के मूरख्प के स्थानपरजो 
नया अदेश होताहै, उसे प्रकृति-विकृति या विकार-भाव कहते हँ । जैते-उवाच 
मँ प्रकृति श्रः घातु है, उसको विकार य। आदेश "चच" हआ है) यह पूरे शब्द या 
घातुक्तोभीहोतादहै ओौर कहीं पर उसके एक अंश कोभी। 

(८६) प्रकृतिभाव -(प्टुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌, ६।१।१२५) प्रकृतिभाव का अर्थं 
है कि वहां षर कोई सन्धि नहीं होती । ष्टुत गीर प्रगृह्य वाले स्थानों पर प्रकृतिभाव 
होता है 1 व्हा पर श्ब्दोयथाषातुका रूपजेषाका तंता रहता है । 

(८७) प्रगृह्य- (ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम्‌, १।१।११) प्रगृह्य वाले स्थानों पर कोई 
सन्धि नहीं होती! ई ऊ ए अन्त बले द्विवचनान्त क्प प्रगृह्य होते ह, अतः सन्धि 
नहीं होगी । जँसे--हरी +-एतौ । (२) (अदसो मात्‌, १।१।१ २) अदप्‌केम्‌ के बाद 
ई ऊ होगे तो कोई सन्धि नहीं होगी । जंसे-जमौ ईशाः । अमु आसाते । 

(८८) ्रष्यय (प्रत्ययः, ३।१।१) शन्दों भौर धातुओं के बाद कगने वाले सुप्‌, 
तिडः, कृत्‌, तद्धित प्रत्यय आदि को प्रस्यय कहते हँ \ कू प्रत्य पहञे (बहुच्‌ भादि) 
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भोर बीच में (मक्षच्‌ आदि) मी लगते है । बहुपटुः । उच्चकैः । प्रत्ययो तँ विशेष न 
कायं के लिए अनुबन्व भी लगे होते है । 

(८९) प्रत्याहार--(मादिरन्त्येन सहेता, १।१।७१) प्रत्याहार का अर्थं है संक्षेप मं | 
ष्यन । अच्‌, हल्‌, सुप्‌, तिङ्‌ आदि प्रत्याटार हं! मच्‌ हल्‌ आदिके लिए पहला | 
ब्तर अदहउण. आदि १४ सूत्रों में दृढं मौर अन्तिम अक्षर उन सूत्रों के अन्तिम अक्षर 
भ 1 जंस्े-अच्‌=अद्ण. के भसे लेकर ेओौच्‌ के च्‌ तक, पूरे स्वर । सृुप्‌-सुसे सुप्‌ 
केष्‌ तक, अर्यात्‌ सारे सु आदि प्रत्यय । तिडः=तिप्‌ से मदिड तक, अर्थात्‌ सारे 
ब्रस्म॑पदी (ति मादि) मौर मात्मनेपदी (ते आदि) प्रत्यय 1 | 

(९०) भ्रयत्न--वर्णो के उच्चारण में जो प्रयत्न (मनोयोगपूर्वक प्राण का व्यापार) -# 
क्रया जाता है--उसे प्रयत्न कहते है । यद्र दो प्रकार का है-- जाम्यन्तर भौर बाह्य । | 
जम्यन्तर ४ प्रकार का है--स्पृष्ट ईषत्पुष्ट, विवृत, संवृत । बाह्य ११ प्रकारका 
ईं--विवार, संवार, वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, | 
स्वरित । 


(९१) प्रातिषदिक-- (१) (अर्थवदधातुरग्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌, १।२।४५) सार्थक 
शब्द को प्रातिपदिक कहते है । यही विभक्तिं (सु आदि) लगने पर पद बनतादै। 
(९) (कत्तदितसमासाश्च, १।२।४६) कृत्‌ भौर वद्धित-्रत्ययान्त तथा समासक्त शब्द 
यौ प्रातिपदिक होते ह । 

(९२) पररणार्थक--दूसरे से काम कराना । जं से--लिषना से लिखवाना। इस 
र्थ मँ णिच्‌ प्रत्यय होता है । लिखति>> लेखयति । 

(९३) ध्लुत--हस्व स्वर से तिगुनी मात्रा । अक्षर के भगे तीन भंकं ङिललकर 
इसका संकेत करते ह । जैपसे--देवदत्त ३ । 

(९४) बहिरङ्ग--गौण नियम । धातु भौर उपसग का कार्य मन्तरङ्ग होता ह मौर 
देष कायं बहिरङ्खं होते है । 

(९५) बहुलम्‌--विकल्प या एे“च्छक नियम को बहुलम्‌ कते है । 

(९६) भ--(यचि भम्‌, १।४।१८) यकारादि भौर स्वर भादि वाला प्रत्यय बाद मेँ 
हो तो उससे पहले के क्षब्द को “भः कहते ह । सुभगौ आदि प्रथम पाच सुप्‌ बादर्मे 
हो तो नहीं । जै्े--राज्ञः, राज्ञा आदि में भ-स्थानाों मे उपघाकेमकालोपह। 

(९७) भाष्य--पतंजलि-रचित महाभाष्य को संक्षेप भँ भाष्य कहते है । . 

(९८) मत्वयंक प्रत्यय -मतुप्‌ प्रत्यय वाला" या युक्त अर्थं मे होता है। इस 
अर्थं में होने वाङ सभी प्रत्ययो को मत्वर्थक प्रत्यय कहते है । जैसे--चनवान्‌, = | | 

(९९) महाप्राण-- (द्वितीयचतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः) वर्गो क्ते द्वितीय चतुर्थं अक्षर 
बौरशषसह्‌ महाप्राण वर्णं कटति ह । जैसे--ल ष, छक्ष,ठदढ,फभ भादि। 


॥ 


कष 
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(१००) सात्रा--स्वरों के परिमाण को मात्रा कते हं । छस्व या्घु अक्षरकी 
एक मात्रा मानी जातीं, दीर्घया शुष्की दो, पडत की तीन । 

(१०१) मूनित्रय--(यथोत्तरं मुनीनां प्राण्यम्‌) पाणिनि, कात्यापरन, पतंजलि इन 
तीनों को मुनित्रय कहते हूँ । मतभेद होने पर बाद वाङ मुति का कथन प्रामाणिक 
माना जाता हं 1 

(१०२) सूधंन्थ--(ऋटुरषाणां मूर्वा) ऋ च, टवर्ग, रष का उच्चारण स्थान 
मूर्धा हे, मरतः इन्हें मूर्धन्य कहते हँ । 

(१०३) योगरूढ --योगरूढ उन शब्दो को कहते हँ, जिसमें यौगिक अर्थात्‌ प्रकृति- 
प्रत्यय का अर्थं निकलता है, परन्तु वे किसी विशेष अथंमे रूढ या प्रचक्तिदहो गये दहै 
जसे--पड ङ्ज का अर्थं होता है--को चड़ में होने वाका, पर यह कमल अर्थमेंरूढदहै। 

(१०४) योगविभाग--पाणिनि कै सूत्रों को कात्यायन आदि ने आवष्यकतानुसार 
विभक्तं करके एक सूत्र (थोग) केदो या तीन सूत्र बनाए हैँ । इस सूत्र-विभाजन को 
योग-विभाग कहते है । जैमे--एतदोऽन्‌ के दो सूत्र "एतदः" ओर अन्‌" । 

(१०५) योगिक--यौगिक उन शन्यों को कहते ह, {नरे पङ्ति ओर भरत्ययका 
भथं निकलता ह । जसे --पाचकः=पच्‌ + अकः पकाने वाला । 

(१०६) रूढ--रूढ उन श्षन्दों को कहते ह, जिनमे भक्ति गौर प्रत्यय का अर्थं 
नहीं निकलता है । जंमे--मणि, नुप्र आदि । 

(१०७) लघु--( स्वं कधु, १।४।११) स्व अ इ उशच्को रघु वर्णं कहते टै ! 

(१०८) लिङ्ग संस्कृत में तीन ल्ग हँ---पुक्गि, स््ीङिग गौर नपुंसकम । 

(१०९) लुक्‌ - (प्रत्ययस्य लुकश्टुदुपः, १।१।६१) प्रत्यय के लोप का ही दुखा 
नाम लुक्‌ ह । 

(११०) बुप्‌ (रदु) --(प्रत्यपस्य लुङ्श्टृदपः) प्रत्यय केखोपङको ष्टु भौर दुष्‌ भी 
कहते हुं । 

(१११) रछोप--(अदर्शनं लोपः, १।१।६०) प्रत्यप आदिके हट जाने को रोषं 
कटते हं । 

(११२, व्चन-संश्कृत में तीन वचन होते ह--एकवचन, द्विव चन, बहुवचन ! 
एक के लिए एकवचन, दो फे किए द्विवचन भौरतीनया अधिक क किए बहुवचन 1 

(११३) वं -व्यंजनों के कू पिभागों को वर्गं कहते है-जैते- कवं -क से 
ड तक, चवगं-च से न तक, टवर्ग-ट से ण तक, तवर्ग-त से न तक, पवर्ग-प स 
म तक । | 

(११४) वणं ~ अक्षरो को वर्णं भी कहते हं । स्वर भौर व्यंजन, ये सभी वर्णहै। 

(११५) वाक्य सार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते है । । 
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(११६) वाच्य~ संरकृत में तीन वाच्य (र्थ) होते हँ । (१) कतुवाच्प, (२) कर्म 
वाच्य, (३) भाववाच्य । सकर्मक धातुमों के कतुवाच्य भौर कर्मवाच्यमें रूप चलते हँ 
तथां अकर्मक घातुजों के क्तु वाच्य मौर भाववाच्य र्मे । कतुवाच्य मँ कर्ता मुख्य होता 
है। कर्मवाच्य में कर्म भौर भाववाच्यमें क्रिया) सकर्मकसे भी भाव्म घन्‌ 
प्रत्यय होता हं । 

(११७) वातिक-कात्यायन दवाय बनाये गये नियमों को वातिक कहते ह । पतंजलि 
के नियमो को इष्टि" कहते हँ । 

(११८) विकल्प-रोच्छक (लगना या न खगन) नियम को विकत्प कहते है । 

(११९) विभक्ति- (विभक्तिश्च, १।४।१०४) सु ओ आदि कारक-चल्लो को 
विभक्ति या कारक क्ते हं । सम्बोधन सहित ८ विभक्तया ह - प्रथमा, द्ितीया 
आदि । 

(१२०) विभाषा (न वेति विभाषा, १।१।४४) विसौ नियम के विकत्पसे 
लगने को विभाषा क्हते है} हसी अर्थंमे वा, अन्यतरस्याम्‌, बहुलम्‌ शाब्द आति हैँ । 

(१२१) विवार--वर्गो कै प्रथम द्वितीय अक्षर (कख,चचछ,टठ,तथ, पफ), 
न्सर्ग, कश्षस, ये विवार वर्णं हूं । इनके उच्वारण में मुखद्रार खुला रहता है । 

(१२२) विवृत्त--(विवृत्तमूष्मणां स्वराणां च) स्वरों मौर ऊष्मों (शषसदह) का 
म।ग्यन्तर प्रयत्न दिवृत है भौर इतके उच्चारण मे मुखनटार खुला रहता हँ । 

(१२३) दिशेदण--{दशहेप्य (्व्याक्तया वस्तु मादि) की दिक्ेषता बत्ताने वाले 

गुण याद्रव्यके बोघकष्ब्दोको दिेषण कहते हं) द्दिषण को भेदक भी कहते है। | 

(१२४) विशेध्य-{जस (व्यक्ति या वस्तु आदि) की विशेषता बताई जाती है, 
उसे विशेष्य कहते है । विदेष्य को भे भी कहते है । 

(१२५) वीप्सा द्िरुक्त अर्थात्‌ दो बार पने को वीप्सा हते हं 1 जसे- 
समृत्वा, समृत्वा, स्मारं स्मारम्‌ । 

(१२६) व॒त्ति-(१) सूत्रों की व्यास्या को वुत्ति कहते ह । (२) (परार्थाभिधानं 
वृत्तिः) कृत्‌, तद्धित, समास, एवदोष, सन्‌ मादि से युक्तं धातुल्पों को वृत्ति 
कहते हं । 

(१२७) वृद्धि- (वृद्धिराद॑च्‌, १।१।१) आ, ए, ओको वृद्धि कहते ह । वृद्धि 
कटने परहर्ईकोटेहोगा, उऊकोमौमौरक्छ को मार्‌, एवोएे भौरभो 
को बौ) 

(१२८) ष्यञ्जन--क पे लेकर ह तक के वर्णों को ग्यंजन या ह्‌ कहते हँ । | 

(१२९) व्यधिकरण--एक से जघिक आघार या श्ञब्दादि में होने वाले कार्यको 
व्यधिकरण कहते है । वि=विभिन्न, अधिकरण=आषार । एक याधार वाला समसाना- 
विकरण होता है, भनेक आधार वाला व्यधिकरण । 
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(१३० शब्द-सार्यक वर्णं या वणंसमूह्‌ को शब्द या प्रातिपदिक कते है । 

(१३१) क्िक्षा--वर्णो के उच्चारण आदि की शिन्ता देने वाजे ्रन्ों को "लिच्खा' 
कहते हं । ऊस - पाणिनीयशिक्षा आदि म्न्य । वंदिक शिद्धा मौर व्याकरण के ग्रन्योंको 
प्रातिशाख्य कहते ह । 

(१३२) श्यु-प्रत्यय के रोप काहीएक्‌ नामश्टुहै। जुतौत्यादिर्मे श्लु होने 
पर द्वित्व होता हे । 

(१३३) श्वात्त--वगों के प्रथम द्वितीय (कख, चछ,टखठ,तय, पफ), विसं 
शष, ये इवास नर्ण हँ । इनके उच्चारण भे इवास विना रणड खाए बादर 
आताट्‌)। 

(१३४) बट्‌ -(श्णान्ताः षट्‌, १।१।२४} ष्‌ गौर नू अन्त वालः संख्पाओं को षद्‌ 

कटते हं । 

(१३५) संज्ञा-व्यक्तिया वस्तु आदिके नाम को संज्ञा क्तेद। 

(१३६) संयोग--(हलोऽनन्तराः संयोगः, १।१।७) व्यञ्च गो के बीच में स्वर वण 
न होतो उन्हं संधुक्त अक्षर कहते ह । जपे -सम्बदमेम्‌ ओपरब, द्‌ ओरच। 

(१३७) संदार-- स्वर भौर हश्‌ प्रत्याहार (वगं के तुरीय, चतुर्थ, पंचम व्ण, हय 
वरल) संवार वण हैँ। इनके उच्चारण में मुखद्र कुछ संचित (सिङड) 
रहता हं । 

(१३८) संवत --ट्वस्व अ बोज्चार में संवृत (मुख-दार संङ्गचित) होता है । 

५१३९) संहिता --(परः स्निकर्षः संता, १।४।१०९) वर्णो की अत्यन्त समीपता 
को संहित कहते हँ । संहिता अवस्थामें सभौ सन्वि-नियम कते हँ । एक पद में, घातु 
मौर उपगं में, समायुक्त पद में संहा अकयं होगो । वाक्य में संहता 
एेच्छिक ह । 

संहितंकपदे नित्या, नित्या घातूपक्ष्गयोः । 
नित्या समासे, वाक्ये तु सा विर्रद्वामपेच्चते ॥ 

(१४०) सकर्मक --जिन- घतुओं के साथ कपे जता है, उन्दं सकर्मक घातु 
फटते है 1 

(१४१) सत्‌--(तौ सत्‌, ३।२।१२७) शत्‌ ओौर शानच्‌ प्रत्ययो को सत्‌ कृते है । 

(१४२) सन्‌ - (घातोः कर्मणः०, ३।१।७) इच्छा अर्थं मे घातु से सन्‌ प्रत्यय 
होता है । क > चिकीर्षति । 

(१४३) सन्धि स्वरो, व्यञ्जनो या विग के परस्पर भिक्त को सन्धि ऊत है । 

(१४४) समानाधिकरण रक आघार वाङ को समानाधिकरण कंढते है । 

(१४५) समक्षं -समास का अर्थहं संनेप। दोया अविक शब्दोंको भिजने 


था जोड़ने को समासं कहते है । मास होने षर शब्दो के बच की विभक्ति हट जातौ 
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ह । समासयुक्त शन्द को समस्तपद कटते हं । समर्तः शब्द एक शब्द होता है । समास 
के ६ भेद दह-१, अब्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. कर्मधारय ४. द्विगु ५, बहुत्रीहि 
भौर ६. दन्द । 

(१४६) समासान्त-समासयुक्त शब्द के अन्त मेंदहोने वाके कार्यो को समा- 
सान्त कहते हं । 

(१४७) समाहार- समाहार का अर्थं है समूह्‌ । समाहार हन्द में प्रायः नपुंर 
एकवचन होता है । कभी स्व्रीच्गि भी होतादह। 

(१४८) सम्प्रसारण (इग्यणः सम्प्रसारणम्‌, १।१।४५) य्‌ कोड्‌, व्‌ को 
उ+र्‌कोकऋ,+लूकोट्हो जनेको सम्प्रसारण कहते दहं । सम्भसारण कटने परय 
कार्य होगे । 

(१४९) सर्वनाम- {स्वदीनि सर्वनामानि, १।१।२७) सर्वं, यत्‌, तत्‌, किम्‌, 
युष्मद्‌, अस्मद्‌ आदि दाब्दं को सर्वनाम कहते हं । इनका सम्बोघन नहीं होता हं 1 

(१५०) सर्वनामस्थान (सुडनपुंसकस्य, १।१।४३) प्रथमा भौर द्वितीया 
विमक्ति के पहले पाच सृप्‌ (कारक-च्ह्नि, स्‌ ओौमः, अम्‌ भौ) को सर्वनामस्थान 
कहते है, नपुंसकर्गि में नहीं । 

(१५१) प्वर्णं--(तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌, १।१।९) जिन वणो का स्थान भौर 
भाम्यन्तर भ्रयत्त ` मिलता है, उरुं सवण कहते ह । जँसे--इ, चवर्ग, य॒ शष ताङव्य 
लोर स्युष्ट है, अतः सवण है । 

` (१५२) प्ता वंधातुक--(तिड्ित्‌सार्वधातुकम्‌, ३।४।११३) घातु के घ्राद जुड्ने 
वरे तिड (तितः घ दि) भौर शित्‌ प्रत्यय (श्‌ त्‌ वारे शतु आदि) सावंघातुक 
कहलाते है । हष आर्घवातुक होते है । 


(१५३) घुष्‌ --(स्वौजस "सुप्‌ , ४।१।२) शब्दों के अन्त मेँ रगने वाले प्रथमा से 
सप्तमी तक के कारक-चिह्न (स्‌ , धौ, मः भादि) सुप्‌ कहलाते ह । 
(१५४) सुभरत--सुप्‌ (स्‌ भौ घादि) निन शब्दों कै अन्तमं होते है, उन्दं 
कहते है । 


(१५५) पूश्र-- शब्दों कै संस्कारक नियमों को सूत्र कहते है । इनके बाद निर्दिष्ट 
संख्यां का क्रमशः भाव. यह ६ै-(१) अध्याय-संख्या, (२) पाद-संख्या, (३) 
सूत्र-संव्या । 

(१५६) सेद्-जिन धातुगों कै बीच र्मे प्रत्यय से पके इ लगताहै, उन्हें सेद्‌ 
(षट्‌-वाली) कते है । जैसे--प२ , छिख्‌ । षटिष्यति, रेखिष्यति । 

(१५७) स्त्री-परयय--सत्रीरिद्खं के बोधक टाप्‌ (भा), डीप्‌ (६) भादि स्तरी-प्त्यय 
कहते ह । 
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(१५८) स्त्रीलिञ्धः- यह तीनों लिङ्गो मेसेएक्ल्ङ्खंहै। स्त्रीत्व का बोध्र कराता 
है 1 जँसे-- स्वरी, नदी, वध्‌ आदि स्ीखिग शब्द ह । 

(१५९) स्थान-(अक्हविसर्जनीयानां कण्ठः) उच्चारणस्थान कण्ठ वाल आदि का 
संक्षिप्त नाम स्थान ह । जैमे-अ, कवर्गं, ह भौर विसर्गं का स्थान कण्ठ रह । 

(१६०) स्पश-- (कादयो मावसानाः स्पर्लाः) कसे ऊेकर म तके (कवर्गं घे पवर्ग 
तर) के वर्णो को स्पशं वण कहते हँ । इनके उच्चारण में जीभ कण्ठ, तालु आदि को 
स्पर्शा करतो हं। 

(१६१) स्वर-(अचः स्वराः) अचों (अ आ, इई, उॐ, ऋ,ख, एषे, र 
ओ मौ) को स्वर कंते दहं । 

(१६२) स्वरित--(समाहारः स्वरितः, १।२।३१) उदात्त मौर अनुदात्त के 
मध्यगत स्थान से उत्पन्न स्वर को स्वरित कहते ह । यहं सघ्यगत स्थान से बोला जाता 
है । (उदात्तादनुदातस्य स्वरितः, ८।४।६६) वेद मे उदात्त स्वर के बाद वाला अनुदत्ति 
स्वरितहो जाताद। साव्रारण नियम यह्‌ ह श उदात्त से पहले अनुदात्त अवश्य 
रहेगा । अन्यत्र उदात्त के बाद अनुदात्त स्वरित होगा । 

(१६३) हद-क सेह तक के वर्णो को ह्‌ कहते ह । इन्दं व्यंजन भी कहते ह । 

(१६४) हलन्त--हल्‌ अर्थात्‌ ग्य जन जिनके अन्त मंहोता है, रेते श्षब्दोंया 
धातुभों आदि को हलन्त कहते है । 

(१६५) ह स्व-- (ह्रस्वं लधु, १।४।१०) अ इ उ्छदको हस्व स्वर कहते हं । 
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१०७१ सायंचिरं ६८६ स्तन्भुस्तु, १२५० सद। द्ाच्योष. ७०० हेतुमति च्‌ 


४९९ सार्वधातुक. | ६८९ स्तन्भेः ६४५ स्वादिम्थः ८रे हि मपरे वा 
३८७ सार्वघातुका. | ६४६ स्तुसुधून, १६४ स्वादिष्वस्‌. | ११५१ हेयंगवीनं 
७५३ सार्वधातुके ६२ स्तोः इचुना | ११८ ++ मौ, २५१ हीढः 

२६० सावनडुहः ९१४ स्तोकान्तिक. | ५१५ ह्‌ एति २८७ हो हन्ते. 
१०२६ सास्य देवता | २२७ स्त्रियाः | ५६३ ठनो वध ४६५ हा यन्तक्षण. 
६१६ सिचिचपर | ९५४ स्त्रियाः पुंवद्‌ | ५६० हन्तेर्जः ३९६ स्वः 

४८३ सिचि वृद्धिः | १२३३ स्त्रियाम्‌ ८२० इहलः ४४७ हस्व चु 
४४६ तिजम्यस्त. ८६४ स्त्रियां वितन्‌ | ६८७ हटलःइ्नः १४८ स्वना, 
६७० सिपि धातो | २३९१ स्त्रियांच | ९५३ हलदन्तात्‌ १६९ धस्वस्यगुणः 
५२२ सुद्‌ तिथोः ९८८ स्त्रीपुंसाभ्यां | ७४३ हलन्ताच्च ७७८ स्वस्य पिति 
१६३ सुडनपुंसक, | १००५ स्वौभ्योढक्‌ १ हटन्त्यम्‌ ५४४ स्वादात्‌ 
७२० सुप आत्मनः | ६२४ स्थाघ्वोरि, । ८७६ हर्श २४३ द्टस्वो नषु. 
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(२) लघ॒सिद्धान्तक्तौमुवौ के वातिको कौ अकारादि क्म-सुची 


३.४ अ नादूरहि,. 
६६१ अडभ्यास. 
९३५ अत्यादयः 

१११० अचर्माच्च 
१०७९ अध्यात्मा 

२४ अष्वपरि, 

६५ अनतामूनवति 
४१९ अन्तदशब्द. 

१९७५ अन्येभ्योऽपि 
३६३ अन्वदेरो 
१०३५ अल्लः खः 
१२२० अभूततद्‌. 
१०५९ अमेहुक्व. 
११७५ अर्णसो 
९१२ अर्थेन 
१२४८ अर्य. 
९३७ अवादयः 
१०५४ अवारपाराद्‌ 
१०६९ अव्ययानां 
१२२८ भन्ययस्य 
१०९५ अश्मनो 
३५४ भस्य संबुद्धौ 
१२४८ आचार्य, 


१२२६ भादयादिन्य. 


१२४० अमनडुह,. 
६२५ द्रं दत्पज्ञा 
९९१ दवेन समासो 
९८५ ईकक्‌ च 

१२१० उत्पातेन 
५९९ ऊण तिराम्‌ 


३४ ऋ च तु. 
१० क्रद्वर्णधो 
२११ च्छवर्णाघ्नत्य 
८६४ ऋन्वादिभ्यः 
२४२ एक्तरात्‌ 
३३२ एकवाक्ये 

१२०१ एतदोऽपि 
३२२ एते वांना. 
१२१९ ओकार 
२३६ ओडः: श्यां 
५२३२ कमेरचूले, 
१०१७ कम्ब्रोजादि. 
४६८ कास्यनेकाच 
१२४५ फुदिकाराद. 
१२१० क्प संप. 
७७२ कंलिमर 
८४३ विवन्वचि, 
१०१३ त्तत्रियसमान. 
१०३५ गजसहाया. 
२०१ गलिकारके. 
११७१ गुणव चने. 
९८६ गोरजादि. 
८५७ घममर्थे. 
२८१ डावुत्तरपदे 


८५ चयो दह्ितीयाः 


७६ छत्वममीति 
१२३२ शचि विक. 
१०१९ तिष्यपुष्य. 

१६० तीयस्य 
१०५९ त्यनने. 


४१९ दुरः षत्व, 
२११ दृन्करपुनः 
९८५ दे गद्य. 
९२३ इन्द्रतत्पु- 
९४७ द्विगुप्राप्ता. 
१९३ दि ग्यन्ता. 
९७१ घर्मादिष्व. 
१२३६ ननस्नभो. 
९५३ ननोऽस्त्य. 
६० न समसि 
११२३ नामि नभं 
१२३३ तित्यमाञ्च. 
९३७ निरादयः 
२०९ नुभविर. 
१२६० नृनरयोवृं. 


३०७ परौ व्रजेः षः 


९३७ पर्यादयो. 
१०१३ पाण्डोड्य ण. 
१२४६ पालकान्ता. 
१०१३ पूरोरण्‌ 

६८ त्यये. 

१९४ प्रथभकिङ्कं 

३४ प्रवत्सतर. 
९३५ प्रादयो 
९५३ प्रादिभ्यो, 

३४ प्राडटोष्टो. 

९८५ बरिष्ट- 
१०३३ भस्य 
१२५४ मत्स्यस्य 

६५८ मस्जेरन्स्या, 
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१२४८ मातुलोपा. 
७९२ मलविभुजा।. 
२१ यणः प्रतिषेवौ 
८२ यवलपरे 


१२४८ यवनाल्छकि. 
१२४८ यवाद्‌ दोषे 
१२५४ योपघप्रति, 
१००७ राज्ञो जाता, 
१००० लोम्नोऽप- 
१०६२ वा नामघषेध. 
६३७ वुग्यटा. 


. २४५ वुद्धश्चौत्व, 


३९ शकन्ध्वादिषु 
९३० शाकपार्थिवा- 
६५७ हो तुम्फादी, 

१२५७ इवशुरस्यो. 
९०० समाहारे 
९६४ सम्पदादि. 

९३ संपुंकानां 
७२६ सवंप्राति, 
९२१ सं्वंनाम्नो 

१२४५ सर्वतो. 
४.४५ सिज्लोप. 
१२.४७ सूर्थाद्‌,. 
१२४५७ सूर्यागस्त्य. 
६३८ स्थघ्वोरि, 
६५३ स्पृशमृश. 
१२१० हिठमोगे 
१२४८ ह्मारणर. 
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विषयानुक्रमणिका 
सुचना--विषयानुक्रमणिका मेँ दी गई संस्याएे पुष्ठ-बोधक हैं । 

पारिभाषिक हाञ्व ५.४६ | अदादिगण १९८ 
पारिमाषिक् शब्दकोष ५२२-५३५ अपत्य'विकार ३५८ 
भूमिका ९.४४ अम्ययभ्रक्रण ११८ 
| अन्य वैयाकरण ४३ अन्ययी भाच समास ३२९ 
। आचार्य पाणिनि २३ आत्मनेपदप्रक्रिया २८४ 
आठ प्रकार के व्याकरण १५ | उणादिध्रकरण ३१६ 
उत्तरपाणिनि वैयाकरण ३४ | उत्तर-कृदन्त ३१७ 
एन्द्र व्याकरण १७ कण्व] दि-गणं २८३ 
कृ त्यायन ३४ कर्मक्तु भक्रिया २९२ 
कौयट ४० | कृत्य-प्रक्रिया २९५ 
जयादित्य अौर वामन ३८ | केवल-समात २२७ 
नरो ४२ क्रपादिगण २६१ 
नौ प्रकारके व्याकरण १६ | चातुरथिक ४ 
पतंजलि ३६ चुरादिगण २६८ 
पाणिनि-प्रोक्त १० आव्यं २० न्वं ४ -8 ५६ 
पूर्वपाण्नि १५ आचायं १७ ० न ३.४९ 
पर्वपाणिनि वयाकरण १४ | ° ५, 
जिद ठउनषिकार ३९१ 

भटोजि दाक्ित ४१ 
# भतहरि ४ ण्यन्तप्रक्रिया २७९१ 
| तत्पुरूष-समास ३३४ 

भाषा का महत्त्व ९ 
तद्धित-प्रकरण ३५५ 

| वरदराज ४३ तन 
| ॐ -गण २५६ 
| न्वा भय, महत्त्व ५ | तुदादि-गण २३८ 
व्याकरण का उदुभव, विकाक्त १० | त्वतलधिकार ३९३ 
सस्छृत व्याकरण का इतिहास ५ | दिवादिगण २२६ 
छघ॒तिद्धान्तक्लपुदी १-४२३६ | दन्द-समात ३५१ 
अचमन्वि १० नाभधातु-प्रकरण २८० 
८ `  अजन्तनप्‌ंसकल्गि ७२ | परस्मैपदभ्रक्रिया २८७ 
| अजन्तर्पुलिग ३५ | पूरव॑कृदन्त २०२ 
| सजन्तस्त्रीखिगि ६५ प्रागिवीय-प्रत्यय ०९ 
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५४८ विषयानुकमणिका 
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प्रमुख संस्कृत ग्रन्थ 


प्रारम्भिक रचनानुवाद कौमुदी ० कपिलदेव द्विवेदी 
रचनानुवाद कौमुदी डो कपिलदेव द्विवेदी 
प्रौढ-रचनानुवाद कौमुदी ड० कपिलदेव द्विवेदी 
संस्कृत व्याकरण एवं लघुसिद्धान्त कौमुदी ( सम्पूर्ण ) डो० कपिलदेव द्विवेदी 
संस्कृत-निबन्ध-शतकम्‌ डो० कपिलदेव द्विवेदी 
वैदिक साहित्य ओर संस्कृति डो० कपिलदेव द्विवेदी 
अर्थ विज्ञान ओर व्याकरण दर्शन ० कपिलदेव द्विवेदी 
बालसिद्धान्तकौपुदी ज्योतिस्वरूप मिश्र 
सिद्धान्तकौमुदी ( कारक प्रकरणम्‌ ) ज्योतिस्वरूप मिश्र 
संस्कृत साहित्य की कानी उर्गिला मोदी 
अभिनव रस सिद्धान्त डो० दशरथ द्विवेदी 
अभिनव का रस-विवेचन नगीनदास फारेख तथा डो० प्रेमस्वरूप गु 
वक्रोक्तिजीवितम्‌ डो० दशरथ द्विवेदी 
ध्वन्यालोकः ( दीपशिखा टीका सहित ) डो> चण्डिकाप्रसाद शुक्ल 
मृच्छकरिक : शास्त्रीय, सामाजिक एवं 

राजनीतिक अध्ययन डो० शालग्राम द्विवेदी 
उपरूपकों का उद्धव ओर विकास डो° इन्द्रा चक्रवाल 
भारतीय दर्शन का सुगम परिचय डो° शिवशंकर गु 
संस्कृत का भाषाशास्त्रीय अध्ययन डो> भोलाश्यकर व्यास 
भाषा-विन्चान तथा भाषाशास्त्र डो० कपिलदेव द्विकेदी 
वेदचयनम्‌ विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी 
ऋग्वेदभाष्य-भूमिका ड7० हरिदत्त शास्ती 


पालि-प्राकृत-अपभश-संग्रह 
भुशुण्डि रामायण ( तीन भाग ) 
शांकरवेदान्ते ततत्व-मीमांसा 
कादम्बरी : कथामुखम्‌ 
मेघदूतम्‌ ८ कालिदास ) 
तर्कसंग्रह 


मनु-स्मृति (द्वितीय अध्याय) ' तत्त्वबोधिनी ' 


मुद्राराक्षसम्‌ 
अभिल्लानशाकुन्तलम्‌ 
शृद्खारमंजरी सकम्‌ 


डो> रापअकध पाण्डेय तथा डो> रविनाथ मिश्र 
स० डाो० भगवतीप्रसाद सिह 

डो० के०पफी० सिन्हा 

डो० विश्वम्भरनाध त्रिपाठी 

ङो० रमाश्कर त्रिपाठी 

डो० शिक््यकर गुप 

० शिवशंकर गु 

सं ॐो० रमाशङ्कर त्रिपाठी 

सं० डो० शिवशंकर गृप्त 

सं° बराूलाल शुक्ल 
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विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 





